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भारती भवन, देहरादून 
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“म्रानव की इस अनन्त खोज में कि उसे कंसा होना चाहिए, प्रत्येक नया 
क़दम मानव जैसा कि वह है, उसके सम्बन्ध में प्राप्त नये तथ्यों के प्रत्ति 
सिद्धान्त का प्रत्यत्तर है।. . .इस बीच में एक के बाद न 

के बह स्वप्न और उड़ानें--वह स्वप्न और उड़ानें भी 

कि राष्ट्रों को आन्दोलित किया और क्रांतियों का सूत्रपात 

किया--जब उनके ज्ञान से संगति खो बंठीं, मनुष्यों की बुद्धि ने 

उनका त्याग कर दिया । 


सर जॉन मायर, “ राजनीतिविज्ञान की धारा पर मानवशास्त्र का प्रभाव, 
इतिहास में कलिफोनिया विश्वविद्यालय के प्रकाशन, जिल्‍्द ४, (१६१६) 
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इस पुस्तक का कोई भी अंश या चित्र समीक्षक को छोड़, जोकि 

समीक्षा के लिए संक्षिप्त अवतरण और अधिक से अधिक तीन चित्र उद्धत कर 
सकता है, किसी भी रूप में मूल प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना 
पुनरुद्धत नहीं किया जा सकता। 


प्रथम संक्षिप्त और संशोधित संस्करण माचे १६५५ 
दिसम्बर १६५५ से १६६० तक तीन बार पुनः मुद्वित 


(9) हिन्दी-अनुवाद : रघुराज गुप्त 
हिन्दी-संस्करण, नवम्बर, १६६० 


अकाशक : भारती भवन, पुराना नाला, देहरादुन 
आरती बुक सोसाइटी, ११, रतलज रोड, लखनऊ 


मुद्रक : न्यू इंडिया प्रेस, नई दिल्ली 
ब्लाक : स्टेट्समन, नई दिल्ली 
जिल्दसाज : अब्दुल रऊफ, दिल्ली 





अन॒वादक का वक्‍षतव्य 


मानवशास्त्र विषय हिन्दी के पाठकों के लिए बिल्कुल नया ही-सा है। ऐसी 
बात नहीं है कि भारत में मानवश्ञास्त्र का अध्ययन और अध्यापन अभी तक न हुआ 
हो, वस्तुत: जब से यहाँ पर विदेशियों का आगमन हुआ, उनमें से अनेक ऐसे व्यक्ति 
थे जोकि भारतीय कबीलों और जनजीवन की ओर आक्कष्ट हुए और उनमें से अनेकों 
ने अपनी योग्यता तथा तत्कालीन वैज्ञानिक प्रविधियों के अनुसार उनके चित्ताकर्षक और 
सुन्दर विवरण प्रस्तुत किये। प्राचीन काल में चीनी और अरब यात्रियों, बाद में 
पुृतंगाली और फ्रांसीसी और अन्य ईसाई पादरियों और फिर अंग्रेज शासकों ने समकालीन 
जीवन के सुन्दर विवरण प्रस्तुत-किये हैं। हम इन सभी अग्रणियों के चिर-ऋणी हैं । 
भारत में विदेशी विजेताओं के प्रति कटुता को कम करने में इन प्रबुद्ध विदेशियों का बड़ा 
हाथ है। अंग्रेजों में रिजले, क्रक, थस्टंन, हट्टन, मिल्स, ग्रिगसन, एल्विन, रिवर्स और 
कुछ हाल में बेली के नाम कृतज्ञतापूर्वक ले सकते हैं। जर्मनों में कार्ल मार्क्स, मैक्स 
बेबर और हाल में एहरनफिल्स ओर हैमनडॉफ के नाम स्मरणीय हैं। भारतीय मानव- 
शास्त्र और समाजश्ास्त्र के क्षेत्र में अमरीका के विद्वानों का प्रवेश मख्यतः स्वाधीनोत्त र 
घटना है। इस प्रसंग में हठात्‌ हमें मेंडलबॉम, रेडफील्ड, वाइज़र, ओपलछर, आस्कर 
ल्यूइस, गार्डनर मरफी, मिरियट, हँरल्ड गूल्ड प्रभृति विद्वानों तथा अनेक यवा अन्वेषकों 


का स्मरण हा आता हू । 


इस दिशा मे भारतीयों में शरच्चन्द्र राय, डी० एन० मजमदार, श्रीनिवास 
बी० एस० गुहा का कार्य भी उत्कृष्ट हें। फिर भी मानवशास्त्र में भारतीयों का 
विवेचन मुख्यतः: जनवत्त (४7०४०शणश७) तक ही सीमित रहा है । अभी तक 
हमारे यहां सिद्धांतों का विकास अपनी शशवावस्था में ही हैँ ।यह भी सत्य 
कि श्रेष्ठ जनवृत्त ओर सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक स्वस्थ सिद्धांत का विकास 
अपरिहाय॑ है। सिद्धांत के क्षेत्र में आधुनिक अंग्रेजीभापी लेखकों में क्रोबर, हर्सकोवित्स 
क्लकहॉन, मैलिनोवस्की, रेंडक्लिफ-आउन, रेमंड फर्थ, इवांस-प्रिचर्ड का मर्धन्य स्थान 
हैं। भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक ज़ीवन को समझने के लिए यह आवश्यक ह 
कि हम मानवशास्त्र समाजश्ास्त्र के सिद्धांतों से भी भली-भांति अवगत हों । अत: राष्ट- 
भाषा में मानवशास्त्र की समृद्धि और श्रीवृद्धि के लिए इन विद्वानों की प्रमुख रचनाओं 
का हिन्दी में उपलछव्ध होना जरूरी हैँ । यही हर्सकोवित्स के अनुवाद की कैफ़ियत 
हूँ । और जीघ्र ही हम क्रोबर, क्लाइड क्लकहॉन, रेमंड फर्थ और इवांस-प्रिचर्ड की 
रचनायें भी प्रस्तुत कर रहे हैं । 

मानवज्ञास्त्र जैसे वैज्ञानिक और नये विषय के अनुवाद की सबसे बड़ी 
कठिनाई उपयुक्त और उपलब्ध पारिभाषिक पर्यायों का अभाव है। ऐसी स्थिति 
में अनुवादक को स्वयं ही अपनी बुद्धि और अपने मित्रों का सहयोग लेना पड़ा 
हूँ । सांस्कृतिक मानवद्मास्त्र अत्यंत व्यापक विषय है: प्राग इतिहास, प्रजातिद्ास्त्र 
भाषाशास्त्र, छोकवार्ता, लोककला, सामाजिक मानवस्मास्त्र इसके प्रमुख अंग हैं। इसके 
व्यापकता को देखते हुए कोई भी एक व्यक्ति इन सब पर समान अधिकार का दावा 


पए अ्नुवादक का वक्तव्य 


नहीं कर सकता। स्वयं अनुवादक अपनी अक्षमताओं से भलीभांति अवगत है। 
फिर भी अपने मित्रों के सहयोग से उसने इस दुष्कर काये को सम्पन्न करने का 
प्रयास किया है और हिन्दी पाठकों और विद्वानों और समालोचकों के सामने पहली 
बार एक विस्तृत और आरज़ी पारिभाषिक शब्दावली प्रस्तुत की है। इस आरखज़ी 


रूप को स्वीकार करते हुए ही सवंत्र जहां पहली बार पारिभाषिक शब्द का प्रयोग हुआ 


है, वहां उसका मूल रूप भी रोमन अक्षरों में दे दिया है। पुस्तक के अंत में पुन: उसकी 
एक. संक्षिप्त सूची विचारार्थ संलग्न है। 

पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय देने में हमने जिन सिद्धांतों का अनु- 
सरण किया है, वह हैं 

१. यदि लोकभाषा में उसका हुबहू पर्याय मिल जाये तो उसे प्राथमिकता दी 
जाये। यह बात आदिम औज़ारों और उनके हिस्सों के बारे में विशेष रूप से लाग 
होती है । उदाहरण के लिए पाषाण-युग के (००, ल्‍्ता, 087०, 8/802, 700' 
505ओआं के लिए हमने क्रमशः: खड़, चकमक, कतरन, .फलक, जार, निखातक का, 


और (:300८ के लिए पालदार डोंगी का प्रयोग किया है हमें प्रसन्नता है कि प्रतिष्ठित: 


हिन्दी विद्वान्‌ वासुदेवशरण अग्रवाल ने भी इन्हीं को अपनाया है। 


२. संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों में उपलब्ध और भारत की सभी भायाश्रों में सुपरिक्तिक 
शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए । उदाहरणार्थ तकंशास्त्र की शब्दावली में प्रयुक्त -. ... 
खै$ड्चाफाजा, शिक्रांडढ, ए०#४प्रांब८, मफणा€्डंड, $शा0्टंआ के लिए - 


हमने भारतीय दर्शन के अम्युपगम, पूर्वावयव, स्थापना, पूर्वकल्प, अवयवक्रम का तथा 
/४95&.90०00॥ के लिये भरत हरि से प्रविवेक को लिया ग्रम्ना. है। हिन्दी प्रयोग की रूढ़ता 
को देखते हुए प्रातप्क्‍ृ८0७, और 000०८४०॥ के लिए आगमन और निगमन 
अपनाया गया है, हालांकि यह बिल्कुल सही नहीं है। +- 
इसीलिए भाषाशास्त्र में संस्क्ृत-हिन्दी व्याकरण और उन्दशास्त्र में प्रयुक्त.अथवा 
नई अवधारणाओं के लिए बाबूराम सक्सेना और मंगलदेव शास्त्री की शब्दावली अपनाई 
गई है। संगीत की विवेचना में जहां भारतीय संगीतशास्त्र---हिन्दुस्तानी और कर्नाटक-- 
में शब्द उपलब्ध हैं वहां उन्हें एलेन देनिलो, पोप्ले, धूर्जटि प्रसाद मुखर्जी और ठाकुर 
जयदेवर्सिह से ग्रहण किया गया है। कुछ विशिष्ट पाश्चात्य संगीत के पारिभाषिक शब्दों 
के लिए स्वयं ऐसे शब्द बनाये हैं जो यथासंभव उसके मूल भाव के निकट हों । चित्रकला, 
वास्तुकला, मूतिकला और देष-विन्यास की चर्चा में राय क्ृष्णदास, आनन्द कुमारस्वामी 
और मोतीचन्द्र द्वारा प्रयुक्त प्रामाणिक शब्दावली को लिया गया है। 
हेह सामाजिक 'भानवशास्त्र को शब्दावली के अधिकांश शब्द समाजशास्त्र 
में समान होने के कारण मैंने उन्हें अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत' से लिया 
है। इनकी” रचना का मुख्य श्रेय गृरुकुल विश्वविद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान 
. प्रोफेसर हरिदत्त तथा राष्ट्रभाषा के मूर्घन्य लेखक, शासन शब्दकोष के संपादक और 
युवा लेखकों के प्रबल प्रोत्साहनदाता महापंडित राहुल सांकृत्यायन को था । मुझे खेद 
है कि मैं डा० रघुवीर की समस्त भारतीय भाषाओं के लिये प्रस्तावित प्रख्यात 
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अनुवादक का वक्‍तव्य - है 


पारिभाषिक विशुद्धतावादी” शब्दावली का विशेष उपयोग नहीं कर सका । मेरे मत से 
उसमें पृथक झञास्त्र की शब्दावली में अपेक्षित स्पष्टता, निश्चितता और सूक्ष्मता का 
पर्याप्त अभाव है। लोकभाषा के सजीव, सार्थक और बहुप्रचलित शब्दों का तो 
प्राय: पूर्ण बहिप्कार किया गया है। मानवशास्त्र का एक अकिचन विद्यार्थी और साथ 
ही बौद्धिक मानववादी होने के नाते मैं ऐसी शुचिता का समर्थक नहीं हूं जोकि जन- 
साधारण के शब्द-संपर्क से ही अपवित्र हो जाती है। फिर भी इससे डा० रघुवीर के 
अग्रणी महत्‌ प्रयास का महत्व नहीं घटता। 

४. हमारी शब्दावली का अंतिम और महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है, जहां 
प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द की कल्पना या धारणा का पर्याय बोलचाल या संस्कृत दोनों में 
उस श्रर्थ में उपलब्ध नहीं है वहां स्वयं शब्दों को गढ़ा जाय । इन शब्दों को बनाने में 
साथंकता, उच्चारण-सुलभता, बोधगम्यता और पारिभाषिकता का विशेष घ्यान रखा 
जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 4064ए70०7, 40]पए्४पाला, 400009009- 
पका, 4ैडञंगा4ा07, 3०८परॉफशाणा, सिाएपॉपाबांणा, $ज्ाएणं०आं$ जैसी 
सामाजिक प्रक्रियाओं को लीजिये। यह अवधारणाएं हमारे लिए नई हैं। मैंने आज से 
आठ वर्ष पहले हिन्दी में समाजशास्त्र की सर्वप्रथम अपनी रचना 'समाजशास्त्र के सिद्धांत' 
में इनके लिए क्रमशः समायोजन, अनुकुलन, समवस्थापन, सात्मीकरण, परसंस्कृती- 
करण, संस्कृतीकरण, सहंजीविता शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें कि प्रायः बाद के 
सभी लेखकों ने स्वीकार करके रूढ़ कर दिया है। 

स्थानाभाव के कारण यह संभव नहीं है कि यहां पर मानवशास्त्र की पारि- 
भाषिक शब्दावली के निर्माण की समस्या और समाधान का विशद निरूपण किया 
जा सके । अनुवादक द्वारा संपादित मानवशास्त्र-समाजश्ञास्त्र पारिभाषिक पर्याय- 
कोष की भूमिका में इसकी सम्यक्‌ चर्चा की गई है। फिर भी विद्वान्‌ पाठक इस 
संबंध में जो आलोचना और सुझाव भेजेंगे उनका मैं आदर करूंगा और उन पर 
विचार करके यदि उनमें कहीं भी कोई विशेषता या अधिक स्पष्टता नज़र आयेगी, 
अवश्य स्वीकार करूंगा और अगले संस्करण में उसका परिमार्जन कर दूंगा। 

अंग्रेजी ज्ञाता मानवशास्त्र के विद्यारथियों को यह अविदित नहीं है कि 
हसंकोवित्स की १६४८ में प्रथम प्रकाशित मैन एण्ड हिज़ व्स' और १६५४ में 
रूपांतरित और परिष्कृत तथा नई गवेषणाओं से युक्त उनकी कल्चरल एऐंथ्रोपो- 
लॉजी' अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध अपने विषय की अपने वर्ग में सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक 
है। किसी भी विद्यार्थी के लिए यह आनन्द का विषय है कि वह छेसी पुस्तक 
को हिन्दी में उपलब्ध करा सके। जब मैंने प्रोफेसर हर्सकोवित्स को इसके लिए 
लिखा तो तत्काल उन्होंने अपनी स्वीकृति भेजकर मुझे अनुगृहीत किया तथा अपने 
प्रकाशक एल्फ्रेड नौप को भी परामर्श दिया कि वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं 
प्रोफेसर हर्सकोवित्स का हिन्दी दुभाषिया बनने में अपना परम गौरव समझता हूँ । उनका 
दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय है, और भारतीय पाठकों के लिए विशेष अनुकूल है। स्नात- 
कोत्तर विद्याथियों और गंभीर पाठकों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। प्रोफेसर 


है । अनुवादक का वक्तव्य 


हसंकोवित्स का स्थान संसार के महानतम मानवशास्त्रियों में है। उन्होंने श्रफ़ीका, ब्राज़ील, 
हैटी, ट्रिन्डाड, डच गायना और नीग्रो गवेषणाओं में अपने जीवन के लगभग पैंतालीस 
वर्ष बिताये हैं। प्रो० हर्सकोवित्स की पत्नी श्रीमती फ्रांसिस शैपिरों स्वयं बहुत अच्छी 
मानवशास्त्री हैं और उन्होंने उनके साथ कई पुस्तकें मिलकर लिखी हैं। प्रो० हसेंकोवित्स 
मानवशास्त्र के क्षेत्र में अफ्रीका के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने १६२५ 
में सर्वप्रथम अफ्रीका के सांस्कृतिक क्षेत्रों का चित्रण किया और अफ्रीका की स्वाधीनता 
का समर्थन किया और वर्तमान अ्रफ़ीकी पुनर्जागरण में उनकी अफ्रीकी रचनाओं का 
महत्त्व विशेष रूप से बढ़ गया है। यह एक सुसंयोग है कि प्रो० हसंकोवित्स के “सांस्कृतिक 
मानवशास्त्र' का हिन्दी संस्करण नाइजीरिया के स्वाघीनता दिवस पर प्रकाशित हो 
रहा है। 

अंत में मैं उन अन्य सभी महानुभावों के प्रति अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करना 
अपना पुनीत कत्तंव्य समझता हूं जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन और रचना को 
संभव बनाया है। एल्फ्रेड नौप के डायरेक्टर विलियम कौशलैंड मेरे विशेष घन्य- 
बाद के पात्र हैं जिन्होंने केवल अभ्रनुवाद की सहमति ही नहीं दी बल्कि अन्य प्रकार 
से भी अपना सहयोग दिया। 

इस अनुवाद को करने की मूल प्रेरणा मुझे पूज्य प्रोफेसर डी० एन० मजूमदार ने 
दी थी, जिनके शिष्य होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है । मेरी प्रस्तुत हिन्दी पारिभाषिक 
शब्दावली को समग्र रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त था। मानवशास्त्र में दीक्षा देने के लिए 
और लिखने के लिए सदैव प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनका चिर ऋणी हूँ। मेरा 
दुर्भाग्य है कि वह इसे अपने जीवनकाल में प्रकाशित न देख सके और ३१ मई १६६० को 
उनका अकस्मात्‌ देहावसान हो गया। इसके अतिरिक्त डॉ० टी० एन० मदन ने इस 
अनुवाद के लिए मुझे प्रोत्साहित किया तथा प्रोफेसर हुमायूं कबीर तथा डा० मनमोहनदास 
ने इसमें विशेष दिलचस्पी दिखाई। ये सब सज्जन मेरे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। 

इस अनुवाद का संपादन और संशोधन मेरे पिता और भारतीय संस्कृति के 
गंभीर विद्वान्‌ प्रोफेसर घनराज विद्यालंकार ने किया है । मुझे यह कहने में संकोच नहीं 
कि इस अनुवाद में जो विशेषताएं हैं, उसका मुख्य श्रेय उन्हें ही प्राप्त है और जो कुछ 
जरुटियां हैं उसका दायित्व मुझ अकेले पर है । 

सांस्कृतिक मानवशास्त्र' के अनुवाद का डिक्टेशन लेने के लिए मैं श्री गिरीशचन्द्र 
तथा टाइप कापी तैयार करने के लिए श्री बालकृष्ण अग्निहोत्री और श्री नईमर्खां, मुद्रण 
की समुचित व्यवस्था तथा प्रूफ संशोधन की अमूल्य सेवा के लिए मैं क्रमश: प्रोफेसर 
वेदब्रत और पंडित शांतिस्वरूप वेदालंकार का तथा अध्ययन की सुविधा जुटाने के लिए 
श्री दीनदयालु शास्त्री का हृदय से आभारी हूं। 


&, त्रिलोकनाथ रोड, 
लखनऊ, १.१०.६० --रघुराज गृप्त 
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प्रायः पढ़े-लिखे जनसाधारण के मन में “मानवशास्त्र” शब्द से दो प्रकार 
के चित्र बनते हैं। एक उस व्यक्ति का चित्र है जो एक कैलीपर लेकर इधर- 
उधर जाकर लोगों के सिर नाप रहा है, या यह जानने के लिए कि वह किस 
नस्ल के हैं, प्रयोगशाला में सूखी हड्डियों का अध्ययन कर रहा है । दूसरा चित्र उस 
अन्वेषक का है, जो कि सुदूर प्रदेशों में बसने वाले लोगों को ढूंढ कर “आदिकालीन 
लोगों की आदतों और प्रथाओं का विवरण दे रहा है। 

यह पुस्तक इन दोनों ही अ्रवधारणाओं को मिथ्या सिद्ध करती है। शारी- 
रिक मानवशास्त्र, जिसे कि अब मानव-प्राणिशास्त्र की संज्ञा दी जाने लगी है, 
उसका विद्यार्थी सर्वथा भिन्न विषयों पर विचार करता है। वह मेघावी सानव 
जाति की रचना करने वाली विकासवादी प्रक्रियाओं, आनुवंशिकता की यन्त्ररचना, 
जोकि मनुष्य को जेसा वह है, वैसा बनाती है, मानव-शरीर की रचना पर वाता- 
बरण के कारकों के प्रभाव और विभिन्न परिवेशों में शैशव से प्रौढ़ता प्राप्त करते 
हुए बच्चों के विकास के प्रतिमानों से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास 
करता है। एक समस्या के रूप में “नस्ल” या प्रजाति मानवशास्त्र में बहुत पीछे 
पड़ गई है और मानवशास्त्रीय पत्रिकाओ्रों में बहुत कम ही नसस्‍ली भिन्नताओ्रों की 
चर्चा दिखाई देती है। मानवशास्त्रियों द्वारा यह अच्छी तरह अनुभव किया जा चुका 
है कि प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों के मापों के आधार पर जनसमूहों का वर्गीकरण मानव शारीरिक 
रूप को समझने में हमारी खोज का प्रारम्भ ही है, भ्रंत नहीं । 

सामान्य प्रयोगों में नस्ल की अवधारणा विज्ञान की किसी भी अधघ-समझी 
अवधारणा की भांति खतरनाक है। इसे समझने के लिए हमें केवल द्वितीय महा- 
युद्ध को जन्म देने वाली या अनेक वर्षों तक औपनिवेशिक शासन प्रणाली का 
समर्थन करने वाली नस्‍्ली विचारघाराओं पर विचार करने की जरूरत है । यह द्रष्टव्य 
है कि अपने द्वारा प्रयुक्त अवधारणाओं के खतरों तथा साथ ही इन अवधारणाओं से 
प्राप्त वैज्ञानिक अन्तदु ष्टियों से भ्वगत मानवश्ञास्त्री ही वैज्ञानिकों की हैसियत से उन 
सब के अगुआ थे, जिन्होंने इन अपूर्णताओं को स्वीकार किया तथा विज्ञान के क्षेत्र से 
बाहर के तरीकों में उनके प्रयोग पर आपत्ति की । 

मानवशास्त्री की दूसरी तस्वीर भी उतनी ही भिथ्या है। जैसा कि 
इस पुस्तक से स्पष्ट हो जायेगा, संस्क्रति का विद्यार्थी अपना जाल खूब चौड़ा 
फलाता है। उसकी अभिरुचि केवल , आदिवासियों! (शित्राप्नंतं४८$) में ही नहीं 
होती; वस्तुतः यह शब्द ही अब अप्रतिष्ठित होता जा रहा है। जैसा कि अगले 
पृष्ठों में बताया गया है, इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती और इसलिए यह 
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न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही अ्स्वीकाय नहीं है, बल्कि मानवीय प्रथाओ्रों के अध्ययन में 
भी इसकी प्रत्यक्ष अनुपयोगिता है। वास्तव में मानवशास्त्र समस्त कालों और समस्त 
स्थानों में मानव का अध्ययन है। इस पुस्तक में प्रयुक्त 'अनक्षर” ('र०ा- 
॥#०&(८) श्रेणी उचित है, चूंकि जिन समाजों में लेखन-कला नहीं है, उनके 
कार्यों का क्षेत्र, जिनमें कि वह है, उनसे वस्तुत: भिन्न है। फिर भी इसमें ऐसा 
कोई अर्थ निहित नहीं है कि साक्षर समूहों की अ्रपेक्षा अनक्षर लोगों की संस्क्ृतियों का 
मूल्य किसी भी प्रकार कम है, या वे मानव के सांस्कृतिक विकास की प्रारम्भिक अ्वस्थाओं 
को दर्शाती हैं। वह भिन्न हैं, किन्तु इन भिन्नताओं की क्रीमत को तोलने के लिए किसी 
जानी हुई तराजू पर नहीं रखा जा सकता। 

इस दृष्टि से मानवशास्त्र हमारे युग का सर्वोच्च मानववादी शास्त्र है। 
यह जानना चाहता है कि समाजों की संरचना कैसे होती है, किन्तु यह उनमें 
व्यक्ति के स्थान पर भी विचार करना चाहता है। यह विश्वास की प्रणालियों 
और कर्मकांड में उनकी अभिव्यक्तियों पर विचार करता है, किन्तु साथ ही यह 
इस पर भी विचार करता है कि मनृष्य अपने-आपको जिस संसार और ब्रह्मांड 
में रहता हुआ कल्पित करता है, यह विश्वास उसे उससे सामंजस्य स्थापित करने में 
क्या कर सकता है। किसी एक जीवन-रीति को देखते हुए, यह उसकी स्थिरता 
और वह किस प्रकार बदलती है, इन दोनों पर विचार करता है। इसकी उन 
कारणों में अभिरुचि है, जिनसे व्यक्ति अपने समूह के मानों का पालन करते हैं, 
किन्तु यह अभिरुचि उसे मनुष्य में सृजनात्मक प्रेरणा और सांस्कृतिक परिवर्तन 
की सर्वोच्च यंत्र-रचना के रूप में इसके महत्त्व पर विचार करने से नहीं रोकती । 

सांस्कृतिक मानवशास्त्र ने मानव के विद्याथियों को समस्त विश्व के 
समाजों की प्रथा, विश्वास और व्यवहार में भिन्नता के विस्तार को देखने और 
समझने की पद्धति प्रदान की है। कोई समूह न इतना छोटा और अकिचन है 
और न कोई इतना बड़ा और शक्तिशाली, जोकि इसके क्षेत्र से बाहर रह 
सके । और इस कार्य को करने के लिए इसने अन्तःसांस्क्ृतिक दृष्टिकोण को 
विकसित किया है, जो मानवता के अध्ययन में इसको महान्‌ देन है। वैज्ञानिक 
की हैसियत से मानवशास्त्री अपने द्वारा अध्ययन किये गये लोगों की रीतियों 
पर कोई निर्णय नहीं देते। वह यथासंभव इन रीतियों को वस्तुगत रीति से 
अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तथा निर्दिष्ट जनसमूह द्वारा स्थापित मूल्यों 
के अनुसार अपनी जानकारी को प्रस्तुत करते हैं। इससे उस सांस्कृतिक सापेक्ष- 
वाद के सिद्धान्त का जन्म हुआ है, जोकि उस दर्शन को, जिसमें कि प्रत्येक जन- 
समूह की अपनी जीवन-रीति के प्रति निष्ठा को आधारभूत सिद्धान्त माना गया है, 
एक मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक तक प्रदान करता है। 

जैसा कि कहा गया है, यदि मानव के अध्ययन के लिए संस्कृति की 
झवधारणा का उतना ही महत्त्व है, जितना कि भोतिकशास्त्र के लिए गुरुत्वाकर्षण 
का, तो विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से बसे राष्ट्रों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 


भारतीय संस्करण १६६० की भूमिका फ़्‌ 


उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सापेक्षवादी स्थिति का महत्त्व 
कम बड़ा नहीं है। सारांश में इसे सांस्क्ृतिक-स्थानान्तरकरण के समवस्थापन के 
प्रसंग में खोजना चाहिए । इसमें सांस्कृतिक बहुसत्तावाद की, इस तथ्य की कि कोई 
समूह अन्य किसी समृह की अपेक्षा अधिक परिपक्व और बुद्धिमान नहीं है, स्वीकृति 
अन्तनिहित है, तथा इस समायोजन को क्रियान्वित करते समय प्रत्येक जनसमूह की 
भावनाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। 

इस प्रकार सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व उसके विशुद्ध 
वैज्ञानिक लक्ष्य को पार कर जाता है। यह केवल मानव की प्रकृति के सम्बन्ध में 
हमारे ज्ञान को समृद्ध करने तक ही सीमित नहीं है। इसका मूल्य उन शिक्षाओ्रों 
में भी है, जो यह बताती हैं कि किस प्रकार एक बृहत्‌ आकार के राष्ट्र का 
निर्माण करने वाले विभिन्न जनसमूहों का न्यायपूर्वक एक साथ रहना संभव है। 
यह हमें इस ज्ञान की ओर ले जाता है कि हम किस प्रकार उस संसार में सहिष्णुता 
स्थापित करें, जहां निरंतर बढ़ते हुए संचार के साधनों का विकास एक विश्व-समुदाय 
के विकास को अवश्यंभावी बनाता है, जिसकी एकताओं का निर्माण भिन्नताओं को 
मान्यता और स्वीकृति देकर करना होगा। इस भावना से यह पुस्तक उन ख्रोतों 
को दिखाने का प्रयास करती है, जिनसे ये सांस्कृतिक समताएं और भिन्नताएं उत्पन्न 
हुई कहैं, वे किस सीमा तक क़ायम हैं, उनके विद्यमान होने के क्‍या कारण हैं, 
और किस प्रकार यह ज्ञान मानव के अतीत और वतंमान के अनुभव के प्रभाव 
को उसके भविष्य पर अधिक गहरा बना सकता है। 


नाथ्थबैस्टन विश्वविद्यालय, 
इवांसटन, इलिनौय । --मैलविल जें० हसंकोवित्स 
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सानवश्ञास्त्र : मानव का विज्ञान 


मानवशास्त्र (#॥7005%0००९४४) का विज्ञान दो विस्तृत क्षेत्रों--शारोीरिक 
और सांस्कृतिक मानवश्ञास्त्र में बंटा हुआ है। शारीरिक मानवज्ञास्त्री ऐसे मामलों, 
जैसे कि नस्‍्ली भिन्नताओं के स्वरूप, शारीरिक गुणों के संक्रमण, वृद्धि, विकास और 
मानव शरीर के विनाश तथा मनुष्य पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन 
करता है। सांस्कृतिक मानवशास्त्री उन विधियों का, जोकि मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्थाओं 
और सामाजिक संसार का सामना करने के लिए बनायी हैं तथा किस प्रकार रिवाज 
सीखे जाते, कायम रहते और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, अध्ययन 
करता है । 
मानव के शारीरिक स्वरूप और उसके सांस्कृतिक व्यवहार के अलावा मानव- 
शास्त्र में प्रागंतिहासिक पुरातत्त्व (शथाांड0070 #0ा३०००४९५) और सांस्कृतिक 
मानवश्ञास्त्र के विशेषीकृत उप-विभाजन तुलनात्मक भाषाशास्त्र भी इसमें शामिल 
हैं। प्रागेतिहासिक पुरातत्त्वश्ास्त्री पांच लाख वर्ष या उससे भी अधिक अवधि में, लेखन- 
कला के आविष्कार से पहले मानव के अध्ययन के उन पहलुओं का अन्वेषण और विहले- 
षण करता है जोकि मानव नस्ल के प्रारम्भिक विकास पर प्रकाश डालते हैं, जबकि भाषा- 
विद मानवशास्त्री उस अद्वितीय मानव-गुण अर्थात्‌ बोली के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन 
करता है। 
जब हम इसकी विषय-वस्तु की विविधता पर विचार करते हैं, हम पूछ सकते 
हैं: मानवशास्त्र की क्या एकता है ? इसका उत्तर इस तथ्य में निहित है कि मानव-शास्त्र 
मनुष्य के अस्तित्व के प्राणिक और सांस्कृतिक, अतीत और वर्तमान सब पहलुओं को ध्यान 
में रखकर, इनसे मिली विविध सामग्रियों से मनृष्य की अनुभव की समस्याओं का, उन 
झास्त्रों से भिन्न जोकि मानव-जीवन के अधिक सीमित पहलुओं से सम्बन्धित हैं, एकी- 
कृत रूप से अध्ययन करता है। मानवश्ास्त्र इस सिद्धान्त पर जोर देता है कि जीवन 
श्रेणियों में नहीं गुजारा जाता, बल्कि यह एक निरन्तर बहने वाली धारा है। व्यवहार 
में आज कोई भी मानवद्मास्त्री अपने विषय के समस्त विभागों का अध्ययन नहीं करता, 
प्र वह उनके अन्‍्तः:संबंधों से परिचित होता है । उदाहरण के लिए, शारीरिक मानव- 
ज्लास्त्री विवाह में साथियों के चुनाव पर सामाजिक परम्पराओं के प्रभाव को किसी 
जनसमूह के शारीरिक प्ररूप के निर्णय में एक कारक के रूप में स्वीकार करता है । भाषा- 
मानवश्ञास्त्री बोलियों के रूपों के सामाजिक महत्त्व के प्रति सजग है । प्रागितिहास- 
विद इस बात को समझने में अपनी देन देता है कि मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन को 
चलाने के लिए कौन-सी बनियादी प्रौद्योगिक विधियां प्रयोग में लानी पड़ीं और वह कसे 


ड खष्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


विकसित हुईं और किस प्रकार मानव जाति की वर्तमान नसस्‍्लों का विकास हुआ सांस्क- 
तिक मानवश्ञास्त्री निरन्तर इस तथ्य के प्रति सजग है कि मानव परम्पराएं और जीवन- 
विधियां सीखने की प्रक्रिया पर आधारित व्यवहार की अभिव्यक्तियां हैं श्रौर इस प्रकार 
विस्तृततम अर्थों में मानव की प्राणिक-मनोवैज्ञानिक रचना से उद्भूत हैं। 

ऐसा कहा गया है कि जब हम मानवश्ञास्त्र के समस्त उपविभागों पर समग्र 
रूप से विचार करते हैं, तब उसे अत्यन्त अधिक विशेषीकृत और साथ ही विस्तृततम विज्ञान 
समझा जायगा। शारीरिक मानवशास्त्र सर्वाधिक विशेषीकृत शाखा है, सांस्कृतिक 
मानवश्ञास्त्र का खासा विस्तार है। 

एक प्राणीशास्त्रीय विज्ञान की हैसियत से मानवश्ञास्त्र में मानवश्ञास्त्री एक 
मानव-प्राणीश्ञास्त्री की हैसियत से केवल मेघावी मानव ( सै ०॥० $७[४७०॥$ ) में दिलचस्पी 
रखता है। वह उन समस्त जीवों के विपुल विस्तार में से जोकि सामान्य प्राणीशास्त्री के 
ध्यान को आकर्षित करते हैं, केवल एक स्वरूप का ही अध्ययन करता है। 

दूसरी ओर सांस्कृतिक मानवशास्त्र का अन्य सम्बन्धित सामाजिक विज्ञानों और 
मानव विज्ञानों की तुलना में अभिरुचि का विस्तार कहीं अधिक है, जिनमें से प्रत्येक किसी 
एक विभाग से सम्बन्धित मानवक्रिया का अध्ययन करता है। सामान्यतः: सांस्कृतिक 
मानवशास्त्री उन जनसमूहों का अध्ययन करता है जोकि यूरोपीय सांस्कृतिक इतिहास धारा 
से बाहर हैं, और वह यथासम्भव किसी विशेष रिवाज-समुदाय का समग्र रूप में अध्ययन 
करने का प्रयत्न करता है। या, यदि वह संस्कृति के किसी एक पहलू पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करता है, तो उसका प्रमुख लक्ष्य उस पहलू के, जोकि जनता के जीवन के अन्य 
पहलुओं से सम्बन्धित है, अन्य पहलुओं के साथ अन्तःसम्बन्धों का विश्लेषण होता है। 
वह इन पहलुओं का विश्लेषण केवल इसलिए नहीं करता कि उसे औरों से पृथक दिखाया 
जाये, बल्कि चूँकि वह सब मिलकर एक कृत्यात्मक पद्धति (एणालरां०्णंगए 5५शंथा) 
बनाते हैं, जोकि जनता को अपने वातावरण के अनुकूल बनाती है। इसमें मानवश्ञास्त्री 
अर्थेशास्त्री, राजनीति-शास्त्री, समाजशास्त्री, एवं तुलनात्मक धर्म या कला या साहित्य के 
विद्यार्थी से पृथक्‌ है। 

मानवशास्त्रीय भाषाशास्त्री के क्षेत्र में समस्त भाषाएं आती हैं, हालांकि व्यव- 
हार में वह अलिखित बोलियों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है और एक सांस्कृतिक 
और साथ ही विश्द्ध माषागत घटना या तथ्य के रूप में उनका अध्ययन करता है । 

प्रागितिहासझास्त्री लेखन-कला विकसित होने से पूर्व के मनुष्यों के शारीरिक 
प्ररूप और सांस्कृतिक सफलताओं से सम्बन्धित साक्षियां संकलित करता है। वह उक्त 
विभिन्न सामग्री को केवल एकीकृत ही नहीं करता, प्रत्युत भूगर्भशास्त्री और पुराभूयमे- 
शास्त्री (?8607000टं5:) की विशिष्ट समस्याओं के स्माघान में प्रयकत कौशल 
का प्रयोग करता है । 

इस प्रकार मानवशास्त्र की विस्तृत व्याख्या कि यह “मानव और उसके कार्यों 
का अध्ययन है” ठीक ठहरती है, चूँकि मानवशास्त्र का लक्ष्य-विन्दु, चाहे वह विस्तृत हो 
या संकीर्ण, मानव है। मानवज्ञास्त्र की विषय-वस्तु के विपुल विस्तार ने उसके लिए 
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विशेष ठेक्तीकों और लक्ष्यों का विकास आवश्यक बना दिया है ताकि वह अपने आदरशों 
और पद्धतियों में एकता स्थापित कर सके। इसके साथ-साथ, यह विस्तार ही मानव- 
शास्त्र को अन्य विषयों के समीप लाता है। मानवज्यास्त्रीय विज्ञान की प्रकृति को समझने 
के लिए उसका अन्य शास्त्रों से क्या सम्बन्ध है, यह जानना हमारे लिए सहायक सिद्ध 


होगा । 
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हम विज्ञान के विकास के बारे में कुछ सम्बन्धित तथ्यों को स्मरण करा इस 
विवेचना को शुरू कर सकते हैं। दान की भांत्ति, विज्ञान की शुरुआत भी घर से होती 
है। विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में तात्कालिक प्रकार की समस्याएं जिनके 
समाधान की आवश्यकता थी, स्वतः स्पष्ट अध्ययन का विषय थीं। परिणामतः: समाज- 
वैज्ञानिकों के पक्ष में व्यावहारिक मामलों की ही प्रधानता रही। उनके द्वारा प्रस्तुत 
सामान्य सिद्धान्त मुख्यतः: एक देश या, अधिक-से-अधिक समान ऐतिहासिक परम्परावाले 
देशों से संकलित सामग्री के अध्ययन पर आधारित रहे हैं । 

खोजों के महान्‌ काल तथा निकट और सुद्दूरपूर्व अमरीका और अफ्रीका में 
यूरोपीय विस्तार के बाद ही यह स्पष्ट हुआ कि हमें ज्ञात व्यवहारों के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार के व्यवहार, अन्य प्रकार की भाषा की अभिव्यक्तियां, एवं अन्य प्रकार के देवताओं 
को पूजने की पद्धतियां संसार के इन नव परिचित क्षेत्रों में रहने वाली जातियों में प्रचलित 
थीं। इस ज्ञान के प्रभाव के सुद्रगामी परिणाम हुए। उदाहरण के लिए इसे हम रूसो 
के राजनीतिक दर्दन में देख सकते हैं, जिसकी सामाजिक संविदा (5002 ८९०0॥7स्‍0७०) 
की कल्पना के परिणाम आज भी प्रभावशाली हैं। ये प्रारम्भिक कल्पनाएं और सिद्धान्त 
प्राय: तथ्यों पर आधारित न होकर अ्रांतियों पर आधारित थे, चूँकि सिलसिलेवार 
प्रशिक्षण के बिना अपनी पृष्ठभूमि से बाहर निकलना और अन्य जनसमूहों की प्रेरणाश्रों, 
लक्ष्यों और मान्यताओं को समझना कठिन है। यह कौदल जोकि मानवशास्त्रीय 
पद्धति की जान है, काफी बाद में विकसित हुआ। चूंकि यद्यपि तबतक अन्य समाज- 
विज्ञानों की प्रविधि (7००४एंवु४०5) स्थिर हो चुकी थी किन्तु वे अधिक विस्तृत 
और अन्‍्त:सांस्कतिक विषयों के अध्ययन के लिए पर्याप्त न थीं। 

यद्यपि इस पुस्तक में हमारा मुख्य विषय सांस्कृतिक मानवश्ास्त्र है, परन्तु 
फिर भी यह महत्त्वपूर्ण है कि हम यह अच्छी तरह समझ लें कि किस प्रकार मानव- 
प्राणिशास्त्री, भाषा-मानवश्ञास्त्री, प्रागितिहासविद्‌ (श७४४0एंक्षा) और रिवाजों के 
विद्यार्थी को पद्धतियों के विशेषीकरण के कारण अन्य सम्बन्धित विज्ञानों से पृथक किया 
जाय। 

अपने न्‍्यासों पर प्राप्त नियंत्रण की क्षमता शारीरिक मानवश्ञास्त्री को सामान्य 
प्राणिशास्त्री से जोकि प्रयोगशाला की प्रविधि का प्रयोग कर सकता है पृथक करती है, वह 
मानव प्राणिशास्त्र के विद्यार्थी के लिए निषिद्ध है। सामान्य प्रजननशास्त्र (006705) 
का विद्यार्थी फलों पर बैठने वाली मक्‍्खी की अनेक नयी संततियों को ज्रत्येक नौ दिन 
बाद गिन सकता है। मानव प्रजननशास्त्र का अध्ययन करने के लिए किसी को एक 
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जीव का अध्ययन करने के लिए उतने ही दिन कार्य करना होगा जितने दिन वह स्वयं 
जीवित रहता है। चूंकि मानव प्रत्येक संभोग से बहुत ही थोड़े बच्चे जनता है और 
सामान्यतः एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को जन्म देता है। मानव-वृद्धि का विद्यार्थी 
यह देखता है कि एक व्यक्ति के विकास को जानने के लिए सालों लग जाते हैं जबकि 
निम्न प्रकार के जीवों को बढ़ने में अपेक्षया बहुत कम समय लगता है। समस्त प्राणि- 
शास्त्रियों की एक और बड़ी बाघा यह सरल तथ्य है कि अकेला मानवशास्त्री ही एक ऐसे 
जीव का अध्ययन करता है जिसे इस बात के निर्णय का अधिकार है कि उसका अध्ययन 
किया जाय या नहीं। 
मानव प्रागितिहास का विद्यार्थी पुराभूगर्भशास्त्र और भूगर्भशास्त्र से घनिष्ठ- 
तया सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करता है, लेकिन इसके अलावा उसके पास 
अपती विशिष्ट अध्ययन पद्धतियां होती हैं। एक पुराभूगर्भशास्त्री अपने ज्ञान को एक 
पूर्णतया विलुप्त जाति की अकेली हड्डी, या एक अद्वितीय निखातक (#65आ) 
तक सीमित कर सकता है, किन्तु एक मानव-विकासवाद (8ए०॑ंप्४णा) के विद्यार्थी 
के लिए, जिसके लिए एक समग्र कपाल ($50॥ ) ही, सम्पूर्ण कंकालों (95/0७/0०75) की 
एक श्रेणी-का तो कहना ही क्‍या, सर्वेथा असाधारण घटना है, यह एक साधारण-सी 
बात है। भू-विज्ञानों के विद्यार्थी के लिए भूगर्भशास्त्रीय स्तरों के अध्ययन द्वारा उनका 
कालक्रम-निर्णय एक मान्य व्यवहार है। प्रागेतिहासिक पुरातत्त्वशास्त्री को भूगर्भ से प्राप्त 
उपकरणों के (&7092020) टुकड़ों से सम्पूर्ण सभ्यता का अनुमान लगाना पड़ता है। 
यदि कंकालीय सामग्री सांस्कृतिक अवशेषों से सम्बन्धित है, तो उसे उन्हें पैदा करने वाले 
प्रारम्भिक मानवों के शारीरिक प्ररूप के साथ तथा उस स्थान पर निर्दिष्ट वनस्पत्ति और 
जीव-जन्तुओं तथा उन तथ्यों से जोकि न केवल यह बतलाते हैं कि ये लोग कब रहते थे, 
वरन्‌ यह भी बताते हैं कि उन्हें किन वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने जीवन 
को ढालना पड़ा, सह-सम्बन्ध स्थापित करना होगा । 
इसी प्रकार मानवश्ञास्त्रीय भाषाशास्त्री को, उन प्रदनों को सफलतापूर्वक सुलझाने 
के लिए जिन पर कि भाषाश्ञास्त्री विचार करते हैं, पद्धति (१(९८४॥००) सम्वन्धी विशेष 
समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। अन्य माषाशास्त्रियों की भांति उसकी भी बोली 
के रूपों, ध्वनि-प्रतिमानों और उनके प्रयोग की संगति, बोलियों की भिन्नताओं, एक भाषा 
का अन्य भाषाओं से सम्बन्ध तथा भाषाओ्रों में प्रतीकवाद ($097॥0०ॉंआ। ) में दिलचस्पी 
होती है। लेकिन मानवश्ञास्त्रीय भाषाशास्त्री को सुनी हुई बोली को सर्वप्रथम सिलसिले- 
वार घ्वनि (शाऊालआं८) रूपों में वर्गीकृत करना होगा तथा बुशमैन और हौटेंटाट 
लोगों की क्लिक” जेसी घ्वनियों का आलेखन (77७०7ए४०॥) करना होगा 
या विभिन्न स्वर-स्तर (शांक्ष) पर बोली जाने वाली विभिन्न ध्वनियों को अपनी - 
व्याकरण प्रणाली में स्थान देना होगा । उसे ऐसे लिग-भेदों के लिए जोकि लिग-भेद पर 
नहीं, बल्कि गति पर आधारित हैं या ऐसे कालों के लिए जोकि समय की स्थिति के सूचक 
नहीं, बल्कि समय की अवधि के सूचक हों, त॑यार रहना होमा। कमी-कभी उसे इस बात 
तक का भी निर्णेय करना होगा कि वह जिस भाषा का अध्ययन कर रहा है उसमें शब्द 
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का क्या अभिप्राय है। यह स्पष्ट है कि ऐसे कार्यों के लिए हमें लिखित भाषाओं में प्रयुक्त 
पद्धतियों से बहुत भिन्न पद्धतियां आवश्यक होंगी । 


हमने अब तक देखा कि अभिरुचि की विविघता के बावजूद, मानवश्ञास्त्रीय 
विज्ञान की एकता मानव के समग्र और संश्लिष्ट अध्ययन की व्यग्रता के रूप में व्यक्त 
होती है। मनुष्य की प्रकृति और उसके कार्यो के बुनियादी प्रश्न के एकनिष्ठ अध्ययन 
द्वारा मानवज्ञास्त्र एक समन्‍्वयात्मक विज्ञान बन गया है जिसे हमें स्वीकार करना 
चाहिए। यह हमें पुनः इस प्रश्न पर विचार करने की ओर प्रेरित करता है कि हम ज्ञान 
के उन अन्य क्षेत्रों से जिनसे इसकी अन्य समस्याओं की समानता है या जिनसे इसने 
अपनी विशिष्ट समस्यात्रों के अ्रध्ययन के लिए कुछ पद्धतियां ली हैं, इसके सम्बन्धों को 
जानें। 

अधिकांश विषय-वस्तु जिनमें कि ज्ञान बंटा हुआ है, तीन या चार प्रमुख वर्गों 
में श्राती हैं: निश्चित (25७०६) और प्राकृतिक विज्ञान, मानव-विज्ञान और सामाजिक 
विज्ञान । मानवश्ास्त्र ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के स्पष्टतया कई पहलू हैं, और जो 
उसे समझना चाहते हैं उन्हें अपनी समस्याओ्रों के समाघान के लिए, परम्परागत सीमाओं 
का अतिक्रमण करना पड़ेगा, चाहे वे उन्हें किसी भी क्षेत्रों में क्यों न ले जाती हों । 

उदाहरण के लिए, हम यह मान लें कि एक मानवशास्त्री दक्षिण सागरों के एक 
द्वीप में रनने वाली एक जाति या एक रेड इण्डियन कबीले या अफ्रीकी समुदाय में 
रहने वाले लोगों का अध्ययन करना चाहता है। जिस सीमा तक उसका सम्बन्ध उनके 
शारीरिक रूप और नस्ली सम्बद्धता से है, वह एक प्राणिशास्त्रीय समस्या का अध्ययन कर 
रहा है। लेकिन यदि वह जीवन-साथी के चुनाव के प्रकारों, या विशेष प्रकार की खूराक 
के प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है, तो उसे परम्परा के उन कारकों को जोकि जननिक 
और शरीरक्रिया की देन को अत्यन्त प्रभावित करते हैं, ध्यान में रखना होगा । उसे 
उनकी आवास के प्रति प्रतिक्रिया को भी समझना होगा, इस तरह यहां पर मानवश्ञास्त्री 
इस किस्म की समस्या का सामना करता है जिस पर कि मानव-भूगोल-दास्त्री विचार 
करते हैं। जबकि हमारा विद्यार्थी भाषा की खोज करता है, उसकी गवेषणा का क्षेत्र 
मानव-विज्ञान हैं, जेसे कि जब वह उनकी पुराणों और कथाओं का संग्रह करता है या 
संगीत का रिकार्ड तैयार करता है, या उनकी कला का विश्लेषण करता है, या उनके 
न॒त्यों की फिल्में बनाता है, या उनके दर्शन को जानने का प्रयास करता है, तब होता है । 
पर जब उसी विद्यार्थी की समस्या उनकी रिह्तेदारीग्रणाली (है: इप्रझका)) 
या उनकी अर्थ-व्यवस्था होती है, या जब वह इस बात की खोज करता है कि उनके 
शासक किस प्रकार हुकूमत करते हैं, या जब वह उनके धाभिक जीवन के रूपों का 
विवरण देता है, तो वह एक समाज-वैज्ञानिक कहलायेगा। 

अन्य किसी मानवश्ञास्त्रीय विज्ञान की तुलना में सांस्कृतिक मानवज्ञास्त्र की 
अन्य विज्ञानों से कहीं ग्रधिक विस्तृत सम्बद्धतायें हैं, चूँकि वह मानव के कार्यों को उनकी 
समस्त विविघता में अध्ययन करता है और उसे अन्य किन्‍्हीं विज्ञानों की तुलना में अपनी 
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पारिभाषिक शब्दावली को एकरूपता देने में कहीं अधिक कठिनाई उठानी पंड़ी हैं। यूरोप 
के महाद्वीप में तो इसे 'मानवश्ञास्त्र” माना ही नहीं जाता । वहां “मानवशास्त्र” का क्षेत्र 
केवल शारीरिक प्ररूप के अध्ययन तक ही सुरक्षित है। संयुक्त राज्य अमरीका में सांस्क- 
तिक मानवशास्त्र को जातिशास्त्र (507रण0०2५) और जनवृत्तशास्त्र (&00र0- 
शप4979) में बांटने का रिवाज है। पहले में, संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन और 
मानवंत्रथाओं के विश्लेषण से उद्भूत सद्धांतिक समस्याओं का अन्वेषण और दूसरे में 
कृथक्‌ संस्कृतियों का विवरण शामिल है। इंगलेण्ड और संयुक्त राज्य अमरीका में 
कुछ विद्वान्‌ इसे “सामाजिक मानवश्ञास्त्र” का नाम देते हैं। इस दशा में “जातिशास्त्र”- 
(0०६५) पृथक्‌ संस्क्ृतियों का विवरण बन जाता है, जिसे कि हम “जनवृत्त 
शास्त्र” (580708/2&0709) कहते हैं, जबकि सामाजिक मानवश्ञास्त्र” को हम 
कुछ “जातिशास्त्र” जैसा कार्य सुपुर्दे कर देते हैं । 

सामाजिक विज्ञानों में मानवशास्त्र को बहुधा समाजशास्त्र से मिला दिया जाता 
है। मानव के अ्रध्ययन में स्पष्ट ही सामाजिक संस्थाओं और समाज में व्यक्ति के एकीकरण 
की समस्या का अत्यन्त महत्त्व है। इन दो विज्ञानों कें सम्बन्ध का मूल्यांकन करते हुए 
हमें यह याद रखनां आवश्यक है कि यूरोप, इंग्लेण्ड और संयुक्त राज्य श्रमरीका में, 
यदि हम केवल इन दो क्षेत्रों का ही वर्णन करें, समाजशास्त्र की पेरिभाषा में पर्याप्त 
अन्तर पाया जाता है। इस प्रकार अफ्रीका की देशीय राजनीतिक संस्थाओं का अंग्रेजी 
अध्ययन, जिसे कि अफ्रीकी समाजशास्त्र की प्रमुख समस्याओं को सामने लाने का प्रयास' 
कंहा जाता है, अमरीकियों को सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। दूसरी ओर अमरीका 
में समाजशास्त्रियों की अपने ही समाज में समूहों के समायोजन (5क्षुपए४णालं) 
और एकीकरणकी समस्या में दिलचस्पी और उनके द्वारा सांख्यकीय ($2आंट्यो ) 
टेक्नीकों का प्रयोग अंग्रेजी या यूरोप की परम्परा से, जोकि सामाजिक दशन पर बल 
देती है, मेल नहीं खाता। पर जबकि संस्थाओं के विकास व कार्यों, मानव-समूह के 
व्यवहार के सामान्य सिद्धान्त और सामाजिक सिद्धान्त की समस्याएं पेश होती हैं, 
समाजश्ञास्त्र और सांस्कृतिक मानवश्ञास्त्र एक-दूसरे को कुछ ठोस वस्तु ले-देकर आपस में 
सेंहायक सिद्ध हुए हैं । 


मानवशास्त्रियों से कहीं अधिके भूगोलशास्त्री जोकि प्राकृतिक स्थिति के प्रभाव को 
पहले से ही स्वतःसिद्ध मान लेते हैं, निवास-स्थान और संस्क्रति की अंत:क्रिया पर जोर 
देते हैं। जो भी हो, आवास के प्रभाव को कम नहीं मानना चाहिए। चूँकि जिस प्रकार 
मनुष्य प्राणिशास्त्रीय श्रेणी (छां०0झ8०4 5७78७) का सदस्य है, उसी प्रकार वह 
एक ऐसे परिवेश में रहता है जोकि उससे स्वतंत्र है और जिससे वह उन मौतिक वस्तुओं 
को प्राप्त करता है जिनका कि वह जीविका प्राप्ति में प्रयोग करता है; दोनों ही परि- 
स्थितियों को निरन्तर ध्यान में रखना आंवश्यक है। 
अभी तक मानवश्ञास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों, जैसे कि अर्थशास्त्र और 
राजनीतिशास्त्र की सामान्य समस्याझों की सक्रिय स्वीकृति सापेक्षतया अल्प रही है। 
मानवशास्त्रियों और समाजश्ञास्त्रियों के बीच सम्पर्क धीरे-धीरे बढ़ रहा है, विशेषतया 
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जबसे कि मानवशास्त्री अपने द्वारा अध्ययन किये जाने वाले समाजों के आधथिक कारये- 
कलापों को यथासम्भव पूर्णतः: लिखने की आवश्यकता के प्रति सजग हुए हैं । दूसरी 
ओर अभ्ैशास्त्री, विशेषतया जिनकी आर्थिक संस्थाओं में दिलचस्पी है, यह जान रहे हैं, 
कि वे विभिन्न रीतियां जिनसे कि मनुष्य अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाते हैं, उनका 
तुलनात्मक विश्लेषण अभीतक उपेक्षित सम्बन्धों और कार्य-प्रणालियों को दर्शाता है। 

यह बात राजनीतिक संस्थाओ्रों के अध्ययन पर भी लागू होती है। यद्यपि 
यहां उसकी व्याख्या करना और अधिक कठिन है। गैर-यूरोपीय लोगों ने प्राय: ऐसे नियं- 
त्रगों को अपनाया है जोकि यूरोपीय, अमरीकी और अन्य ऐतिहासिक समाजों की राज- 
नीतिक संस्थाओं से इतने भिन्न हैं कि उन्हें पहचानना भी सम्मव नहीं है। उदाहरण के 
लिए, मंदान में रहने वाले कुछ रेड इंडियन कबीलों (॥४96७) में आचार के नियंत्रण 
की एक ऐसी पद्धति पायी जाती हे जिसमें कि स्वीकृत प्रथा (('प्र0कत) का उल्लंघन 
करने वाले ऐसे व्यक्ति का, जोकि कुछ अंशों में चचेरे या मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन 
((०घशा॥ ) की श्रेणी में आता है, सावंजनिक रूप से मजाक बनाया जा सकता है। इसे 
अस्पष्ट व ढु्ल रूप में ही राजनीतिक कहा जा सकता है। किन्तु राजनीतिक संस्थाओं 
के सम्पूर्ण क्षेत्र की जानकारी जिसमें कि अफ्रीका और पालीनेशिया ज॑ंसी जटिल 
प्रगालियां भी शामिल हैं, सर्वत्र मानव-समूहों में शासन के स्वरूपों के स्वभाव, अर्थ और 
कृत्यों की गंभी रतर जानकारी के मार्ग की ओर निर्देश करती हैं । 

सांस्कृतिक मानवशास्त्र और मानवीय विज्ञानों के बहुत-से समान तत्त्वों की 
पूर्ण खोज अभी बाकी है। अंशतः इसका कारण सांस्कृतिक मानवशञास्त्र से सम्बद्ध 
मानवविज्ञानों में प्रयुक्त वे प्रविधियां हैं जिनपर अधिकार प्राप्त करने के लिए, विशेष 
तैयारी की जरूरत पड़ती है जेसी कि भाषाशास्त्र या संगीतशास्त्र में होती है। इसका 
एक कारण वह दीर्षे परम्परा भी है जिसके अन्तर्गत संस्क्ृति के अन्य पहलुओं के मुकाबिले 
में सांस्कृतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसी 
कारण मानवीय सामाजिक जीवन की व्याख्या के विस्तृत व गंभीर आधार-स्वरूप संस्कृति 
के समस्त पहलुओं के समग्र व संतुलित अध्ययन की उपेक्षा हुई है। 

इसे स्पष्ट करने के लिए हम केवल मानवीय विज्ञानों में, मानवशास्त्रीय भाषा- 
शास्त्र और विद्येबतः हिन्दी-यूरोपीय स्कंध (5000:) की लिखित भाषाओं के सम्बन्ध 
का जिक्र कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में, हाल के सालों में विद्यार्थियों ने पृथ्वी पर रहने 
वाले समस्त लोगों की सौन्दर्यात्मकः अभिव्यक्ति (65000 ७फ़ालधअण ) 
के विस्तृततम विस्तार क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है। सृजनात्मक 
कलाकार उद्दीपन और अध्ययन के लिए अनेक गेर-यूरोपीय समाजों में गये हैं। हमारे 
कला-संग्रहालयों में फ्रेंच आधुनिकवादी ()/००८०४5६) चित्रों और मूर्तियों के साथ 
अफ्रीकी लकड़ी के नक्काशी के काम ((कशंगड्ठ), जिनकी शैली का उन पर जबर्देस्त 
प्रभाव पड़ा है, रखें मिलेंगे। शिल्प और कला के विद्यार्थी उसी प्रकार नवाहो कबीले 
के रेत के चित्रों या पेरू के मिट्टी के बर्तनों और कपड़े के नमूनों का विड्लेषण करते हैं 
जिस प्रकार वे अपने अतीत के शास्त्रीय. (085ं८&) रूपों का अध्ययन करते हैं । 
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अनक्षर संस्कृतियों के विद्याथियों ने कला की सामाजिक भूमिका (२०७) के क्षेत्र को 
जोकि कला और समाजसभास्त्र के बीच एक प्रकार की विजन-भूमि है, हमारे सामने ला 
दिया है। उन्होंने केवल विदेशी-कला के रूपों को ही पुनरुज्जीवित नहीं किया और 
उनके प्रतीकवाद (89॥700॥57) को ही नहीं समझाया बल्कि उन्हें जन्म देने वाली 
संस्कृति की समस्त अभिव्यक्तियों को एकीकृत कर जनता के लिए उस कला के गअ्र्थों, 
कलाकार को प्रेरित करने वाली प्रेरणाओों और उस समाज में कला के क्ृत्यों को स्पष्ट 
'किया है। 
मानवश्ास्त्री द्वारा किये गये साहित्यिक रूपों का विश्लेषण बहुत-कुछ किसी 
'साहित्य के अध्ययन की तरह ही किया जाता है। वे समस्त लोग, जो कि लिखित साहित्य 
-का अध्ययन करते हैं, शेली की समस्याओं, विवरण-क्रम, कौतूहल (8059०॥56) को 
बढ़ाने या चरम सीमा तक पहुंचाने की विधियों, किसी कहानी के एक जनसमूह से दूसरे 
'जनसमूह तक पहुंचने में होने वाले परिवर्तन और वह तरीका जिससे कि यह साहित्यिक 
प्रतिमानों के परिवर्तेनों को प्रभावित करता है एवं कथाओं के उद्गम और विस्तार की 
समस्याग्रों से भलीभांति अवगत हैं । यहां हम नाटक के क्षेत्र में भी प्रवेश करते हैं जोकि 
'अभीतक मानवशास्त्र और नाट्यशास्त्र के विद्यार्थियों द्वारा भी अत्यन्त उपेक्षित रहा है, 
“तथापि मानव अनुभवों में नाटक एक सा्वभौम (एछ्राएश$ ) वस्तु है और किसी 
समाज में किसी सा्वभौम तथ्य के अध्ययन का अभाव समुचित दृष्टिक्रम (फ०७5- 
ए9००४४८ ) में बाधक है। 
तुलनात्मक संगीतश्ास्त्र एक अन्य क्षेत्र है, जोकि यद्यपि संगीत के परम्परागत 
अध्ययन से सम्बन्धित है, किन्तु उसे पूर्ण मान्यता देना अभी बाकी है। सभी लोग संगीत 
का सृजन करते हैं, और वे उन प्रतिमानों के अनुसार संगीत की सृष्टि करते हैं जिन 
पर वे बोधपूर्वक विचार नहीं करते, जिस प्रकार कि जब वे भाषा बोलते हैं, तब वे 
व्याकरण या ध्वनि प्रणालियों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखते । संसार के समस्त भागों 
के लोगों के रागों, तानों और तालों के बनाये गये रिकार्ड हमें वह सही साधन जुटाते हैं 
जिनसे कि सांस्कृतिक स्थिरता, व्यक्तिगत भिन्नता, और नयी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पुराने 
'रागों में पुन: परिवर्तन की समस्याओं की परीक्षा होती है। इसके अतिरिक्त ये गाने 
संगीत रचने वालों को ताजे विषय और लययुक्‍त सामग्री प्रदान करते हैं । 
चूंकि मानव-प्राणिशास्त्र मूलतः सामान्य प्राणिशास्त्र का एक विशेषीकृत रूप है 
अतः शारीरिक मानवश्ञास्त्र तथा अन्य जीवित प्राणियों के अध्ययन का घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्पष्ट है। मानव विकासवाद के विदलेषण में पुरा-भूगभंशास्त्र एक महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा 
करता है, जबकि शरीर-रचना-शास्त्र (#4०ाए) और शारीरिक-मानवश्ञास्त्र 
(शाएडंट्यो-आाएा07फ़ु0029) का अन्तर इतना सूक्ष्म है कि दोनों ही विज्ञानों ने 
परम्परा से अनेक समस्याओ्रों की परीक्षा में हाथ बटाया है। मानव-रूप के परम्परागत 
अध्ययनों, विशेषत: नस्ली (२822) भिन्नताओं के विडलेषण के लिए शरीर-रचना- 
: झास्त्र अनिवाय है, इसीलिए शारीरिक मानवश्ास्त्र प्रायः शरीर-रचना-सआास्त्र के विभागों 
में अध्ययन किया और पढ़ाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति शरीर- 
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रचना-शास्त्र का पूंग्रशिक्षण प्राप्त किये बिना शारीरिक मानवज्मास्त्र में दक्षता प्राप्त 
नहीं कर सकता। इसमें कुछ लोगों ने चिकित्साञ्ञास्त्रीय प्रशिक्षण को भी जोड़ दिया है। 

शारीरिक मानवश्ञास्त्र की अन्य शाखा मानव प्रजननशास्त्र (5०7०४) 
के अध्ययन के लिए सामान्यतः प्रजननशास्त्रियों की खोजों का ज्ञान जरूरी है। शारीरिक 
मानवश्ञास्त्री के लिए गणित के साधनों के प्रयोग का जानना भी जरूरी है, क्योंकि प्राणि- 
मिति द्वारा (छाणा८ग्रं०5), जीवित प्राणियों के न्‍्यासों (0908) का सांख्यकीय 
विश्लेषण विशेष महत्त्वपूर्ण है। फिर भी, मानव प्राणिशास्त्री उक्त भ्रन्य विज्ञानों की 
सहायता लेकर भी मानवशास्त्री ही रहता है, किन्तु वह मानव जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र में 
सामान्य समस्याओं का विवेचन करता है। 

प्रागंतिहासिक पुरातत्व (07०॥9९००४५) का पृथ्वी के विज्ञानों से निकटतम 
सम्बन्ध है। केवल भूगर्भशास्त्र द्वारा ही किसी अवशेष का अन्य अवशेषों के काल से 
उसके सम्बन्ध के जटिल प्रइन का उत्तर मिलता है। उदाहरण के लिए न्यू मैक्सिको 
के फोल्सम स्थान में प्राप्त पत्थर के नुकीले औजारों के (2077/5) जोकि बिसन नामक 
एक लुप्त जाति के पृष्ठवंश (श७४४०४७९०) के साथ जुड़े हुए मिले हैं, कालक्रम 
के निर्धारण (]087॥28) के लिए, वह भूगर्भ की जिन सतहों में मिले हैं, उनकी सूचना 
आवश्यक है। पुरातत्वशास्त्री हमें यह बता सकता है कि यह नुकीले औजार पहले 
प्राप्त हुए नुकीले औजारों से भिन्न हैं। पुराभूगर्भशास्त्री बिसन-कंकाल को किसी लुप्त 
प्रकार का बता सकता है। किन्तु इन प्रश्नों का उत्तर केवल भूगर्भशास्त्री ही दे सकता 
है---कि यह रूप कब लुप्त हुए और यह नुकीले औज्ञार कब बनाये गये ? 


है. 

हमने देखा कि विशेषीकृत प्राणिशास्त्र के रूप में मानवश्ञास्त्र ने निश्चित और 
भ्राकृतिक विज्ञानों से यथार्थ में महत्त्वपूर्ण चीजें ली हैं और उन्हें विकसित किया है। 
जहांतक मानवशास्त्र का अन्य मानवीय विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध है, 
बह मूलतः एक दाता, एक समन्वयकर्त्ता है। यह पद्धति के बारे में भी उतना ही सत्य है 
जितना कि लक्ष्यों के बारे में । उदाहरण के लिए मानव शारीरिक प्रकारों के अध्ययन में 
प्रयुक्त मानवशास्त्र की पद्धतियां उन पुराने शरीर-रचना-शास्त्र और संख्याशास्त्र की 
टेक्नीकों का संशोवन हैं, जिन्हें कि शारीरिक मानवशास्त्र के विशिष्ट और संकीर्ण क्षेत्र 
के अनुरूप ढाल लिया गया है। यही सिद्धान्त प्रागितिहास पर भी लागू होता है जबकि 
हम इसमें प्रयुक्त होने वाली उन पद्धतियों पर विचार करते हैं, जोकि सम्बन्धित क्षेत्रों से 
आती हैं। समाज विज्ञानों और मानवीय विज्ञानों के मानवशास्त्र से सम्बन्धों में, पुराने 
ज्ञास्त्र अपने क्षेत्र में अधिक सीमित हैं और उनकी अध्ययन पद्धतियां अधिक विशिष्ट हैं । 
इस प्रकार मानवज्ञास्त्र उन्हें एक विस्तृत प्रसंग प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत उन 
पद्धतियों के द्वारा जोकि पहली टेक्‍्नीकों से बिल्कुल अलग हैं, अधिक निश्चित सामान्य 
निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । 

इस प्रकार हम उन तीन विषयों तक, जोकि विशेष रूप से मानवश्ञास्त्र के 
समीप हैं, आ जाते हैं। अनुसंधान के एक गतिशील क्षेत्र के रूप में, जोकि मनुष्य के 
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सम्पूर्ण विकास को समझ सके और संस्क्रतियों की उन अनेक किस्मों का जोकि लम्बी 
अवधियों में परिवर्तन का परिणाम हैं, अध्ययन कर सके, मानवशास्त्र ऐतिहासिक है। 
सामाजिक व्यवहार के मूल-ख्तोतों और मानव समायोजन (40०]पए४एथं) में संस्क्ृति 
की भूमिका को समझने के रूप में वह मनोवेज्ञानिक है। और अन्ततः एक ऐसे शास्त्र के रूप 
में जोकि उन मूल्य-प्रणालियों (४४४०० 5५४६/७॥$) की प्रकृति और विस्तार पर 
विचार करता है जिनके आधार पर मन्‌ष्य रहते हैं, और जो ब्रह्माण्ड के विषय में उनकी 
व्याख्याश्रों और संस्थाओं, और उनके अनुसार रहने वालों के पारस्परिक सम्बन्धों का 
अध्ययन करता है, वह दाशेनिक है। 

मानवशज्ञास्त्र और उक्त तीनों विज्ञानों के बीच विद्यमान सम्बन्धों पर विचार 
करने का यह स्थान नहीं है, जैसाकि अन्य विज्ञानों के सम्बन्ध में हमने किया है। वे 
अत्यन्त बुनियादी हें, और विशेषतः इनके दाशं निक अर्थों की बहुत कम जांच हुई है। 
एक मायने में इस पुस्तक का एक बड़ा अंश इससे सम्बन्धित होगा, चूँकि मानव द्वारा 
विकसित की गयी संस्कृतियों के समझने में हमारा दृष्टिकोण उक्त शास्त्रों की अनेक 
अब्रधारणाओं और खोजों के प्रसंग में होगा। मानवश्ञास्त्र की भांति, वे मानव अनुभव 
के विस्तृत क्षेत्रों के समन्वय से सम्बन्धित हैं। सभी के समान पृथक्‌ करने वाले बिन्दु 
और समान लक्ष्य हैं, जोकि उनके बीच अन्तःशास्त्रीय सहयोग के परिणामों को विशेष 
अर्थ प्रदान करते हैं । 

इस प्रकार हम एक बार और मानवशास्त्रीय विज्ञान की बुनियादी एकता और 
ज्ञान के क्षेत्र में उसकी मुख्य देन को व्यक्त करते हैं। मानव के अध्ययन में मानवशास्त्र 
का विस्तृत दृष्टिकोण जोकि उसकी सामग्री की विविधता और उसकी विशिष्ट पद्धतियों 
से विकसित विश्लेषण द्वारा प्राप्त होता है, सदेव ध्यान में रखना चाहिए। मनृष्य 
को सम्पूर्ण रूप में चित्रित करने में मानवशास्त्र केवल काल का ही दृष्टिक्रम नहीं, बल्कि 
मानव व्यवहार के संभावित विस्तार का भी दृष्टिक्रम प्रदान करता है। वह उस बविश्व- 
मंच को जिस पर मानव ने अनेक भूमिकायें खेली हैं, विस्तृत करता है, वह हमारी दृष्टि 
को लिखित इतिहास के दायरे के बाहर, व उन समाजों में जिनमें कि वे परम्परायें, 
जिनकी कि हम अपनी संस्कृति में स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते, प्रचलित हैं व 
व्यवहार को नियमित करती और अत्र्थ प्रदान करती हैं, ले जाता है। हमारे दृष्टिक्रम 
के विस्तार को सम्भव बनाकर, हमें अपनी संस्कृति के घेरे के बाहर देखने और पुनः 
अपनी जीवन-रीति पर तटस्थ हो देखने का अवसर मिलता है, जोकि अन्यथा प्राप्त नहीं 
हो सकता। ह 


अध्याय दो 
मानव जाति का उद्विकास 


मनुष्य सर्वप्रथम कहां प्रकट हुआ और कब, यह अभी भी खोज का विषय बना 
हुआ है। कुछ अधिकारी विद्वानों का मत है कि वह उत्तरी भारत में, कुछ के मत में 
अफ्रीका में, कुछ के मत में अन्य प्रदेशों में उसका उद्मम हुआ । अधिकांश विद्वानों का 
विश्वास है कि मानव के सबसे प्रारम्भिक रूप वे हैं जोकि पेकिंग के समीप सुदूरपूर्व में 
जावा से चाऊक्तीन तक फैले हुए स्थानों में प्राप्त हुए हैं। पुरा-मानवश्ञास्त्र के पहले 
विद्यार्थियों में से यूजीन दुबाय को प्रख्यात ज्ीषं-वानर-सानव (शिफ्राल्ण्थातताणफ्‌ए 
&6०४४5) या जावा मानव, जिसे कि मानव और वानर के बीच की खोई हुई कड़ी” 
(शाडआाए [ाट) समझा जाता था, मिला था । परन्तु समय बीतने पर, हमें अन्य 
खोजों ने यह बताया कि कोई ऐसा सरल सूत्र हमें मानव विकास की जटिलतायें नहीं 
समझा सकता, जैसा कि दक्षिणी अफ्रीका से प्राप्त होने वाले बहुसंख्यक प्रारम्भिक 
अवशेषों से यह देखा जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक नाटकीय समस्या तब खड़ी हुई, 
जबकि हांगकांग के कुछ पंसारियों की दुकानों में कुछ विशाल दांत पाये गये, जोकि 
चीनी प्रथा के अनुसार पीस कर ओऔषध के रूप में प्रयृक्त किये जाने वाले थे । बे दांत 
क्या हो सकते थे, जिनकी रचना मानव दाढ़ों की तरह थी, और जोकि जीवित व निखातक 
मनुष्यों (708 प्रा) की बड़ी-से-बड़ी दाढ़ों से भी कई गुना बड़े थे । क्या इसका 
यह अथ है कि प्रारम्भिक दिनों में मनुष्य का आकार दानवीय था ? या वह आज के मानव 
प्राणियों के समान मानवों में बड़े आकार के जबड़ों में उगे और यदि ऐसा हुआ, तो ऐसे 
दांतों वाले प्राणियों की कसी शक्ल होगी ? 

जो भी हो, वे हमारे सामने हैं और वे पुरातत्त्व-गवेषणा की कठिनाइयों को 
संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और उसको सबसे बड़ी चुनौती और आक्षंण प्रदान करते हैं । 
मानवशास्त्र की किसी भी शाखा में इससे अधिक वैज्ञानिक कल्पना की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । एक पूर्वकल्पना (मञ्न००४॥6७&$) चाहे कितनी ही त्क॑ंसंगत क्‍यों न दिखाई 
दे, किसी अछूती भूमि में से मिला एक नमूना उसे खंडित कर सकता है । वेज्नानिक दृष्टि 
से अभीतक अज्ञात मानव या पुरा-मानव (?70007ए्शाक्षा)) प्रकार की उपस्थिति 
केवल उक्त बड़े दांतों जेसे अवशेषों के आधार पर ही मानी जा सकती है । 

मानव के शारीरिक टाइप के प्रागेतिहासिक पुननिर्माण में सर्वाधिक सहायता 
मानव रचनाशास्त्र (/जए॥००४9५) से मिलती है। इसमें अन्य प्राकृतिक घटनाओं 
की भांति ऐसी एक नियमितता पायी जाती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। 
एक दी हुई हड्डी या कंकालीय तत्त्वों का एक मिश्रण विभिन्न जीवों की जातियों में पृथक्‌ 
पृथक्‌ होगा। एक निश्चित जीव-जाति ($76०6७) में भिन्नता की सीमाएं अपेक्षया 
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अल्प होती हैं। रूप (#077) और कृत्य (मप्राएांणा) का सम्बन्ध ऐसा है कि 
विभिन्न जीव-जातियों में भी, वह रीति जिससे कि एक तत्त्व सम्पूर्ण से जुड़ा होता है, 
इतना युक्तिसंगत है कि एक हड्डी के एक हिस्से से भी पर्याप्त सूचनाएं पायी जा सकती हैं । 
इस प्रकार हम एऐ से रूप को, जिसकी जांघ की हड्डियां छोटी हों, लम्बा नहीं ठहराते, जबकि 
उसका मुड़ा होना हमें यह बताता है कि उसका स्वामी झुककर, न कि खड़ा होकर चलता 
था। 
प्राणिक विकासवाद की फ्रक्रिया की नियमितता भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य 
है। पुरा-भूगभेशास्त्रियों (?40००॥्रा00ट्टां४$) द्वारा, जिन्होंने कि पुरा-मानव- 
शास्त्रियों (8/०0-॥॥770700ट585) की भांति अनेक पशु रूपों के विकास का 
विवरण दिया है, इस नियमितता की पुष्टि होती है। उनकी सबसे मार्क की सफलता उस 
प्रक्रिया का पुनर्निर्माण है, जिससे कि एक छोटे तीन पंजेवाले चौपाये घोड़े का जोकि हमें 
आज बड़े खुरवाले जीव के रूप में ज्ञात है, विकास हुआ | 
संरचना और विकासवादी विकास की तर्क-प्रणाली के उपयोग से यह सम्भव हुआ 
है, जोकि प्रायः एक चमत्कार-सा लगता है कि हम मानव जाति के प्रारम्मिक लुप्त रूपों 
के गृणों और लक्षणों का पुनर्निर्माण कर सकें। कोई भी इन पुनर्निर्माणों की, जोकि 
अधिक निश्चित न्‍्यासों की खोज पर सदा संशोधित होते रहते हैं, पूर्णता का दावा नहीं 
करता। फिर भी हम कह सकते हैं कि नीन्डरथल मानव के पूर्ण कपाल द्वारा मांसपेशियों 
की मिट्टी की श्रतुकृतियां बनाना सम्भव है; संरचना तकंशास्त्र के अन्तर्गत जिनकी एक 
विशिष्ट लम्बाई और मोटाई निश्चित होनी चाहिए और फिर मांसपेशियों के इस पुन- 
निर्भित पिंड पर खाल को दिखाने के लिए एक और परत चढ़ाई जा सकती है। अधिक 
आंशिक अवशेषों, जैसे कि जबड़े की हड्डी से, दोनों तर्क-प्रणालियों को प्रयोग में लाकर 
और केवल हड्डी को ही ध्यान में न रखकर, बल्कि उक्त प्राणी के जीवित रहने के 
चाल को भी ध्यान में रखकर वही परिणाम प्राप्त करना सम्भव है। हालांकि ऐसी दशाओओं 
। कपाल का पहले पुनरुद्धार' किया जाना आवश्यक है। 
ऐसे पुनरुद्धारों को देखते समय हमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी जरूरी हैं । 
हमारे द्वारा उद्धत उदाहरणों में से पहले उदाहरण में अधिक सही अनुमान होने की संभा- 
वना है। आंशिक सामग्रियों द्वारा पुनरुद्धार में भी, प्राप्त हड्डियों के अत्यन्त समीप- 
वर्ती कंकाल के भाग काल्पनिक कंकालीय आधार पर बनाये गये भागों से अधिक निश्चित 
होंगे। नाक और कानों की भांति मांसल उभरे हुए मुलायम भाग सदा ही कल्पना पर 
आश्रित होंगे। छिन्न-भिन्न हो जाने पर, उनकी क्‍या शक्ल थी, इसका कोई सूत्र नहीं 
मिलता। बालों के बारे में भी यही सही है। कुछ प्रारम्भिक पुनरुद्धारों में केवल पूर्ण- 
मानव टाइप दिखाये गये हैं, जिनके सिर मुंडे हुए या बाल काढ़े हुए थे। प्रारम्भिक 
पुरामानवों के बिखरे हुए बालों से इनका विरोध उनके बनाने वालों के एक पारदर्शक 
यद्यपि प्रसुप्त जाति-अहंकार---इस प्रसंग में--मानव-अहंकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
व्यक्त करते हैं। फिर भी यह पुनरुद्धार उन लोगों के लिए जोकि कपालों को देखने 
या कंकालों की भिन्नताओं के मूल्यांकन में अनभ्यस्त हैं, विस्तृत रूप में मेधावी मानवों को 
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उस जाति के जिसकी कि वर्तमान मानव जाति वंशज है---विकास को समझना संभव 
बनाते हैं । 


डाबिन से एक शताब्दी पहले यह अनुभव किया गया कि मानव और कुछ अन्य 
पशु-रूपों की सदुशतायें इतनी अधिक हैं कि पशु-समूहों के वर्गीकरण में इनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । इसलिए लिनेयस ने मानव, बड़े लंगूरों और बन्दरों को एक वर्ग में रखा 
जिसे प्रधानक वर्ग (श_ एर7865) कहा जाता है। इस वर्ग के अन्दर नयी और पुरानी 
ढुनिया के रूपों के भेद को जानना चाहिए। नथी दुनिया में विकासवाद (2४0[प्रांणा ) 
कुछ छोटे वानर रूपों से आगे नहीं गया। इसीलिए नयी दुनिया में मानव के उद्गम का 
प्रइन नहीं उठता, चूंकि नयी दुनियां में कोई ऐसी चीज न थी जिससे कि वह उद्विकसित 
हो पाता। और फिर मानव के समीपतम सम्बन्धी मानवसम वानर (/॥४00०7906 
80765) आज उन क्षेत्रों में पाये जाते हैं जहां मानव सबसे अधिक समय रहा है। 
. गोरिल्ला और शिम्पाजी अफ्रीका में औरंगुूटान और गिबन मैलेजिया में पाये जाते हैं । 
मानव, परिवर्तन की प्रक्रिया की अन्तिम कृति का, जोकि समस्त जीवों की 
विशेषता है, प्रतिनिधि है, यह आज निविवाद है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया का वही 
अर्थ है जोकि विकासवाद' शब्द के प्रयोग से समझा जाता है। यह प्रत्येक जीवित रूप 
द्वारा प्रदर्शित परिवर्ततों का परिणाम है। डाविन के समय से ही परिवतेनशीलता 
(शथ्ांथणं/) के कारक के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। एक रूप के परिवर्तित 
रूप, परिवर्तन की सम्भावना को बताते हैं, और ये वे साधन हैं जिनके द्वारा समस्त जीवित 
रूपों और अनेक लुप्त रूपों के लिए पृथ्वी पर, जबसे उस पर जीवन विद्यमान है, आना 
सम्भव हुआ | 
जहां तक मानव और अन्य रूपों का परस्पर सम्बन्ध है, हम केवल पुराभूगर्म 
साक्षियों का ही नहीं, बल्कि सम्बन्धित प्ररूपों के जीवित प्रतिनिधियों की संरचना और 
कृत्यों के सादुश्य का भी अध्ययन करते हैं। ग्रेगरी ने चेहरे की हड्डियों के मूल को खोजते 
हुए, एक-एक मद को लेकर, मछली से माध्यमिक रूपों और मानव तक यह दिखाया 
है कि ये सदृशताएं कितनी अधिक विस्तृत हैं। मानव और उसके घनिष्ठतम प्रधान 
सम्बन्धी, बड़े बन्दरों के बीच अनेक समानताओं का विवरण दिया गया है ।* 
इनमें से किसी रूप के पास पूंछ नहीं है, अकेले इन्हीं के पास कृमिरूप आंत्र-पुल्छ 
(पत्र णिण ००7०्वांड ) है, उनके रक्त प्रकार (88006 (79०७ ) समान हैं, उनके 
गर्भाशय और नाभि की संरचना लगभग एक समान है, वे सर्वभनक्षी हैं, उनके पास 
ऐसे दांत हैं जिनसे वे मांस या वनस्पति भोजन चबा सकते हैं, वे चारों ओर देख सकते 
हैं, उनका अंगूठा मोड़ा जा सकता है, ये सब बातें यह निर्देश करतीं हैं कि इनमें कितना 
अधिक सादृश्य है। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि केवल मानव और मानवसम वानरों 


१. डब्ल्यू० के० ग्रेगरी, १९२९ । 
२. इनमें से एक अत्यन्त विस्तृत विवरण है, ए० शुल्ट्ज, १९३६॥। 


१5 - खण्ड १: संस्कृति की पृष्ठभूमि 


की ही सीवा खड़े होने और दो पेरों से चलने की प्रवृत्ति है। यद्यपि केवल मानव- ही एक 
सच्चा दोपाया है, और वानर चलने में अपने हाथों से मदद लेते हैं पर केवल मानव और 
बड़े वानरों के पास ही वह पिछले पैर हैं जिनका इसमें प्रयोग किया जा सकता है। 
सीधे खड़े होने में सकलता उन परिवर्तनों को लाने वाली एक बुनियादी चीज थी जिसने 
मनुष्य को सीवा खड़े होने, बोलने, औजार इस्तेमाल करने और संस्कृति निर्माण करने 
' .. , बाला जीव बनाया। हम यहां इस प्रइन पर विवाद नहीं कर सकते कि क्‍या मनुश्य से 
/ | : भहले आने वाले प्राणी पेड़ों से उतर कर जमीन पर जीवन बिताने के लिए सीधे खड़े होने 





_रेखाधित्र १: मानव पेर का विकास, (क) लेमूरायड और (ख) सोमियन (मकेक) 
2; जकार के पैरों से, (ग) गिवन, (घ) शिम्पाजी और (8) गोरिल्ला से, (च) मानव तक। 
.... घृश्कीपर गोरिल्ला और सानव के पेरों के अनुकूछन को एड़ी के अधिक सुदृढ़ विकास और 

'.. घरों के अन्दरूतो किनारों के अधिक विकास तथा पंजों के छोटे होने में देखा जाता है। 

(सोटंन के आधार पर, १९२७ रेखाचित्र ३) 


६ ५ असमध्भव्रमजरत+ममपररंदफशक 





प्लेट शेख (क) दानवाकार मानव ब्लैकी की तीसरी निचली दाढ़ की (ख) नर गोरिल्ला की 

उसी दाढ़ से तुलना (ग) पेकनीय चीनीमानव की पहली निचली दाढ़ और (घ) आधुनिक 

मानव की वही दाढ़! उच्च, पाश्वे और निम्न रुद्ध दिशाएं | देखिये पृ० १६-२० (फोटोग्राफ 

एफ० वीडनराइख और अमेरिकन म्युज़ियम श्रॉफ नैचुरल हिस्टरी, न्यूयार्क के सौजन्य से; एफ० 
वीडनराइख, १६४६, चित्र ५७-५८ भी मिलाइए) । 


शक 





ग घ 


प्लेट श्क ऊध्वे वानरमानव के पुनरूुद्धार की अवस्थाएं, जे० एच० मैकग्रीगर द्वारा (क) अर्घ- 
कपाल और मस्तिप्क; (ख) कपाल जिसके एक ओर मांस बनाया गया है; (ग) अर्ध-कपाल 
जिस पर मांस बनाया गया है; (घ) पूर्ण पुनरुद्धार। देखिये पृ० १४ (फोटोग्राफ अमेरिकन म्युजियम 
आफ नेचरल हिस्टरी, न्यूयार्क के सौजन्य से ) 
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की ओर अग्रसर हुए कि नहीं। यहां पर कार्य-कारण का सम्बन्ध अत्यन्त अस्पष्ट और 
इतना जटिल है जिससे कि कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता । यह बहुत सम्भव है कि वृक्ष 
जीवन की अ्रवधि ने शरीर को सहारा देने वाली धुरी को बड़े पंजे और बाकी पेर के बीच 
की लाइन में लाकर, सीधे खड़े होने के विकास को बढ़ावा दिया। यहां महत्त्वपूर्ण बात 
उन परिणामों की खोज है जो कि मानव के अगले पंजों के एकान्तत: पकड़ने वाले अंगों के 
रूप में कार्य करने और उसकी टांगों और पैरों के उसे सहारा देने और चलने का एकमात्र 
साधन बनने से उत्पन्न हुए । 

मार्टन ने एक रेखा-चित्र द्वारा यह. दर्शाया है कि किस प्रकार मनृष्य का 
चैर, उससे घनिष्ठतया सम्बन्धित दो जीवों, शिम्पांजी और गोरिल्लि से भिन्न है।* 
मनुष्य का बड़ा पंजा दृढ़ और स्थिर है और उसके उल्टा मुड़ने का गुण, जेसा कि 
अन्य प्रधानकों में होता है और जेसे कि हम और वह अंगूठे का प्रयोग करते हैं, प्राय: 
नष्ट हो गया है। सीवा खड़ा होने के लिए यह कठोरता अनिवार्य है। किसी दुर्घटना या 
अन्य कारण से जिनका यह अंग नष्ट हो गया है, उनके व्यवहार से इसकी पुष्टि हो जाती 


है। गोरिल्ला और शिम्पांजी के बड़े पंजे उन्हें प्रायः सीधा खड़ा होने की क्षमता प्रदान. हम 


करते हैं। पर उनके बड़े पंजे कठोर न होने के कारण वे जल्दी ही थक जाते हैं और पुनः 
अपनी वही विशिष्ट स्थिति जिसमें कि वे अपने हाथों के बल अपने को सहारा देते हैं, 
अख्तियार कर लेते हैं । 

सीधा खड़ा होने की स्थिति की प्राप्ति के साथ शरीर के अन्य भागों में भी तदनुरूप 
परिवतंन हुए। ये परिवर्तन जोकि मानव और उसके निकटतम जीवों की प्रमुख भिन्नतायें 
बताते हैं, भौतिकशास्त्र के कुछ सिद्धान्तों के अनुकूल हैं, जिनका उल्लंघन सीधे खड़ा होना 
असम्भव बना देता है। 

अगर हम एक रेखा-चित्र द्वारा जैसा कि चित्र-संख्या २ में दिखाया गया है, 
एक बिल्कुल सीधे खड़े हुए, एक भुजाओं के साथ झुके हुए और एक चौपाये की बुनियादी 
कंकालीय संरचना को दिखायें तो हम इस संरचना को निम्न तत्त्वों में बांट सकते हैं। 
सिर, रीढ़ की हड्डी, बाहर निकली हुई शाखौएं (#-7»7॥7063) और दो मेखलाएं, 
एक कंधे पर और दूसरी कल्हों पर, जिनसे यह शाखायें या छोर जुड़े हुए हैं और जोकि 
रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है। चौपायों और अधे-ऊध्व॑ (80परां-79एं2॥) रूपों में 
ऊध्व-रूप की तुलना में जहां कि कपाल को सीधा अपने नीचे सहारा मिल जाता है और 
इसलिए अपेक्षया हल्की मांसपेशियों द्वारा संतुलित किया जा सकता है, सिर को बाकी 
शरीर के साथ जोड़ने के लिए कहीं अधिक मजबूत मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। 
इसके विपरीत चौपायों में बाहरी मेखला, श्रोणि (?#ए$) उतनी ही बड़ी होती है 
जिससे कि पिछले पेर जुड़ भर जायें, जबकि सीधे खड़े होने वाले पञ्मु में उसके लिए घड़ 
के अंगों को सहारा देना आवश्यक है। इस सबमें अवे-ऊछ्व रूप बीच की स्थिति में होंगे । 
इससे पहले कि हम इन सरल सिद्धान्तों के अथों को खोजें, एक बात कहना जरूरी है। 


: हे. डो० एच० सार्टन, १९२७, पृ० १७९, रेखाचित्र रे । 
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हमने “मांसपेशी संस्थान” ()/०5८ए४४४एा7८ ) और शरीर के निदिष्ट क्षेत्रों में सिर या श्रन्य 
अंगों को संभालने और स्थान देने के लिए भारी और हल्की मांसपेशी शब्द का प्रयोग किया 
है। अधिकांश मांसपेशियां हड्डियों के साथ कठोर स्थानों पर मिलती हैं। मांसपेशी को 
जितना अधिक कठोर काम करना पड़ता है, उसके मिलने का स्थान उतना ही कठोर और 
हड्डी उतनी ही भारी होती है । 

जब मानव शअ्रपने पेरों पर उठ खड़ा हुआ, उसकी जांघ की हड्डी (#या्ठा ) 
अधिक सीधी और लम्बी हो गयी और टांगों और पेर की हड्डियों के बीच के जोड़ घुटने 
और टखनों पर बदल गये और इस प्रकार सीधा खड़ा होने के श्रधिक अनुकूल हो गये । 
मनुष्य की जांघ की हड्डी के पीछे का उभरा हुआ छोर या शिखर अधिक उभर गया, जिससे 
कि अधिक मजबूत मांसपेशियों की रचना हो सके, जोकि चलने और झुकने के लिए 
आवश्यक था। श्रोणि (?०४5) चौड़ी और चपटी हो गयी, और इस प्रकार केवल उन 
आन्तरिक अंगों के लिए ही जोकि उसके ऊपर थे सहारा देने के लिए एक प्रकार का आधा र- 
पात्र सा नहीं बना, बल्कि ऊपरी मेखला, बाहुओं और सिर का भी जोकि उस पर भार डालते 
हैं, सहारा बना। रीढ़ की हड्डी के तीन झुकावों ने, पृष्ठंश (५शा०णाक्षे ००प्ाए ) 
को एक प्रकार की कमानीदार संरचना दी जोकि चलते समय समस्त शरीर द्वारा अनुभव 
होने वाले धक्के से सिर की रक्षा करती है । यद्यपि अग्र (7०7०7) मेखला में 
अल्प परिवर्तन दीखता है किन्तु यह भी मानवीय स्कंधघास्थि ($0४9ए०७) में चौड़ी 
और चपटी हो गयी। अग्रवाहु शरीर की कुल लम्बाई के अनुपात में लम्बी हो गयी और 
अंगूठे और अंगलियां पकड़ने वाले अंगों के रूप में विशेषता पा गये । 


नर है. 


रेखाचित्र २: चतुष्पद, ऊध्व बाहुवाला (3930 7०778) प्रकार और ऊध्वं रूप की 
बनियादी कंकालोय संचरना ; मानव में सिर का सन्तुलून परम्परागत शलो द्वारा दिखाया 
गया है। 
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सिर और चेहरे में गम्भीर परिवर्तन हुए। जबड़ा कहीं अधिक हल्का हो गया और 
दांत, विश्ेषतः इवदन्‍त ((४0॥65) छोटे हो गये। जबड़े की निचली हड्डी ()४०पतवा- 
७6) कपाल से मांसपेशियों द्वारा जुड़ी हुई है जोकि उसे चलाती है और उसके हल्कें- 
पन का अर्थ हुआ कि उसे हल्की मांसपेशियों द्वारा संचालित किया जा सकता हैं। हल्की 
मांसपेशियों के परिणामस्वरूप जबड़े के अन्दर जीभ को अधिक जगह मिली और कपाल 
की हड्डियां कम कठोर हो सकीं, क्योंकि उनके लिए भारी मांसपेशियों को जोड़ने के लिए 
सतह देने की जरूरत न रही । इसका महत्त्व स्पष्ट है जवकि हम मानव कपाल के चिकने 
मेहराब की, गोरिल्ला के कपाल से तुलना करते हैं, जिसके खुरदरे शिखर से जबड़े को 
चलाने वाली मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं। अन्त में उस श्राकार का मस्तिष्क जो कि मानव 
की ही विशेषता है, विकसित हो सका । 

यहां इस बात पर पुन: जोर देना जरूरी है कि जिस प्रक्रिया की रूप-रेखा हमने 
दी है उसमें इस समस्या को छोड़ दिया गया है कि वह परिवतंन क्‍यों हुए, जिनकी परिणति 
मेघावी मानव में हुई। एक विद्वान्‌ तर्क देगा कि यह आवश्यकताओं से हुए, दूसरा 
कहेगा कि संयोग से, कोई कहेगा कि अन्तहित भौतिक शक्तियों से, कोई कहेगा कि चुनाव 
से। न्यास कारणों पर प्रकाश नहीं डालते, किन्तु वे इस बात पर जोर देते हैं कि भ्रन्य 
अनेक परिवर्तन जिन्हें यहां ब्यौरेवार नहीं बताया गया है, युगों तक एक संगति प्रदर्शित 
करते हैं, जोकि मानव और अन्य जीववारियों की तुलना से स्पष्ट हो जाता है। हम 
इस संगति को प्रारम्भिक मानवीय रूपों के विकास की प्रक्रिया में ढूँढ कर, जिसमें कि 
उन्होंने अन्य किन्‍्हीं जीवों की तुलना में अपने प्रवानक सम्बन्धियों की भांति क्रमशः 
वर्तमान मानव के लक्षण प्राप्त किये, भलीभांति देख सकते हैं। 

डरे 

यहां हम पहले सुदूर पूर्व से प्राप्त रूपों और फिर अफ्रीका और यूरोप से मिले 
मानव रूपों पर विचार करेंगे। यद्यपि हम उन्हें निश्चितता से उनके भूगर्म-क्रम में नहीं 
रख सकते, परन्तु यह स्पष्ट है कि सुदूरपूर्व की खुदाई के स्थानों से मिले अधिकांश 
नमूने यूरोप और अफ्रीका में प्राप्त नमूनों की तुलना में मानव-सम (&7॥707०० ) 
रूपों के अधिक समीष हैं। भूगर्म-शास्त्रीय कालक्रम की दृष्टि से ये सब रूप प्रतिनृतन 
(ए?0४४0०७॥6) युग में आये, इस प्रकार नवीन-जंतुक-युग ((७70200० 9) 
के प्रतितृतन काल के प्रारम्भ से लेकर आजतक पृथ्वी पर निरन्तर पुरामानव या मानव 
जनसंख्या चली झा रही है। अल्पाधिक कुछ लाख सालों से ही मानव पृथ्वी पर रहा 
है। यह सदा समझा गया है कि इस प्रकार की तिथियां, जबकि हम उन्हें भूगभीय काला- 
वधि पर लागू करते हैं, काल्पनिक होती हैं। 

यहां दिया हुआ यह क्रम, जोकि वीडनराइख के अनुसार है, काल्पनिक समझना 
चाहिए। विद्येबतः जहांतक कि तीन प्रारम्भिक रूपों का सम्बन्ध है, उनके सही महत्त्व 
के बारे में पर्याप्त विवाद हैं। अन्य विद्वानों द्वारा उनके सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों 
को ध्यान में रखते हुए वे यहां दिये जा रहे हैं। 

(१) दानवाकार-वानर-मानव या दानवाकार-मानव ((0४22/077॥7600$ 


२० खण्ड एक: संस्कृति की पृष्ठभूमि 


छाब्रछात6 या 0ठंएक्रा।क्षा0705) :* केवल हांगकांग में चीनी पंसारी की दुकान में 
मिली बड़ी दाढ़ें ही इस रूप को दर्शाती हैं । इनमें से पहला दांत १६३५ में एक डच 
आऔपनिवेशिक अधिका री, कोनिक्सवाल्ड द्वारा हस्तगत किया गया। बाद में दो अन्य दांत 
इसी नगर की एक अन्य पंसारी की दुकान से प्राप्त किये गये । चूंकि शुरू में ये दांत एक 
दानवाकार मानवसम जीव के समझे गये, अतः इस रूप को पूर्वोक्त नाम दिया गया | बाद 
में सुक्ष्म परीक्षा से यह पता लगा कि वे वानर-मानव वर्ग के न होकर मानवसम वर 
के थे। वीडनराइख ने दूसरे नाम की पे रवी की ओर उसे अधिक उपयुक्त बताया, बशर्ते 
कि वेज्ञानिक नामकरण का लौह नियम “इस परिवर्तन की अनुमति दे।” 

(२) बहत्मानव पुराजावानी (]४०४०॥४॥४०7ए5 ए३७60]4एथ००5 ) --- 
एक प्रारम्भिक दानव रूप की एक या शायद दो जबड़े की हड्डियां १६३६ और १६४१ में 
वान कोनिग्सवाल्ड ने केन्द्रीय जावा के संगी रन जिले से प्राप्त की थीं । 

(३) वानर-मानव विज्ञाल (2४6०क7/०ए075 7007080$ )--इस रूप 
को भी वान कोनिग्सवाल्ड ने १६३८ में जावा के त्रिनील स्थान में, जहांकि मूल 
वानर-मानव मिला था, पाया था, जिसके कपाल की टोपी और ऊपर का जबड़ा पहले 
मिल चुके थे, पर जिसे पहले बड़ा पुरुष वानर-मानव समझा गया था। लेकिन दानव 
बानर के दांतों की खोज के बाद वीडनराइख ने उसे उक्त नाम दिया जोकि विकासवादी 
क्रम में उसके स्थान को बेहतर रूप से व्यक्त करता है। 

अब हम अधिक निश्चित क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और उन प्ररूपों पर विचार करते 
हैं जिनके विवरण अधिक पर्याप्त हैं और जिनके बारे में अधिक एकमतता है। 

(४) ऊध्व॑ वानर-मानव (?0०एथआआधव॥0क्ए5 श०००५)--यह जावा 
से प्राप्त सर्वेत्रथम मानवसम रूप था और तीन दशकों तक सुदूर पूर्व से प्राप्त अकेला 
प्रारम्भिक रूप था तथा प्रारम्भिक मानव के विद्याथियों के लिए एक निरन्तर चुनौती 
था। डा० यूजीन दुवाय नाम के एक डच चिकित्सक ने १८६१-६२ में इसकी खोज की 
और इसे जावा के ऊध्व वानर-मानव का नाम मिला, क्योंकि इसके खोजकर्ता का विचार 
था कि इसके लक्षण इसे वानर और जीवित मानव के बीच का ठहराते हैं और यह बहुत- 
कुछ उनके बीच की 'खोई हुई कड़ी की तरह है। चूंकि वान कोनिग्सवाल्ड द्वारा 
वानर-मानव के अवशेषों की दो श्रेणियां ($&7०8) १६३८-३६ में खोजी गयीं, 
अतः तुलनात्मक रचनाझास्त्र के अन्तर्गत निर्वारित इसकी स्थिति इसे मानव विकासवाद 
की श्रेणी में उक्त दानव प्रकारों की तुलना में बाद का स्थान देने के लिए संशोधित की 
जा चुकी है। तीन कपालीय अंशों के अतिरिक्त, छः जांघ की हड्डियां एक निचले 





४. वह सामग्री जिससे यह वर्गोकरण लिया गया है, इस पर जो० एच० आर० 
वान कोनिग्सवाल्ड, १९५२ में विस्तार से विचार किया गया है। वान कोनिग्सवाल्ड 
इस निव्कर्ष पर पहुंचा कि दानवाकार मानव को “संकोच के साथ मानव-सम्‌ह का 
एक दानवाकार सदस्य माना जा सकता है”, किन्तु मानव वंश की एक विद्येष शाखा के 
रूप में ही, न कि “मानव के पूर्वज के रूप में , पृ० ३२३ ॥ 

| 
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जबड़े की हड्डी और विवादास्पद वर्ग के दो दांतों के अवशेष अब हमारे हाथों 
में हैं। ; 

(५) होमो मोदजोकरटेनी मानव (्रणा० 7900]0८०/शाअं5)--१६३६ 
में पाये गये एक किशोर के कपाल को पुरा मानव-घशास्त्रीय क्रम में सही स्थान देना 
कठिन है, क्योंकि व्यक्ति जितनी ही कम आय का होता है, उसके लक्षण उतने ही ग्रधिक 
सामान्य और उसकी पहिचान उतनी ही कठिन होती है। वीडनराइख का विश्वास है 
कि “बिना पूरी जांच के विकासवादी क्रम में इसका स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता, 
किन्तु इस मामलें में नमूने के अविकसित किशोर लक्षणों के कारण हमारा उत्तर शायद 
संदेहास्पद ही रहेगा ।”' 

(६) पेकिनोय चीनो-मानव (शा।क्राताण0प५ एथंटं॥लाक्ष5)--१६२६ में 
डब्ल्यू ० सी ० पाई द्वारा प्राप्त इस रूप ने सुदूर पूर्व में प्रारम्भिक मानव की सम्पूर्ण समस्या 
पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य किया। जेसे साल गुजरते गये, इस रूप की नयी खोजें 
हुईं और इन खोजों के श्रच्छे विवरण मानव विकास को समझने में वानर-मानव के 
समान महत्वपूर्ण सिद्ध हुरअ। चाऊकूतीन की एक गुफा में से चौदह व्यक्तियों के कपालों 
के भाग, जिनमें सम्पूर्ण मस्तिष्क के खोल भी सम्मिलित थे, छ: व्यक्तियों के चेहरे की 
हड्डियां और लम्बी हड्डियां और दांत, जोकि हमें लगभग चालीस और व्यक्तियों के 
हिस्सों को प्रदान करते हैं, मिले। शुरू से ही वानर-मानव से इसके सम्बन्ध का निर्देश 
किया गया। और यह बहुत सम्भव है कि यह दोनों ही रूप प्रतिनृतन युग की लगभग 
एक ही अवधि में विद्यमान थे। 

(७) सोलोनी मानव (070 500७0४5)--१६४१ में सोलो नदी के 
समीप नानदोंग गांव में पाये गये कपालों की श्रेणी इस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। 
इस अवशेष और वानर-मानव और चीनी मानव की सामग्रियों में अनेक सदुझताएं हैं, 
जोकि इसे उनसे पृयक्‌ करने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, फिर भी इनमें पर्याप्त भिन्नताएं 
भी हैं जोकि उन्हें एक वर्ग में रखने की इजाजत नहीं देतीं। वीडरनराइख ने इसे “एक 
विकसित रूप के मार्ग की ओर अग्रसर, वर्घमान वानर-मानव प्ररूप में वर्गकित किया है।'' 
वह लिखता है कि यह तथ्य कि भूगर्भ की वह सतह जिसमें कि नानदोंग कपाल मिले 
त्रिनील नमूनों की सतह से ऊंची पायी गयी है, इस रचनाश्ञास्त्रीय चित्र में ठीक बैठता 


है।”' 

(८) वादजाक सानव (फ्रए07॥0 9/७0[42८०॥85 )--इस रूप के दो कपाल 
१८६१ में वानर-मानव के खोजकर्त्ता ढुबाय को मिले, किन्तु १६२० तक इस खोज का 
विवरण नहीं छापा गया। प्रारम्भिक प्ररूपों की तुलना में उनका कपालीय आयतन 
(0थ्यांद। ८3020०५५) अधिक है और आधुनिक आस्ट्रेलियन आदिवासियों के, कपालों 
से समानता के कारण बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्हें आधुनिक आस्ट्रेलियन आदिवासियों का 





५. एफ० वीडरनाइश, १९४५, पु० २८८॥ 
६. एफ० वोीडरनाइख, १९४३, पृ० २७४। 
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पूवेंज समझा जाता है, हालांकि यह विवाद का विषय है। इन कपालों को सही स्थान देने 
की कठिनाई इसलिए भी बढ़ जाती है कि वह बहुत ही बुरी तरह से दबी हुई व कुचली 
हुई स्थिति में मिले और उनकी खोज उनके पाये जाने के इतनी देर के बाद घोषित की गयी 
कि प्राप्ति-स्थान पर और अनुसंघान करना असंभव था । 
अब हम पश्चिम की ओर मुड़ते हैं। यहां सबसे पहले हम उस रूप की स्थिति, 
प्रकृति और सत्यता पर विचार करेंगे जिसपर कि कभी समझौता न हो सका, जब तक 
कि हतप्रभ कर देने वाली इस खोज ने कि यह “एक अत्यन्त सूक्ष्मता और सावधानी से 
तैयार किया गया जाल था,” इस वादविवाद को समाप्त नहीं कर दिया ।" १६२४ में 
मैकर्डी ने कहा, “प्रागेतिहासिक पुरातत्वशास्त्री को कभी-कभी विचित्र शयन-साथी 
टकराते हैं, इस मायने में कोई भी खोज इतनी मार्क की नहीं जितनी कि पिल्टडाउन 
का जखीरा। प्रकृति ने वैज्ञानिक के लिए अनेक जाल बिछाये हैं, किन्तु यहां पिल्टडाउन 
में उसने अपने पहले सब जालों को मात कर दिया ।” परन्तु उसने यह अनुभव नहीं किया 
कि यह जाल प्रकृति द्वारा नहीं, मनुष्य द्वारा बिछाया गया था । 
यह रूप जिसे ऊषा मानव या पिल्टडाउन मानव (80क्रा॥70फ70$ 42 छ8०07 ) 

के नाम से पुकारा गया, सुसेक्स,इंग्लेंड में १९११-१२ में चार्ल्स डाउन ढ्वारा खोजा गया था। 
बाद की खोजों से, जो १६१४५ में पिल्टडाउन स्थान से लगभग दो मील की दूरी पर की 
गईं, मूल अवशेषों की सत्यता सिद्ध की गयी । इसमें बड़ी कठिनाई यह थी कि जो कपालीय 
टुकड़े यहां मिले, यदि वे अकेले मिलते तो उन्हें आधुनिक मानव के जोकि श्रब पचास 
हजार साल पुराना माना जाता है, कहे जाते, परन्तु वह एक निचले जबड़े के आधे 
हिस्से के समीप जोकि वस्तुत: मानवसम था, मिले; फ्लूरसकोपिक विश्लेषण से यह 
पता चला कि वह एक आधुनिक' शिम्पांजी के थे, जिन्हें कुशलतापूर्वेक रंग और घिस 
कर प्राचीनता का रूप दे दिया गया था। यह जबड़ा और कपाल एक ही व्यक्ति के थे, इस 
मत को मिलाने की कठिनाई ने, जेसा कि ऊषा मानव नाम के समर्थकों का आग्रह था, 
इसे वादविवाद का आधार बना दिया। इस जाल का पर्दाफाश होने पर वीडनराइख 
द्वारा १९४३ में ली गयी स्थिति की सत्यता, जिसके लिए उस पर कठोर आक्रमण किये 
गए थे, पूर्णतः स्थापित हो गई, चूंकि उसने सम्पूर्ण प्राप्ति को आधुनिक मानव के 
मस्तिष्क के खोल के टुकड़ों के साथ औरंगुटान के समान जबड़े की हड्डी और दांतों का 
एक कृत्रिम मिश्रण” कहकर मानव फासिल के रूप में अग्राह्य कर दिया था और उसे एक 
काल्पनिक भूत की संज्ञा दी थी ।' वास्तव में, जैसा कि वीनर और उसके सहयोगियों ने 
कहा है 'पिल्ट डाउन जबड़े और दांतों पर विचार समाप्त कर देने से मानव विकास 
की समस्या बहुत अधिक स्पष्ट हो गयी है” क्योंकि अब ऐसा दीखता है कि मानव विकास 





७. जें० एस० वोनर, के० पो० ओक्ले और डब्ल्यू० ई० लेग्रोर क्लार्क, 
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की रेखा असली मानव के” दक्षिण अफ्रीकी पू॒वेज दोपाये अ्रॉस्ट्रेलीय वानर-मानव से 
प्रारम्भ होकर वानर-मानव और अन्य सुदूर पूर्वीय रूपों से होती हुई बाद के निम्नलिखित 
प्ररूपों त्क चली गयी। 5 

पिल्टडाउन मानव के इस क्रम से निकल जाने के बाद हम पश्चिम में मानव की 
प्रगति पर विचार करेंगे, जोकि वहां पर मानव विकास की कहानी को बताता है। 

(९) अफ्रोको मानव नजारस (8 पएथ्रात07प५४ प॒रंश5शाहं$)-- 
पाइ्चात्य रूपों में से पहला रूप भी विवादास्पद है, यद्यपि यहां झगड़ा उसकी सत्यता का 
नहीं, बल्कि विकासवादी क्रम में उसके स्थान का है। यह १६३४५ में पूर्वी अफ्रीका 
के टेंगानिका स्थान में एक प्रतिनूतन प्रक्षेप (/9८00आं) से नार्वेवासी कोहललार्सन को 
मिला। इस प्राप्ति में कई कपालों के टुकड़े थे। वीने ने इनका पुननिर्माण किया 
और इस पुनरनिर्भित रूप को चीनी वानर-मानव वर्ग से सम्बन्धित बताया। यह कहने की 
जरूरत नहीं कि यदि यह सत्य होता तो यह प्राथमिक महत्त्व का तथ्य होता। यदि हम 
इस पुननिर्माण की सत्यता को स्वीकार भी कर लें, जैसाकि सभी विद्वान्‌ नहीं करते, तब 
भी अधिक-से-अधिक इतना कह सकते हैं कि रचनाशास्त्रीय दृष्टि से यह एक प्रारम्भिक 
प्ररूप था जोकि प्रतिनूतन युग में रहता था और जो इस अर्थ में संक्रणकालीन है कि उसके 
कुछ गुग सुदुरपूर्वीय प्रारम्भिक समूह से, किन्तु उससे भी अधिक बाद के नीन्डरथल 
लोगों से, मिलते हैं। 

(१०) हीडलबरगों मानव (मिंणा०-ा०ंतले०थएक्षाइं$)--यद्यपि यह 
सन्‌ १६०७ में पाया गया पर समय बीतने के साथ-साथ इस रूप को विशेष महत्त्व 
मिला। इसमें केवल एक बहुत भारी और बड़ी जबड़े की हड्डी मिली जो इतनी भारी थी 
कि यदि उसके दांत सुरक्षित न मिलते तो बहुत सम्भव था कि उसे लंगूर की मान लिया 
जाता। किन्तु जिस तरीके से यह जबड़े में जड़े हुए हैं, वह निश्चित रूप से मानवीय 
हैं, इसलिए मानवों में इसका वर्गीकरण अनिवाय॑ था। इसे नींडरथल मानव का पूर्वज 
माना जाय कि नहीं, इस बारे में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस जबड़े 
की हड्डी और दांतों के कुछ लक्षणों के आधार पर इस दावे की य्‌ क्तिसंगत पेरवी की गयी 
है। दांत और जबड़े की विषमता और इस हड्डी का भारीपन हमें तत्काल सुदूरपूर्वीय 
प्ररपों की याद दिलाती है। अन्य प्राप्तियों के साथ जिनमें रचनाशास्त्रीय दृष्टि से 
प्रारम्भिक और परवर्ती लक्षण सम्मिलित हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हीडलबर्ग और 
सुदृरपूर्वीय समूह जैसे पुरामानव प्ररूपों के प्रतिनिधि बहुत प्रदेशों में फंले हुए हो सकते 


हैं। 





१०. सानव के प्रारम्भिक विकास में अफ्रोका को भूसिका के महत्त्व पर डार्टं, 
ब्रूम और अन्य विद्वानों के कार्य ने काफी प्रकाश डाला है। यह कार्य १९२४ में शुरू हुआ। 
जबकि डार्ट ने ऑस्ट्रेलिया वानर-मानव का पुनरुद्धार किया और उसी के नाम पर उसे एक 
ऑस्ट्रेलीय वानर-मानव अफ्रीकी डार्ट कहा गया। दक्षिण अफ्रीका के पुरामानवज्यास्त्र के 
लिए, गेलोवे, १९३७ और बाद को खोजों के लिए बारबूर, १९४९. देखिये। 
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(११) नॉडरचल मानव (0770 हढात॑लााभेशादंड)--अब हम आधु- 
निक मानव के तात्कालिक पूर्वज नींडरथल मानव के पास पहुंच जाते हैं। इस प्ररूप 
के कई प्रकार थे, जिन्हें श्रनेक विद्वानों का अनुसरण करते हुए, हम नींडरथल नाम से 
पुकार सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि किसी एक ही प्राप्ति को अनेक प्रतिनिधियों का, 
जोकि केवल यूरोप में ही बिखरे हुए नहीं, बल्कि उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका, 
फिलस्तीन और मध्य-एशिया तक फंले हुए हैं, विशिष्ट रूप नहीं माना जा सकता। 
ये संख्या में इतने अधिक हैं कि प्रत्येक का पृथक्‌ वर्णन करना कठिन है। फिर भी 
वीडनराइख का अनुसरण करते हुए हम उन्हें मानवसम रूपों या आधुनिक मानव से 
उनकी सदुशता की सीमा के आधार पर, अल्पाधिक चार उपसमूहों में बांट सकते हैं । 

(क) “रोडेशियन समूह” (॥९॥006&4॥ 87009) दक्षिण-पूर्वीय भ्रफ़ीका के 
उत्तरी रोडेशिया के ब्रोकन हिल स्थान की प्राप्ति इसका प्रतिनिधित्व करती है। समस्त 
नींडरथलों में यह मानव-समरूप के सर्वाधिक निकट है। अन्य रूपों की भांति, यह भी 
विवाद का विषय रही है, किन्तु चूंकि अधिकांश विद्वानों ने कुछ अंशों में नींडरथल समूहों 
से इसके सम्बन्ध को स्वीकार किया है, अतः: इसे संक्रमण-कालीन रूप माना जा सकता है, 
जोकि अन्य किसी प्ररूप की तुलना में नींडरथल से अ्रधिक घनिष्ठतया सम्बन्धित है। 

(ख) “मुस्तरियन” (]/0ए४८०४॥०) वह रूप जिन्हें मोरान्ट ने मूस्त- 
रियन या वीडनराइख ने “स्पाई समूह” कहा है, जिनमें कि ला लेपिल, ला क्वीना, स्पाई, 
नींडरथल, जिब्नाल्टर, क्रापिना और ले मूस्तियर में पाये गये कपाल प्रमुख उदाहरण हैं। 

(ग) “एंहरिग्सडोफ समूह (फ्ा्राए४।0०रगण  80ण०) जिसमें कि 
एहरिग्सडौर्फ कपाल के अतिरिक्त ताबून, स्टीन्हाइन और शभ्रन्य स्थानों में प्राप्त कपाल भी 
सम्मिलित हैं । 

(घ) “आधुनिक सानव के सबसे निकट समूह” जिसमें कि टी० डी० मंकाउन 
और सर आर्थर कीय द्वारा खोजे गये स्खूल माउंट कार्मेल की प्राप्तियां और गेलिली 
का कपाल सम्मिलित हैं। १६२० के दशक के अन्त की खोजों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने 
पर बाध्य किया कि नींडरथल मानव से मेघावी मानव तक संक्रमण क्रमिक था और वह 
दो जीव-जातियों के संघर्ष का, जिसमें कि उनमें से अल्पउन्नत लुप्त हो गये, परिणाम न 
था। जैसा कि मैकग्रीगर ने लिखा है : “पश्चिमी यूरोप के नींडरथलों से पहले के मानव 
प्ररूषपों में पुरामानवीय लक्षणों के साथ निश्चित नव-मानवीय अर्थात्‌ आधुनिक लक्षणों 
का मिश्रण नींडरथरू-सानव की व्याख्या, दोनों प्ररूपों के सम्बन्ध और नव-मानव 
प्ररूप के उद्गम के बारे में पेचीदा प्रइन पैदा करते हैं।!' 

नींडरथल अवशोब सर्वप्रथम १८४८ में जिब्राल्टर में मिले। बहुत बाद तक 
उनका वास्तविक महत्त्व नहीं समझा जा सका और उक्त नमूने का ब्यौरेवार विस्तृत 
अध्ययन १६२६ तक न हो सका। वह प्राप्ति जिससे कि इस प्ररूप को यह नाम मिला, 
१८५६ में डुसेनडार्फे के निकट जर्मनी की नींडरथल घाटी की एक गुफा में मिली । इसे 


११. जे० एच० मेकग्रोगर, १९३८, पृ० ६८ 
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एक नयी जीव-जाति स्वीकार किया गया और १८६४ में इसका नामकरण हुआ। 
यद्यपि इस पर बराबर बहुत सालों तक विवाद होता रहा कि क्या यह आधुनिक मानव 
का एक विकृत उदाहरण था या एक प्रारम्भिक सानव रूप। आज सौ से अधिक 
व्यक्तियों के अंग, लम्बी हड्डियां और कपाल हमारे पास मौजूद होने के कारण यह प्ररूप 
हमें इतनी अच्छी तरह ज्ञात है कि केवल इसके सिर का ही नहीं, अपितु समस्त शरीर 
का पुर्ननिर्माण किया जा चुका है और नींडरथल स्त्री और पुरुष की मूर्तियां गढ़ी जा 
चुकी हैं। 

इस पृथ्वी पर इस मानव रूप का जीवन लम्बा था। नींडरथल अवशबषों के प्रार- 
स्मिक उदाहरणों को, जिन भूगर्भीय स्तरों से वह प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार एक लाख 
वर्ष पुरानी तथा बाद वालों को २५ हजार वर्ष पुरानी तिथि दी जा सकती है। इस 
प्रकार जिस काल में नींडरथल प्ररूप जीवित रहे, वह कालावधि गत हाल के नमूनों 
की मृत्यु के बाद के समय की अवधि की तुलना में कहीं अधिक लम्बी थी। इसलिए यह 
स्पष्ट है कि नींडरयलों और उनके उत्त राधिकरियों, क्रो-मंग्नन मानवों के बीच की विभा- 
जफ़ रेखा अस्पष्ट हो खींचती होगी। श्रेष्ठ सम्मति के अनुसार इन दोनों प्ररूपों में मिश्रण 
((705ञ॥2 ) केवल सम्भव ही न था प्रत्युत सम्भवत: वह बहुत हद तक घटित भी 
हुआ। यह पूर्वकल्पना (प्ज्ए0फ८आं$) इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि संग्रहालयों 
और प्रयोगशालाओं के कयाल संग्रहों में आज के व्यक्तियों के नमूनों में स्पष्ट नींडरथली 
गण प्रकट होते हैं, जोकि उन व्यक्तियों द्वारा ही ले जाये गये हैं, जिनकी शारीरिक 
विशेजतायें जीवित रहते समय, जिनके साथ वह रहते थे, उनसे स्पष्टतया इतनी भिन्न 
न थी कि उन्हें मापा जा सके । यह अब निविवाद है कि प्रथम प्रकट होने वाले मेघावी 
प्ररूप क्रो-मैग्नन मानव अनेक पीढ़ियों तक उन नींडरथल प्ररूपों के समकालीन रहे हैं 
जोकि तुलनात्मक रचनाशास्त्र के आधार पर उनके तात्कालिक पूर्व॑ज हैं । 

यह तींडरथल किस प्रकार के जीव थे ? इस प्ररूप के अनेक नमूनों में भिन्नताओं 
के बावजूद पर्याप्त एकतत्त्वीयता है, झजर जीवित नस्‍्लों की भांति इनका औसत मूल्यों में 
विवरण दिया जा सकता है। नींडरथल मानत्र छोटे कदवाला, लगभग ४ फुट ३ इंच 
ऊंचा था। वह कुछ झुका हुआ था और घुटनों को कुछ मोड़ कर चलता था, जिसका 
अय॑ है कि वह पूर्णतया सीधा नहीं खड़ा हो पाया था। उसकी बनावट भारी थी, गर्दन 
छोटी और मोटी थी। उसके वाल जंसाकि उसके पुनरुद्धारों में दिखाया जाता है, थे 
कि नहीं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता, चूंकि बाल मुलायम भागों की भांति समय के 
साथ पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं। उसका सिर बड़ा था, कपाल खुरदरा था, माथा नीचा, 
भौंहें उमरी हुई और बिना ठोड़ी का भारी जबड़ा था। उसकी नाक चौड़ी और आंखों 
के गढ़े बडे और कपाल की गहराई में जुड़े हुए थे। पहली नजर में उसके पीछे को हटे 
हुए माये को छोटे मस्तिष्क के आकार से मिलाने का प्रलोभन होता है, किन्तु तथ्य 
उसका समर्थन नहीं करते। उसके कपाल (('थआंप्मा)) का आयतन १२२० से छेकर 
१६१० घन सेंटीमीटर तक है, जोकि अपने विस्तार और औसत दोनों में आवुनिक 
मानव से सामान्यतया बढ़ा हुआ है। 


७. *+ नाथने 2पकीअ नाथ |. >फन्मललप+ कथा लोड डिस्क ७ टन विफलरत अं 7 
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(१२) क्रो-मेग्नन ((70-/3४7०7)--हमारा अन्तिम प्रागेतिहासिक 
प्ररूप हर मायने में जीवित मानव के समान है। इसे अ्रपना नाम उस चट्टानी गुफा से 
जोकि दक्षिणी फ्रांस के ले ईजी ग्राम में जहां इस प्ररूप की पहली खोज हुई थी, मिला । 


'इस बारे में कभी संदेह नहीं उठा कि यह मेधावी मानव की प्रारम्भिक अभिव्यक्ति थी । 


१६३४५ में स्वांसकोम्ब (इंग्लेण्ड) में मध्य प्रतिनृतन प्रक्षेप (0670आं) में मिले 
कपाल के कुछ भागों की खोज के बाद से यह माना जाने लगा कि पृथ्वी पर उसका जीवन 
इस प्ररूप से अधिक पुराना था। स्वांसकोम्व यदि मेघावों मानव नहीं तो कम-से-कम 
नींडरथल रूपों की तुलना में आधुनिक मानव के अधिक निकट था| क्रो-मंग्नन 
की पहली खोज के बाद से इस प्ररूप की कहीं अधिक कंकालीय सामग्रियां और कपाल 
खोदे जा चुके हैं, जिससे हमें उसकी शारीरिक विशेषताओं का पर्याप्त पूर्ण ज्ञान है। 
पुरुष लम्बे थे, उनमें से कुछ छः फूट तक थे। आधुनिक मानव-प्राणियों में लिग-भेद 
सुलभ कद की भिन्नता की तुलना में भी क्रो-मेग्नन स्त्रियों की तुलना में वह कहीं अधिक 
लम्बे थे। आवुनिक मानव की तुलना में उनका औसत कपालीय आयतन अधिक था। 
उनका माथा ऊंचा, ठोड़ी निकली हुई और चेहरे का कोण सीघा था जोकि प्रारम्भिक 
बाहर निकले हुए जबड़ों वाले रूपों से बिल्कुल भिन्न था। 

उक्त प्रारम्भिक रूपों के किन परिवतंनों ने वर्तमान नस्लों को जन्म दिया, हम 


नहीं जानते। कुछ विद्वान्‌ क्रो-मेग्नन को काकेसायड (यूरोपियन) प्रकार से जिससे कि 


सचमुच वह बहुत मिलता है, सम्बन्धित करते हैं। नीग्रायड नस्ल को कभी-कभी १८७४- 
७४ में मोनाको. के समीप खुदाई में मिले ग्रीमाल्डी कंकालों के पूर्वजों का रूप माना 
जाता है। वस्तुतः यह और चेकोस्लोवाकिया में ब्रुन और प्रेडमोस्ट स्थानों की खुदाई 
में भिले नींडरथल-को-मेग्नन अवशेष यह दर्शाते हैं कि आज से पच्चीस हजार साल पहले 
रहने वाले मानवों के शारीरिक प्ररूपों में भी स्पष्ट भिन्नतायें थीं। वीडनराइख का मत 
है कि मानव जाति के नस्ली विभाजनों को प्रतिनूतन यूगों के मध्यतक देखा जा सकता 
है। वह वानर-मानव से लेकर सोलोनी मानव ओर निखातक आस्ट्रेलियन प्ररूपों 
से गुजरते हुए आघृनिक आदिवासी आस्ट्रेलियन नसस्‍्लों में एक निरन्तरता” का जिक्र करता 
है। “ऐसा लगता है कि रोइेशियन मानव फ्लोरिस्बाद मानव के प्ररूपों द्वारा आज की 
कुछ दक्षिण अफ्रीकी नस्‍्लों से जुड़ा हुआ है ।* नसस्‍्ली भिन्नताओं के महत्त्व में इस यूक्ति 
के निष्कर्ष अत्यन्त गम्भीर हैं, किन्तु यह निष्कर्ष अभी काल्पनिक ही हैं। इस प्रकार जब 
डोबजांस्की इन खोजों के आधार पर यह यूक्‍्ति देता है कि विद्यमान मानव की सब 
नसस्‍्लें एक ही जाति से निकली हैं, तो रगल्स गेट्स*' इन्हीं न्‍्यासों के आधार पर कहता 
है कि वर्तमान नस्‍्लें भिन्न जातियों को दर्शाती हैं । 





१२. जो० एम० मोरांट और अन्य, १९३८ 
१३. एफ० वोडनराइख, १९४३, पृ० २७६ 
१४, टो० डोबजांस्की, १९४४ 

१५. टो० डोबजांस्की, १९४४ 
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है. 

इससे पहले कि हम प्राग तिहासिक काल में संस्क्ृति पर विचार करें, इस संक्षिप्त 
चर्चा के कुछ निष्कर्षों की ओर निर्देश आवश्यक है। सबसे पहले हम मानव विकास की 
प्रक्रिग की जटिलता का जोकि हम जब भी मोटी रूप-रेखा से आगे बढ़ने का प्रयास करते 
हैं, अनेक कठिनाइयां उपस्थित करती है, पुनः पुष्टि'करते हैं। यह स्पष्ट है कि अल्पा- 
धिक मानवसम-रूपों से यह विकास की प्रक्रिया शुरू हुईं। व्तेमान मानवसम झौर 
मानव रूपों के तुलनात्मक विरछेषण तथा मानवसम पूर्वजों के श्रध्ययन के आधार पर 
समान रूप से मानव प्राणिशास्त्रीय क्रम का एक सम्पूर्ण विकसित सदस्य सिद्ध होता है। 

जब हम कपालीय आयतन जेसे महत्त्वपूर्ण मानवीय लक्षणों की तुलनात्मक 
संख्याओ्ों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है। यह स्मरण रहे कि दीर्घंतर मस्तिष्क 
का विकास जोकि मस्तिष्क के खोल के आकार से व्यक्त होता है, एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
लक्षण है जो कि मानव को अन्य रूपों से पृथक्‌ करता है। तुलनात्मक प्रयोजनों के लिए 
कपालीय आ्रयतन विशेषकर उपयोगी है, चूंकि कपाल का ऊपरी हिस्सा चेहरे की 
कंकालीय संरचना और उन अन्य भंगुर कोमल हड्डियों की तुलना में जो शरीर के ढांचे, 
व हाथ पैरों को बनाती हैं, प्रायः अधिक सुरक्षित स्थिति में पाया गया है। 





रेखाचित्र ३--गोरिल्ला, चोंनी मानव और मेघावी मानव (चोनों) के कपाल; कपारलू 
की ऊंचाई और लरूम्बाई के अन्तरों को दिखाते हुए, (वोडनराइख के आधार पर, १९४६ 
रेखाचित्र ९ व ३२), इस रेखा चित्र में प्र से ऊंचाई व ।, से लम्बाई का निर्देश है। 


अब हम पुनः वीडनराइख द्वारा संकलित विभिन्न मानव और मानवीय प्ररूपों 
के कपालीय आयतन पर विचार करेंगे। 
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अल्पतस-अधिकतम मूल्य औसत 
मानवसम ३००- ४५८४ सें० ४१४ सें० 
वानर मानव ७७४५- €०० ६० 
चीनी मानव €१५-१,२२५ १,०४३ 
सोलोनी मानव १,०३५-१,२२५ १,१०० 
नीन्डरथल १,२२०-१,६१० १,४०० 
आधुनिक मानव. _१,२२५-१,५४० १,३०० 


या, इस परिवर्तेन की नियमितता ((णाभ्रं४०॥09) के अन्य उदाहरण के रूप में 
कपाल की ऊंचाई और उसकी लम्बाई के देशनांक को उद्धुत किया जा सकता है। यहां पर 
सिर की अधिक ऊंचाई अधिक बड़े चित्र द्वारा दिखाई गयी है। छोटा कपाल जोकि 
प्राय: बिना माथे के है, मानव के विरुद्ध मानवसम जीवों की प्रमुख विशेषता है । 


अल्पतम्-अधिकतम मुल्य औसत 
मानवसम ५०,६-५६.२ भ्४,० 
वानर मानव व ६४.२ 
चीनी मानव ६७.७-७ १.६ ६६.४ 
सोलोनी मानव ६५.५-७४.६ ६६.० 
नीन्डरथल ६४.४-६२.० ७७.७ 
आवुनिक मानव छोड, ३-६ ८.४ ६१.०१० 


कुछ गुण आधुनिक मानव की विशेषताओं को दूसरों की अपेक्षा पहले व्यक्त 
करते हैं। उदाहरण के लिए, दांतों को जबड़े से बहुत पहले मानवीय रूप मिला। किन्तु 
अन्य गुण, जैसे कि चेहरे का कोण, या भौहों का उभार, या टांगों की हड्डियों से निर्दिष्ट 
अधिकाधिक सीधा खड़े होने की स्थिति पुराने नमूनों की तुलना में नये नमूनों में आधघु- 
निक मानव के क्रमश: अधिक समीप हैं । 

तयापि हमें यह सावधानी बत॑नी चाहिए कि हम विकास की प्रक्रिया को “निम्न- 
तर” से “उच्चतर” के रूप में न सोचें, या इस प्रकार के मूल्य निर्दिष्ट करने वाली 
अवधारणाओं का उपयोग न करें। यह ध्यान देने योग्य है कि हमने अपनी चर्चा में आदि- 





१६. एऊ० वीडरनाइख, १९४३, प० १२०। वीडनराइख ने यह नहीं बताया 
कि उसने अंतिम औसत कंसे निकाली है। आर० माटिन ने, जिसकी पुस्तक शारीरिक 
सानव-शास्त्र पर प्रामाणिक रचना मानो जाती है (प० ७४६) इससे बढ़ें हुए अधिकतम 
और अल्पतम दिये हें तथा यूरोपियन पुरुओों के लिए १४५० तथा स्त्रियों के लिए १३०० 
सी० सी० की औसत दो है। वीडनराइख नें स्वयं (१९४६ पृ० ९४) आधुनिक मानव 
के लिए १५०० सी० सी० की संखरुया को देते हुए इस बढ़े हुए औसत को स्वीकार किया. 
है, लेकिन बह अनुभव करता है कि समस्त नस्‍्लों के पुरुषों की सम्मिलित औसत १३०० 
सी० सी० से कहीं अधिक हे। 

१७. वहाँ, पृ० १२१ 


अध्याय दो : मानव जाति का उद्विकास २९ 


कालीन जैसे शब्द का प्रयोग भी जोकि बाद के प्राणिक रूपों की तुलना में प्रारम्भिक प्राणिक 
रूपों को बताने के लिए उचित शब्द है, नहीं किया है । 
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रेखाचित्र ४--मानवसमों (#7॥07005) से होमीनिड (पतणाएंएं0) द्वारा 
मानव तक चेहरे के कोण को वृद्धि । (क) सादा गुरिल्ला, (ख) ऊध्वंवानर-मानव, 


(ग) पेकितोय चोनी मानव, (घ) नींडरथल मानव, (ला हपिल आ सेंत), (ह) मेघावी 
सानव (आधुनिक चीनो ) । 


इससे भी बढ़कर, मानव उद्विकास की इस लम्बी और दिलचस्प कहानी का 
संस्कृति के उन क्रमिक परिवतंनों से सहसम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता जिनपर 
कि हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। जब हम इस सम्बन्ध पर मोटे तौर से विचार 
करते हैं, तब भी यह सम्बन्ध सहसम्बन्ध का केवल एक अनुमानमात्र है और इसकी 
विद्यमानता भी संदिग्ध है। मोवियस जब इस तथ्य पर जोर देता है कि पुरातत्त्वशास्त्र 
का क्षेत्र, यद्यपि वह प्राकृतिक विज्ञानों के निष्कर्षों का उपयोग और समन्वय करता 
है, समाज विज्ञानों से सीधा सम्बन्धित है तो उसका यही अभिप्राय है। वानर-मानव 
जैसे प्रारम्भिक रूप ने भी पत्थर के औजार बनाने की टेक्नीक विकसित की, जबकि चीनी 
मानव को आग के प्रयोग का पता था। यूरोप में जबकि उच्च पुरा-पाषाणकाल में चित्र- 
कला का निरन्तर विकास हुआ, नवपाषाण काल के प्रारम्भ में यह विलुप्त हो गई 
और इसका स्थान अत्यन्त भोंडे प्रकार की सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्ति ने ले लिया। 
शारीरिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक-दूसरे से इतने स्वतंत्र थे कि कुछ विद्वानों ने 
इस तथ्य पर जोर दिया है कि अनेक पत्थर के औजार बनाने वाले विभिन्न मानव खूपों 


१८. एल० एस० मोवियस, ज्‌०, १९४४, पृ० ८ 


३० खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


की तुलना में उन औजारों में अभिव्यक्त संस्क्ृतियां अ्रपेक्षया स्थिर थीं, परन्तु मेधावी 
मानव के अवतरण के बाद अपेक्षाकृत अत्यन्त अल्पकाल में ही संस्क्ृति इतनी अधिक 
बढ़ गयी है कि वर्तमान जीवन-रीतियां मानव नियंत्रण की शक्तिति के बाहर जा 
सकती हैं। 

दोनों मतों की सत्यता के विवाद में पड़े बिना यह कहा जा सकता है कि मानव के 
विकास की कहानी उन्हें बहुत थोड़ी सामग्री देती है जो शारीरिक प्ररूप और संस्कृति के 
बीच सहसम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि मनृष्य को 
संस्कृति के सुजन और उपयोग के लिए मस्तिष्क, जीभ और हाथों की जरूरत थी। 
परन्तु एकबार शुरू होने पर संस्कृति निर्माण का कार्य सीखने के आधार पर, जारी रहा, 
न कि मूल-प्रवृत्ति से। और इसका यह अर्थ है कि किसी निर्दिष्ट क्षण में, प्रारम्भिक रूपों 
की संस्कृतियों में भी व्यवहार की स्वीकृत रीतियां थीं, जोकि उनके परम्परागत आधपारों से 
विकसित हुईं और जिन्होंने उनके अनुसार जीवन बिताने वाले मानव समूहों को अपने 
प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य 
बनाया । 


अध्याय तीन 
संस्कृति का प्रागेतिहासिक विकास 


मानव के शारीरिक विकास के पुनरनिर्माण के कठिन काये में विद्यार्थी संरचना के 
तकंशास्त्र और विकासवादी प्रक्रिया की नियमितता से सहायता ले सकता है। परन्तु 
प्राग॑ तिहासिक संस्कृति के विकास के अध्ययन में हमें ऐसी कोई सहायता सुलभ नहीं है। 
जबकि पृथ्वी में, एक चकमक (॥॥ ) पत्थर की कतरन का नोकीला औजार मिलता है, 
इसका इससे अधिक कोई अर्थ नहीं निकलता कि कोई मानव प्राणी इसे बनाने या 
प्रयोग में लाने के लिए विद्यमान था। पर यह किसलिए व कंसे इस्तेमाल किया जाता 
था इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। हो सकता है कि इसे एक लम्बी पतली 
छड़ी के अग्रभाग में लगाकर तीर की तरह इस्तेमाल किया जाता हो, या हो सकता है कि 
उसे हाथ से फेंका जा सकता हो या आग जलाने के काम में लाया जाता हो, या यह किसी 
धाभिक क्रृत्य में प्रयोग की वस्तु रही हो । 

मानव निर्मित वस्तुओं के, या जिन्हें पुरातत्वशास्त्र में उपकरण (4७706 ) 
कहा जाता है, प्रयोग में भिन्नता की सीमायें प्रागितिहासकार के सम्मुख संस्क्रति के उद्गम 
और विकास को समझने के अभियान में उसकी समस्याञ्रों की केवल शुरूआत है । 
इसलिए यह समझना अनिवायें है कि निष्कर्ष कब तथ्यों पर और कब वह तथ्यों के 
अनुमान पर आधारित पूर्वकल्पनाओं पर आधारित है। 

एक उदाहरण से यह ग्न्तर स्पष्ट हो जायेगा। दक्षिणी फ्रांस के दार्दोन प्रदेश में 
जो फ्रेयर की गुका की गहराई में मैग्डेलनियन काल का एक प्रसिद्ध भित्तिचित्र है जोकि 
शायद बीस हजार वर्ष पुराना है। यहां दी गयी अनुकंति में यह देखा जा सकता है कि यह 
आकृति (ए48076) जिसके हिरण जेसे, सींग, सिर और शरीर हैं, मानवीय पैरों पर 
सीधी खड़ी हुई है। इस गेलरी की दूरी, यह तथ्य कि यह दीवार की बहुत ऊंचाई पर 
अंकित है और इस गेलरी में लोगों के न रहने ने पुरातत्वशास्त्रियों को यह कल्पना करने 
के लिए बाध्य किया कि क्या यह अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रतीक 
तो न था। यह इतना तकंसंगत लगता है कि यह आकृति एक जादूगर के नाम से प्रसिद्ध 
हो गयी है और इसे त्रो फ्रेयर के जादूगर का नाम दिया गया है। 

इसके क्‍या तथ्य हैं? यह चित्र विद्यमान है और इसकी दूरी एक तथ्य है। 
यह गृफा मनुष्यों के रहने के काम न आती थी यह भी निरचयात्मक तथ्यों से अनुमान 
किया जा सकता है। चूंकि इस गफा में रिहायश की साक्षियां, जेसे कि आग और 
चबाई हुई हड्डियों के अवशेष अनुपस्थित हैं। बाकी सब अनुमान आज विद्यमान आदि- 
वासी लोगों के रिवाजों पर आधारित हैं फिर भी हम प्रामितिहास की लोकप्रिय रचनाओं 
में पढ़ते हैं कि त्रो फ़ेयर की गुफा में रहने वाले मेगडेलतीय लोग जादू का प्रयोग करते थे । 


ब्च२ खण्ड एक : संस्क्ृति की पृष्ठभूमि 


अपनी सीमाओं में अनुमान एक कारगर और उपयोगी साधन है। इस प्रकार 
मूस्तरियन काल की उन गुफाओं में जिनमें मनुष्य रहते थे, बहुत गहराई तक आग के 





रेखाचित्र ५: त्रो फ्रेयर को गुफा का जादुगर”, आरीज़, फ्रांस। (मेकार्डो के आधार पर, 
१९२४ रेखाचित्र १५१, काउंट बंगाऊं के फोटोग्राफ से) 


अ्रवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ गुफाओं में मानव कंकाल भी विद्यमान हैं। कुछ हड्डियों 
पर गेरू के धब्बे हैं, और एक कंकाल के साथ एक घोड़े की जांघ की हड्डी और सुन्दर 
कामदार चकमक पत्थर का औजार भी मिला है। राख की गहराई केवल यह सिद्ध 

करती है कि यह गुफा दी्घकाल तक निरन्तर रहने के काम में आ्राती रही है। अगला 
अनुमान भी उतना ही बलवान्‌ है कि राख को इतनी गहराई तक छोड़ने के लिए उसके 
रहने वालों ने एक सामाजिक समूह का निर्माण किया और वह भी दीर्घकाल तक निरन्तर 
कायम रहा। कंकाल की स्थिति इसका संकेत करती है कि वह उसी जगह दफनाया 
गया था जहां वह मिला है। स्पष्ट है कि मांस के नष्ट हो जाने के बाद गेरू हड्डियों पर जम 


अध्याय तोन : संस्कृति का प्रागेतिहासिक विकास हे 


गया होगा। इसका अर्थ हुआ कि दफनाये जाने से पहले शरीर को सजाया जाता था 
और घोड़े की जांघ और पत्थर का उपकरण भी उसके साथ दफनाये जाते थे । तब हम यह 
भी मान सकते हैं, जेसा कि बहुत-से जीवित जनसमूहों में अब भी रिवाज है कि इन वस्तुओं 
के रखने का उद्देश्य मृतक व्यक्ति को भोजन और सुरक्षा प्रदान करना था। चूँकि 
अधिकांश संसार में मृतकों की पूजा (00 ० ४॥6 46७0) घमम का एक अभिन्न 
अंग है, परिणामत: यह माना जा सकता है कि यह बहुत पुरानी है। और हम यह 
भी अनुमान कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन में किसी प्रकार का विश्वास और 
इस प्रकार किसी प्रकार की धार्मिक अवधारणा इस प्रारम्भिक समय में भी विद्यमान 
थी। 

फिर भी इस बात पर जोर देना जरूरी है कि जब हम यह मानते हैं कि उक्त 
गुफा में कई पीढ़ियों तक एक सामाजिक समूह का निवास रहा, इस बात का कोई दावा 
नहीं किया गया कि यहां एक पुरुष के पास एक पत्नी थी या अनेक, या एक स्त्री के पास 
एक पति था या अनेक; या वहां किसी प्रकार का पारिवारिक जीवन भी था या नहीं, 
और या वहां समस्त समूह कामाचार (?०75०प्ए) का जीवन बिताता था। 
इसी प्रकार इस समाज में उस व्यक्ति की, जिसकी समाधि का हमने जिक्र किया है, क्‍या 
स्थिति थी, यह भी हम कभी नहीं जान सकते। हम सफलतापूर्वक यहू भी कल्पना नहीं 
कर सकते कि क्‍या वह एक लौकिक मुखिया था या एक घाभिक नेता था । न ही हम इन 
लोगों के विश्वासों की प्रकृति के बारे में कोई अनुमान कर सकते हैं। वहां केवल गुफा, 
राख के ढेर, हड्डियां और उपकरण हैं। वह केवल एक सामाजिक जीवन और कम-से- 
कम उस व्यक्ति के, जिसके अवशेष मिले हैं, मृत शरीर की औपचारिक अन्‍्त्येष्टि को 
सिद्ध करते हैं। े 

सारांश में, हम देखते हैं कि अनुमान को छोड़, प्रागेतिहासिक पुरातत्त्व हमें 
मानव शारी रिक प्ररूप के विकास की कहानी और उसकी मौतिक संस्क्रति के कुछ पहलुओं 
के भ्रतिरिक्त, और अधिक कुछ नहीं बताता । मानव सम्यता के अदृश्य तत्त्व इतने अधिक 
हैं कि उनका पुनरुद्वार कभी संभव नहीं। भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में भी, प्रारम्भिक 
कालों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान निर्जीव जड़ पदार्थों से बनी चीजों तक ही सीमित है । 
आदिमानव प्रायः गृफाओं में बसता था, पर वह खुले प्रदेश में भी रहता था। क्या 
उसके पास खालों के तम्बू थे? क्‍या वह खालों का प्रयोग भी करता था ? क्‍या वह 
लकड़ी के बतेन बनाता था ? जब तक कि हमें अकस्मात्‌ जीवित सामग्री से बना कोई 
निखातक उपकरण नहीं मिलता, जोकि इन प्रश्नों का उत्तर दे, हम कल्पना के श्रलावा 
अधिक कुछ नहीं कर सकते । 

यह और भी मार्क की बात है कि ऐसे आंशिक न्‍्यासों से और इतने थोड़े समय 
में पुरातत्त्वशास्त्री, मानव और उसकी संस्कृति के विकास का चित्र दे सके। इस चित्र 
में, विशेजवतः जहां कि विशिष्ट क्षेत्रों में संसक्ृति के विकास का प्रश्न है, खाली स्थान मोजूद 
हैं, किन्तु ये इस सफलता के महत्व को कम नहीं करते । मानव के प्रागेंतिहासिक अतीत 
के विषय में हमें पर्याप्त मालूम है जो इस विश्वास को पुष्ट करता है कि इस कहानी में 
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जो-कुछ अब तक लिखा जा चुका है उसकी मुख्य रूप-रेखा में किसी गंभीर संशोधन की 
आशंका नहीं है। संसार के अन्य भागों की तुलना में यूरोप में अधिक विस्तार से प्रागैं- 
तिहासिक स्थानों की छानबीन की जा चुकी है, और यह इस बात को व्यक्त करता है कि 
पुरातत्त्वशास्त्रियों को, जिनके अध्ययन यूरोपीय-अमरीकी वैज्ञानिक विचारधारा की 
विस्तृत धारा का एक अंश मात्र हैं, बाहर की अपेक्षा अपने देश में कार्य करना सुगम 
प्रतीत हुआ । यही कारण है कि पुरापाषाण कालों की अत्यधिक पुरातत्त्व सामग्री 
फ्रांस से प्राप्त हुई है, चूंकि यहीं पर वेज्ञानिक प्रागितिहास विकसित हुआ और यहां 
अध्ययन के लिए प्राप्त समृद्ध स्थानों में गहन गवेषणा का खूब विकास हुआ और 
इन्हीं कारणों से अफ्रीका की अपेक्षा अमरीका का पुरातत्त्व अत्यन्त बेहतर स्थिति 
में है। 


समस्त प्रागंतिहासिक संस्कृतियों के लिए वर्गीकरण का एक क्रम तैयार करना 
संमव नहीं हुआ है। जैसाकि प्रागेतिहासिक घटनाओं के समस्त अध्ययनों में होता है, 
अपनी सामग्री के अध्ययन के लिए हम भूगर्भीय कालों के भ्रनुसार एक विश्वसनीय समय- 
सारिणी ठीक कर लेते हैं। यूरोप में विभिन्न हिमीकरणों ने वह अवशेष छोड़े हैं जिनका 
काल-निर्घारण सरल है। किन्तु संसार के अनेक श्रन्य भागों, विशेषतः उष्णकटिबन्ध 
के क्षेत्रों के लिए, ऐसी समय-सारिणी विद्यमान नहीं है। और फिर, जेसाकि हम मानव 
के झ्ञारीरिक विकास की कहानी की चर्चा करते हुए देख चुके हैं, अधिक खोजें श्रधिक 
जटिलतायें उत्पन्न करती हैं। परिणामत:ः, यूरोपीय प्राग-इतिहास पर आधारित पहला 
कालक्रम जो कि बहुत समय तक सर्वत्र लागू समझा जाता था, अ्रफ़ीका या एशिया 
में वह सही नहीं पाया गया, नयी दुनिया का तो कुछ कहना ही नहीं, जहां कि मानव 
की रिहायश अपेक्षया बहुत हाल की है । 

अखिल विदव कालक्रम ($८प०९००४) की कठिनाइयों का मोवियस ने बहुत 
अच्छी तरह से उल्लेख किया है, वह कहता है : 

“पिंछले दस सालों में एशिया में प्रकाश में लायी गयी सामग्री ने पुरापाषाण 
पुरातत्त्व की समस्या के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया है--चूँकि सुदृरपूर्व में पश्चिमी 
यूरोपीय झास्त्रीय कालक्रम अनुपस्थित है, श्रतः यह स्पष्ट है कि निम्न पुरापाषाणकाल 
की ऊषा वेला में हमें संस्कृतियों के उन स्वतंत्र समूहों पर जिन्होंने विकास के भिन्न प्रतिमानों 
का अनुसरण किया, विचार करना पड़ता है। प्रत्येक में पत्थर के औजार जोकि शायद 
पांच हजार साल तक प्रयुक्त होते रहे, उन के बनाने व घड़ने की प्रविधि व उनके स्वरूप 
के आघार पर निर्णीत परिवतंन की दर गत्यन्त भिन्न है।”' 

परिणामतः निम्न पुरापाषाण काल में, जिन्हें कि उसने परिचम की “हाथ 
कुल्हाड़ी की संस्क्ृतियां” और पूर्व की 'खुरचने वाले यंत्रों” ((॥07एंग्र. (005) की 
संस्क्रतियां कहा है, यह पूर्व और पाइचात्य का भेंद बताती हैं। उसने इन दो विस्तृत 
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क्षेत्रों के प्रारम्भिक लोगों की समग्र सांस्कृतिक सज्जा में से केवल उन अनष्ट औजारों के 
आधार पर जोकि सुरक्षित रहे हैं, यह वर्गीकरण किया है। 

बहुत सालों तक प्रागेतिहासिक संस्क्ृतियों का स्वीकृत वर्गीकरण इस प्रकार था : 
पुरापाषाण (?8००॥४४४८०), मध्यपाषाण (१४९50॥0॥0 ) या संक्रमणकालीन, नव- 
पाषाण (]४७०॥(४४०) युग और कांस्य और लौह-युग। पुरापाषाण निम्न मध्य और 
उच्च इन तीन भागों में विभक्त था। परन्तु १६२४५ के बाद हुए झोध काये से यह पता चला 
कि परम्परागत अर्थ में यह वर्गीकरण यूरोप तक के लिए भी, ठीक नहीं है। गेरड कहता है: 

“पुरानी व्यवस्था में पुरापाषाण संस्क्ृृतियां समानान्तर विभागों में सीधे अनुक्रम 
में ठीक उसी तरह प्रकट हुईं जेसा कि भूगर्भीय छेदन (8८0007॥) के चित्र में होता है। 
प्रागेतिहासिक अग्रणियों के भ्रनुसार यह संस्क्ृतियां एक में से एक सिलसिलेवार ऊपर उठती 
रहीं, श्र यह मान लिया गया कि वह समस्त विद्व में मानव प्रगति के इतिहास की 
मंजिलों को दर्शाती हैं । आज प्राग-इतिहास को भी उन्नीसवीं शताब्दी के व्यवस्थित 
ब्रह्मांड के अनेक अंगों के दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। नये ज्ञान ने हमारी दृष्टि 
को एक नया मोड़ दिया है और हमारी चकित आंखों के सामने अभी भी पुराना चित्र 
टूट रहा है । और नये प्रतिमान की मुख्य रूप-रेखा प्रकट होती दिखाई दे रही है। हम 
पुरापाषाण युग में प्रमुख महत्त्व के तीन सांस्कृतिक तत्त्वों को पृथक कर सकते हैं। यह 
तथाकथित हाथ की कुल्हाड़ी के उद्योगों, कतरन (796 ) उद्योगों और फलक (8806 ) 
उद्योगों में व्यक्त हुए हैं और हम जानते हैं कि इनमें से कम-से-कम प्रथम दो, जहां तक 
हम देख सकते हैं साथ-साथ चलते हैं। और हम यह अनुभव करने लगे हैं कि तीसरे के 
उद्गम को भी जितना हम समझ रहे थे उससे कहों पीछे, खोजना होगा। केवल क्षणिक 
चिन्तन यह देखने के लिए पर्थाप्त है कि यहां भी पुरापाषाण काल के निम्न, मध्य और 
उच्च यह तीनों पुराने विभाजन मौजूद हैं, किन्तु इसकी घुरी नयी है। हमें यह सावधानी 
बरतनी चाहिए कि हम इन विभागों को अति कठोर न बना दें। वस्तुतः यह संस्कृति- 
पवारायें न तो समानान्तर और न स्वतंत्र चलती हैं। मानव इतिहास का ऐसा दृष्टिकोण 
एक बेहूदा कृत्रिमता होगी । वह निरन्तर एक-दूसरे से मिलती और एक-दूसरे को 
प्रभावित करती रहती हैं और कभी-कभी वह एक नयी परत चढ़ाने के लिए साथ हो 
जाती हैं ।”' 

इस प्रकार हम पश्चिमी यूरोप में मानव संस्कृति के प्रागेतिहासिक विकास को 
उस प्रक्रिया का, जिसके द्वारा मानव जीवन की उस अवस्था में पहुंचा जिसमें कि उसे 
इतिहास का पर्दा ऊपर उठने पर पाया गया है, एक उदाहरण मान सकते हैं। हजारों 
पीड़ियों तक वह पालतू पशु या पहिये या कृषि या मिट्टी के बतेनों के बिना रहा है, घातु 
के औजारों का तो कहना ही क्या है। फिर मनुष्य को चकमक के चाक्‌ पर अच्छी धार 
दैना सीखने में ही सकड़ों पीढ़ियां लग गयी। उसकी भोड़ी से भोंड़ी सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति 
की अभिव्यक्ति को स्थायी रूप देने में हजारों वर्ष बीत गये । 
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(स) परवर्तीकालीन रांपी, (ग) परवर्तोकालोन पीठवाले फलक, (घ) नक्‍्काशो का 
ओऔजार (079ए८ ) (बरकिट १९३३ और लोकी १९३४ के आघार पर ) 


पृष्ठ ३८ पर दी गयी प्रागेतिहासिक सहसम्बन्धों की तालिका को इस चर्चा 
के बीच बारम्बार देखना जरूरी है। इसमें पुरानी और बाद की गवेषणाओं के परिणाम- 
स्वरूप संशोधित दोनों झब्दावलियों को दिया गया है। जैसा कि हमारी तालिका से 
स्पष्ट है, पुरापाषाण काल की अ्वधियों को बताने वाली शब्दावली में सबसे बुनियादी 
संशोवन हुए हैं। इसका यही कारण नहीं है, जैसाकि गेरड के उद्धरण से संकेत मिलता 
है, अपितु समस्त वेज्ञानिक गवेबणा में एक समस्या के समाघान के लिए निरन्तर अनु- 
संघान उस समस्या के नये पहलुझों को प्रकाश में ला देता है और बहुसंख्यक नये न्यासों 
के प्रकाक्ष में पहले समाधानों को श्रपूर्ण सिद्ध कर देता है । इसके अलावा यूरोपीय प्राग- 
इतिहास के मामले में एक और विशिष्ट तथ्य कार्य करता रहा है; वह है यह अनुमति 
कि प्रागितिहास-शास्त्री संस्कृतियों का नहीं, बल्कि उद्योगों का अध्ययन करता है। 
प्राप्त न्यासों की प्रकृति ने इसके लिए मजबूर किया, क्योंकि मानव के प्रारम्भिक जीवन के 
अदृश्य तत्त्वों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, इसलिए केवल अनाशवान्‌ सामग्रियां 
ही जो हमें उपलब्ध हैं उनका अध्ययन करना चाहिए । 

पुरापाषाण खुदाई के स्थानों में मिले मुख्य प्रकार के औजारों को तीन वर्गों में 
बांटा जा सकता है। इस काल के प्रारम्भिक और दीर्घतम भाग में खड़ ((ण०, 
जाणएंए०४) और कतरन (7&76) प्रकार विद्यमान हैं। बाद के अंश का विशिष्ट 
ओऔजार पत्थर का फलक (5906) है । यह नया नामकरण, इनमें से अन्य प्रकारों की 
तुलना में, किसी एक प्रकार के औजार की प्रभुता के आधार पर---चूँकि किसी भी अवधि 
में कोई अकेला विद्यमान नहीं है---किया गया है। इस साधन के द्वारा प्रागेतिहासिक न्यासों 
के लिए एक सम्पूर्ण नामों का क्रम बन चुका है, जिस के अन्तर्गत विशिष्ट खुदाई स्थानों के 
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नाम पर स्थानीय भिन्नताओं को पहचाना जा सकता है या भविष्य में बाद की प्राप्तियों 
के अनुसार उनका नामकरण किया जा सकता है। 

चाइल्ड ने इन बुनियादी रूपों को उत्पन्न करने वाले चकमक को प्रयोग में लाने 
की टेक्‍्तीकों का अति स्पष्ट संक्षिप्त विवरण दिया है। वह कहता है “खड़ के श्रौजार 
किसी चट्टान के बड़े टुकड़े या खड़ को ऐसे तोड़ कर कि वह प्रमाणित चार-पांच शकलों 
में से किसी एक शक्ल का हो जाय, बनाये गये हैं। इन वस्तुओं को खड़ औजारों या नये 
नामकरण के अनुसार हाथ की कुल्हाड़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।” कतरन के 
आऔजारों के बारे में वह कहता है, 'ऐसा लगता है कि इसके बनाने वालों ने इस बात की 
अधिक परवाह नहीं की कि अन्ततः मुख्य टुकड़े या खड़ की क्या शक्ल बनेगी । उनकी 
मुख्य दिलचस्पी उससे छूटे चिप्पड़ों में थी, जिन्हें वह हाथ कुल्हाड़ियों की अपेक्षा अल्प- 
एकसमान औजारों में घड़ते थे ।” समय बीतने के साथ कुशलता बढ़ी और गांठ (९०० प्राँ०) 
जिससे कि टुकड़े अलग करके औज़ा र बनाये जाते थे, उसे इस प्रकार से घड़ा जाने 
लगा कि उप्तते अधिक सुक्ष और कार्यक्षम औजार बनाये गये। उच्च पुरापाषाण 
युग में मतुष्य ने चकमक और ओझब्सीडियन का इस प्रकार एक खंड बनाना सीखा 
जिससे एक बार लम्बी प्रारम्भिक तैयारी के बाद एक खड़ से लम्बे और संकरे चिप्पड़ों की, 
जिन्हें कि फलक कहा जाता है, एक पूरी कतार निकाली जा सके ।” इस काल की एक 
विशेषता नक्काशी के औजार (छेप्र7॥) थी, “एक फलक जिसकी नोक एक छोर की एक 
कन्नी को अलग कर इस प्रकार से नोकीली की जाती थी कि सिर्फे एक अन्य कन्नी को 
हटा कर उसे बारम्बार नोकीला किया जा सकता था ।* 

डे 

मानव संस्कृति का प्रारंभ एक बड़े विवाद का विषय है। यूरोपीय महाद्वीप 
और इंग्लैंड में पाये गये और १८८० में नाम दिये गये ऊषा पाषाणों को, प्रारम्भिक मानव 
द्वारा बनाये व इस्तेमाल में लाये गये औजार-जैसी स्वीकृति कभी नहीं मिली, ज़सी कि 
बाद की प्रागेतिहासिक संस्क्रृतियों के उपकरणों को मिली है। प्रश्न यह है कि क्या यह 
वस्तुत: मनुष्य द्वारा बनाये और प्रयोग किये गये थे या केवल प्राकृतिक तत्त्वों ने ही इन्हें 
भोंडे औजारों की तरह दीखने वाली शक्ल दे दी थी। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि बाद के पुरातत्त्वीय स्थानों में मेले औजार मानव- 
प्राणियों द्वारा बनाये गये थे। सबसे प्रारम्भिक उपकरण वस्तुतः भोंडे थे। इनमें से 
कुछ हाथ की कुल्हाड़ियां और चिप्पड़ स्वतः टूटे हुए पत्थरों से मिलते-जुलते हैं। हाथ की 
कुल्हाड़ी बड़ी हैं और ग्रासानी से संभाली नहीं जा सकतीं, उनकी घारे और नोकें कहने 
भर को हैं लेकिन कारामद नजर नहीं आती । जैसे-जेसे हम निम्न पुरापाषाण युग की 
बाद की मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं, हाथ की कुल्हाड़ियां छोटी और अधिक संतुलित 
होती जाती हैं, वह हाथ में चौकस बंठती हैं और उनकी घार व नोक खुर्चने और काटने 
के लिए उपयोगी लगती हैं। प्रारम्भिक चिप्पड़ या कतरन उतारने वाले औजारों का 
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रेखाचित्र ७--पदिचमी यूरोप का प्रागू-इतिहास (गेरड, जोयनर, ब्रेडबुड व अन्यों के 
आधार पर ) 


भोंडापन भी प्रारम्भिक खड़ के औजारों के समान है। यह स्पष्ट है कि कतरनें पत्थरों 
की गांठों (!३०४०८५) से निकलनी चाहिए किन्तु यह किसी भी प्रकार निश्चित नहीं 
है कि पहली कतरनें खड़ उद्योग की आनुषंगिक उपज थीं। क्लेकटोनियन औजार 
मुख्यत्त: कतरन के और एबीविलयन औजार प्रधानत: खड़ के थे। किन्तु क्लैटोक्निया- 
वासी चिप्पड़ बनाने वालों की, उन खड़ों में जिनसे कि कतरने निकलती थीं, जाहिरा कोई 
दिलचस्पी नहीं थी। ज॑ंसे-जेसे समय बीतता गया, खड़ की भांति कतरनें बनाने श्ौर 
तंयार करने की टेक्‍्नीकों में भी अधिक कुशलता परिलक्षित होती है। 
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वह मंजिलें, जिन्हें य्रोप के लिए पू्व-शेलियन और शेलियन या ऐबिविलियन, 
अव्यलियन और क्लेक्टोनियन और लेवालोसियन नाम दिये गये, विभिन्न अनुमानों 
के अनुसार ढाई लाख से पांच लाख सालों तक कायम रहीं। उस समय में हिमखंडों 
के आगे बढ़ने व पीछे हटने से सर्दी और गर्मी के परिवतंनों में जीवन कैसा था, हमें ज्ञात 
नहीं। इन औजारों को बनाने वाले प्रारम्भिक प्राणियों में सीखने की योग्यता थी, वह 
किसी भी संग्रहालय में निम्न-पुरापाषाण युग के उपकरणों के क्रम को देख कर जाना जा 
सकता है। किन्तु संस्कृति के विस्तृत खजाने की ओर, जैसा कि हम उसे जानते हैं, हम 
केवल विरल रूप से और वह भी निषेघात्मक शब्दों के अलावा, संकेत मात्र भी नहीं 
कर सकते जैसा कि हम बुनियादी आथिक जीवन के विषय में करते हैं। हम विश्वासपूर्वक 
यह कह सकते हैं कि प्रारम्मिक यूरोपीय निम्न-पुरापाषाण काल के जीवों को आग का 
पता न था, अन्यथा जहां वह रहते थे वहां राख के चिन्ह अवश्य मिलते। उनके पास 
कोई पालतू पशु या पौधे न थे, चूंकि उनके पास केवल जंगली रूपों के अवशेष मिले हैं । 
अन्य उत्तर-पुरापाषाण युग में रहने वाले लोगों की भांति वह शिकारी थे और फल, गिरियों, 
कन्द-मूलों और रसभरियों को चुनने वाले थे। 

मूस्तरियन युग में, जिसे परम्परा से मध्य-पुरापाषाण भी कहा जाता था, श्रव 
अनेक विशिष्ट उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाता है। विशिष्ट मूस्तरियन नाम 
दक्षिणी फ्रांस के ट्रोदोन प्रदेश की पहाड़ी गुफाओं से, लिया गया है, जिनमें यूरोप के प्राग्‌ 
इतिहास पर प्रकाश डालने वाली महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली है। यह स्मरणीय है कि मूस्त- 
रियन, जैसाकि पहले भी कल्पना की गयी थी, नींडरथल मानव की संस्क्ृति थी, जोकि 
इस रूप से इतना घनिष्ठतया सम्बन्धित है कि उसके लिए मूस्तरियन मानव नाम भी 
सुझाया गया है। पत्थर की गांठों को तोड़ने के लिए पत्थरों से बनी वेदी के प्रयोग से छोटी 
और सुन्दर शक्ल की कुल्हाड़ियों का, जोकि उनका अन्तिम-रूप थीं, बनाना सम्भव हुआ । 
इसके बाद पूर्णतया भिन्न औजारों ने, जिनमें से कुछ भिन्न सामग्रियों से बने थे, उनका 
स्थान लिया । 

खुदाई के स्थानों की संख्या, उनमें रहने की अवधि, पशुओं के अवशेष, और 
कंकालीय सामग्री की अवस्थिति के प्रकार हमें उस समय के जीवन के अन्य पहलुओं का 
अनमान करने की अनमति देते हैं। यह स्पष्ट है कि ये लोग शिकारी थे और आग का 
प्रयोग करने के कारण, उनका जीवन आग न होने की दशा की अपेक्षा अधिक सुरक्षित 
था। इस यूग के कुछ कंकालीय और सांस्कृतिक अवशेषों में से जोकि साथ-साथ पाये 
गये हैं, कुछ कंकालीय और सांस्कृतिक अवशेषों की स्थिति और स्थान द्वारा यह अनुमान 
संभव है कि ये लोग मृत्यु के परचात्‌ जीवन में विश्वास रखते थे। ट्रेघनलौख की 
गफाओं में, जोकि स्विस आल्पस हिमरेखा से ऊंचे स्थित हैं, मिले गुफावासी रीछ कपालों 
के अवशेष भी जोकि बहुत-कुछ एक वेदी की भांति सजाये गये हैं, इतने ही महत्त्व के हैं । 
इस गुफा में ही हमें सबसे पहले हड्डी के कुछ यू रोपीय औजार मिलते हैं। गुफावासी रीछ 
के पैर की हड्डी इसके लिए पसन्द की जाती थी। वह दो हिस्सों में तोड़ ली जाती थी, 
टूटी सतह पर पालिश कर ली जाती थी और जोड़ को दस्ते की तरह इस्तेमाल किया 
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जाता था। और अन्य हड्डियां जिन पर इस्तेमाल करने से निशान पड़ गये हैं, और जो 
बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं, द्रव पदार्थों के रखने के लिए बतेनों की तरह प्रयुक्त होती 
रही होंगी, जबकि हड्डी की खपच्चियां नोकीले अस्त्र का काम देती होंगी । 





रेखा चित्र ८--ट्रेखनलौल की गफा। (क) कोयले के साथ चूल्हा, (ख) बेदी, गुफावासो 

रीछों के कपालों के साथ, (ग) चपदे पत्थर। रोमन संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न स्तर 

अवुमानत: रिहाइद को विभिन्न अवधियों के अक्कषेषों को दिखाते हें। । और ५! में कोई 
उपकरण नहीों। (मेकडों और मेकलर के आधार पर) 


ड 

जैसे हम उच्च-पुरापाषाण काल पर पहुंचते हैं, फलक के उपयोग से पत्थर तराशने 
की टैक्‍्नीक सुधर जाती है और खड़ के औजार प्राय: समाप्त हो जाते हैं। फलकों का 
उत्पादन अधिकाधिक सूक्ष्म और सही होता जाता है और अन्त में हमें चकमक के छोटे 
टुकड़े, जिनमें से कुछ आधा इंच से भी कम लम्बे और एक इंच के आठवें भाग से भी कम 
चौड़े हैं, और जिन्हें बाद में कतर कर (॥780॥8) और संवार कर पुन: एक तेज धार 
और तेज नोक दी जाती है, मिलते हैं जोकि निम्न-पुरापाषाण के भोंडेपन से बहुत दूर 
हैं। हारपून जैसे विशिष्ट औजारों के लिए हड्डी और हाथी दांत का प्रयोग होता था, 
जबकि यह माना जा सकता है कि छोटे चकमक के नोकीले औजार शायद लकड़ी या हड्डी 
के दस्तों या डंडों में लगाकर मिश्रित अस्त्रों व औजारों के बनाने के काम आते रहे हों । 

यह काल मानव सावनों के विस्तार और गहराई को दर्शाता है, जोकि पत्थर के 
प्रयोग और हड्डी तथा हाथी दांत के औजारों के इस्तेमाल से आगे बढ़ जाता है। जिस 
कातावरण में इस काल का क्रो-मंग्नन मानव रहता था, वह क्र था। यह अन्तिम हिमीकरण 
के उत्कर्ष का समय था और इन लोगों को बड़े हाथी ()(क्षाता॥00॥), ऊनी खाल वाले 
गेंडों, गुफावासी रीछों, गुफावासी शेर, गुफावासी चीते, जंगली सूअर और अन्य बड़े जंगली 
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जानवरों का मुकाबिला करना पड़ता था। भाले फेंकने वाले औजारों के समान दीखने 
वाले औजार मिले हैं, जोकि सम्भवतः कांदेदार हारपूनों को फेंकने के काम आते थे। 
बसी हुई गुफाओं में बजरी और राख की गहरी ढेरियां यह प्रकट करतीं हैं कि ये गुफायें 
हिसक पशुओं और मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती थीं। सम्भवतः ये लोग 
मारे हुए जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे और उनके वस्त्र शायद सिये हुए भी होते 
थे, क्योंकि मंग्डलेनियन खुदाई के स्थानों से बटन और मोचना (]0श९6) मिले हैं; 
जबकि सूबे (&५$) झ्ौर हड्डी की सुइयां भी विद्यमान हैं। उच्च पुरापाषाण में यह 
समस्त चीज़ें नहीं मिलतीं। और इसका प्रत्येक काल अपने पत्थर के उद्योगों की भिन्न- 
भिन्न विशेषताओं के कारण पृथक है । परवर्तो काल (#प्राश32थ॥) के औजारों 
में ((॥86एश४7०णांक्षा और (३ए८४५ा) किनारा काटने की रांपी ($ट८०7०) 
और बगल के छीलने की रांपी की प्रभुता है, सोलद्रियन लोगों ने सुन्दर और नाजुक 
“विजयपत्र” वाले दोनों ओर से कतरे हुए चकमक बनाये, मेग्डलनियन काल के ग्रनेक 
विशिष्ट औजार और उसका हड्डियों और हाथी दांत का काम महत्त्वपूर्ण है। 
यूरोप में उच्च पुरापाषाण की सबसे बड़ी सफलता उसकी कला थी। इस समय 
से पहले उपकरणों का कोई अलंकरण नहीं मिलता, किसी गुफाओं की दीवारों पर किसी 
वस्तु को आंकने, व किसी अपक्व डिजाइन को बनाने के लिए रेखाओं को उभारने का 
प्रयास नहीं मिलता । उच्च पुरापाषाण कलाकारों की श्रेष्ठ सफलतायें किस प्रकार प्रारम्भ 
हुईं, और कहां उनका उद्गम था, यह अज्ञात्त है। परवर्ती युग की तीन ओर से दीखने 
वाली ग्राकृतियां जो कि सबसे प्र/रम्भिक नमूनों में से हैं, आकृति के संभालने और सामग्री 
के संगठन में उस निश्चितता को दिखाती हैं जिसे कुछ ही आधुनिक मूतिकार अतिक्रमण 
कर सकते हैं। इस काल के साथ ये मूत्तियां अन्तर्ध्यान हो जाती हैं और उनके विकास 
का कोई क्रम निर्धारित नहीं हो सका है। इसके विपरीत, चित्रकला अपक्व रेखाचित्रों 
या कुशल रेखांकन से क्रमश: विकसित हो बिसन, रेंडियर और बड़े हाथी ()(थ्लाग्राणा) 
के रंगीन प्रभावशाली और यथार्थवादी गुफाचित्रों में विकसित हुई | परवर्ती कामा- 
यनियां (४श्ाप्रइ०5) विशेष रूप से दिलचस्प आकृतियां हैं। इनमें सदा स्त्रीरूप का 
चित्रण किया गया है। गौण यौन लक्षणों को बढ़ा कर दिखाया गया है, कमी घृंघरीले 
बाल दिखाये गये हैं, परन्तु चेहरा कभी भी यथार्थेतः नहीं चित्रित किया गया है । 
रेखांकन और चित्रकला, मूर्तिकला की तुलना में दीर्घे और व्यवस्थित विकास 
को दर्शाते हैं, पर यह भी अपने चरमोत्कर्ष पर लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही मेग्डेलिनियन 
काल समाप्त होता है, उसकी कला भी समाप्त हो जाती है और मध्यपाषाण युग के 
खरोचे गये और भोंडे रंगीन चित्र उसका स्थान ले लेते हैं। इस कला का अनुसरण 
करते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रारम्भिक प्रयत्तों द्वारा दृष्टिक्रम (?७8- 
7००४४७ ) की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया, पर उसमें विशेष सफलत्त नहीं 





४. इस कला के विकास के अन्य पक्षों और इसके द्वारा उत्पन्न कला की कुछ 
समस्याओं पर अध्याय १३ में विचार किया गया है । 
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रेखाचित्र ९--मेग्डेलनियन काल के ग॒फा-चित्रों को एक-दूसरे के ऊपर उतारी हुई 
रेखान॒कृति । इस चित्र में विशन, मेसथ घोड़ा ओर रेंडियर दिखाई दे रहे हें। (मेकर्डो 
-के आघार पर १९२४, रेखाचित्र १३०) 


मिली ।' मेग्डेलियन बहुरंगी चित्रों में, बावजूद इसके कि रेखाचित्रों की भांति श्रनैक समय 
उन्हें एक-दूसरे के ऊपर बना दिया जाता था, उनमें चित्रांकन की सच्ची अनुभूति है। 
रेंडियर की हड्डी पर खोद कर बनाये गये चित्रों में पशु का सिर पीछे मुड़ा हुआ दिखाया 
गया है, जिस डिजाइन को बनाने में कुशलता प्राप्त करना कठिन है और कुछ यष्टिकाओं 
(४०045) पर पूरा चेहरा और विभिन्न पशुओं की सिर उठाये हुए नक्काशी मिलती 
है। बारहसिंगों या जंगली घोड़ों के सम्पूर्ण रेवड़ को दिखाने के लिए अ्रभिव्यंजनात्मक 
टैक्नींक भी प्रयोग में लाई गई हैं। 

चूँकि इन चित्रों की विषय-वस्तु प्रायः एकान्तत:ः पशु हैं, अतः इन अभिव्यक्तियों 
को सहानुभूतिपूर्ण जादू की कल्पनाओं की सहायता से जो कि आज़ विद्यमान श्रनेक 
जीवित लोगों में पायी जाती हैं, समझाया गया है। इस प्रकार इन चित्रों के बारे में 
ऐसा सोचा जाता है कि वह तदनुरूप अवधारणा के अ्रनुसार चित्रित पशुओं के “सार” 
(85&5०॥06) से युक्त हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार उनकी उपस्थिति में किये गये 
जादू के संस्कार बाद में शिकार में सफलता सुनिश्चित बना देते हैं। यह एक आकर्षक 
सिद्धान्त है, किन्तु सकड़ों पीढ़ियों से प्रचलित और इन चित्रों के निर्माण-स्थान से हजारों 
भील दूर रहने वाले लोगों के रिवाजों को छोड़ कर इसकी पुष्टि के लिए हमारे पास और 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। कला कला के लिए या पशुझ्नों को चित्रित करने की मनाही के 





५. देखिये: प्लेट ११ और रेखाचित्र २७-३३, ३५-३९ 
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सिद्धान्त, जिन्होंने इत कलाकारों को गोपनीय रूप से इन गहरी गुफाओं में काम करने के 
लिए मजबूर किया, ये भी ऐसे विकल्प हैं जो शायद अधिक स्वीकार्य नहीं हैं। यद्यपि 
ये विकल्प भी उसी मात्रा में वस्तुगत साक्षी द्वारा जोकि सर्वेथा विद्यमान नहीं है--पुष्ट 
होते हैं, जेसे कि जादुवाली व्याख्या । 

प्रारम्भिक पुरातत्त्वशास्त्रियों की भाषा में पुरा पाषाण काल जिसमें पत्थर तोड़ 
जाते थे ओर नवपाषाण जिसमें कि पत्थरों पर पालिश की जाती थी, के बीच का संक्रमण 
काल सध्यपाषाण कहलाता है। परन्तु मेग्डलेनियन निक्षेपों में प्राप्त पालिश किये 
हुए औजारों ने उस वर्गीकरण को छिन्न-भिन्न कर दिया, जबकि नवपाषाण काल में 
स्केंडीनिविया में भी शायद सर्वोत्कृष्ट कतरनवाले उपकरण तैयार किये जाते थे । और 
फिर मध्यपाषाण को न तो पालिश किये गये और न ही तोड़ कर या छील कर बनाये 
गये औजारों से पहचाना जा सकता है, यद्यपि ये दोनों ही उस काल में मिलते हैं । 
इसकी महत्त्वपूर्ण कृति छोटे पत्थर की कतरन है जिसे घिस कर हड्डी या शायद लकड़ी 
के भालों में बेठाकर तीर की तरह या अन्य कामों में प्रयोग में लाया जाता था। हड्डी 
उद्योग जारी रहता है, यद्यपि उसका महत्त्व घट जाता है, और विशालकाय हाथी के, 
जोकि हिमयुग में यूरोप में रहते थे, समाप्त होने के साथ, हाथी दांत का उद्योग भी 
उसके स्रोत के साथ समाप्त हो जाता है। हिमखंड पीछे हट रहे थे और रेंडियर की भांति 
यह विशालकाय पशु भी उनके पीछे चलते थे, जबकि रेंडियर तो उत्तरी यूरोप और 
एशिया में जीवित रहा पर बड़ा हाथी उत्तर-पूर्व में भटकता हुआ लुप्त हो गया। 

इस “संक्रमण” काल में भी ज॑ंसाकि हम देखते हैं, कला के रूप पतित और 





रेखाचित्र १०--एजोलियन मध्यपाषाण यूग के रंगे हुए ठींकरे (शिकागो, नेचरल 
हिस्ट्री म्यूजियम के नमूनों से उतारे गये ) 
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नष्ट हो जाते हैं। चित्रकला कुछ ज्यामितिक आक्ृतियों और पथरियों पर अंकित 
डिजाइनों तक सीमित हो गयी । कुछ लोगों का कहना है चित्रित पथरियां अक्षरों के 
प्रारम्भिक चिह्न हैं, अन्यों ने पुन: धर्म का हवाला देते हुए शकुन शास्त्र (06एंग्रांग8 ) 
द्वारा उनकी व्याख्या की है, और कुछ अन्य विद्वानों ने उन्हें संयोग का खेल बताया है। 
दक्षिणी फ्रांस में श्रजीलियन, केन्द्रीय फ्रांस में तार्देनोसियन, डेनमार्क के जीलेंड द्वीप पर 
मेग्लेमोसियन जोकि मध्यपाबाण का प्रतिनिधित्व करते हैं शायद किसी दिन उच्च 
पुरापाषाण के स्थानीय विकासों के क्रम का विस्तार समझे जा सकते हैं। जैसा कि 
मोवियस ने लिखा है: 

“वबेज्ञानिक अर्थों में मध्यपाषाण उच्च पुरापाषाण की अर्थ व्यवस्था पर बुनि- 
यादी तीर से आधारित सांस्कृतिक विकास की एक मंजिल की व्याख्या है, परन्तु जोकि 
हिमयुग की समाप्ति काल पर हिम खंडों के पीछे हट जाने से वातावरण में हुए परिवतंनों 
से पूर्णतया परिवर्तित हो गई है। नयी खाद्य उत्पादक नवपाषाण सभ्यता के आगमन से 
जिसके साथ इससे सम्बद्ध तत्त्व--मिट्टी के बतेन, पशुपालन, कृषि और घुटे हुए पत्थर 
भी मिले हैं, क्रम में एक व्याघात झा गया है। प्रारम्भिक अवस्था के कुछ तत्त्वों का प्रयोग 
अवश्य जारी रहा चूंकि नये रूपों ने उनका स्थान नहीं लिया, किन्तु इन्हें विकासवादी 
नहीं कहा जा सकता। इसके बजाय उन्हें इस प्रकार के औजारों का जीवित रहना कहा 
जायेगा, जिनकी कि अभी भी जरूरत थी और जिनके स्थान पर नयी संस्कृति ने कोई 
नयी वस्तु ईजाद नहीं की ।”* 

नवपाषाण के साथ पुरातत्व अभिलेखों की समृद्धि उसकी भौतिक संस्कृति के 
अधिक पूर्ण चित्र के पुनर्निर्माण को और उसके भ्रभौतिक जीवन के पहलुओं के बारे में 
पहले कालों की तुलना में कहीं अधिक अनुमान को सम्भव बनाती है। श्राज के यूरोप में 
रहने वाले बहुत-से लोगों को नवपाषाण संस्कृति बहुत विचित्र नहीं लगेगी, और यहां 
तक कहा गया है कि पूर्वीय और केन्द्रीय यूरोप का किसान आवुनिक औद्योगिक नगर की 
अपेक्षा एक नवपाषाण बस्ती में अ्रधिक घरेलूपन अनुभव करेगा। खाने के लिए उगाये 
गये पौधे और उन्हें उगाने का तरीका उसका जाना-पहिचाना होगा। खेतों पर रहने वाले 
पशु लगभग मिलते-जुलते उद्देश्यों के लिए प्राप्त होंगे। कातना-बुनना, घरों का निर्माण 
और मिट्टी के बर्तन बनाना जारी रहेगा। चकमक निकालने की टेक्तीक उसे अवश्य 
अज्ञात होगी किन्तु कुछ ऐसे धातु के औजार जिनके प्रयोग का वह अभ्यस्त रहा है, जेसे 
कि चाकू, कुल्हाड़ी, छेती, दराती के फलक आदि और छरे और भाले आदि हथियार उसे 
पत्थर या हड्डी के बने मिलेंगे। उसे चकमक उत्पादन में लगा खनन उद्योग मिलेगा, जहां 
मजदूर जमीन के नीचे सुरंगों में एष्टलर के सींग की गेंती से पत्थर की ऐसी गांठे अलग 
करते हुए मिलेंगे जिन्हें वाद में घड़कर ठीक बनाया जायेगा। वह सुस्थापित व्यापारिक 
मार्गों का प्रयोग कर सकेगा। उदाहरण के लिए, प्रेसिग्नी जहां कि मधु-मक्खी के मोम 
के नाम का चकमक पत्थर निकाला जाता था, एक व्यापारिक केन्द्र था और जो इस 
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विशिष्ट प्रकार के चकमक पत्थर को समस्त उस क्षेत्र में जिसे आजकल फ्रांस और पूर्व में 
स्विटजरलेंड कहा जाता है, भेजता था। उसे धाभिक पूजा के कुछ विचित्र रूपों का भी 
सामना करना पड़ेगा यद्यपि मृतपूजा का धर्म एक अन्य समानता जुटायेगा । “डाल्मन” 
या “मेन्हिर” नाम के विशाल पत्थरों के स्मारक जैसे इंग्लेंड में स्टोनहेंज या फ्रांस में 
कार्नाक में मिले हैं, उसे प्रभावित किये बिना न रहेंगे । 

कांस्य और लौह यूगों में सांस्कृतिक विकास की जटिलता और अधिक स्पष्ट हो 
जाती है। जेसाकि लेखन-कला के शुरू होने के बारे में है जिससे कि ऐतिहासिक काल शुरू 
हुआ, हम देखते हैं कि यूरोप और निकटपूर्व के विभिन्न भागों में घातुओं का प्रयोग 
भिन्न समयों में शुरू हुआ | धातु के प्रयोग की खोज, मानव इतिहास के मुख्य विकासों में 
से एक थी। इस टेक्नीक की निरन्तर दक्षता ने प्राकृतिक वातावरण पर मानव की 
निर्भरता को पर्याप्त कम कर दिया और अपने वातावरण के साथ नयी अनुक्‌लता स्थापित 
करने में सफल बनाया। पर घातुओं के प्रयोग की उत्पादकता ने मानव समाजों को 
केवल अपने निवास के तात्कालिक दवाब से ही छटकारा नहीं दिलाया, बल्कि इससे 
और भी अधिक कार्य किया। सिंचाई जंसी अन्य टंक्‍्नीकों ने पहले की तुलना में वस्तुओं 
के अत्यधिक उत्पादन को सम्भव बनाया और इस प्रकार जिसे हम आज “आधिक बचत” 
कहते हैं, उसके उत्पादन के मार्ग को प्रशस्त किया । इस प्रकार वर्ग-संरचना में सर्वेत्र 
ब्राप्त सम्पत्ति के नियंत्रण में भिन्नता की आधघारशिला रखी गयी। संक्षेप में जसे ही 
इतिहास का पर्दा उठता है, हम देखते हैं कि कांस्य और लौह यूमों ने संस्कृति के रंगमंच 
को तैयार किया । 


श् 

हमने पूर्ववर्ती अ्ध्याय-खंडों में पाइचात्य यूरोप की प्रागंतिहासिक संस्कृतियों के 
विकास को बताया है। इसका कारण एक के बाद एक उद्योगों और उनसे सम्बन्धित 
संस्कृतियों की सुदीर्घ श्ंखला का अध्ययन के लिए उपलब्ध होना था । जो भी हो, 
इस क्रम को समस्त विद्व पर लागू नहीं करना चाहिएं। जेसाकि मोवियस कहता है: 

“प्रागेतिहासिक पुरातृत्त्व-अपने आप में संचयों के एक दिये क्रम में प्राप्त औजारों 
के वर्गीकरण के आधार पर प्रतिनूतन कालक्रम की विश्वसनीय व्यवस्था स्थापित करने में 
सर्वेथा असमर्थ है, अतः प्राकृतिक विज्ञानों के अधिक कठोर नियमों को इस पर लागू नहीं 
किया जा सकता--मानव संस्कृति, स्थिरता से कहीं दूर, एक अत्यन्त परिवर्तनशील 
कारक है; मानव को बारम्बार नयी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और वह 
निरन्तर अपने जीवन को उन वातावरण के कारकों से, जिनका उसे मुकाबिला करना 
पड़ा, अनुक्लता स्थापित करने के लिए नयी विधियों की परीक्षा करता रहा है।* 

जब हम यूरोपीय रंगमंच से अपना ध्यान हटाकर अन्य महाद्वीपों की ओर ले 
जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यह मर्यादायें कितनी उचित व आवश्यक हैं । हम संकेत कर 
चुके हैं कि सुदूरपूर्व में खड़ ((१०४८) और कतरनों के औजारों को इस्तेमाल किया गया 
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है। पाये जाने वाले औजारों के क्रम और इन क्रमों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नामों, दोनों 
में यूरोपीय पुरातत्त्व के विशेषज्ञों को पुनः दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। नीग्रो भ्रफ्रीका में 
धातुकमं के संक्रमण द्वारा पाषाण, कांस्य और लौह यूगों की तीन मंजिलों का क्रम बिगड़ 
जाता है। मिस्र को छोड़ यहां ऐसा कोई काल नहीं जिसमें कांसे का प्रयोग हुआ हो। 
पुनः अफ्रीका की चित्र-संकेत कला (श००४2७॥7० |) जोकि उद्योगों के क्रम की 
समस्या के दायरे से बाहर है और अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करती है। आधुनिक बश- 
मैन चट्टानों पर बने चित्रों और स्पेन और फ्रांस की कुछ गुफाओं में बने चित्रों की सदृशता 
पर प्राय: ध्यान दिया गया है। चित्र-संकेत कला की एक श्यृंखला जिसमें अनेक समान 
लक्षण हैं, सारे अफ्रीकी महाद्वीप में फंली हुई है। चूंकि यूरोप में प्राप्त इस प्रकार के चित्र 
उच्च पुरापायाण काल के हैं, तो क्या हम आधुनिक अफ्रीकी बुशमनों की संस्कृति को भी 
इस काल का कहेंगे ? या यदि दूसरी ओोर मुड़ें, तो श्रास्ट्रेलिया और न्यू गिनी की 
समकालीन “पाषाण युग” संस्क्ृतियों को क्या हम उनके पत्थर के औ्जारों के आधार पर 
हजार पीढ़ियों पहली यूरोपीय समरूप संस्क्रतियों के साथ वर्गीक्रत करेंगे ? एक पुरातत्त्व- 
शास्त्री डब्ल्यू० जे० सोलास ने गंभीरतापूर्वक उक्त सदशताओं का उल्लेख कर, इन्हीं 
आधारों पर ऐस्कीमो को मेग्डलेनियन के समान ठहराया है । 
अमरीकियों का पुरातत्त्व शायद इस बात की सबसे अच्छी मिसाल है, जो यह 
बताती है कि किस प्रकार भिन्न क्षेत्र, भिन्न समस्यायों को उपस्थित करते हैं और उनके लिए 
भिन्न नामकरणों की आवश्यकता होती है। जब यूरोपियन लोग सर्वेश्रथम आदिवासी रेड 
इंडियनों के सम्पर्क में श्राये तब रेड इंडियन पूर्णतया पाषाण युग के लोग थे। इनमें से 
कुछ को, उदाहरण के लिए पेयूट को पुरापाषाण में और ईराक्वी के समान कुछ को नव- 
पाषाण में वर्गीक्रत किया जा सकता था। पुराने साहित्य में कभी-कभी ऐसे नामों का 
सामना करना पड़ता है। फिर भी समस्त रेड इंडियन कबीलों के पास, चाहे उनका पत्थर 
का काम कितना ही अपरिपक्व या सुगढ़ क्‍यों न हो, घरेलू पौधे थे और वह कृषि जानते थे, 
जो कि यूरोपियन नवपाषाण काल का गुण है। दूसरी ओर, कुत्ते, टर्की, लामा (अमेरिकन 
ऊंट) और विक्यूना को छोड़, रेड इंडियनों के पास बावजूद इस तथ्य के कि यूरोप में 
पौधों और पशुओं का पालन लगभग इसी समय हुआ, कोई अन्य पालतू जानवर न था । 
उन हजारों सालों में जिनमें कि पुरानी दुनिया के प्रागेतिहासिक शारीरिक प्ररूप और 
संस्क्ृतियां विकसित हो रहे थे, नयी दुनिया में मानव या उसके पूर्वज या किन्हीं प्रधानकों 
(शंप्र॥०5) की आवादी न थी सिर्फ कुछ वानर इसके अ्रपवाद थे। प्रतिनतन पशु के 
लुप्त रूपों के साथ कुछ मानव अवशेषो का पाया जाना अमरीकाझं में मानव के आगमन 
की पूर्वस्वीकृत तिथि पर पुनविचार करने के लिए बाध्य करता है। मूलतः यह तिथि 
दस हजार साल पूर्व रखी गयी थी। अब यह तकंना की जाती है कि प्रतिनूतन के श्रन्तिम 
चरण के अन्तिम हिमायन (0/&0ंथ०7) के बीच यह प्रवास शायद पन्द्रह-बीस 
हजार व पूर्व हुआ होगा । किन्तु इस प्रारम्भिक काल तक पहुंचने वाला कोई भी रूप 
प्राग-मानव (शिक्षाप्राशक्षा) नहीं है, वस्तुत: उनमें से कोई भी आज के रैड इंडियनों 
से विशेष भिन्न नहीं है। 


अध्याय तोन : संस्कृति का प्रागंतिहासिक विकास ४ 


सामान्यतः: इस पर सहमति है कि अमेरिकन इंडियनों के पूर्वज बेंरिंग जलडमरू- 
मध्य और एल्यूटियन द्वीपों से अपने नये निवासस्थान पर पहुंचे, यद्यपि कुछ ऐसे भी 
विद्वान हैं जिनका यह दावा है कि वह प्रशान्त महासागर की ओर से गये। प्रशान्त महा- 
सागर के द्वीपों की अमरीकाओं को बसाने में निश्चित रूप से अल्प ही देन होगी और वह 
अपेक्षया बाद में हुई होगी तथा एशिया से आने वाले प्रवासियों के शारीरिक प्ररूपों 
और संस्क्ृतियों के स्थापित हो जाने पर ही ऐसा हुआ होगा। यदि अन्तिम हिमायन के 
बीच मामव अमरीकाओओं में भ्राया, तब रौकी पव॑तों के पूर्व में जो एक गलियारा था, उसने 
वरफ के बावजूद एशिया महाद्वीप के प्रवासियों को दक्षिण की ओर बढ़ने का अवसर 
दिया। यह यही प्रतिनृतन प्रवास रहा होगा जिसने नेवादा की जिप्सम गुफा या मिने- 
साटा की ब्राउंस घाटी में प्राप्त उन कंकालीय अवशेषों या फाल्सम पाइंट्स जैसे प्रसिद्ध 
उपकरणों को छोड़ा होगा जिनकी प्राप्तियों ने श्रमरीका में मानव की प्राचीनता के सम्पूर्ण 
प्रइन को दुबारा उठाया है। 

हर हालत में, चकमक पत्थर को काम में लाने या आग का प्रयोग जैसे बुनियादी 
आविष्कार रैड इंडियनों की दो महाद्वीपों की यात्रा से कहीं पहले हो चुके थे । यह 
प्रवासी इन विधियों से लेंस होकर आये थे और वह अपने साथ कुत्ते को भी लाये थे। 
यह सिद्ध हो चुका है कि इनके कुत्ते नयी दुनिया के किसी कुत्ते के रूप से सम्बन्धित न थे, 
बल्कि वह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुत्तों की जाति के थे। यह नये श्रावासी मूलत: 
शिकारी थे और शिकार में इतने दक्ष थे कि यह विश्वास किया जाता है कि उनके आने से 
प्रतिवृतन काल के अनेक पशु, जो हाल तक जीवित रहते, उनका बिल्कुल सफाया हो 
गया है। नयी दुनिया के पुरातत्त्व की समस्‍यायें पुरानी दुनिया के प्रागू-इतिहास से बहुत 
भिन्न हैं। रेड इंडियनों ने ऐसी संस्कृतियों का विकास किया जोकि अपने रूप की विवि- 
घता, विभिन्न पहलओं की जटिलता की भिन्नता और आवास के समायोजन के प्रकारों में 
किसी अन्य विज्ञाल प्रदेश की संस्कृतियों से मुकाबला करती हैं। जो यूरोपीय अन्वेषक 
सर्वश्रथम उनके सम्पक में आये, उनके द्वारा पाये गये अनेक प्रकार के पौधों को उन्होंने 
अपनाया। उन्हेंने केन्द्रीय और दक्षिणी भ्रमरीका में मिट्टी के बतेन बनाने की विधि को 
इतना विकसित किया जिसका कि कोई भी अन्य देश मुकाबला नहीं कर सकता । जिसे 
आज न्यू मंक्सिको कहते हैं, वहां से लेकर दक्षिण में पेरू तक बृहत्‌ जनसमूहों की राज- 
नीतिक इकाइयों का निर्माण किया और उस जीवन-स्तर को प्राप्त किया जिससे सभी 
यूरोपीय प्रभावित हुए। 

नयी दुनिया के पुरातत्त्व की समस्‍यायें इतनी विशेषीकृत हैं कि उनके अन्वेषण के 
लिए नयी विधियां खोजनी पड़ीं। पुरानी दुनिया के पुरातत्त्वशास्त्री को जिस सुदीर्घ 
विस्तृत काल का अध्ययन करना पड़ता है, उसमें इन विधियों का प्रयोग यदि असंभव 
नहीं, तो कठिन अवश्य है। स्वभावत: खुदाई की बुनियादी पद्धतियां, जिनके द्वारा 
भूगर्भीय परिवेश को समझा जाता है, स्तरों को सावधानी से नोट किया जाता है और 
प्राष्तियों को सापेक्ष गहराई के अनुसार वर्गीकत किया जाता है, अवश्य प्रयोग में लायी 
जानी चाहिएं। किन्तु एक छोटे पट के लिए बारीक तुलिका की जरूरत पड़ती है । 
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ह नयी दुनिया के परिवेश ने पुरातत्त्व गवेषणा को इतिहास और प्रागू-इतिहास के 

मिलने का एक विशेष दृष्टिकोण दिया है। लुप्त लोगों या ऐसे लोगों की, जोकि 

हम पहले जिस स्थान में रहते थे अब वहां नहीं रहते, सूचनाओं के लिए झभिलेख सामग्रियों का 

अध्ययन एक नया विक्रास है। परिणामस्वरूप मिट्टी से खुदी सामग्रियों ने अनेक बार 

' उनकी पुष्टि की है या किसी विशिष्ट खुदाई स्थान पर रहने वाछे लोगों से सम्बन्धित 

अंभिलेखों के पुनरन्वेषण की आवश्यकता पैदा हुई है।इस पद्धति को बहुत सालों तक 

: अक्सिको और केंद्रीय तथा दक्षिणी अमरीका में, जहां एज्टेक, टोल्टेंक, माया और इंका 

के राज्य समृद्ध हुए, खोज कार्य करने वालों ने प्रयुक्त किया। गासिलासो, सहागुन 

और प्रारम्भ में ग्राने वाले अन्य स्पेनियार्ड लेखकों द्वारा लिपिबद्ध किये गये अपने अनुभवों 

एवं प्रथम अभियानों द्वारा विजित मूलवासियों के जीवन विवरणों का पुरातात्वशास्त्रियों 

मैं मिरन्तर प्रयोग किया है। इस प्रकार उन्हें लेखन काल से पहले के अतीत के विकासों 

-“ को निर्मित करने का अधिक निश्चित आधार मिला। वह कौशल जिससे उन्होंने इन 

' स्रोतों का उपयोग किया, उससे उन्हें नयी दुनिया में अपेक्षया इस अ्रल्पकाल में जोकि 

प्रवासी एशियावासियों की मूल खोज और पन्द्रह-बीस हजार वर्ष बाद एटलांटिक से आने 

:' बालि यात्रियों की पुनःखोज के बीच बीता है, उत्पन्न होने वाली अनेक संस्कृतियों के 
; विकास के पुनःनिर्माण में बहुत सहायता मिली है। 


हृ कक न 
जि फी पा ऋण, - 






हज प्रामंतिहासिक मानव कें प्रति हमारा बड़ा प्रभावशाली ऋण है। व्यवहारत: 
“.. अशज के जीवन में प्रयकत होने वाली और अब साधारण-सी लगने वाली समस्त बुनियादी 
' “किंचियों की खोजें---केवल धातुकम, शक्तिचालित मशीनों श्नौर बिजली को छोड़ कर-... 
उस समय हुई थीं जबकि मानव भअर्थ-व्यवस्था में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। 

'. डँन सफलताओं को पुन:स्मरण करने के लिए हम मेकर्डी द्वारा दिये संक्षेप का, जिसे कि 
455. खँंसम "वाषाण-यूग संस्कृति-संकुल” (रशांपा० ००एफ्रॉ&) कहा है, अनुसरण कर 
**.. संफते हैं।“मानव जीवन के प्रारम्भिक काल में आग को काबू में लाया गया और तभी 
' झिकार करने और मछली पकड़ने की विधियों को पूर्णता प्रदान की गई। मानव ने 
' धातायात के साधन के रूप में नदियों तथा अन्य जलमार्गों के प्रयोग को सीखा; बाद में 
उँसने पहिया बनाया, जिसे कि मानव को सामाजिक सत्ता के लिए आग और घातुओ्रों 
/ . के प्रयोग के समान आधारभूत वस्तु माना जाता है। उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की 
गा तरकीब भी सीखी। पोधों और पशज्ञुओं के पालन में आज अधिकांश ज्ञात जातियां 
सम्मिलित थीं। जहां तक पशुओं का सम्बन्ध हें, यह बहुत सम्भव है कि प्राय: वह समस्त 

..' जीव जोकि पालतू हो सकते थे, नवपाषाण काल में मानव के नियंत्रण में ला दिये 
४ गये। बाद में इन्होंने ही हल और पशु-पालन द्वारा कृषि को सम्भव बनाया। व्यापार, 
' _जसका अर्थ व्यापारिक मार्गों की स्थापना थी, शुरू हो चुका था और बहुत-सी बस्तियां 
कायम हुईं, जो बहुत बाद में आज के कस्बों और झहरों में विकसित हो गयीं। चिकित्सा 
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प्लेट रक कपाल में विकासवादी परिवर्तन | बायें से दाहिने, मादा गोरिल्ला, पेकिनीय स्त्री चीनी- 
मानव, उत्तरी चीन से प्राप्त आधुनिक मानव (पुरुष ),पाझ्वे दृश्य । देखिये पृ० २२। प्लेट रख उसी 
कपाल का, जो प्लेट एक सम्मख दश्य | देखिये पृ० २२ । प्लेट रंग वहीं कपाल जो प्लेट रक 
में है, उसकी गुद्दी का दृश्य। देखिये पृ० २२। (फोटोग्राफ एफ० वीडनराइख और अमेरिकन 
स्यृजियम झ्रॉफ नेशनल हिस्टरी, न्यूयाक के सौजन्य से; एफ० वीडनराइख, १६४६, चित्र ६, ३२ 
और ३३ भी मिलाइये। 
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अध्याय तीन : संस्कृति का प्रागैतिहासिक विकास डर 


की कलाओं की शुरूआत हुई और कुछ घामिक अवधारणायें विकसित हुईं। श्रन्तत:ः 
प्रागेतिहासिक मानव की सर्वोत्कृष्ट सफलतायें उसकी संस्कृति की सौन्दर्यात्मक अभि- 
व्यक्तियां थीं, जिनमें चित्रकला और मूर्तिकला दोनों शामिल थीं । इन विकासों को 
मानव की उन अनेक क्रान्तियों में से, जिन्होंने उसके अनुभव के मार्ग को प्रशस्त किया है, 
प्रथम महान्‌ क्रान्ति कहा जा सकता है। चाइल्ड ने* दर्शाया है कि किस प्रकार मानव- 
- संस्कृति के प्रारम्भिकतम काल में, जबकि मानव शिकार और खाद्य संचय की अर्थ- 
व्यवस्था पर रहता था, “नवपाषाण क्रान्ति” ने उन आथिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं 
को, जोकि पौधों और पशुझों के पालन के परिणामस्वरूप सुनिश्चित और प्रचुर खाद्य 
प्राप्ति पर निर्भर थी, सम्भव बनाया । फिर धातु-कर्म की खोज और पहियेदार याता- 
यात के और अधिक विकास, पानी के जहाजों, सिंचाई, खेती की श्रेष्ठ विधियों और 
पालतू पशुओं के कुशल उपयोग से दूसरी या “नगर-क्रान्ति” आयी। नगरों की वृद्धि, 5 
निरन्तर विदेशी व्यापार, राजवंश और साम्राज्य, सामाजिक स्तरीकरण जिसमें गुलामी 
का समावेश था और औद्योगिक विद्येवीकरण की अत्यधिक विस्तृत व्यवस्था, इसके मख्य 
लक्षण थे। तीसरी क्रान्ति से, जोकि ऐतिहासिक लेखे का विषय है, हमारा इस समय 
वास्ता नहीं, यह शक्ति चालित मशीन के आविष्कार के साथ आयी और यह प्राय: श्रौद्यो- 
गिक क्रान्ति के नाम से ज्ञात है। क्‍या मानव की अन्तिम औद्योगिक सफलता, एटम की 
विजय, चौथी या परमाणु क्रान्ति की सूचक है, यह केवल भविष्य का विद्यार्थी बता 
सकता है। फिर भी इस शक्ति की शक्‍्यताओं को संस्कृति की वुद्धि की सम्पूर्ण कहानी के 
साथ जोड़ देने की सम्भावना पर विचार करना अत्यन्त आकर्षक है । 








९. वी० जी० चाइल्ड, १९४६ 


अध्याय चार 


मनुष्य को नस्‍लें 


प्रजाति या नस्ल (7२०७०८) क्या है ? वेज्ञानिक मानवश्ञास्त्र इस प्रश्न का उत्तर 
इस प्रकार देता है: नस्ल मानव जाति का प्रमुख विभाजन है, जोकि जन्मजात शारीरिक 
लक्षणों से पहचाना जा सकता है। इस भ्रर्थ में यह शब्द एक प्राणिशास्त्रीय परिभाषा है, 
जोकि मानव प्राणियों के एक समूह को दूसरे समूह से उनके शारीरिक लक्षणों द्वारा पृथक्‌ 
करती है। अपने आप में यह श्रवधारणा मानव व्यवहार के सीखे हुए पहलुओं के मुकाबले 
में जन्मजात पहलू पर अधिक जोर देती है। 

संयक्त-राष्ट्र शैक्षणिक, वेज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनैस्को) द्वारा 
१६५१ जुलाई में नस्ल की समस्याओ्रों और नस्‍्ली भिन्नताओं पर विचार करने के लिए 
शारीरिक मानवशास्त्रियों और प्रजननशास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में बुलाया गया। 
उन्होंने अपने निष्कर्षों को इस प्रकार व्यक्त किया है, “मानवशास्त्रीय अर्थ में नस्ल शब्द 
को, मानव जाति के उन समूहों के लिए सीमित कर देना चाहिए, जिनकी पर्याप्त विकसित 
और प्रमुखत: संक्रमित होने वाली ऐसी शारीरिक भिन्नताएं हैं, जो कि उन्हें श्रन्य समूहों 
से पृथक्‌ करती हैं ।” मानव समूहों के समुच्चयों में भिन्नतात्नों के विश्लेषण में इस अवधारणा 
की उपयोगिता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि यह सर्वेसम्मति से मानव-शास्त्रियों 
द्वारा वर्गीकरण की एक प्रणाली मानी जाती रही है जोकि एक ऐसा प्राणिशास्त्रीय ढांचा 
प्रदान करती है, जिसके अन्तर्गत मानव जाति के विभिन्न समूहों को सिलसिलेवार तरीके 
से रखा जाता है।” फिर भी इस में एक चेतावनी, जिसके महत्त्व पर जितना भी बल 
दिया जाय, कम है, सम्मिलित है। यह देखते हुए कि इस परिभाषा के श्रर्थों में “बहुत-सी 
जनसंख्याएं इस प्रकार वर्गीकृत की जा सकती हैं, यह चेतावनी भी स्पष्टत: सम्मिलित है 
कि “मानव इतिहास की जटिलता के कारण ऐसी भी अनेक जनसंख्याएं हैं जिन्हें आसानी 
से एक नस्‍्ली वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता |” 

केवल कठोर प्राणिशास्त्रीय अर्थों में भी नस्ल शब्द का प्रयोग कुछ सीमितताओं 
के साथ किया जाता है। सभी मानवश्ञास्त्री इस बात पर सहमत नहीं हैं कि जिस जन- 
समूह पर इसे लागू किया जाय, उनका क्‍या आकार होना चाहिए। परम्परागत अर्थों 
में, मानव की तीन या चार नस्लें हैं, जिस संख्या को यू नेस्को की समिति ने स्वीकार किया 
है--काकेशायड, मंग्रोलायड, नीग्रायड, और कुछों के लिए आस्ट्रेलायड भी। फिर भी 





१. यूनेस्को, १९५२, पृ० ११ यह अभिलेख पढ़ने में बड़ा दिलचस्प है, इसके 
पीछे संसार के समस्त भागों के मानव-प्ास्त्रियों और प्रजननश्ञास्त्रियों के आलोचनात्मक 
और प्रश्ंसात्मक दोनों तरह के विचार दिये गये हैं । 
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इनके अन्तगत उपविभागों को जैसे काकेशायड नस्ल के अल्पाइन, नाडिक, मेडिटरेनियन 
और दीनारी विभागों को, पृथक किया जा सकता है। इन्हें भी प्राय: “नस्ल” ही कहा 
जाता है, यद्यपि इन्हें 'उपनस्ली प्रकार” या उप-नस्लें” कहना बेहतर होगा। यूनेस्को 
वक्‍तव्य इस विषय में कुछ परिवर्तन करता है। इसमें पहले कहा है कि मानवशास्त्रीय सह- 
मति से वर्तमान मानव जाति कम-से-कम तीन बड़ी इकाइयों में, जिन्हें कि प्रधान समूह 
कहा जाता है, बांटी जा सकती है।” इन प्रधान समूहों में ” तब “नस्लें” कम बड़े समूहों 
को कहा जाता है, जो सब मिलकर इन अधिक फंले हुए समूहों का निर्माण करते हैं । नसस्‍्लों 
को एक-दूसरे से पृथक उनकी 'वंशानुगत झारीरिक भिन्नत्ताश्रों' के लक्षणों से पहचाना 
जाता है, किन्तु किसी एक नस्ल के ही वह एक मात्र लक्षण नहीं होते । 'एक ही नस्ल 
के विभिन्न व्यक्तियों के अन्तर एक ही प्रधान समूह की दो या तीन नस्‍्लों के अन्दर पाये 
गये औसतों के अन्तरों से कहीं अधिक होते हैं --इसकी चर्चा हम श्ीघ्न ही करेंगे। 
फिर भी चूंकि एक लम्बे समय से अधिक बड़े समूहों को दर्शाने के लिए नस्ल शब्द का 
प्रयोग हुआ है, अतः हम भी परम्परागत रीति से मानव जाति के प्रमुख प्रकारों को नस्‍्लों 
और गौण समूहों को उपनस्ल शब्द से पुकारेंगे । 

कुछ गुणों का, जिन्हें सही तौर पर नहीं मापा जा सकता या बिल्कुल ही नहीं 
मापा जा सकता, महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि वह किसी भी दर्शक के सामने बहुत ही 
स्पष्ट होते हैं। इनमें से एक रंग है जिसने कि नसस्‍्ली नामकरण में प्रमुख भूमिका अदा की 
है। बहुत सालों तक इस उद्देश्य के लिए केवल इसी का उपयोग होता रहा है । र्वेत, 
काली, पीली, भूरी और लाल नस्‍्लों की पंचमुखी योजना बहुन्ञात है। फिर भी कभी 
किसी ने किसी ऐसे मानव प्राणी को जोकि वस्तुतः: श्वेत या काला या लाल हो, नहीं देखा 
है। “इवेत” लोग वस्तुतः गुलाबी, और काले या लाल लोग भूरे होते हैं । तथाकथित 
पीली, भूरी और लाल “नस्‍लें” सभी मंगोलायड हैं, और इन्हों कभी भी पृथक नहीं 
किया जाना चाहिए था। 

जी भी हो, यह सिद्धान्त अधिक महत्त्व का है कि नस्‍्ली श्रेणी को स्थापित करने 
में किसी एक गुण पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि खाल के रंग की मिसाल ली 
जाय, तो हम देखेंगे कि उत्तरी भारत के काकेशायड लोगों में बहुत-से व्यक्ति नीग्रायड 
नस्ल के लोगों की भांति ही काले या उनसे भी अधिक काले हैं। आस्ट्रेलायड भी नीग्रायड 
रंग की सीमा में आ जायेंगे। इस प्रकार की गलती की दूसरी मिसाल प्राय: प्रयुक्त 
की जाने वाली सिर की बनावट का गुण है जिसे कि चिरकाल तक नस्‍्ली मापदण्ड की 
कसौटी' माना जाता रहा है, जैसा कि “लम्बे सिर वाले नाडिक” इस विवरण में पाया 
जाता है। फिर भी यदि सिर की बनावट को नस्‍्ली भिन्नता का निर्णायक गुण मान लिया 
जाय, तो केवल नाडिक और काकेशायड नस्ल के मूमध्यसागरीय उपसमूहों को ही नहीं, 
बल्कि अधिकांश नीग्रायडों को भी एक वर्ग में रखना होगा, चूंकि कांगो बेसिन में रहने 
वाली कुछ जनसंख्याओं को छोड़ कर अफ्रीका में रहने वाली अधिकांश नीग्रो नस्ल भी लम्बे 
सिरकाली है। 

हम संक्षेप मे नस्ली प्ररूफों को पृथक्‌ करने के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ गुणों पर 


के डे 
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विचार कर सकते हैं। हम उनमें से कुछ ही का जिक्र करेंगे, जिनको प्रयोग में लाया 
जा सकता है, चूँकि वस्तुत: मानव शरीर और सिर पर कई ऐसे स्थान हैं जोकि मानव- 
शास्त्रीय मापों के लिए सीमा चिह्न का कार्य करते हैं। इनके अलावा, विद्यमान जन- 
संख्याओं का अध्ययन करने वाले मानवशास्त्रियों द्वारा नोट किये गये रूप या रचना, 
रंग और सामान्य संरचना, बालों के प्रकार, आंखों की बनावट या कानों में विद्यमान 
तथाकथित डाविनियन प्रदेश की मात्रा आदि गुणों का अवलोकन है। इन गुणों का 
परिमाणात्मक (0एथआ790५8) विश्लेषण सम्भव नहीं है, और इसीलिए इनका 
निरीक्षण या अवलोकन (095$७ए/0०0॥) किया जाता है। श्रन्ततः, रक्‍त-प्ररुप 
जैसे शरी र-क्रिया-जास्त्रीय गुण हैं, जिनकी कि विभिन्न जनसंख्याओं में एक-दूसरे से महत्त्व 
पूर्ण भिन्नतायें हैं। मानवज्ञास्त्री कंकाल का माप लेता है और उसका अवलोकन करता 
है जोकि विद्यमान लोगों की पूर्वज जनसंख्याओं से घनिष्ठता को ढूँढने तथा प्रकारों के 
वर्गीकरण और हड्डी के ढांचे और उनको ढकने वाले मुलायम भागों के परस्पर सम्बन्ध का 
मूल्यांकन करने में विशेष महत्त्वपूर्ण है। वाल-विकास के अनुसंबान में यह विशेषतः 
उपयोगी है। जीवित प्राणियों की तुलना में अस्थि-संरचना के माप झ्रधिक सही होते हैं । 
अध्ययन किये जाने वाले संभावित क्षेत्र के बृहत्‌ विस्तार में से मानवशास्त्री 
निर्दिष्ट समस्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चुन लेता है। इस प्रकार जब भौगोलिक 
दृष्टि से एक एंसी जनसंख्या का अध्ययन किया जा रहा हो जोकि लम्बे और छोटे 
सिर वाले लोगों के मध्यवर्ती हो तो वहां सिर की लम्बाई और चौड़ाई के माप महत्त्वपूर्ण 
होंगे। दूसरी ओर जबकि लम्बे सिरवाले नीग्रायड और लम्बे सिर वाले काकेशायड 
समूहों के बीच रक्‍्तभिश्रण हो चुका हो, तो वहां होठों की मोटाई जेसे गुण महत्त्वपूर्ण होंगे 
और सिर की बनावट अपेक्षया अमहत्त्वपूर्ण होगी। जहां कि अभीतक अध्ययन न की 
गयी, विशेषतः स्थिर जनसंख्या का विवरण देना हो, वहां यह स्पष्ट है कि विद्यार्थी 
अधिक-से-अधिक माप लेने व अवलोकन करने की चेष्टा करेगा, और यही बात कंकालीय 
संग्रहों के ग्रध्ययन के बारे में सही है। सामान्य सिद्धान्त यह है कि समय और साधनों को 
ध्यान में रखते हुए जहां चुनाव आवश्यक हो वहां उपस्थित समस्या के लिए ज्ञात या 
सम्भावित महत्त्व के गुणों को चुनकर, विश्लेषण की जाने वाली जनसंख्या को एक पृथक्‌ 
इकाई के रूप में समझने में विशेष रूप से सहायक शारीरिक लक्षणों को चुन कर उनको 
अ्रधिक से अधिक मापा जाय । शारीरिक मानवश्ञास्त्रियों ने अनुभव से यह सीखा है कि 
वह एक निर्दिष्ट दशा में किसी निर्दिष्ट गुण को एक विशिष्ट समस्या के लिए संगत और 
असंगत बता सकें। यह एक अच्छा व्यावहारिक सिद्धान्त है कि महत्त्वहीन न्‍्यासों को छोड़ 
दिया जाय, किन्तु जहां सम्भावित संगति की सामग्री संकलित नहीं हुई है, वहां बिद्या 
नयी गवेषणा के प्रइन को नहीं सुलझाया जा सकता । 
; सिर को आकृति, वह गुण, जिसको कि सम्भवतः: शारीरिक मानवश्ञास्त्री सबसे 
अधिक मापते हैं, उसके माप किस प्रकार लिये जाते हैं श्रौर फिर किस प्रकार उन्हें विस्लेषण 
के लिए वर्गीकृत किया जाता है, इसको जानने के लिए इसका विवरण दिया जाता है। 
मानव प्रकारों के वैज्ञानिक विवरण और विभाजन में सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाले साधनों में 
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से यह अन्यतम है। इसका मापना अपेक्षया आसान है और अधिक सही भी। अध्ययन 
की गयी अधिकांश जनसंख्याओं की यह माप लिपिबद्ध है, और विस्तृत तुलनात्मक 
विश्लेषण के लिए उपलब्ध है, अत: प्राय: सदा ही मानवमितिक (&700770790०776८० ) 
गवेषणगा के कार्यक्रम में इसे सम्मिलित किया जाता है। 

सिर की रचना को सिर या कपाल की अधिकतम लम्बाई और चोड़ाई के मापों 
के अनुपात द्वारा बताया जाता है। दोनों के बीच के अनुपात को शीर्षदेशना ((€एाशी० 
३065) कहा जाता है। दोनों माप एक फैलने वाले कलीपर नाम के यंत्र से, जो कि 
इस प्रकार बना होता है जिससे गोलाई वाली सतह के दो छोरों के बीच के फासले को 
एक सीधी रेखा में नापा जा सके, लिया जाता है। सिर की अ्रधिकतम लम्बाई को 
जांचने के लिए आंख और नाक के जोड़ (08 7श!9) से लेकर सिर के पीछे की जड़ 
(0०एञांआ02८थ्यांप्रा7) तक एक मध्यवर्ती रेखाद्वारा जोकि पहले बिन्दु से अनुभव 
द्वारा से सब से दूर पाई गयी है, मापा जाता है। सिर की चौड़ाई को मापने के लिए 
केलीपर को अपने पहले स्थान पर समकोण में रख कानों के जरा पीछे से सिर या कपाल 
के चारों ओर घुमा कर अधिकतम माप निकाला जाता है। 

निम्त सूत्र द्वारा देशना निकाली जाती है:-- 
सिर की चौड़ाई ८ १०० 

सिर की लम्बाई 

परिणामस्वरूप आने वाली संख्या को प्रायः तीन श्रेणियों में बांठ दिया जाता है, यद्यपि 
आवश्यकता पड़ने पर अत्यन्त सूक्ष्म विभाजन भी किये जा सकते हैं। चूँकि चौड़ाई की 
तुलना में लम्बाई जितनी अविक होती हे, परिणाम में उतनी ही कम संख्या आती है, 
अतः व्यक्तियों और जनसंख्याओ्रं के लम्बे, मंझले और छोटे सिर वाले वर्ग बनाना सम्भव 
है। निम्न संख्यायें प्रत्येक वर्ग की सीमायें बताती हैं। यह जीवितों के मापों के लिए 
है। चूंकि कपाल पर लिये गये माप जुड़ने पर प्रत्येक श्रेणी में एक अंश (7?0॥॥) कम 
देशना देते हैं । 


शीर्य देशना ++ 


दीवेकपाल ([00त0०वक्गराश्लॉ०) :. क्ष--७५.६ 
मध्यकपाल (४९5०० ७राशा८) : ७६.०--८०.६ 
लघुकपाल (छ8807०७.॥42॥0०) : 5१.०--क्ष 
मानव शारीरिक प्ररूपों के अध्ययन में जो अन्य गुण प्राय: नापे व देखे जाते हैं, 
उनकी रूपरेखा भी बतायी जा सकती है। जहां सम्भव होता है व्यक्ति की ऊंचाई और 
बजन लिया जाता है, पर जहां कपड़े से ढके रहने का विचार है वहां सही संख्या निकालना 
सुगम नहीं । कद के अन्य माप भी लिये जाते हैं जिनसे यह दर्शाया जा सके कि शरीर की 
कुल ऊंचाई विभिन्न भागों में किस तरह बंटी हुई है, चूंकि यह नस्‍्ली और उपनस्ली 
प्रकारों की पहिचान में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। लम्बाई के इस प्रकार के मापों में 
एक माप कंधे की ऊंचाई है दूसरा सीधी लटकती हुई भुजा की जमीन से लेकर बीच की 
अंमृूली तक के फासले की लम्बाई है। बंठे हुए ऊंचाई, जंसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है. 
सिर के ऊध्वे भाग से मेज, स्टूल या बक्स, जिसपर कि व्यक्ति बेठा हो, उसका फासला है। 
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मानवज्ञास्त्री इस पर पूर्णतः: सहमत नहीं हैं कि बेठा कर ऊंचाई किस प्रकार मापी जाय, 
यद्यपि पहले बताये हुए मापों की तुलना में इस गुण के माप में बारम्बार मापने पर 
भूल की मात्रा की अधिक सम्भावना रहती है, जेसा कि बार-बार लिये गये मापों के 
अन्तर से प्रकट होता है। इसके बावजूद भी बंठा कर ली गयी ऊंचाई महत्त्वपूर्ण है, चूँकि 
पूरे कद में से इसे घटा देने से जीवित व्यक्तियों की टांगों का माप जाना जा सकता है जोकि 
अन्य किसी माप के साधन द्वारा संभव नहीं है। और समग्र शरीर की ऊंचाई के अनुपात 
की भाषा में यह न केवल नस्ली पहचान में विशेष महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न नस्लों के 
व्यक्तियों के शारीरिक अनुपात भिन्न-भिन्न ही मिलते हैं, अपितु इसके द्वारा शारीरिक 
वृद्धि का अध्ययन करने वालों को यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार धड़ और पेरों 
के विकास की भिन्नता प्रौढ़ जीवन से पू्ववर्ती विभिन्नअवधियों में मानव शरीर को 
विशिष्ट शारीरिक स्वरूप प्रदान करती है। 

जहां सम्भव है वहां कंघे की चौड़ाई और छातो को गहराई व चोड़ाई और 
चत्तड़ की चौड़ाई मापी जाती है, यद्यपि अनेक जनसमूहों में सामाजिक परम्परायें इस 
उद्देश्य की पूर्ति में कठिनाइयां उपस्थित करती हैं। यह सब और अन्य माप भी जो यहां 
नहीं बताये गये हैं, उन्हें देशनाञ्रों में व्यक्त किया जाता है ताकि विभिन्न जनसंख्याश्रों 
और नस्ली समूहों के बीच विद्यमान समताओं व भिन्नताओं के मूल्यांकन में प्रयुक्त कुल 
मापों की संख्यात्मक तुलना में उनकी सहायता ली जा सके । 

शरीर के अन्य किसी भाग की अपेक्षा सिर और चेहरे के गुणों की माप अविक होती 

है। एक बात यह भी है कि प्ररूप को पहचानने में चेहरे के लक्षणों का बहुत समय से 
प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए जिस तरीके से संसार के विभिन्न भागों में आंख की 
बनावट और रंग, बालों की बनावट, नाक की बनावट और होठों के रूप जैसे कुछ गुणों 
को राष्ट्रीय, कबीली या वर्गीय घनिष्ठताओं के निर्णायक के रूप में महत्त्व दिया जाता है, 
उससे इसकी पुष्टि हो जाती है। और जहां तक हमें लिखित इतिहास उपलब्ध है उससे 
भी यह सूचना मिलती है। इसके अलावा मानवश्ञास्त्री के लिए सिर और चेहरे के माप 
इसलिए भी मूल्यवान्‌ हैं कि उनमें से अनेक, अपेक्षया बहुत सही तौर पर मापे जा सकते 
हैं। व्यावहारिक दृष्टि से भी श्रन्य झ्वारीरिक मापों की तुलना में, जहांकि यौन या अन्य 
प्रकार के निषेध उसमें वाधक हो सकते हैं, इन अंगों का माप देने में व्यक्तियों को कम 
आपत्ति होती है। 

सिर की लम्बाई औरं चौड़ाई के अलावा, उसके सामने की अल्पतम चौड़ाई 
और चेहरे की अधिकतम चोड़ाई मायने की प्रया है। पहले में माथे की चीड़ाई मायी 
जाती है, जोकि कनपटी के उभारों (॥०॥90/9 70265) के बीच का फासला है, यह 
उभार आंखों के बाहरी किनारों के ऊपर और अन्दर की ओर उंगली घुमाकर महसूस 
किये जा सकते हैं, या कपाल पर आसानी से देखे जा सकते हैं। प्रचलित भाषा में 
चेहरे की चौड़ाई गाल की हड्डियों (2'प्र्टणा॥४८ क्ञ०।०8) के बीच का फासला है । 
इसका अधिकतम फासला मापा जाता है, जोंकि आंखों के पास से नहीं, जैसाकि प्राय: नये 
विद्यार्थी “ऊंची गाल की हड्डियों वाले” चौड़े चेहरे वाले लोगों के बारे में सुनने के गराघार 


अध्याय चार : मनुष्य की नस्‍्लें प्‌ 


पर समझ बैठते हैं, बल्कि कानों के जरा सामने से लिया जाता है । जबड़े की चोड़ाई 
(छए8णांध एंव!) निचले जबड़े के दायें और बायें किनारों के कोण का फासला है, 
इसीसे इस व्यास का पारिभाषिक नाम निकला है। चेहरे के क्षेतिज (प्रठ्मंरणा ) 
विस्तारों में सुस्पष्ट नस्ली भिन्नतायें होने के कारण--स्केंडीने वियत या नीलोटिक अफ्रीकन 
संकरे चेहरों की तुलना में चीनी या पोलिश चेहरे का चौड़ापन--यह विशिष्टतायें नस्ली 
समूहों को वर्गीकृत करने में स्पष्टत: महत्त्वपूर्ण हैं। 

जबकि ऐसे गुणों को चेहरे की लम्बाई के मापों की देशनात्रों से मिला दिया जाता 
है, तब यह विशेष रूप से सत्य है। कभी-कभी चेहरे की ऊंचाई समग्र रूप से, बालों की 
रेखा से लेकर ठोड़ी के बीच के सबसे निचले स्थान ((॥90॥ ) तक नापी जाती है । 
फिर भी चूंकि बालों को बनाने में, प्राय: समाजशास्त्रीय प्रकार के कारक उसे निर्धारित 
करते हैं, चूंकि बहुत बार पुरुषों में गंजापन बालों की रेखा को जानना असम्भव बना देता 
है, और चूंकि कपाल पर इस माप को नहीं लिया जा सकता, अ्रतः एक छोटे माष को 
जिसे रचनागत (१४0]9700820७!) चेहरे को ऊंचाई का माप कहते हैं, तरजीह दी 
जाती है, वह ठोड़ी के निम्नतम मध्यस्थान और माथे की हड्डी के मध्यबिन्ढु, जहांकि 
नाक की दोनों हड्डियां भी मिलती हैं, के बीच का फासला है। जीवितों में यह माप लेने में 
कुछ कठिनाइयां हैं। चंकि नाक की हड्डियों के मिलने के स्थान को महसूस नहीं किया 
जा सकता, पर कपाल में जहाँ कि निचला जबड़ा नष्ट नहीं हुआ है और पर्याप्त दांत 
कायम हैं, इसे अधिक सही तौर पर मापा जा सकता है। इस दृष्टि से सबसे संतोषजनक 
चेहरे की ऊपरली ऊंचाई है, जोकि नाक की हड्डियों को मिलाने वाले स्थान (]रि७आं०7 ) 
से लेकर ऊपरी मसूढ़े (कपाल पर ऊपरी जबड़े ) के निम्नतम बिन्दु तक, जोकि दो मध्य- 
वर्ती दांतों के बीच स्थित है, मापी जाती है। 

शारीरिक प्ररूपों के विश्लेषण में नाक की चौड़ाई और ऊंचाई, कान की आकृति 
की ऊंचाई और चौड़ाई, आंखों के भीतरी और बाहरी कोणों या छोरों के बीच का 
फासला, होठों की मोटाई और म्‌ह की चौड़ाई के माप भी इतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। यहां 
पर इनकी तफप्तील देने की जरूरत नहीं, चूंकि चेहरे, सिर और शरीर पर लिये जाने 
वाले अन्य मापों की भांति माप की विधियां शारीरिक मानवज्चास्त्र के किसी भी 
प्रामाणिक ग्रंथ में, जहां कि ऐसी विधियों की चर्चा है, दी गई हैं। पूर्ववर्ती चर्चा यह 
बताने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार नस्ल का विद्यार्थी परिमाणात्मक न्यासों को 
प्राप्त करता है, जिनके श्राधार पर वह मानव प्ररूपों की भिन्नता और नस्‍्ली सम्बन्ध की 
दृष्टि से जनसंख्याओं का वर्गीकरण कर अपने निष्कर्ष निकालता है। 

इससे पहले कि हम उन लक्षणों की चर्चा करें जोकि बारीरिक रचनाझास्त्र 

२- इस प्रकार का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्य जिसे कि सारे विद्व के मानव-द्ञास्त्री 
प्रयोग में लाते हें, तीन खंडों में विभकक्‍्त आर० मार्टिन का ग्रन्थ है। संक्षिप्त चर्चाओं के 
लिए एम० एफ० एंशले मांटेग्यू, पृ० २५७०-७५, ई० ए० हूटन, पृ० ७९१५-६९, और लूई 
आर» सुलोवन, के ग्रन्थ देखे जा सकते हें । 
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की अपेक्षा शारीरिक क्रियाशास्त्र से अधिक संबंधित हैं, हम गृणात्मक दृष्टि से आंके जाने 
वाले कुछ गृणों की और संकेत करेंगे। 
त्वचा के रंग के महत्त्व का जिक्र किया जा चुका है । पर प्राय: यह नहीं अनुभव 
किया जाता कि वह रसायन जोकि इस गृण द्वारा देखी जाने वाली नसस्‍्ली भिन्नताओं को 
पैदा करता है, बिना किसी नस्ल-भेद के, समस्त मानव प्राणियों में एक ही है। भिन्नतायें 
मुख्यतः, यदि एकान्ततः नहीं, रंग की मात्रा की हैं, जोकि उत्तरी यूरोप के हल्के भूरे 
बाल वाले गोरे लोगों में हल्की तथा नीग्रो और अन्य काले लोगों में बहुत गहरी जमी हुई 
है। इस गुण को परिमाणात्मक दृष्टि से अध्ययन करने के कई प्रयास हुए हैं, किन्तु या तो 
परिणामों द्वारा अपेक्षित निद्चितता प्राप्त नहीं हुई, या उनके लिए ऐसे सुक्ष्म यंत्रों की 
जरूरत पड़ती है जिनको प्रयोगशाला के बाहरी क्षेत्र में काम में नहीं लाया जा सकता। 
एक जन शरीरशास्त्री और मानवश्ञास्त्री फेलिक्स वान लूखान ने स्वचा के विभिन्न 
रंगों से मिलते-जूलते हुए विभिन्न रंगों का समकोण चतुर्भुजों की श्रृंखला के रूप में एक 
त्वचावर्ण चार्ट बनाया। यह चतुर्भुजाकार अपारदशशक शीक्षे के बने हुए थे जिससे कि 
खाल का ऊपरी हिस्सा उद्दीप्त किया जा सके और दिये रंग को चमक दी जा सके, चूंकि 
त्वचा के रंग को देखने में, केवल रंग की राशि ही नहीं, बल्कि आलोक का प्रतिविम्ब भी 
आ जाता है। इस चार्ट द्वारा या बाद में उसके अन्य परिवर्तित रूपों द्वारा प्राप्त परिणामों 
को, अध्ययन किये गये व्यक्तियों की, जिनकी त्वचायें रंग के पैमाने की किसी विशिष्ट 
इकाई से मिलती थीं, प्रतिशतताञओ्ं को छोड़ अन्य किसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा 
सकता था। एक दशा में काले, लाल, पीले और सफेद रंगों के टॉपों (]095) को मिला 
कर एक निरदिष्ट त्वचा के रंग को दर्शाया जाता है। इससे प्राप्त परिमाणात्मक प्रकार के 
परिणाम कुछ अ्रधिक संतोषजनक हैं, किन्तु अभीतक मापने की यह एक अपेक्षया 
अपरिपक्व विधि है। त्वचा के रंग का अध्ययन करने की समस्या इस कारण भी अधिक 
जटिल हो जाती है कि एक व्यक्ति के शरीर के विभिन्न भागों में वह पर्याप्त भिन्न होता है । 
यौन-प्रदेश में और बाहरी बाजू और टांग पर वह सबसे अ्रधिक गहरा, और बाजू और पेर 
के अन्दर के भाग और वक्षस्थल पर सबसे हल्का होता है और फिर सूरज की किरणों के 
पड़ने से सभी त्वचा श्यामल पड़ जाती है। जब तक कि जलवायू के प्रभावों का अध्ययन 
न करना हो, चेहरे के रंग को बहुत कम ही लिपिबद्ध किया जाता है। 
बालों और आंखों के रंगों की गवेषणा में भी मिलाकर देखने की प्रक्रिया (७४०॥- 

8 0700885) प्रयोग में लायी जाती है। केश रूप (निकला 0ण7) को भी ऐसे नमूनों 
से मिला कर देखा जाता है, जिनकी सहायता से उन्हें सीबे से लेकर नहरदार, घँघरीले 
(एमंस्य्छ०१) ऊती और गुच्छेदार (4एक60 ) जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के ब॒जमेनों और 
होटंटाट लोगों के काली मिर्च जंसे (?%एकआ००ा) बालों की श्रेणियों में बांटा जाता 
है। आंख को शक्ल नस्ली विभाजन में एक अन्य महत्त्वपूर्ण मृण है। ऐपीकंथिक फोल्ड 
(एफ़ंटभाएरंट १) जोकि मंगोलायड लोगों को “तिरछी आँखों” वाली आकृति 
देता है, उसकी उपस्थिति और अनृपस्थिति के अर्थों में इसका अवलोकन किया जाता 
है। वस्तुत: सभी नस्‍्लों के सदस्प्रों की आंख के गोले कपाल में एक ही प्रकार से जुड़े 


अध्याय चार : मनुष्य की नस्‍्लें प्छ 


हुए हैं, अतः खाल की यह तह ही जोकि उसके अन्दर के किनारों को ढकने वाली ऊपरी 
पलक से जुड़ी है उसे तिरछी आकृति प्रदान करती है, जिनके पास यह तह नहीं होती 
उनकी आंखों में दीखने वाली लाल अश्वग्रंथि छिप जाती है। 
नस्‍्ली वर्गीकरण में प्रयुक्त शरी र-क्रियात्मक गुणों में, वर्गीकरण विधि के साधन 
के रूप में और मानव प्रजननशास्त्र की गवेषणा, दोनों में रक्त प्ररूषों (8000 (9765) 
का सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। इस श्रेणी में स्वाद की प्रतिक्रियाओ्ों की उपस्थिति या 
अनुपस्थिति और अधिवुकक्‍्क ग्रंथि (8700०776 8205) के कार्य जैसे कुछ अन्य 
गुणों पर भी ध्यान दिया गया है ।बौयड ने इन शब्दों में रक्त प्ररूपों का वर्णन किया है : 
“चार ज्ञास्त्रीय रक्त-समूह, इस परिस्थिति पर निर्भर हैं कि कुछ व्यक्तियों के रक्त 
के लाल कणों ((0०770४८७७ ) पर कुछ अन्य व्यक्तियों के रक्त के द्रव भाग में विद्यमान 
पदार्थ (अर्थात्‌ प्लाज्मा या सीरम) इस प्रकार कार्य करते हैं कि वह चिपक कर गुच्छे या 
जप्ने हुए रक्त के टुकड़े बन जाते हैं--लाल कणों में विद्यमान रासायनिक पदार्थ जो इस 
चिपकने को सम्भव बनाते हूँ, एंटीजन्स (&॥082०॥5 ) कहलाते हें और वह दो हैं, जिन्हें ए 
और बी कहा जाता है। सीरम में इन पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले पदार्थ 
बन सकते हैं, और जो कि दो हैं, जिन्हें ए-विरोधी (४॥॥०-४) और बी-विरोधी 
(४०-38 ) कहा जाता है। चार रक्‍त-समूहों में समस्त व्यक्तियों का विभाजन इस तथ्य 
पर निर्भर है कि दो भिन्न रक्त कणों के लक्षण ए और बी पृथक्‌ या साथ विद्यमान रह 
सकते हैं, या अनुपस्थित हो सकते हैं--यह चार सम्भावनाथें उन चार रकत-समूहों की 
चोतक हैं जिन्हें ग्रंतर्राष्ट्रीय सहमति से उपर्युक्त अक्षरों द्वारा संक्षेप में इस प्रकार नाम 
दिया गया है: झ्रो, ए, बी, एबी /।* 
रोगियों को रक्‍त देने-जैसी स्थितियों में रक्‍त-प्ररूपों की भिन्नताओं का व्यावहारिक 
महत्त्व भली-भांति ज्ञात है। वेज्ञानिक उद्देश्य से इसका यह महत्त्व है कि यह गुण आनु- 
चंशिक (प्रक्षल्ता(आ9) है, जिसपर वातावरण के कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता, और 
वस्तुगत मानदंड को लेकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि अन्य गुणों के 
सम्बन्ध में भी जब पहले-पहल नस्ली भिन्नताओं के अध्ययन में उनकी उपयोगिता का पता 
चला, हुआ है, यहाँ भी प्रारम्भिक उत्साहियों ने यह समझा कि रक्त के चिपकने की विभिन्न 
प्रकार की प्रतिक्रियाएं मानव-समूहों के वर्गीकरण की समस्याओं का समाधान जुटा 
देंगी। जहां तक कि वर्गीकरण का सम्बन्ध है, रक्तत-प्ररूप ने, तब से एक अन्य गृण का 
स्थान ले लिया है, नस्‍ली झ्लौर उपनस्ली विभाजन में जिसका विश्लेबण अधिक सही रेखायें 
खींचने में मदद देता है। इसके अलावा रक्‍्तप्ररूपों के अध्ययन ने जनसंख्या के प्ररूपों की 
रचना में अन्तनिहित आनुवंशिक प्रक्रियाओं और दीवेंकाल में शारीरिक लक्षणों में हुए 
परिवत्तंनों की और अधिक समझने में मदद दी है। 
पयक गणों द्वारा मानव-समहों में शारीरिक भिन्नताओं के विश्लेषण की प्रवृत्ति 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न एक प्रइन पर ध्यान देना जरूरी है। जेसाकि हम देखेंगे 
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दर्शाती है, तो वह नहीं बता सकता कि यह किस समूह से ली गयी है। बावजूद इस तथ्य 
के कि हम यहां पर उन दो जनसंख्याओं का जिक्र कर रहे हैं जिनकी नस्‍्लें, मापे जाने 
वाले लक्षण की दो अतियों को व्यक्त करती हैं, यह सत्य है। 





अऊऋ कि लनाज- काल 


रेखाचित्र १२--३७ मिलोमीटर चौड़ी नाक 


एक के बाद दूसरे गुण को लेकर हम इसे दर्शा सकते हैं, इनमें से कुछ ही में हम दो 

समूहों के बीच एक दूसरे को छादन करने की अनुपस्थिति पायेंगे। यह समूह वह होंगे 
जिनमें कि किसी निदिष्ट पहलू की सबसे उग्र अभिव्यक्ति हो। आसत मूल्यों में भिन्नतायें 
सदा ही स्पष्ट होती हैं जंसे कि जब हम कहते हैं कि फिलिपिनों की तुलना में अमरीकन 

अधिक लम्बे हैं। पर इस गुण में भी, अभी चर्चा किये गये गण की भांति हम देखेंगे कि कुछ 

फिलिपिनों, कुछ अमरीकनों से अधिक लम्बे हैं, चूँकि, प्रत्येक समूह में ठिगने श्र लम्बे 
लोगों के अन्तर हैं और दोनों में से प्रत्येक समूह में दूसरे समूह के किसी एक सदस्य की 
-तुलना में लम्बे और छोटे सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से कम होती हैं। परिणामत: 
“हम एक सामान्य सिद्धान्त का उल्लेख कर सकते हैं, कि समग्र रूप से विनिन्न नस्लों के 
बीच विद्यमान भिन्नताओं को तुलना में मानव-जाति की किसी एक नस्ल में पाये जाने 

वाले शारीरिक गुणों की भिन्नताएं उससे कहीं अधिक हें। 

क्या इसका यह अर्थ है, जेसा कि कभी-कभी कहा भी जाता है, कि नस्ल जैसी कोई 

चीज नहीं है ? इस प्रकार के वक्‍तव्य की पुष्टि केवल परिभाषा द्वारा ही की जा सकती 
है। सामान्य बुद्धि हमें यह बताती है कि मानव प्राणियों के विभिन्न प्रकार, एक ही गृण 

की विभिन्न अभिव्यक्तियों की सीमा द्वारा, एक-दूसरे से अलग किये जा सकते हैं। एक 
चीनी, एक अफ्री कन, एक अंग्रेज उन शारीरिक भिन्नताओं को दर्शाता है जोकि प्रत्येक को 
दूसरे से पृथक्‌ करती हैं, और इन भिन्नताओं की उपस्थिति की उपेक्षा करना केवल 
बस्तुगत यथार्थता से इनकार करना होगा । बावजूद इसके, हमें नस्लों को उनके 
असली रूप में ही लेना चाहिए, और इनका वह रूप वाह्मय आकृति पर आधारित 
वे श्रेणियां हैं जो कि उन वेज्ञानिक मापों और अ्वलोकनों में प्रतिबिम्बित होती हैं जो 
मानव सामग्रियों के सुविधाजनक वर्गीकरण को सम्भव बनाते हैं। जैसा कि हम बाद में 
देखेंगे, मानव के प्राणिशास्त्रीय स्वभाव को आंकने और उसकी संस्कृति निर्माण की प्रवृत्ति- 
यों के साथ इस पहलू के सम्बन्ध को समझने में यह एक महत्त्वपूर्ण पहला कदम है, पर 
यह अपने आप में एक लक्ष्य मुश्किल से ही कहा जा सकता है। इन वर्गमीकरणों के बनाने 
में हम अपने न्‍्यासों को अन्य समस्याओं के अध्ययन का साधन बनाते हैं, इस तथ्य को न 

समझने के कारण नस्ल की श्रकृति के बारे में बहुत गलतफहमी पेदा हो गई है। 


हर 
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डे 

जैसा कि हम देख चुके हैं, मानव जाति के प्रधान समूहों को प्राय: तीन नस्‍लों, 
काकेशायड, मंगोलायड, नीग्रोयड नाम दिया गया है। उनके विस्तार को सामान्य 
रूप से क्रमश: यू रोपं, एशिया और अमरीका और अफ्रीका में केन्द्रित दिखाया जा सकता 
है। पर इससे सारी कहानी समाप्त नहीं हो जाती । हम उन्हें-विभिन्न सागरों में फंला 
हुआ भी दिखा सकते हैं। इन अर्थों में काकेशायड नस्ल, जोकि केवल यूरोप में ही नहीं, 
बल्कि अफ्रीका की उत्तरी पट्टी के साथ-साथ पूर्व में फिलस्तीन, एशिया माइनर तक और 
ईरान से विलोचिस्तान तथा उत्तरी भारत तक पहुंच गयी है, भूमध्य सागर के आस-पास 
फैली हुई कही जायेगी । मंगोलायड नस्ल को, जिसमें काकेणायडों से न बसे हुए एशिया के 
समस्त क्षेत्रों के लोग, ओर अमरीकाओं के समस्त आदिवासी गामिल हैं, प्रशान्‍्त महासागर 
के चारों ओर एकत्रित कहा जा सकता है। भारतीय महासागर का नीग्रायड नस्ल के साथ 
ऐसा ही रिश्ता है, जिसमें सहारा के मरुस्थल से दक्षिण में रहने वाले केवल सभी 
अफ्रीकन ही नहीं, बल्कि इंडोनेशियाके पिग्मी समूह और तथाकथित मेलेनिशियन नीग्रायड 
के पापुजन प्ररूप के निवास-स्थान न्यूगिती और मैलेनेणिया के बृहत्‌ क्षेत्रवासी भी शामिल 
है। यहां आस्ट्रेलायडों के बारे में भी एक शब्द कहा जा सकता है, यद्यपि अन्य नस्‍्लों की 
तुलना में एक नस्ल के रूप में उनकी पहिचान के बारे में अल्प सहमति है। यदि हम आस्ट्रे- 
लायड नाम को, जिस के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जाता है, स्वीकार कर ल, तव इस नस्ल 
में आस्ट्रेलिया के समस्त आदिवासी और दक्षिण भारत के मूलवासी द्रविड़ जन भी आ 
जायेंगे। 

उक्त तीन प्रमुख नसस्‍्लों और उनकी उपनस्लों के शारीरिक लक्षणों का विवरण 
प्रायः दिया गया है।' इस सम्बन्ध में हैडन की योजना अभीतक बनायी गयी योजनाञ्रों 
में” ज्ञायद सबसे अधिक विस्तृत और उपयोगी है। क्रो-मेग्नल द्वारा दी गयी तालिका हमें 
मोटे तौर से अनेक नस्‍्लों को एक-दूसरे से पृथक करने की रीति को अच्छी तरह समझने 
में सहायक होगी। अपने प्रयोग के अनुसार शब्दावली में थोड़ा हेर-फेर कर यह तालिका 
निम्न प्रकार है: 

गण काकेशायड संगोलायड नीप्रायड 
त्वचा का रंग. हल्के पीले, लाली-नुमा केसरिया से पीले भूरे भूरे से मूरे काले तक, 
सफेद से जेतूनी भूरे तक तक, कुछ लाली-नुमा कुछ पीला भूरा। 


कद मझले से लम्बा मझले लम्बे से मझ्लला लम्बे से बहुत छोटे तक 
छोटा 
सिर की रचना लम्बे से चौंडे और छोटे प्रधानतः चौड़े, मध्यम प्रधानतः लम्बे ऊंचाई 
तक, मध्यम ऊंचे से ऊंचाई नीचे से मध्यम तक 
बहुत ऊंचे 
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श्र 


गण 
चेहरा 


केश 


आंख 


नाक 


शरीर का गठन 


काकेशायड 
संकीर्ण से मध्यम चौड़ा, 
ऊंचाई की ओर प्रवृत्त, 
बाहिर निकले हुए 
जबड़ों का अभाव 


सिर के बाल : रंग, 
हल्के सुनहरे से गहरा 
भूरा; बनावट : सूक्ष्म 
से मध्यम; रूप : सीधे 
से लहरदार । शरीर के 
बाल : मामूली से घने 
तक 

रंग : हलके नीले से 
गहरा भ्रा; कभी-कभी 
आंख की पारवीय तह 
(.४०] 00) भी । 
सेतु : प्रायः ऊंचा, 
रूप : संकीर्ण से मध्यम 
चौड़ा । 

कृशदीर्घ से स्थूल तक 


खण्ड एक : 


मंगोलायड 

मध्यम चौड़े से बहुत 
चीड़े तक, ऊंची और 
चपटी गाल को हड्डियां, 
मध्यम ऊंचाई की ओर 
प्रवृत्त 

सिर के बाल : रंग, 
भूरे से भूरे काले, 
बनावट : सख्त; रूप : 
सीवथा। शरीर के बाल : 
छितरे 


रंग: भूरे से गहरा भूरा, 
मध्यस्थित आंख की 


संस्कृति की पृष्ठभूमि 


नोग्रायड 

मध्यम चौड़े से संकीर्ण 
तक, मध्यम ऊंचाई की 
ओर प्रवृत्त, बहुत 
बाहर निकले हुए 
जबड़े 

सिर के बाल : रंग, 
भूरा-काला; बना- 
वट : सख्त; रूप: 
हल्के घघरीले से ऊनी 
या उलझे हुए तक। 
शरीर के बाल: कम । 


रंग: भूरे से भूरा काला! 
सीधी झ्रांख की तह 


सिकुड़न (+फांट्थाधाएंट (ए७८४०४ ०४००6) 


£06 ) अति विद्यमान 
सेतु : प्रायः: निम्न से 
मध्यम ; रूप : मध्यम 
चोड़ा । 


स्थूलता की श्रोर प्रवृत्त, 


सामान्यतः व्याप्त । 
सेतु : प्रायः निम्न; 
रूप : मध्यम, चौड़े से 
बहुत चौड़ा । 

स्थूलता की ओर प्रवृत्त 


(आ6क्मा (0 48थ%ा) कुछ-कुछ रेखात्मकता और मांसल, परन्तु 


कृश से कठोर । 


(॥णव्थयंत ) 
अभिव्यक्ति 


की कुछ रेखात्मकता की 


अभिव्यक्ति । 


इन नस्‍्लों में से प्रत्येक में कई उप-नस्ले हैं, यह तथ्य इनमें से प्रत्येक नस्ल में 


विद्यमान मिन्नताओं के क्षेत्र पर, जोकि ऐसे समूहीकरणों का महत्त्वपूर्ण पहलू है, जोर 
देता है। काकेशायड---इसमें अन्तिम आयड का अथे है समान, और इसका प्रयोग ऐसे 
वर्गीकरणों के सामान्य भेदों को दर्शाने के लिए किया गया है। यह नस्ल उत्तरी यूरोपियन 
या नाड्डिक, केन्द्रीय यूरोपियन या अल्पाइन, दक्षिणी यूरोपीय और उत्तरी अफ्रीकी 
भूमध्यसागरीय उप-नस्ल और पूर्व की ओर दीनारी इन चार उप-नस्लों से मिलकर बनी 
है। अन्य उप-नस्लों की तुलना में मंगोलायड उप-नस्‍स्लें कम-अधिक स्पष्ट रूप से परि- 
भावित हैं, किन्तु इंडोनेशिया में मलय समूहों को एक, दक्षिणी चीनियों को दूसरी, 
उत्तरी चीनियों और मंगोलों को तीसरी, साइबेरियनों को चौथी, और अमरीकाशों में 
अमरीकी इंडियनों को एक और ऐस्कीमो को दूसरी उप-नस्ल माना जाता है। अफ्रीकी 
नीग्रायड नीग्रायड-काकेशायड मिश्चित वंश के सहारावासियों, गिनी तट के सच्चे नीग्रो” 


अध्याय चार : मनुष्य की नस्‍्लें रे 


लोगों, कांगो बेसिन और पूर्वी अफ्रीका की बांटूभाषी अनेकतत्वीय जनसंख्याञ्ों, दक्षिण 
अफ्रीका के खोइसन लोगों (एक नाम जिसमें कि होटेंटोट और बुशमेन दोनों शामिल 
हैं), पूर्वी अफ्रोका के झील प्रदेश के नीलोटिक और इथोपियन प्रायद्वीप और उसके दक्षिण 
पर्चिम प्रदेश में बसी हुई हेमाइट उपनस्लों में बंटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीग्रायड 
नस्ल में समस्त पिग्मी (कांगोवन के निवासी, अंडमानी, लंका के वेहा, फिलीपीन के 
नेग्रिटो, सुमात्रा के ऐटा और उस जैसे ग्रन्य समूह) और अन्त में मेलेनेशियाई नीग्रायड, 
जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये सब उप-नस्‍्लें शामिल हैं । 

मानव प्ररूपों को विभाजित करने की हमारे द्वारा प्रस्तुत इस सामान्य योजना 
में भी कुछ ऐसे समूह, जिनके सम्बन्ध में कोई एकमत नहीं हे, छूट जाते हैं। प्रशान्त 
महासागर के द्वीपवासी पीलिनेशियाई इसके उदाहरण हैं । वे कहां से आये ? वे 
किनके वंशज हैं ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमारे ज्ञान की वर्तमान स्थिति में नहीं 
दिया जा सकता। शायद वह पुरानी दुनिया से पूर्व की ओर एक प्रवास की विलुप्त 
शक्ति को व्यक्त करते हैं, जिसने कि उनको समस्त प्रधान नस्‍्लों का एक मिश्रण बना 
दिया। कुछ विद्वानों ने पोलिनेशियाइयों की काकेशायड आकृति के कारण उन्हें उस वर्ग 
में स्थान दिया है। जापान के उत्तरस्थित सखालिन द्वीप के आइनू जिन्हें कि /लोमश 
आइनू” कहा जाता है, चूँकि उनके पुरुषों के शरीर पर बहुत घने बाल होते हैं, ऐसा ही 
एक समूह है। इस और कई अन्य गुणों के कारण उन्हें कई बार काकेशायड वर्ग में रखा 
गया है। पर जब हम उनके और काकेशायड नस्ल के निवास-स्थान यूरेशियायी क्षेत्र 
के बीच के फासले पर विचार करते हैं, तो यह समस्या कि वे अपने प्रवास के कोई 
चिह्न छोड़े बिना किस प्रकार अपने वर्तमान निवासस्थान पर पहुँचे, उनके और जिस 
नस्ल के सदस्यों के साथ उन्हें कभी-कभी रखा जाता है उनके बीच किसी प्रकार के जननिक 
सम्बन्ध को मानने में दुलघ्य बाधा है। 

वास्तव में इस प्रकार की समस्‍यायें ऐतिहासिक हैं। उन्हें जीवित जनसंख्याओ्रं 
के बीच देखे जाने वाली समताओं या भिन्नताओों के आवार पर नहीं सुलझाया जा 
सकता। इस बात को कहने का यह एक दूसरा तरीका है कि नस्‍ली विभाजन कौन 
प्ररूप विद्यमान है और कहां पर है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बताता। बाद के 
इन दो उदाहरणों में सदृशतायें प्राणिश्ञास्त्रीय सम्बन्धों के बारे में तथ्यत: पूर्वकल्पना को 
जन्म दे सकती हैं। किन्तु यह पूर्वकल्पनायें पूर्वकल्पनायें ही रहेंगी, जबतक कि पुरातत्त्व- 
शास्त्रीय साक्षी प्रवास के मार्ग को नहीं दर्शाती या जबतक उन जननिक प्रक्रियाओ्रों का, 
जिनके द्वारा ऐसे समूह प्रकट हुए और अनेक पीढ़ियों से लेकर आज तक प्राप्त स्थान में 
कायम रहे, विवरण नहीं दिया जाता। मानव शारीरिक प्ररूपों में भिन्नताओ्रों की 
वास्तविकता को यों ही खण्डन नहीं किया जा सकता, किन्तु इस एहतियात की जरूरत है 
कि इस वास्तविकता को अनुचित वजन न दिया जाय। केवल परिमाषा द्वारा विद्यमान 
समूह वास्तविकता से उतनी ही दूर हैं, जितनी दूर उन शारीरिक लक्षणों की अनुपस्थिति 
का दावा है जोकि मानवसमूहों को पृथक्‌ करते हैं भ्ौर उन्हें एक या दूसरी नस्ल के सदस्य 
बनाते हैं । 


द् खण्ड एक : संस्क्ृति की पृष्ठभूमि 


है. 

सानव-समूहों के बीच शारीरिक प्ररूपों की भिन्नताओं की प्रकृति को समझने में 
हमारा अगला कदम, अपनी परिभाषा के अन्तिम वाक्यांश के अर्थ में, इन भिन्नताओं पर 
विचार करना है। यह स्मरणीय है कि इस वाक्यांश में यह कहा गया था कि एक नस्ल 
को दूसरी नस्ल से पृथक्‌ करने वाले गुण जन्मतः सही उतरते हैं। इस वक्तव्य का यह 
संकेत है कि ये लक्षण आनुवंशिक रूप से स्थिर हैं। इसका यह अर्थ है कि एक बार 
वर्गीकरण हो जाने के वाद नस्ल के अध्ययन का सार मानव प्रजननशास्त्र के क्षेत्र में है । 
वास्तव में इसी दृष्टिकोण से हम मानव प्राणिशास्त्र की, गतिशील प्रक्रियाओ्रों का विद्ले- 
षण कर सकते हैं जो कि हमारी समस्या की गुत्यी है। ये प्रक्रियायें नस्‍ली या जनसंख्या 
प्ररपों की विशुद्धता, एवं किस प्रकार नये प्ररूप विकसित होते या हो सकते हैं, और सबसे 
बढ़कर, किस प्रकार सांस्कृतिक आदेश ($क्ाण०ा०05) और तज्जनित व्यवहार, 
जोकि उन आदेजों की अभिव्यक्ति हैं, जनसंख्याओं के शारीरिक प्ररूप को प्रभावित कर 
सकते है, आदि मामलों की व्याख्या करती हैं । 

विशिष्ट जीव-जाति में विभाजन एक गतिशील प्रक्रिया है और केवल वर्गीकरण 
से यह नहीं समझा जा सकता कि विभिन्नरूप कैसे पृथक्‌ हुए । यह मानना कि मानव एक ही 
जीव-जाति का सदस्य है, इसमें यह मान्यता निहित है कि विभिन्न उपजीव-जाति रूपों 
या नस्‍लों में संतानोत्पत्ति सम्भव है। इस पर जोर देने की जरूरत नहीं कि इस मान्यता 
को केवल अपने चारों तरफ देखकर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। दर्शक कहीं भी रहे 
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । यह पुनः हमें इस प्रइन की ओर खींचता है, कि क्या वस्तुतः 
मानव की विशुद्ध नस्ल हैं या नहीं। 

यदि हम पुनः नस्ल पर यूनेस्को के वक्तव्य पर गौर करें, तो हमें निम्न वाक्य 
मिलते हैं :--- 

“तथाकथित विद्युद्ध/ नस्लों की उपस्थिति की कोई साक्षी नहीं है। कंकालीय 
अवशेष प्रारम्भिक नस्ल के वारे में हमारे सीमित ज्ञान का आधार हैं। नस्ली मिश्रण के 
बारे में साक्षी इस तथ्य की ओर निर्देश करती हूँ कि अनिश्चित परन्तु बहुत समय से 
मानव संकरण (छ्ज्गंतंटथराणा) होता आया है। वस्तुतः नस्लों के निर्माण और लोप 
या जज्ब होने की प्रक्रिया का एक साधन विभिन्न नस्‍्लों के बीच संकरण है। चूंकि 
इस बात की कोई विश्वस्त साक्षी नहीं है कि इससे कोई हानिकर प्रभाव होते हैं, अतः 
भिन्न नस्‍्लों के व्यक्तियों के बीच अन्तविवाह के निवेध का कोई प्राणिज्षास्त्रीय औचित्य 
नहीं है 

इसका यह अथे नहीं कि सिद्धान्तत: अन्य रूपों की भांति मानव अन्त:जनन द्वारा 

_ ऐसी धारायें ($न्‍थ5$) पैदा नहीं कर सकता जोकि पीढ़ियों तक अन्य प्ररूपों से 
संपर्क व मिश्रण के बिना एकतत्त्वीय हों और एक निदिष्ट उचित ऐतिहासिक परिस्थिति 
में इतनी बड़ी भी हों कि उन्हें विशुद्ध नस्ल कहा जा सके। वास्तव में एक विश्ुद्ध नस्ल 
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अर्थात्‌ एक ऐसा प्रधान समूह, जिसके किन्हीं भी सदस्यों के पूर्वज अन्य नस्ल के न रहे 
हों, नहीं पायी जाती | किन्तु यदि हम नस्‍्लों के बजाय, जनसंख्याओ्रों को देखें और 
प्रजननशास्त्री की विशुद्ध नस्‍्लों की अपेक्षा विशुद्धधारा' की अवधारणा के अर्थों में 
विचार करें तो यह कहना सम्भव है कि अन्तर्जनन ने, चाहे वह भौगोलिक या समाज- 
शास्त्रीय पृथककरण के कारण ही क्‍यों न हो, विभिन्न जनसंख्यात्रों में विभिन्न अंशों में 
एकतत्त्वीयता (प्रणा०2०/थ५०) और अनेकतत्त्वीयता (स्॒&&०8शा०था$ ) पैदा 
की है। 

इस सम्बन्ध में यह तथ्य सबसे महत्त्व का है कि सभी मानव समूह एक दूसरे 
से सन्‍्तान उत्पन्न कर सकते हैं। इसीसे विभिन्न जनसंख्यात्रों के बीच अन्तर्जनन 
सम्भव हुआ, जिसने कि पृथ्वी पर मानव के प्रारम्मिकतम समय से लेकर मानव की 
स्थिति को कायम रखा, और जब हम नस्‍्ली गअ्र्थों में सोचते हैं, तो ऐसे प्ररूपों को पेदा 
किया जिन्हें हम मिश्रित नस्‍्लें कहते हैं। सम्पर्क के अन्तगंत व्यत्यसन ((70$आ98 ) 
बस्तुत: इतना व्याप्त है कि मानव जीव के बारे में यह कहावत माननी ही पड़ती 
है कि कोई एसी स्थिति नहीं कि जहाँ दो मानव समूह मिलें और मिश्रित संतान पंदा 
न करें। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि इस सम्पर्क के विरुद्ध कितने सख्त नियम हूं। 
इस ढूनिया में या मृत्यु के बाद सजाओं का विधान किया जा सकता है, उन्हें जाति-बहिष्कार 
या मृत्यु दंड तक भोगना पड़ सकता है, पर प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। यह 
एक कारण है कि मानव समूहों में भिन्नता का विस्तार क्यों इतना अधिक है। संक्षेप में, 
इप्तीलिए हम कह सकते हैं कि कोई विशुद्ध नस्लें नहीं हेँ, क्योंकि मानव भी सम्भवतः 
प्राणिज्ञास्त्रीय संसार में मिलनेवाले पशुओं के समान ही वर्णसंकर जीव है । 

यहां सापेक्ष भिन्नता का तथ्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह हो सकता है कि किसी 
एक गृण की औसत माप में कोई दो जनसंख्यायें एक समान हों, पर फिर भी जननिक 
रूप में वह बिल्कुल भिन्न हों। रेखाचित्र १३ इसे दर्शाता है, जिसमें दोनों ही जनसंख्यात्रों 
का एक ही औसत मूल्य है। परन्तु क की औसत का वितरण विस्तृत है और यह जन- 
संख्या अनेकतत्त्वीय है, इसके विपरीत ख अपनी ऊंची, संकीर्ण वक्ररेखा से एक अन्तर्जनित 
समूह को, जिसके पूर्वज एकतत्त्वीय हैं, दिखाता है। 

यह अधिक सम्भव है कि प्रमुख नस्‍्लों के मापे जाने वाले गुणों की भिन्नता 
में बहुत कम अन्तर है, जबकि एक ही जनसंख्या की भिन्नता में वह अन्तर अत्यधिक 
है। उदाहरण के लिए, ऐस्किमो अन्तर्जनित समझे जाते हैं, उनमें स्थानीय भिन्नतायें 
मिलती हैं, पर किसी एक ऐस्कीमो समूह के समस्त सदस्य एक-दूसरे के घनिष्ठ सम्बन्धी 
होते हैं और इसीलिए बहुत-कुछ एक-दूसरे के सदृश् होते हैं । हम देखें कि यह कंसे सम्भव 
हुआ। ऐस्कीमो का प्राकृतिक वातावरण एक निश्चित आकार की जनसंख्या को, जिसमें 
बाहर से बहुत कम ही वृद्धि होती है, स्थान देता है। इससे पूर्व जता समाष्त हो जाती है। 
जल्दी या देरी से--इस उदाहरण में जल्दी ही--एक-दूसरे के सम्बन्धी जिनके पुर्वज 
अल्पाधिक अंश में एक ही होते हैं, आपस में यौन-सम्बन्ध स्थापित करते हैं। केंटकी के 
कुछ पहाड़ी समुदायों में विवाह के लेखों से यह पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे 
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व्यक्ति का तीसरी पीढ़ी का चचेरा भाई या बहिन है. जबकि अन्य व्यक्ति और भी 
अ्रधिक घनिष्ठ सम्बन्धी हैं । 

इस प्रकार सिद्धान्ततः अपेक्षित पूर्वजों की संख्या उनके उत्तराधिकारियों के लिए 
चट जाती है। इस सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मानवों 


की हि 


रेखाच्त्रि १३--एकतत्वीय और अनेकतत्त्वीय जनसंख्याओं के 
वितरण को वकरेखाएं 


में भाई-बहिन के बीच यौन-सम्बन्ध विरल है, पर यदि सगे भाई बहिन से एक बच्चा उत्पन्न 
हो, तो उस बच्चे के चार के बजाय दो बाबा-दादी व नाना-नानी होंगे, चूँकि उसकी माता 
और पिता के मां-बाप एक ही व्यक्ति होंगे । 

इस प्रकार भिन्न प्रहूप के दो समूहों के बीच जनसंख्या मिश्रण की प्रकृति को निर्धा- 
रित करने में निरन्तर दो शक्तियां कार्य करती हैं; सम्पक्क होने पर मिश्रण की प्रभुता होती 
है, पृथक्‍्करण होने पर अन्तर्जनन (१76०0778) होता है। पहले से कम-से-कम 
प्रारम्भिक मिश्रण ((7055) के बाद अनेकतत्त्वीयता और दूसरे से एकतत्त्वीयता विकसित 
होती है। सच्चे अर्थों में मानव का नसली इतिहास इन दो शक्तियों की परस्पर क्रीड़ा का 
परिणाम है। 

मानव शारीरिक प्ररूपों के अध्ययन में फ्रेंच बोआस द्वारा विकसित इन कार्य- 
प्रणालियों को व्यक्त करने की गाणितिक विधि और उनका संख्यात्मक विश्लेषण एक 
महत्वपूर्ण देन है। इसके महत्त्व के कारण हम उसके द्वारा अनुसरण किये गये तक से 
जनसंख्याञ्रों की सापेक्ष एकतत्त्वीयता या अनेकतत्त्वीयता को ध्यान में रखते हुए, विद्येष 
शारीरिक प्ररूपों के विकास की कहानी की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। 

हम सर्वत्र दृष्टिगोचर होने वाले इस तथ्य से शुरू करते हैं कि किसी निदिष्ट समय 
में एक जनसंख्या में से, जिसमें सभी उम्र के स्त्री-पुरुष हैं, कोई दो व्यक्ति हुबहु एक-से नहीं 
होते । सामान्यतः जब किसी मानवश्ञास्त्री को ऐसे एक समूह का विवरण देना होता है, 
तो वह युवा स्त्री या पुरुषों या दोनों की, चूंकि स्त्री-पुरुषों की भिन्नताओं को सदा ध्यान में 
रखना जरूरी है, पर्याप्त संख्या के उचित नमूनों ($&7765 ) का माप लेता है। फिर 
वह अध्ययन के लिए चुने गये गुणों की औसतों और भिन्नताओ्रों (+थांआआा7०$) 


अध्याय चार: मनुष्य की नस्‍्लें ६७ 


का हिसाब लगाता है और प्राप्त परिणामों को उस जनता के विवरण के रूप में पेश 
करता है। यह संख्यात्मक स्थिर तत्त्व ((07&&॥5) जो इस नाम से पुकारे जाते हैं, 
उसे अध्ययन की गयी जनता को एक या दूसरी नस्‍ली या उप-नस्ली श्रेणी में रखने 
की अनुमति देते हैं। उसने जो किया, वह यह है कि उसने कुछ व्यक्तियों का, जोकि 
समस्त जनसंख्या के प्रतिनिधि हो सकते हैं, पर जोकि आनुत्रंशिकता और वृद्धि की 
प्रक्रियाओं का अन्तिम परिणाम हैं और जो जन्म से ही अपने वातावरण और संस्क्रति से 
प्रभावित हुए हैं, माप लिया है। 

फिर भी यह जनपंख्या अन्य किसी जनसंख्या की भांति, केवल व्यक्तियों का योग 
नहीं, वह इससे अधिक कुछ चीज़ है। उनमें व्यक्त अन्तर केवल कुल संख्या के रूप में 
व्यक्त होता है, जोकि उन गतिशील कारकों में, जिन्होंने कि उसे वैसा बनाया है,कोई 
मेंद नहीं करती | इसे जानने के लिए हमें अपनी जनसंख्या को एक परिवारों के क्रम 
($0०7८$ ) में--पारिवारिक वंजों के जीवित प्रतिनिधियों के रूप में, विश्लेषण करना 
होगा, जोकि जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं किसी नस्ली या अन्य मानव-समूह 
के आवश्यक जननिक घटक हैं। इस दृष्टिकोण से अपनी जनसंख्या के विश्लेषण की 
समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी है कि हमारे मानवश्ञास्त्री केवल प्रौढ़ों का ही 
नहीं, वल्कि समस्त परिवारों और उनके छोटे-बड़े सभी सदस्यों का माप लें। तब उन्हें 
अपनी जन-संख्या की वास्तविक रचना से मिलते-जुलते न्यास प्राप्त होंगे, चूँकि तब उनमें 
सभी उम्र की स्त्रियों और पुरुषों, लड़के और लड़कियों का, जो परस्पर अनेक प्रकार के 
सम्बन्धों में बंचे हुए हैं, समावेश होगा। 

इस चर्चा के लिए हमें न्‍्यासों के सम्बन्ध में प्रयुक्त की जाने वाली उन संख्यात्मक 
विधियों पर विचार करने की जरूरत नहीं, जिन्हें कि विभिन्न स्त्री-पुरषों और आयु- 
वर्गों के मापों को एक समान मूल्य निकालने या बच्चों की भिन्न संख्यावाले परिवारों को 
वजन देने में प्रयुक्त किया जाता हैं। अन्तिम परिणाम, जोकि हमारा लक्ष्य है, जनसंख्या 
की संपूर्ण भिन्नता को दो शब्दों में विभक्त करना है। इनमें से एक परिवारों के 
बीच, भिन्नताओं को प्रकट करता है। दूसरा परिवारों के अन्दर विद्यमान औसतन 
भिन्नताओं को व्यक्त करता है। इनमें से पहले को पारिवारिक अन्तर और दूसरे को 
भआातृक अन्तर कहते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक जनसंख्या के 
एक गण के अन्तर (५धां42०»॥0 ) उस गुण के पारिवारिक अन्तरों और अातृक अन्तरों 
को जोड़ कर बनते हें । 

यह दृष्टिकोण एक निदिष्ट जनसंख्या के प्राणिशास्त्रीय इतिहास में दो ग्त्यन्त 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों को प्रदान करता है। एक निदिष्ट समूह में पारिवारिक अन्तर जितने 
कम होंगे, उसमें उतना ही अधिक अन्तर्जनन हुआ होगा, भ्वातृक अन्तर जितने कम होंगे 
उसके पूर्वजों का स्कंघ (8/007) उतना ही अधिक एकतत्त्वीय होगा। इस प्रकार 
एक मिश्रित उत्पत्ति की जनसंख्या में, जैसी कि आधुनिक अमरीकी झहरों में है, जहां वर्ग 
रेखायें कम-से-कम गोरी जातियों में, कठोर संस्थागत व्यवहार का अंग नहीं बनी हैं, 
स्वतंत्र यौन-सम्बन्ध अधिक पारिवारिक और भ्रातृक अन्तरों को पैदा करते हैं। पहाड़ी 
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घाटियों में रहने वाली एक पृथक्क्ृत अन्तर्जनित जनसंख्या में दोनों के ही मूल्य कम होंगे । 
आइये, हम इस प्रकार के विश्लेषण में सबसे अधिक उपयोग में लाये गये गुण, सिर की 
रचना की संख्याओं की तालिका को देखें। 


जनसंख्या पारिवारिक कुलों परिवार के अन्दर 

के अन्तर विद्यमान अन्तर 
पोर्टेजा, इटली २.४१ २.५२ 
केन्द्रीय इटालियन २.३६ २.७२ 
बोहेमियन २.३७ २.६१ 
वौरकेस्टर, मेसाचुसेट्स २.३६ २.३६ 
पूर्वी यूरोपीय यहूदी र२६ २.५२ 
स्काट २.१७ २.६६ 
न्यूयार्क के मिश्चित नीग्रों १८५ २.६३ 
ब्ल्यू रिज के पर्वेतवासी १.८५ २.०६ 
चिपेवा के रेड इंडियन १.७७ शे३२ 
बास्टार्ड (दक्षिणी अफ्रीका ) १.२६ २.५२* 


फिलहाल हम इन संख्याओं में से केवल पहली दो पर ही विचार करेंगे। पोट्टेजा 
दक्षिण इटली में है, जहां कि लम्बे सिरवाला भूमध्यसागरीय प्ररूप व्याप्त है। केन्द्रीय 
इटली में रोम ने प्रायद्वीप के सभी भागों से, दक्षिणी क्षेत्रों की लम्बे सिरवाली जनसंख्या- 
औोंऔर उत्तर से जहांकि लघु सिरवाली अल्पाइन उप-नस्ली प्ररूप का प्रभुत्व है, लोगों को 
आकर्षित किया। इटली एक प्राचीन देश है, अत: इन सभी क्षेत्रों की जनसंख्यायें अ्रपेक्षा- 
कृत स्थिर हैं। हमारी तालिका के पहले स्तंभ में दी गयी संख्यायें इस बात का संकेत 
करती हैं कि केन्द्रीय और दक्षिणी इटली दोनों में लगभग एक ही सीमा तक स्वच्छन्द यौन- 
सम्बन्ध और अन्तर्जंनन हुआ है। और ऐतिहासिक अभिलेखों से भी इन निष्कर्षों की पुष्टि 
होती है। पर यदि भ्रातृक अन्तरों की संख्यात्रों पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट है 
कि केन्द्रीय इटली की तुलना में जहां कि मूलतः: लम्बे और छोटे सिरवालों में मिश्रण 
हुआ पोरट्टेजा में व्यक्तियों के बीच अभिजनन, जो सभी लम्बे सिरवाले थे, इस गुणका 
अल्प मूल्य देता है। परिणामतः हम देखते हैं कि किस प्रकार यह प्राणि-ऐतिहासिक 
विश्लेषण सिर रचना में, केन्द्रीय इटली की जनसंख्या की बहुतत्त्वीयता के विरुद्ध, दक्षिणी 
इटली के लोगों की एकतत्त्वीयता की व्याख्या करता है। 

इस प्रकार जननिक दृष्टिकोण से नस्ल को समान शारीरिक लक्षणों वाले 
व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि पारिवारिक कुलों या वंशों की शंखला का क्रम माना 





९. एफ० वोआस, १९१६, पृ० ९। न्यूयार्क, नीग्रो के लिए (एम० जे० हसें- 
कोविंट, १९२४ बी० ) और ब्लू रिज के पर्वतवासियों के लिए (आई० जो० कार्टर, १९२८) 
की संख्यायें, मौलिक तालिका में जोड़ दी गई हें, क्योंकि वह बोआस के मौलिक निबन्ध 
के प्रकाशन के बाद हुई गवेबगाओं का परिणाम हें। 
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जायेगा, जो ऐसी संतान पंदा करते हैं जो समान प्रजनन धाराओं से पदा होने के कारण 
बड़ी होकर एक-दूसरे के सदृश दिखायी देती हैं। जंसा कि हम देख चुके हैं कि एक समूह 
के सदस्य शारीरिक रचना में किस हद तक समान होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता 
है कि उनमें कितना अन्तर्जनन हुआ है। इस प्रकार मानव शारीरिक प्ररूप में स्थिरता 
और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए जन-संख्या ही महत्त्वपूर्ण है। एक बार 
वर्गीकरण का कार्य समाप्त हो जाने पर नस्ल केवल वर्गीकरण की एक विधि रह जाती 
है जोकि वेज्ञानिक विश्लेषण में अत्यन्त प्रारम्भिक स्तर पर है और जिससे अति अल्प 
अन्नदु ष्टि मिलती है। 

लेकिन यह कहना एक नयी समस्या खड़ा करना है, क्योंकि इस तरह का सवाल 
उठाना आसान है, पर उसका जवाब देना कठिन है। पारिवारिक वंशों की एकतत्त्वीयता 
और बहुतत्त्वीयता के अर्थों में जनसंख्या का विडलेषण एक वाद के दृष्टिकोण को 
व्यक्त करता है, जोकि मानव प्राणिमिति के बजाय पशु प्रजननशास्त्र की, जिस क्षेत्र 
में बोआस ने अपने सूत्रों का प्रयोग किया है, पृथक जननक (36८0778 ॥50406) की 
अवधारणा का प्रयोग करता है। यह दृष्टिकोण निर्दिष्ट समूह के भीतर एक व्यक्ति 
को प्राप्त गर्भावान के अवसरों का विइलेषण कर, सापेक्ष पृथक्‍करण या अन्य समूहों के 
व्यक्तियों से उक्त समूह के सदस्यों को प्राप्त सम्पर्क के अ्र्थों में इस समस्या का समाधान 
करता है। एक व्यक्ति अपने सक्रिय यौन-जीवन में विपरीत लिंग के कितने व्यक्तियों से 
और किन परिस्थितियों में मिलता है, यह स्पष्ट ही जिन व्यक्तियों के साथ वह गर्भाधान 
कर सकता है, इसकी संख्या को सीमित करता है। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि व्यक्ति- 
गत रुचि और सामाजिक प्रथाओं के लिहाज इसे और भी सीमित कर देते हैं। अवसरों 
की सम्भावना का हिसाव लगा कर और उपयुक्‍त प्रतीत होने वाले सम्भावित साथियों 
की संख्या का अनुमान लगाकर दोनों सीमितताओं के अध्ययन द्वारा हम पिछले खण्डों में 
चर्चा किये गये दृष्टिकोण में एक नये विइलेबषण को जोड़ कर अधिक पूर्णता दे सकते हैं। 

मानव शारीरिक प्ररूपों की रचना के गतिशास्त्र के ये समस्त अध्ययन आनुवंशिक- 
प्रक्रिया की नियमितता की बुनियादी मान्यता पर आधारित हैं । श्रपने आप में यह आधु- 
निक प्रजननशास्त्र में आस्ट्रियन विद्वान ग्रेगरी मेंडल के कार्य से, जिसने कि १८६६ में 
मटरों के विभिन्न लक्षणों की आनृवंशिकता को निर्धारित करने वाले सिद्धान्तों को प्रका- 
शित किया था, अपनी अवधारणाओं को ग्रहण करते हैं। उसकी प्रारम्भिक गवेषणाओं 
से प्राप्त सामान्य निष्कर्षों को बहुत सालों तक परीक्षा कर और स्पष्ट करने के बाद उन्हें 
प्राणिशास्त्रीय संसार पौधे, या पशु, मानव या अर्धभानव के सदस्यों की आनुवंशिक 
प्रक्रिवाओं को समझने के लिए आधार रूप में स्वीकार किया गया है। गहन और विस्तृत 
अध्ययन ने उन जटिलताओं को प्रकट किया है जोकि प्रजननशास्त्र के प्रारम्भिक दिनों में 
मालूम न थीं, किन्तु दूसरे चब्दों में यह इसी तथ्य की स्वीकृति है कि इस क्षेत्र के अनु- 
संवानों ने भी वैज्ञानिक वृद्धि के सामान्य मार्ग का अनुसण किया है। 

मेंडल ने इस बात की खोज की कि उसके द्वारा अध्ययन किये गये मटरों के आनु- 
वंशिक गृण ऐसी इकाई के लक्षण थे जोकि व्यत्यसन ((४05आ॥8) द्वारा भी उत्पन्न 
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होते थे और वहां भी जहां कि एक-दूसरे के मिश्रण से उत्पन्न गृण, जैसे कि रंग में, उनका 
स्पष्ट मिश्रण दीखता है, बाद की पीढ़ियों में उसके रंग पृथक्‌-पुथक्‌ हो जाते हैं; अर्थात्‌ 
दो गृणों में, उदाहरण के लिए, गोल और ज्लुर्रीदार मटरों में व्यत्यसन होने पर मटर की 
पहली पीढ़ी में केवल चिकने और गोल मटर पैदा होते हैं। पर जब इन बीजों से उत्पन्न 
पौधों में मिश्रित फलीकरण ((7055 शिप्रां$४४०)) होता है तो अगली पीढ़ी 
(या दूसरी संतति-पीढ़ी ) में लगभग एक चौथाई झुर्रीदार होंगी । 
मिश्रित-फलीकृत पौधों में लाल और सफेद फूलों के रंग की आनुवंशिकता को इस 

प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उद्धुत किया जा सकता है। व्यत्यसन ((४085) की 
पहली पीढ़ी के बाद सभी फूल गुलाबी हो जाते हैं; जब उनमें आपस में अन्तर्जंनन होता है, 
तब उनमें से आधे गुलाबी, चौथाई लाल और चौथाई सफेद रह जाते हैं। इस पीढ़ी के 
लाल फूल अन्य लाल के साथ मिलाये जाने पर केवल लाल फूल देते हैं और यही बात सफेद 
फूलों वाले पौधों पर भी लागू होती है, पर गुलाबी फूल की प्रत्येक बाद की पीढ़ी १: २: १ 

के अनुपात में लाल, गुलाबी और सफेद फूल पंदा करती है। गोल और झुर्रीदार मटरों के 
उदाहरण में प्रजननात्मक दृष्टि से सब गोल मटर एक समान नहीं होतीं । दूसरी संतति पीढ़ी 
के बाद, वे एक चौथाई झुर्रीदार मटर सदा केवल झुर्रीदार मटरों को ही पेदा करेंगी । परन्तु 
तीन-चौथाई जो गोल हैं, उनमें से प्रत्येक तीन में से एक में झुर्रीदार गुण के जननिक 
वाहक मौजूद हैं, यद्यपि उन गोल मटरों में से कौन-सी इस श्रेणी की हैं, यह देख कर सही- 
तौर पर नहीं बताया जा सकता। ऐसी दश्ाओं में गोलाई का गुण प्रबल ([2ण7गक्षा ) 

और झुर्रीदार होने का गुण दुर्बंछ ([२००८५४४७) है, जोकि जननिक रूप से झुर्रीदार 
गुण के ढुबेल निर्णायकों के वाहक दो गोल मटरों के व्यत्यसन होने पर प्रकट होता है । 

मानवीय आनुवंशिकता पर मेंडेलियन सूत्रों को लागू करने में अनेक, विशेषत: 

पद्धतिशास्त्रीय प्रकार की कठिनाइयां हैं। जेसा पहले कहा जा चुका है, वनस्पतियों या 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव की उत्पादन शक्ति मंद है, और एक यौन-सम्बन्ध से 
बहुत कम संतान पैदा होती हैं। ञ्रत: मानव प्राणियों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी विशिष्ट गुणों 
की वास्तविक आनुवंशिकता का अनुसरण सम्भव नहीं। इसी कारण प्राणिसितिक 
(807०70) दृष्टिकोण का, अर्थात्‌ जीवित प्राणियों पर लिये जाने वाले मापों के 
संख्यात्मक अध्ययन का, मानव के अध्ययन में अत्यन्त महत्त्व है। अध्ययन किये जाने वाले 
निर्दिष्ट गुणों में परस्पर भिन्न, पूर्वज स्कंबों से निकली हुई जनसंख्याञ्रों के प्राणिमितिक 
न्यासों का विश्लेषण मानव आनुवंशिकता के प्रइन पर विचार करने का एक सम्भव 
साधन है, जिससे महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। मानव प्रजननशास्त्र के विद्यार्थियों ने 

आनुवंशिक प्रकार के विभिन्न रोग-लक्षणों, जैसेकि वहु-अंगुलीयता (207080शांइत) , 

हाथ या पैर में सामान्य संख्या से अधिक अंगुलियों के होने या अतिरिक्त ख्रावप्रवृत्ति 
(प्र>"शाण॥४॥७ ) , सामान्य व्यक्ति की तुलना में खाल के कट जाने पर अधिक खून 
निकलने की प्रवृत्ति जोकि रक्त के जमने की आनुवंशिक असमर्थता से उत्पन्न होती है, 
जैसे गुणों के संक्रमण को ढूँढने पर विशेष ध्यान दिया है। 

अभीतक जारी गवेषणा ने हमें यह सिखाया है कि हमें प्रारम्भिक मेंडेलियन ज्ञास्त्रीय 
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सूत्रों के अ्र्थ में मानव नस्‍्ली गुणों को इकाई लक्षणों के रूप में ग्रहण करने में सावधानी 
बरतनी चाहिए। कीड़ों और मानव से नीचे स्तनधारी जीवों पर की गयी गवेषणा 
से यह प्रकट होता है कि अधिकांश दशां में एक निर्दिष्ट गुण को निर्वारित करने वाली 
इकाइयां बहुत-सी हैं, और किसी विशेष पशु या मानव जनसंख्या में व्यक्त निर्दिष्ट 
लक्षण प्रजनन संरचना में इन इकाइयों के मिलने और पुनः मिलने के प्रकार, पर निर्भर 
है। उदाहरण के लिए, इस प्रकार में डे लियन अ्र्थों में त्वचा के रंग पर नी ग्रो और रवेतांग 
व्यत्यसन के आनुवंशिक प्रभाव का अध्ययन अयथार्थ होगा, चूँकि इस बात का पूरा प्रमाण 
है कि एक व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट रंग की गहराई को पंदा करने में अनेक निर्धारक, 
मिलते और पुनः मिलते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि ऐसी दशाओं में १:२: १ का 
अनुपात ठीक नहीं बैठता, मिश्रित समूह की त्वचा के रंगों के मिश्रणों पर सामान्य दृष्टि- 
पात करना पर्याप्त है। 

हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि एक जनसंख्या को दूसरी जनसंख्या से 
अलग करने वाले आनुवंशिक गुण अपने सब परिवतेनों में उसके पूर्वजों के शारीरिक लक्षणों 
की सीमाओं के अन्तगंत उसी गुणवाली संतान उत्पन्न करते हैं। यदि नस्ली भ्र्थों में 
वह एक ही स्कघ से आये हों, तो नस्ली तौर पर मिश्रित पूर्वजों के एक समूह में कम अन्तर 
पाये जायंगे, और वह एक अमिश्चित नस्ली समूह की तुलना में निर्धारकों के अधिक विस्तृत 
क्षेत्र से गुण ग्रहण कर सकेंगे। जब यह कहा जाता है कि नस्ल की अवधारणा जननिक 
(0०॥७४०) है, तो उसका यही अर्थ होता है, किन्तु जो कार्यप्रणालियां कम अन्तरों 
को उत्पन्न करती हैं, वही ग्रधिक अन्तर भी उत्पन्न कर सकती हैं। परस्पर संतानोत्पत्ति 
में समर्थ सभी मातव समूहों के प्रसंग में पृथ्वी पर पाये जाने वाले अनेक शारीरिक प्ररूपों 
का, जिन्हें एक-दूसरे से अलग करने के लिए नसस्‍्ली तथा उप-नसस्‍्ली नामों का प्रयोग किया 
जाता है, विवरण प्रस्तुत करने के लिए अन्तत: हमें जनसंख्याओं के बीच पाये जाने वाले 
सम्पर्क के इस ऐतिहासिक तथ्य का एक बार फिर सामना करना पड़ता है। 


अब तक की गई चर्चा से उत्पन्न निष्कर्षों का संक्षेप हम इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं :--- 

१. मानव एक जीव-जाति है जिसे 'मेघावी मानव' (स्लञणा0 $890०॥8 ) कहते 
हैं। 

२. मानव प्राणी कुछ शारीरिक गुणों में भिन्नतायें व्यक्त करते हैं, जो आनुवंशिक 
हैं और इस प्रकार विभिन्न नसलों और उपनस्लों को सम्भव बनाते हैं। 

३. चूँकि मानव एक ही जीव-जाति का प्रतिनिधि हे, और अ्रतः उसके सभी 
सदस्य बिना नस्‍्ली भेद के परस्पर संतानोत्पत्ति में समर्थ हैं, इससे उनके 
परिमीमन की रेखायें घूँघली पड़ जाती हैं। 

४. चूँकि नस्ल एक वर्गीकरण का विषय है, अतः नस्‍ली प्ररूपों के विवरण हमें 
उन प्रक्रियाओं के कारे में, जिन्होंने नस्‍्लों को उनका वर्तमान रूप दिया है, 
कुछ नहीं बताते । 
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५. यह प्रक्रियायें जननिक प्रकार की हैं । 

६. मानव प्रजननश्ास्त्र का विश्लेषण विभिन्न स्थानीय समूहों में पारिवारिक 
वंशों के अध्ययन द्वारा लाभकर सिद्ध हो सकता है। 

७. यह हमें पारिवारिक वंश्ञों के अ्रन्दर व बीच में अन्तर्जनन और मिश्रण की 
देशनाओं के रूप में समतत्त्वीयता या अनेकतत्त्वीयता के अध्ययन की 
ओर प्रेरित करता है। 

यह स्पष्ट है कि इन सब का सम्बन्ध मानव जीवन की प्राणिशास्त्रीय समस्याओं 

से है। हमें उत्परिवत्तनों ((प(/&४०॥5) की सत्ता तथा उनके प्रभाव, वर्णसूत्रीय 
((आ०7080709४ ) परिवर्तन और पृथ्वी पर पाये जाने वाले मानव प्ररूपों को 
स्थापित करने, कायम रखने और परिवर्तित करने में जननिक बारंबारता (006 
#८(फ्थालं०5) के परिवत्तन और मिश्रण आदि मौलिक प्रइनों के उत्तर में दिये गये 
ऐसे वक्‍तव्यों से व्यक्त होने वाले दृष्टिकोण को अपना कर इनके और श्रधिक सुस्पष्ट 
5त्तर के लिए निरंतर होने वाली गवेषणाओ्ों पर ध्यान देना चाहिए। पर इन परेशान 
करने वाले प्रइनो के उत्तर पाने के बाद भी हम समूची समस्या के एक अंश का ही समा- 
धान कर पायेंगे। हमें वस्तुतः इस तथ्य के महत्त्व को समझना चाहिए कि मानव एक 
प्राणिशास्त्रीय श्रेणी के सदस्य की हैसियत से अपनी शारीरिक-रासायनिक प्रतिक्रियाग्रों 
और जननिक और दरीर-क्रियात्मक कार्यप्रणाली में, जोकि उसे उसका वर्तमान जीवित 
रूप देती हैं, अन्य प्राणियों के सदृश है। पर हमें इस सत्य के अर्थ को भी आंकना होगा 
कि समस्त पशुओं में मानव ही अकेला ऐसा प्राणी है जिसमें ऐसी संस्क्ृतियों को विकसित 
करने और कायम रखने की क्षमता है, जोकि इतनी गंभीरता से उसके व्यवहार को प्रभा- 
वित करती हैं, कि कुछ विद्वान्‌ उन्हें उसके बाहर की शक्ति तक समझ बंठते हैं ? 


अध्याय पांच 


शारीरिक प्ररूप और संस्कृति 


प्राणिज्ञास्त्रीय श्रेणी में मानव का अनुपम स्थान इस कारण है कि वह अकेला 
ही संस्कृति-निर्माता जीव है। अन्य पशुओं की भांति उसका शारीरिक रूप उसकी 
जननिक रचना से निर्धारित होता है। पर उनसे भिन्न वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
संचायात्मक रीति से सीखता है। यदि हम इस वक्‍तव्य को कुछ और बढ़ा दें तो हम देखेंगे 
कि अकेला मानव ही अपने समूह की परम्पराओं के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालता है, 
ये परम्परायें प्राणिशास्त्रीय न होकर ऐतिहासिक हैं, और प्रत्येक समाज की व्यवहार- 
प्रणालियां अन्य समाजों से भिन्न हैं। यह हमें इस सिद्धान्त की ओर, जिसकी अन्य अध्याय 
में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ले जाता है कि मानव ही अकेला ऐसा प्राणिशास्त्रीय जीव 
(0४2५0 ) है जोकि संचार के साधन के रूप में भाषा के संवेदनशील और कोमल 
यंत्र को विकसित कर सका और जिसने औजारों के द्वारा अपने शारीरिक दाय की 
अन्तर्निहित शक्तियों को व्यक्त करना सीखा है। मानव प्राणियों के प्राणिशास्त्रीय तथा 
सांस्क्रतिक इन दो पहलओं की अंतः:क्रीड़ा की अन्तदं ष्टि प्राप्त करना ही सारांश में 
हमारी समस्या है। 

शारीरिक प्ररूप और संस्क्रति के बीच विद्यमान सम्बन्ध की समस्या या जिसे 
सामान्यतः नस्ल और संस्कृति की समस्या कहा जाता है, यह प्रधानत: इस प्रइन पर 
केन्द्रित है कि कितने अंशों में पहला तत्त्व दूसरे को प्रभावित करता है। यह एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न है और इसके गलत उत्तर के दुःखांत परिणाम हो सकते हैं, जेसाकि दो युद्धों के 
बीच के काल के इतिहास से स्पष्ट है। चूंकि यह इतना महत्त्वपूर्ण है, इसलिए हमें इस 
प्र सावधानी से विचार करना चाहिए। पहले हम श्वारीरिक प्ररूप पर संस्कृति के 
प्रभाव से सम्बन्धित पहलू पर विचार करेंगे। नस्ल के “क्यों” प्रइन के उत्तर को केवल 
प्राणिशास्त्रीय भाषा में नहीं रखा जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो पृथक्‌ मानव प्राणि- 
शास्त्रियों की कोई जरूरत न रहती । जेसा कि हम देख चुके हैं कि अन्य प्राणिश्ञास्त्री उनसे 
इप्तो मामले में भिन्न हैं कि वह अपने विशिष्ट विषयों की अध्ययन विधि के विशेषज्ञ हैं । 
इसके उत्तर हमें तभी मिल सकते हैं जब हम उन प्राणिश्ञास्त्रीय पहलुओं का अध्ययन 
इस दृष्टि से करें कि वह किस प्रकार सांस्क्रेतिक पहलुझ्नों पर अन्त:क्रिया करते हैं, अर्थात्‌ 
हमारे द्वारा मानव नाम दी गयी अकेली इकाई को वह किस नरह प्रभावित करते और 
उससे प्रभावित होते हैं। 

इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पुनः पिछले अध्याय में दी गयी परिवार 
और भ््रातृक अन्तरों की तालिकाओं को देखें। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक 
जनसंख्या में अन्तर्जनन अल्प अन्तरों का कारण है, कि प्रत्येक परिवार के एक समान 
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पूव॑ज होने पर वह एक सद॒श होंगे, और औसतन उनके पूर्वज़ों में विद्यमान न्यून या 
अधिक समान या भिन्न धाराओं के अनुसार प्रत्येक परिवार के भाई-बहिन एक-दूसरे से 
मिलते-जुलते होंगे। पर इटली का पोटेंजा जिला बाहरी लोगों को अपेक्षया क्‍यों 
कम आकर्षित करता है और इस प्रकार अपनी जनसंख्या को अधिक एकतत्त्वीय बनाता 
है, और क्‍यों रोम अधिक बाहरी लोगों को झ्राकर्षित कर उसे बहुतत्त्वीय बनाता है ? 
इसका स्पष्ट कारण रोम का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। यह तथ्य प्राणि- 
शास्त्रीय दृष्टि से एक संयोग या आकस्मिक घटना मात्र है। पर हम प्राणिशास्त्रीय 
महत्त्व की दृष्टि से पर्याप्त महत्त्वपूर्ण एक अन्य मसले को लें, एक जनसंख्या में गेर-चुने 
स्वावीन विवाह क्‍यों होते हैं और क्यों दूसरी में चुनकर, या वर्ग के आधार पर विवाह 
होते हैं। यह भी परम्परा का मसला है न कि प्राणिशास्त्र का, किन्तु यह उन सीमारेखाशओं 
को निर्धारित करता है कि जिनके अन्दर एक जनसंख्या की जननिक घारायें बनती व 
प्रवाहित होती हैं। यह कारक, उदाहरण के लिए ज॑ंसे कि इंग्लैंड या स्वीडन में, एक ही 
जनसंख्या के अन्दर वर्गानुसार दो घाराशों की रचना करते हैं, जो कि इतनी सुस्पष्ट 
हैं कि प्रायः बहुत बार एक ही नजर में आदमी को देखकर बताया जा सकता है कि वह किस 
समूह का सदस्य है। ह॒ 

यहां हम एक बड़ी जनसंख्या की इकाइयों में पृथक्‌ श्रभिजनन तत्त्वों (8760078- 
उं50]8८3) के अध्ययन के बुनियादी महत्त्व को समझ पाते हैं, जिनकी ओर मानव 
प्राणिज्ञास्त्री का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है। हम देख सकते हैं कि किस 
प्रकार विवाह की परम्परायें, स्थान, वर्गभेदों, धार्मिक या गोत्रीय समूहों जेसे कारकों 
से प्रभावित हो, विवाह के चुनाव को प्रभावित करती और जननिक कार्यप्रणाली की 
सीमाओं को बांधती हैं। ऐसा वहां विशेष रूप से होता है जहां कि उपसमूहों की प्रकृति 
“अंतर्जनन, आकार, प्रवास और चुनाव द्वारा विवाह के रूप में जनसंख्या की इस धारणा 
से कि वह शारीरिक लक्षणों को क्‍या महत्व देती है, निर्वारित होती है। मानव प्रजनन- 
शास्त्र के एक विद्वान्‌ ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है कि इससे 'बाद के विश्लेषग में 
-यथार्थता और जानकारी" बढ़ती है।' 

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तालिका की कुछ अन्य संख्याञ्रों का 
भी उपयोगी विश्लेषण कर सकते हैं। यह उल्लेखनीब है कि न्‍्यूयाके नगर की नीग्रो 
जनसंख्या ब्ल्यू रिज पर्वतवासियों के समान मात्रा में पारिवारिक अन्तरों को व्यक्त 
करती है। पर वस्तुत: इन नीग्रो लोगों के पूर्व॑ंज कितने बहुतत्त्वीय हैं यह इससे स्पष्ट 
है कि उनके पूव॑जों में केवल अफ्रीकी और यूरोपीय ही नहीं, बल्कि अमरीकी इंडियन भी 
शामिल थे। इसका अर्थ है कि अपनी जननिक रचना में वह तीनों प्रवान मानव नस्‍्लों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । यह उनके अ्रातृक अंतरों की मात्रा से, जोकि सूची में सर्वाधिक 
है, स्पष्ट है। इसमें वह उन पर्वतवासियों से, जिनके पूर्वज एकमात्र स्काच-आयरिश हैं 
और दूसरे स्तम्भ में जिनकी संख्या सबसे कम है, सर्वेथा भिन्न हैं। 
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यहां “क्यों” प्रश्न का उत्तर इन दो जनसंख्याओं की परिस्थितियों के विभिन्न 
पहलुओं में है जिनके कारण अ्रन्तर्जनन हुआ है, । ब्ल्यू रिज पवव॑तों में भूगौलिक पृथककरण, 
उस परम्परा द्वारा जो अपरिचितों को संदेह की दृष्टि से देखती है श्र जिस घाटी में 
अपना जन्म हुआ है उसे नहीं छोड़ने देती, इन दो परम्पराओं से पुष्ट होता है। नीग्रो 
लोगों के सम्बन्ध में यह पुथक्करण सामाजिक रहा है, यहां पर यह भावना कि रंग की सीमा 
को पार कर विवाह करना अनुचित है, प्रधान कारण रही है, जिसकी शक्ति को तभी 
समझा जा सकता है जबकि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यहां पर अन्तविवाह के 
विरुद्ध परम्परा की दोहरी दीवार खड़ी है। चूंकि नीग्रो गोरों से विवाह करने के उतने 
ही अनिच्छुक हैं, जितने गोरे नीग्रो से, और इस नियम का उल्लंघन करने वालों को 
समान प्रकार की सजायें भुगतनी पड़ती हैं, और नीग्रो और इवेतों को लगभग बराबर ही 
कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैँं। दक्षिणी अफ्रीका के बास्टार्ड लोगों की संख्याओं के बारे में 
भी ऐसी ही कैफियत दी जा सकती है। ये लोग बहुत पीढ़ियों पहले होटेंटाट और 
बोअर लोगों के बीच हुए व्यत्यसन ((70$आ8) का परिणाम हैं। यहां गोरों द्वारा 
मिश्चित रक्त के लोगों को स्वीकार करने के विरुद्ध परम्परा ही विरोध नहीं करती, बल्कि 
इन व्यक्तियों द्वारा अनुभव किये जाने वाला सामाजिक पृथक्करण बहुत कुछ उनके भौगो- 
लिक पृथक्करण से पुष्ट होता है। 

इस प्रकार के तथ्य बहुत स्पष्टता से इस बात को दर्शाते हैं कि मानव की प्राणि- 
शास्त्रीय प्रक्रियात्रों के व्यवहार को निश्चित करने में विचारों का प्रभाव कितना श्रविक 
है। वस्तुतः विचारों की इतनी शक्ति है कि हमें ऐसे सम्पूर्ण समूहों का सामना करना 
पड़ता है, जोकि केवल परिभाषा से ही जीवित हूँ। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका 
में प्रशुक्त “नीग्रो” शब्द का कोई प्राणिशास्त्रीय अर्थ नही है। इसी कारण यूरोपीय और 
दक्षिगी अमरीकनों को, जोकि नीग्रायड नस्ल के अमिश्रित सदस्यों की आकृति वालों के 
लिए इसका प्रयोग कर इसे सही प्राणिशास्त्रीय अर्थ प्रदान करते हैं, इस शब्द का 
प्रयोग बहुत चकराने वाला लगता है। संयुक्त राज्य अमरीका में तनिक सी अ्रफ़ीकी 
पूर्वजता किसी को नीग्रो बना देती है, परिणामतः गोरे नीग्रों की घटना दिखाई देती 
है---जो कि परस्पर विरोधी शब्द मालूम होते हैं, परन्तु तथ्य की विचित्र नासमझी के 
कारण प्रयुक्त होते हैं; प्राणिज्ञास्त्रीय यथार्थता के ऊपर सामाजिक परिभाषा के आधि- 
पत्य के कारण ऐसा होता है। 

विचारों के प्रभाव की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि एक सांस्कृतिक परिभाषा, यहां 
पर नीश्रो शब्द की परिभाषा, प्राणिशास्त्रीय अर्थों में मनमानी होने के बावजूद जनसंख्या 
की रचना को गंमी रता से प्रभावित कर सकती है। जहां नींग्रो' शब्द को अपना उचित 
जननिक महत्त्व प्राप्त है, वहां मिश्रित रक्तवालों को ही यह नाम दिया जाता है, और 
दक्षिणी अमरीकी देशों में उन्हें प्रबल गैर-नीग्रायड पूर्वजता प्राप्त बहुसंख्यक समूहों के 
साथ रखा जाता है। परिणामतः यह समूह नस्ली तौर से बहुतत्त्वीय बन जाता है, 
जबकि नीग्रो कहाने वालों के रक्त में अधिक मिश्रण नहीं हो पाता। इसके विपरीत, 
संयुक्त राज्य अमरीका में अधिकांश जनसंख्या, यद्यपि सर्वथा मुक्त नहीं, पर अपेक्षया 
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बहुत अंश तक नीश्रो पूर्वजता से मुक्त रही है। फिर भी नीग्रो लोगों में, जोकि 
सामाजिक परम्पराओं के कारण संमस्त मिश्रित रक्तवालों को अपने में मिला लेते हैं. 
नस्‍्ली बहुतत्त्वीयता तीब्र हो जाती है । 


जब हम पशु-जीव-जातियों से मनुष्य की भिन्नताओं की तुलना करते हैं 
तब हमें मालम होता है कि शारीरिक प्ररूप पर संस्क्ृति का कितना गहरा प्रभाव है। 
हम यहां पर इस पूर्वकल्पना की ओर संकेत करते हैं कि मानव को एक पालतू जीव 
माना जाय और इस पालतृकरण और सासम्राजिक चुनाव ने ही उन कार्यप्रणालियों को 
स्थान दिया है, जिनसे यदि प्रवान नस्‍्लों की नहीं तो कम-से-कम स्थानीय और उप- 
नस्ली मानव प्ररूपों की बहुसंख्या, श्राज पाये जाने वाले अनेक रूपों में ढल गयी है । 
कब श्रौर कंसे विद्यमान नस्‍्ली प्ररूपों में मानव का विभाजन हुआ, इस सम्बन्ध 
में निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह समस्या, जिसका हम पहले ही जिक्र 
कर च्‌के हैं कि क्या मानव एक जीव-जाति ($76०८४) है या विभिन्न जीव-जातियों का 
सदस्य है, बहुत गंशों में इसी बात पर निर्भर है। इस प्रकार एक प्रारम्भिक जर्मन मानव- 
शास्त्री क्लाटडख का मत था कि वर्तमान नस्‍्लें विभिन्न मानवसम रूपों से विकसित हुई हैं 
और उसने नस्ली भिन्नताओं के उद्गम के सम्बन्ध में अधिकांश विद्वानों के एक प्रजननिक 
()४००१2०॥८४८) मत के विरुद्ध बहुप्रजननिक (?0[ए2०॥०४८ ) दृष्टिकोण का समर्थन 
किया है। मानव जाति को एक ही जीव-जाति स्वीकार करने वाला वीडनराइख कहता 
है कि “जहां कहीं भी आदमी रहा हो, विकास जारी रहा और प्रत्येक कदम सामान्य 
विकास और विशेष धाराझों ($7कां॥5) का केन्द्र रहा होगा ?” इस प्रकार उसने, 
जैसाकि हम देख चुके हैं, 'वानर मानव और सोलोनी मानव में आस्ट्रेलियाई आदि- 
वासियों की विशिष्ट आकृति” ही. नहीं देखी, बल्कि उसने इस बात की ओर भी संकेत 
किया है कि “फावड़ेनुमा” (8॥07७-४829०0 ) कुतरने के (70507) दांत जोकि 
चीनी मानव का लक्षण हैं, वह वही हैं जो कि वर्तमान मंगोलाइड में पाये जाते हैं। 
बावजूद इसके, वह इस सम्बन्ध में कि “कहां तक जीवित नसस्‍लों के लक्षणों को खोजा 
जा सकता है” यह चेतावनी देता है, कि इस प्रइन का उत्तर देते समय “हमें इस कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है कि त्वचा और बाल के लक्षण ही सबसे प्रभावकारी लक्षण 
होते हैं जबकि हमें पिछली नस्जों, विशेषतः निखातकों की पहचान में पूर्णतः: कंकालीय 
भागों पर निर्भर रहना पड़ता है”, और “शरीर के कोमल भागों की तुलना में हड्डी की 
संरचनाओं की व्याख्या और भी कठिन है।' 
निस्संदेह जबकि ऐतिहासिक दृश्य प्रारम्भ होता है, हमें आज ज्ञात मानव 
नस्लें भलीभांति स्थापित मिलती हैं । मिस्र के चित्रों में दिखायी आक्ृतियों में त्वचा 
के भिन्न रंग-लाल, पीला और काला दिखाये गये हैं, जिन्हें कि विभिन्न भूमध्यसागरीय 
और अफ्रीकी प्ररपों का चित्रण कहा जा सकता है । प्रारम्भिक ग्रीक और रोमन लोगों 
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को यूरोप की उपनस्लें मलीमांति ज्ञात थीं, यद्यपि यहां भी अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों 
की भांति पृथ्वी पर मानव के इतिहास के दीर्घकाल में यह सामग्रियां बहुत हाल की हैं 
और उनका महत्त्व गौण है । वास्तव में वर्तमान नस्लों के विभेदीकरण का इतिहास 
इतना ध्घला है कि हम मेकग्रीगर के इस कथन से सहमत हो सकते हैं कि “इसमें 
शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नोंडरथलरू मानव की अपेक्षा सेधावी मानव के 
तात्कालिक उद्गम के बारे में कम जानकारी है ।”' यह ऐसा लगता है कि जैसे हम एक 
पेड़ के सामने खड़े हों और केवल निचले तने, निचली शाखाओं और चोटी को ही देख 
पायें और किसी रुकावट के कारण हमें उसके बीच का हिस्सा दिखाई न दे। इस बाधा 
की उपस्थिति स्वीकार की जा चुकी है और पुरा-मानवज्ञास्त्री कब और कहाँ वर्तमान 
नस्लें भिन्‍न हुई, इन जटिल प्रश्नों का समाधान करने के लिये कार्य कर रहे हैं। 

पर, यह बात दिखाई देती है कि नसस्‍ली विभेदरीकरण की समस्या पर चर्चा 
के प्रयास अभीतक प्राणिशञास्त्रीय आधार पर ही टिके हुए हैं और उन्होंने संभावित 
सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की है। फिर भी हम देख चुके हैं कि मानव ने 
पृथ्वी पर अपना जीवन प्रारम्भ से ही सांस्कृतिक व्यवहार में व्यक्त किया है 
और हम यह भी जानते हैं कि मानव शरीर के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित 
करने वाली प्रक्रियाओं में संस्कृति का जबरदस्त हाथ हो सकता है। अतः इसे 
ध्यान में रखते हुए हमें मानव को एक पालतू रूप माना जाय, इस पू्वंकल्पना के 
कुछ अर्थों पर तथा इससे निकलनेवाले इस परिणाम पर कि पालतूपन उन ग्॒णों 
के जोकि मानव नस्‍ली समूहों को अलग करते हैं, विभेदीकरण और जननिक 
पृथकक्‍्करण की कायंत्रणाली का प्रभावपूर्ण साधन था, विचार करना चाहिये । 

हम दो कारणों से मानव को पालतू पशु कह सकते हैं, एक तो इसलिए 
कि अन्य पालतृ प्ररूपों की भांति उसके शारीरिक गुण पालतूपन के विशेष उपयुक्त हैं, 
दूसरे उसका जीवनक्रम पालतूपन की वस्तुगत कसौटी पर पूरा उतरता है। वह कौन 
से शारीरिक गुण हैं जिनमें कि पालतू जीव-जातियां जंगली जीव-जातियों से भिन्न 
हैं ? सबसे पहले रंग की भिन्नताओं का अत्यन्त विस्तार है। वालों का सुनहरापन 
(8[070॥685 ) विशेषत: उन्हीं तक सीमित है, वस्तुत: सुनहरे वाल बाले जंगली पशु 
नहीं मिलते । धर ववासी रीछ जैसा प्ररूप जिसकी सफेद रोंयेंदार खाल ध्यू वीय भ्रवस्थाओं 
से अनुकूलन को व्यक्त करती है, उसकी आंखें भूरी होती हैं जोकि हल्के रंग वाले कुत्तों या 
बिल्लियों या घोड़ों से भिन्न हैं। रोयेंदार खालों के रंग सफेद से काले, हल्के से गहरे भूरे 
और अन्य नाना वर्णों के होते हैं। चितकबरे पशु भी प्रकट होते हैं, किन्तु जर्राफ और 
तेंदुये जेसे जंगली रूपों से भिन्न उनकी चितकबरी अवस्था नस्लीधारा ($ध्ाथ्ा॥) से 
आती है और समग्र रूप में पालतू जीवजातियों को पुथक्‌ नहीं करती । जंगली प्ररूपों की 
केश रचना प्रायः सख्त और छोटी होती है। पालतू जीवों में वह सख्त लहरदार से खड़ी 
हुईं तक पायी जाती है। इसी प्रकार शरीर के गठन और आकार में भी बहुत भिन्नता 


३- जें० एच० मंकग्रोगर, १९३८, पृ० ७६ 
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मिलती है। पेकिन मानव की ग्रेट डेन या सेंट बर्नार्ड से तुलना कर देखिये। यही बात 
चेहरे की आकृति और सिर की रचना के लिए भी सही है, नाक लम्बी या छोटी होगी, 
कान भी चकरा देने वाले विभिन्न आकारों के होंगे, आंखें भी सिर में बहुत भिन्न रीतियों से 
जड़ी होंगी । 

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह गुण जिनमें कि पालतू पशु बहुत भिन्न हैं, 
मानव में भी उसी प्रकार भिन्न हैं, और वस्तुतः वही प्राय: नस्‍लों और उपनस्लों को एक 
दूसरे से पृथक करते हैं। सुनहरे बालवाले नीली आंखों वाले नाडिक या अल्पाइन 
काकेसायड के साथी हमें आंखों के नीलेपन और बालों के हल्केपन दोनों गुणों में कुत्तों, 
बिल्लियों, घोड़ों, और गायों, सुझ रों और मुर्गियों में मिलते हैं । मानव की प्रवान नसस्‍्लों के 
केश रूप कुत्ते जैसे पालतू पशुओं में भी पाये जाते हैं; सेंटर जाति के कुत्ते के लहरदार 
सुलायम बाल काकंसायड बालों की भांति हैं, एग्नरीडेल कुत्ते के छोटे सख्त बाल मंगो- 
लायड प्ररूप से मिलते हैं, पूडिल कुत्ते के ऊती बाल नीग्रायड बालों की अनुक्ृति हैं। 
शेटलेंड खच्चर और नामंन बोझा ढोनेवाले घोड़ों की भिन्नतायें नीग्रायड पिग्मी और 
काकेसायड स्काट लोगों के समानान्तर हैं, और घोड़ों और मनृष्यों दोनों में सभी बीच 
के आकार मिलते हैं। भेड़िये का शिकार करने वाले रूसी कुत्ते की नाक मानवों में नाडिक 
नाक की अपेक्षा कुत्तों में अधिक नोकीली नहीं समझी जायेगी, इसके विपरीत, पग कुत्ता 
अपने लम्बे कुत्ते साथियों से श्रपनी चौड़ी नाक-रचना में नीग्रायड नाक-रचना से किसी 
कदर अधिक दूर नहीं है। इस तथ्य पर अधिक जोर देना अनावश्यक है, केवल अ्रवलोकन 
के आधार पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मानव और पालतू पशुझओ्नों के बीच 
द्रष्टव्य समानतायें विद्यमान हैं। न केवल उन्हें पृथक्‌ करने वाले विशिष्ट शारीरिक 
गुणों में ही, बल्कि उनमें से प्रत्येक गुण में पाये जाने वाले अन्तरों में भी द्रष्टव्य 
समानतायें हैं । 

पालतृकरण के चार मानदंड हैं:--- 
१-सीमित आवास (िंडणा४ ) 
--विशेष खाद्यों की नियमित पूर्ति 

३--हिंसक पश्ुत्रों और कठोर जलवायु के विरुद्ध संरक्षण 

४--नियंत्रित प्रजनन ((0०॥४06० छा०००॥४४ ) 

इस ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि प्राकृतिक जगरत्‌ की अन्य घटनाओं 
की भांति पशुओं के पालतूपन की मात्रा में भी उनके रहने की स्थिति के अनुसार भिन्नतायें 
पायी जाती हैं। यह इस पर निर्भर है कि पालतूकरण का नियंत्रण ढीला है या सख्त है | 
यदि हम परिचमी श्रमरीकी मंदानों के मुष्टांग घोड़े की घुड़दौड़ के घोड़े से तुलना करें, 
तो ढीले (,0052) और घनिष्ठ (((056) पालतूकरण का भेद स्पष्ट हो जायेगा। 
पर दोनों ही किस्म के घोड़े पालतू किस्म के हैं । 

जहांतक हमें मालूम है मानव ही निम्नस्तर के पालतू पशुओं पर नियंत्रण 
रखता है और उसने पालतू होने योग्य लगभग सभी जीवों को अपने साथ रहने 
की अवस्था में लादिया है। मानव ही वाड़ों या पिजरों या अन्य ऐसी विधियों 
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का निर्माण करता है कि जिससे उसके पशु इवर-उधर विचरण न करें, वह उन्हें 
उन्नत करता है और उनके लिए जंगली पूर्वजों या वर्तमान जंगली प्ररूपों की खुराक से 
भिन्न खुराक जुटाता है, जैसे कि कुत्तों के विस्कुट जो कि भेड़ियों के झूँड द्वारा मारेगये 
शिकार से भिन्न है। वह जलवायु के प्रहारों से बचाने के लिए उनके लिए घर बनाता 
है और यह भी देखता है कि जंगली जानवर उनका शिकार न करें। अंततः, विशेष 
रूप से जहां कि पालतृकरण बहुत घनिष्ठ है वह इस बात की भी देख भाल रखता है कि केवल 
जीवित रहने की कीमत पर आकस्मिक संभोग से उसके द्वारा विकसित विशुद्ध वंशों की 
निरंतरता न टूट जाय | यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । यदि पालतूकरण के मानदंड 
और पालतू पशुझ्नों की उन अवस्थाओं को, जिनमें कि वह रहते हैं, को एक शब्द में 
व्यक्त किया जाय तो वह शब्द संरक्षण होगा और केवल मंरक्षण ही प्राकृतिक चुनाव 
के स्थान पर कृत्रिम चुनाव को संभव बनाता है। 

मानव संस्कृति द्वारा मानव को प्राप्त संरक्षणात्मक विधियों द्वारा मानव 
समूहों में सामाजिक चुनाव ने पृथ्वी पर विभिन्न मानव प्ररूपों को एक बार प्रकट होने 
पर कायम रहना सम्भव बनाया है। मानव अपनी संस्क्रतिक प्रवृत्तियों द्वारा यह 
अनुभव किये बिना ही कि उसने अपने द्वारा पालतू बनाये गये पशुओं की नस्‍लों के बारे में 
क्या कुछ किया है, भ्रपने लिए बहुत कुछ करने में समर्थ हुआ है। 

यह बहुत सम्भव है कि मानव के लिए, पालतूकरण का प्रारम्भिक कारण उसका 
एक ज्ञान था, जिसकी मौजूदगी पुरातत्वशास्त्रीय अवशेषों से चोनी मानव पेकिनी के समय 
तक सिद्ध होती है। आग ने चूल्हे को बेठाया, जिसने कि अज्ञात मानव, पश्चु और अ्रलौकिक 
हिंसक प्राणियों के भय के साथ मन की एक ऐसी स्थिति और जीवन में एक ऐसे स्वभाच 
को विकसित किया होगा जोकि “घर” की अवधारणा का प्रतीक बन गये.। आग ने 
निश्चय ही खाद्यपदार्थों का, जो कि अन्यथा खराव हो जाते हैं, संरक्षण संभव बनाया और 
ऐसी पकाने की विधियां निकालने का सुयोग दिया जिससे कि खाद्ों के पूर्वरूपों से सर्वथा 
भिन्न व्यंजन उन्हें सुलम हुए। आग ही ने जलवायु और एक अंश तक जंगली जानवरों के 
विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की । आग और औजारों के इस्तेमाल ने जोकि भौतिक संस्कृति का 
आधार हैं, मानव की आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक जीवन की भाषा 
के साथ मिलकर सर्वेत्र सामाजिक जीवन को संभव बनाया । 

विवाह में चुनाव सामाजिक जीवन का एक पहलू है। रिवाज इस बात का आदेश 
देता है कि बाहरी समूह की अपेक्षा अपने समूह में विवाह अधिक उचित है। इसीको छेकर 
सब प्रकार के नियम घड़े जाते हैं और आथिक, सामाजिक, घामिक, जादुई और सौंदर्यात्मक 
प्रकार के प्रतिबंध लागू होते हैं। एक व्यक्ति अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और यह 
देखकर कि उसका साथी समाज के निर्दिष्ट वर्ग का है, अपना साथी चुनता है; देवता की 
अनुकूलता या प्रतिकलता के आधार पर , या किसी अलौकिक शक्ति से सम्बन्धित 
शारीरिक गुण के आवार पर किसी व्यक्ति को स्वीकार या अस्वीकार करता है, वह 
संस्कृति द्वारा स्वीकृत सौन्दर्य के आदर्शों के अनुसार अचेतन रूप से प्रेम में पड़ जाता है। 
हम यहां पुन: इस बात पर जोर देगें कि यह कारण कितने आकस्मिक हैं, पर फिर भी जैसा 
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कि हम देख चुके हैं, एक निदिष्ट जनसंख्या के शारीरिक प्ररूप को प्रभावित करने में वे 
बहुत शक्तिशाली हैं। वह उतने ही आकस्मिक हैं जितना कि पशुओ्नों की नस्ल तैयार 
करनेवाले व्यक्ति का यह निर्णय कि वह छोटे बालवाले कुत्ते या घोड़े या गाय के बजाय 
लम्बे बालवाली नस्ल पैदा करेगा। और इनकी प्रभावशीलता भी इसी तरह तुलना के 
योग्य है। 

इसका एक उदाहरण जो कि अध्ययन किये गये सामाजिक चुनाव का एक विरल 
उदाहरण है, अमरीकी मिश्रित नीग्रो लोगों में संग की भिन्नता के आधार पर विवाह 
का चुनाव है। निम्न तालिका में दिये गये तथ्य दम्पतियों के रंगों की तुलनायें हैं, 
यहली ज॑ंसा कि उनके बच्चों ने समझा, दूसरी कलर-टॉप द्वारा वस्तुगत रीति से अध्ययन 
किये गये रंग हैं: 

बच्चों द्वारा मांजाप का करूर-टॉप द्वारा 


अनुमान प्राप्त परिणाम 
चति कम काले रंग का ३०३ प्र०श० २६० प्र०हा० 
लगभग एक स॑ रंग का श्३्र १४ ५ 
मां कम काले रंग की भ्र्द५्‌ ५६५ 


यहां पर विवाह में चुनाव के ऐतिहासिक, मनोवेज्ञानिक और सांस्क्रेतिक कारण 
हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से दासता के काल में मिश्वित नीग्नो लोगों को उनके गोरे पिता 
प्राय: दासता से भुक्त कर किसी व्यापार या अन्य उपयोगी धंधा ढूंढ़ने के लिए उत्तर की 
ओर भेज देते थे। उनका कम काला रंग क्रमश: उनकी अनुकूल आर्थिक स्थिति के साथ 
जो समय गुजरने पर उन्हें प्राप्त हुई, जुड़ गया और परिणामतः नीग्रों समुदाय में उन्हें 
बेहतर सामाजिक स्थिति प्राप्त हुईं। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से उनके मूल्यों में अमरीकी 
जनसंख्या की कारकेसायड बहुसंख्या का प्रभाव पड़ा, जिनका गोरा रंग नीग्रो लोगों की 
दृष्टि में, जिन निर्योग्यताओों के नीचे वह जीवन बिताते थे उनसे मुक्त था। सांस्कृतिक 
दृष्टि से यह अमरीकी परम्परा कि स्त्री उस पुरुष से विवाह करती है जो उसकी देखभाल 
कर सके, जबकि पुरुष ऐसी स्त्री को चाहता है जोकि उसकी अपने साथियों में आत्म- 
अतिष्ठा को बढ़ा सके, यहां पर रंगरभेद के रूप में व्यक्त होती है। 

इन सब गेर-प्राणिशास्त्रीय शक्तियों की क्रीड़ा का प्राणिशास्त्रीय परिणाम क्या 
है? चुनाव में समुदाय ने विशुद्ध रक्त वालों की संख्या घटा दी और उसकी नस्लीय 
बहुतत्वीयता को बढ़ा दिया। किन्तु गोरों के साथ विवाह की बाधाओं के कारण अ्रमरीकी 
नीग्रो जनसंख्या में, जैसा कि हम देख चुके हैं, एक प्रकार का अन्तर्जनन विद्यमान है, 
जिसने उसे अपनी एकतत्वीयता प्रदान की है। यह उसे एक विशिष्ट प्ररूप में, जो कि 
शारीरिक गुरों में काकेसायड और नीग्रायड पूर्वजता के लक्षणों के लगभग बीच में 


ठहरता है, रखता है। 





४. एम० जे० हसंकोविट १८२८, पृ० ५१-५६ 
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हरे 

टेक्तोलाजी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त संरक्षण से, अन्यथा जीवित 
न रह सकने वाले उत्परिवत्तकों ('प&॥5) को जीवित रहने में बढ़ावा मिला 
है। उनके वंशज न केवल मेघावी मानवों के विद्यमान स्थानीय प्ररूपों और उन 
उपनस्लों को ही बनाते हैं, अपितु सम्भवत: पहचानी जाने वाली प्रधान मानव नस्‍्लों 
को भी बनाते हैं। परन्तु हमारी समस्या के दूसरे पहलू के बारे में क्या है ? शारीरिक 
प्ररूप या जेसा कि अक्सर कहा जाता है, नस्ल का संस्कृति पर क्या प्रभाव है? 

वेज्ञानिक सत्य यह है कि शारीरिक प्ररूप के संस्कृति पर प्रभाव को तुलना में 
संस्कृति शारोरिफ प्ररूप को कहों अधिक प्रभावित करतो है । इस तथ्य की पूर्ण स्वीकृति 
इसलिए भी अधिक प्रासंगिक है कि नस्ल और संस्कृति के पारस्परिक सम्बन्ध की 
अधिकांश चर्चा में इस समस्या को, नस्ल जनता की संस्कृति को किस हद तक ढालने में 
साधक है, इस दृष्टि से देखा जाता है, और शारीरिक प्ररूप पर संस्कृति के प्रभाव का 
तनिक भी विचार नहीं किया जाता । इस प्रकार हम संस्कृति के अ्रध्ययन में प्रयुक्त श्रनेक 
निर्णायकवादों (006०एणएरंग्रांआ॥$) में से प्रथम निर्णायकवाद का सामना करते हैं । 

नसस्‍्लो निर्णायकवाद (॥२४०४। 0७6०ए०॥॥ं।ंआ॥ )---जिसका अर्थ है कि शारी- 
रिक प्ररूप संस्क्रति को निर्धारण करता है, सरलता से राजनीति के क्षेत्र में जहां इस' 
दृष्टिकोण को नस्‍्लवाद (२७८५७॥ ) कहा जाता है, घुस जाता है। अपने अत्यन्त 
उम्र रूप में यह नात्सीबाद के नस्ली सिद्धान्तों में व्यक्त होता है, जिसके अनुसार तथा- 
कथित “आर्य नस्ल” एक प्रकार का रहस्यवादी औ्रौर अन्य सब से श्रेष्ठ समूह हे, और 
इसी प्रकार राजन॑तिक कारणों से कल्पित एक अन्य नस्ली इकाई यहूदी है, जिसे कि 
अपभान व भर्त्सना का पात्र ठहराया जाता है। 

नसली नामकरण की हैसियत से न तो आये और न ही यहुदी शब्द की कोई 
वेज्ञानिक सत्यता है। आये एक भाषा का नाम है जिससे कि अधिकांश यूरोपीय 
बोलियां निकली हैं। कल्पित नस्‍ली इकाई के लिए इस नाम के प्रयोग के विरुद्ध भाषा- 
शास्त्री एफ० मुलर से बढ़कर जिसने पहलेपहल इस शब्द का प्रयोग किया, और कटु व 
कठोर चेतावनी किसी ने नहीं दी,उसने कहा: “जैसे कि कोई लम्बे सिरवाला शब्दकोष नहीं 
है ठीक वेसे ही किसी झ्रार्य नस्ल का अस्तित्व भी नहीं है ।” यहुदी कहाने वाले समूह के लिए 
जिसमें कि एक विशिष्ट ऐतिहासिक निरंतरता है एक प्रतीक के रूप में इस शब्द के प्रयोग 
को छोड़, यहुदी शब्द का भी अन्य अर्थ अत्यन्त तत्वहीन है। भ्रभीतक सर्वत्र पाये जाने वाले 
यहूदियों को पृथक्‌ करने के लिए कोई गुण नहीं पहचाने जा चुके हैं। दूसरी और नाना 
साक्षियां यह दर्शाती हैं कि प्रदेश विद्येष में रहने वाले यहुदी उस प्रदेश की सामान्य जन- 
संख्या के सदृश ही हैं ।' उदाहरण के लिए जमंन और फ्रांस के यहूदियों में इन दो देशों की 
अन्य जनसंख्याञ्रों के बीच विद्यमान भिन्नताश्रों के लगभग समान ही ही भेद पाये गये हैं। 





५. केच्धोय यूरोप के लिए जी० एस० मोरांद की विवेचना (१९३९, पृ० ७२- 
४, ८०-७) से यह स्पष्ट है। 


<२ खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


ऐसा होने से हम कल्पित यहूदी नस्ल की अवधारणा पर विस्तृत विचार कर 
लाभान्वित हो सकते हैं, चूँकि इसका शारीरिक प्ररूप और संस्कृति के बीच विद्यमान 
सम्बन्ध की जिस समस्या पर हम विचार कर रहे हैं, उससे सीधा वास्ता है । यह 
हमारे सामने अध्ययन किये जाने वाले समूह की उचित परिभाषा से शुरू कर अन्य 
अनेक कठिनाइयों को सामने लाती है। चूंकि जहां नस्ल, जनता, राष्ट्र, सांस्कृतिक 
इकाई, नृवंश-समूह, ऐतिहासिक प्ररूप, भाषा को इकाई, इत्यादि समस्त सम्भव नाम 
समाप्त हो जाते हैं, वहां भी हमें विद्वान्‌ असंतुष्ट और अन्य अधिक निश्चित नामों को 
खोजते हुए नजर आते हैं। किन्तु यह सभी प्रयास असफल हुए हैं, चूँकि वह जिस जनता के 
विभाजन का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके प्राणिशास्त्रीय और सांस्कृतिक दोनों लक्षणों को 
एक साथ सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं । 

पूवंचारणा (88/860/97०) कहानेवाली मनोवेज्ञानिक कार्यप्रणाली शारीरिक 
प्ररूपों में निश्चित नस्ली भिन्नताग्रों के विश्वास को सम्भव बनाती है, और इस कल्पना 
का आधार बनती है कि तथाकथित नस्‍्ली समूह, जैसे कि यहूदी, अपनी अभिरुचि 
और योग्यता में भिन्न होते हैं । उदाहरण के लिए, फ्राँसीसी सामान्यतः कम गोरे, छोटे 
कद के, भूरी आंख वाले और जिन्दादिल समझे जाते हैं, जोकि बात करते समय बहुत 
मूँह बनाते और हाथ चलाते हैं। परन्तु उत्तरी फ्रांस के नार्मन फ्रांसीसी जो कि लम्बे, गोरे 
और नीली आंखों वाले होते हैं, या पूर्व में रहने वाले हृष्टपुष्ट व गोरे अल्पाइन फ्रांसी- 
सियों को उपस्थिति को उपेक्षा की जाती है। जब ऐसे लोगों को फ्रांसीसी स्वीकार 
किया जाता है तो उन्हें अपवाद कह कर टाल दिया जाता है। दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति 
जो कि पूर्व निर्वारित विवरण को देता है, वह फ्रांसीसियों को कसा दीखना चाहिए इस 
अवधारणा को पुष्ट करता है। ऐसी पूर्वेवारणाएं अत्यधिक चुनाव पर आश्चित होने के 
कारण गुमराह करने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त वे भ्रान्तिजनक भी होती हैं, चूंकि 
बह सांस्क्ृतिक गुण को, यहां पर जिन्दादिल और बोलते हुए हाथों के चलाने को, कद और 
आंखों के रंग जैसे प्राणिशास्त्रीय लक्षणों से आपस में गड़बड़ा देती हैं। 

यहूदियों के बारे में उनके झारीरिक लक्षणों में पर्याप्त समानतायें होने के कारण 
पूवेंबारणा (8&6097०) का विकास बहुत सम्भव है और वह रोज ही सामान्य 
व्यक्तियों के मन में सुदृढ़ होता रहता है, और कुछ शारीरिक मानवश्ञास्त्रियों द्वारा 
कुछ यहुदो उप-समूहों के वुर्गीकरणों की पुष्टि तक के लिए उसे प्रस्तुत किया जाता है । 
परन्तु हम जिन्हें यहूदी कहते हैं उनमें उन गुणों के सम्बन्ध में जो कि पूवेधारणा का 
निर्माण करते हैं, जब हम उन गुणों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जांच करते हैं, तो ऐसे 
गृणों को विशिष्ट यहूदी गुण कहना उचित नहीं ठहरता। 

जहां तक मालूम किया जा सका है, यहूदी ऐतिहासिक और प्राणि-शास्त्रीय 
दृष्टि से भूमध्यसागर के पूर्वीय तटों पर कई हजार साल पहले बनी काकेसायड नस्ल की 
भूमध्यसागरीय उपनस्ल के विश्वेष प्ररूप से निकले है। इस मूल स्कंब को जिसे कि विद्वानों 
ने प्रारस्मिक हिटटीटू या एक ईरानीय पठारी प्ररूप” से सम्बन्धित बताया है, अपने 
मूलनिवास स्थान से तीन बार हटना पड़ा। इनमें से पहला प्रयाण तब हुआ जबकि 
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बेबीलोन में यहूदियों को बन्दी बना लिया गया और फिर उन्हें मेसोपोटामिया और ईरान 
जाना पड़ा, दूसरे प्रयाण ने ग्रीक प्रभाव के अन्तर्गत उन्हें पूर्व की ओर एशिया माइनर 
आर पश्चिम की ओर पूर्वी भूमध्यसागर के आसपास पहुंचाया, तीसरे प्रयाण नै 
रोमनिवासियों के मातहत अन्‍न्ततोगत्वा उन्हें अधिकांश यूरोप में फेला दिया । 

साहित्य में अक्सर दो प्रवान यहूदी प्ररूपों का जिक्र आया है । ये हैं, 
अहकेनाजिम-जर्मन, रूसी और पोलिश यहूदी, और सेफाडिम-जोकि १४६२ में स्पेन 
से निकाले जाने के बाद बाल्कन और तुर्की में बसने के लिए आये। इन नामों 
द्वारा पहचाने जाने वाले समूह केवल ऐतिहासिक आधार पर ही नहीं, किन्तु भाषा 
के आधार पर भी पृथक किये जाते हैं, क्योंकि बहुत से अइकेनाजिम, जर्मन पर 
आधारित भाषा बोलते हैं, जबकि सेफाडडिम स्पेनिश से निकली हुई भाषा व्यय- 
हार में लाते हैं; ये दोनों ही यद्यपि हिन्रू अक्षरों में लिखी जाती हैं। जब हम इनके 
शारीरिक रूप का अध्ययन करते हैं तो दो बातें स्पष्ट होती हैं, कि दोनों समूह 
एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, ये दोनों ही उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य, काकेसायड 
उप-प्ररूप के सदृश हैं जहां कि ये भी रहते हैं । इस प्रकार जब हम स्पेनी और 
रूपी यहुदियों की सिर-रचना पर विचार करते हैं, हमें निम्न प्रतिशततायें प्राप्त 
होती हैं :-- 


स्पेनी यहुदी रूसी यहूदी 
लम्बे सिरवाले १६-७ प्र० श० १०० प्र० श० 
मध्य सिरवाले ६५४५ २६० 
छोटे सिरवाले श्ड८ ७०-१० 


स्पेनी समूह के प्ररूपों की औसत शीबष॑देशना ((८छाबाांए वात) ७८१ 
है जबकि इसके विरुद्ध रूसी यहूुदियों की ८५२४५ है, स्त्रियों के लिए यह संख्या 
क्रमश: ७८९ और ८२४ है। फिर भी जैसा कि क्रोगमेन ने कहा है: अइकेना- 
जिम और सेफाडिम यहुदियों के बीच का मेद वस्तुत: अल्पो-दीनारी (या ार्मे- 
नायड) और एक भूमध्यसागरीय नस्‍्ली प्ररूप का है।” अर्थात्‌ भूमध्यसागरीय 
यहुदियों के सिर लम्बे हैं, जोकि भूमध्यसागरीय उपनस्ल को उससे अधिक चौड़े सिर वाली 
और तदनुरूप अधिक शी र्ष-देशना वाली पूर्वीय यूरोप की सामान्य जनसंख्या और उस 
क्षेत्र के यहूदियों से भी पृथक करती है। 

हम आगे यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रमुख यहुदी प्ररूपों की पारस्परिक 
भिन्‍नताओं और प्रत्येक उस जनसंख्या की जिसका कि वह भाग हैं, उसके साथ उनकी 
सदुशताओं को, कहांतक लिपिवद्ध किया जा सकता है जबकि हम कुछ भ्न्य देशों में 
इस शताव्दी के प्रारम्भ में लिये गये यहूदी और गर-यहूदी लोगों की शीर्ष-देशनाओों 
के औसतों की तालिका पर विचार करने हैं; 

यहूदी गैरयहुदी 
लिथुआनिया सर ०५ 5१ पप 
रूपानिया पशथर ८२६३ 
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पोलेंड ८5१६१ ८२:१३ 
हंगरी ८२४५ देश 
लिटिल रूस सर झ२'३१ 
गैलीसिया ८३-३३ छोड ४० 


जब हम इन संख्याओं की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
विभिन्न प्रदेशों में यहूदी और गेरयहुदियों की सिर रचना की चौड़ाई की औसत 
बहुत कुछ उसी प्रकार अल्प से अधिक होती जाती है। यह एक अन्य तालिका द्वारा 
भी, जिसमें कि इसी गुण के यूरोप की जनसंख्याप्रों के कुछ अन्य यहूदी और 
गैरयहूदी समूहों के औसत निकाले गये हैं, स्पष्ट हो जाता है। 


यहुदी गरयहूदी 
इंग्लेण्ड घ०० छद८ा० 
बोस्निया ८०:१२ ८५९३ 
फ्रेंकफोर्ट, जमंनी घणा८ १४ 
दक्षिणी रूस और यूक्रेन ८२५ परे २ 
वार्सा, पोलेंड ८२६ ८र२*० 
बावेरिया रे ५ ८४१ 
बुकोविना छोड ३ प्र 


जैसे कि, उन जनसंख्याओं में जहां कि सामाजिक परम्परायें विवाह में साथी का 
चुनाव समूह के सदस्यों तक सीमित करती हैं, आशा की जाती है, वसे ही बृहत्तर यहूदी 
समाज में विभिन्न यहुदी समुदाय अभिजनन के पृथक्‌ तत्व (छा68०78 450465 
“हैं; भौर जैसा कि कून ने बताया है यहूदी स्तम्भ में मूल्यों का अ्रधिकतम विस्तार 
(5००-८४३) गैरयहूदी समूह के (७८"०-८६३) अधिकतम विस्तार से कम है।* 
फिर भी बे दोनों जिस प्रकार साथ-साथ परिवर्तित होते हैं, उससे यह मालूम होता है 
कि उनमें अन्त:अभिजनन ((४055-070०%78) और अंतर्जनन (॥॥-097660778) 
दोनों हुए हैं। चूंकि हमें प्राप्त अधिकांश न्यास सिर के मापों से मिले हैं, भरत: यह लिखना 
जरूरी हो जाता है कि मोरांट द्वारा संकलित कद के तुलनात्मक आंकड़े भी “यहूदियों के 
कद की उनके पड़ोसियों के कद से आइचरयंजनक समानता” की पुष्टि करते हैं ।* 
तब समस्या यह रह जाती है कि ऐसे लोगों के बारे में शारीरिक प्ररूप को किस 
अकार कारण माना जाय, जब कि हमें उनमें मी, जेसा कि ऊपर दिये गये न्यासों से स्पष्ट 
है, भिन्नता का विस्तार मिलता है । और फिर जैसे ही हम जन्मजात गुणों से हट कर सीखे 
हुए गुणों पर विचार करते हैं, हम शारीरिक गृण के अनुसार वर्गकित यहूदियों के समहों 
में और भी कम सम्बन्ध पाते हैं। इस सम्बन्ध के बारे में चाहे हम उनके द्वारा बोली 





ध््थ कून, १९४२, प्‌० २०-३७ 
७. इस विषय को विस्तृत चर्चा और सम्बन्धित साहित्य के लिए देखिये, एम० जे ० 


हसंकोविट, १९४९ 
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जाने वाली भाषाओ्रों की दृष्टि से या सामान्यतः उनके प्रचलित व्यवहार से, या उनकी 
संस्कृति के घाभिक विश्वासों और कर्मकांडों के विशेष लक्षणों से विचार करें, पर, यह 
समस्या ज्यों की त्यों रहती है। 

सच तो यह है कि अपनी विभिन्न अभिव्यक्ततियों में नस्ल, राष्ट्रीयता, भाषा और 
संस्क्ृति स्वतंत्र परिवत्तंनकारक (शेथ्आांछ06७) हैं। वह केवल एक नलल्‍स्‍ल के 
निदिष्ट सदस्यों, एक निदिष्ट राष्ट्र के नागरिकों, एक निदिष्ट भाषा के बोलनेवालों और 
उस समाज की परम्पराओं के अनुसार जीवन बिताने वालों के जीवन में ही मिलते हैं। 
फ्रांसीसी शब्द का इनमें से कोई भी एक अर्थ हो सकता है। केवल “फ्रांसीसी नस्ल” 
वाक्यांश अस्वीकार्य है। उत्तरी फ्रांसीसी नाडिक, पूर्वीय फ्रांसीसी अल्पाइन, दक्षिणी और 
केन्द्रीय फ्रांसीसी भूमध्यसागरीय हैं। यदि वह फ़ांस में उत्पन्न हुए स्कंध से निकल हैं, तो वे 
सभी कार्कंसायड हैं। किन्तु सेनेगल का एक नीग्रो एक फ्रांसीसी नागरिक हो सकता 
है, ट्यूनिस का एक अरब फ्रेंच बोल सकता है, हिन्दचीन का एक अनामी जोकि पेरिस के 
फ्रांसीसियों केबीच पला है, वह काकेसायड पेरिसवासियों के समान ही व्यवहार और 
विचार करेभा। यही युक्ति यहूदी शब्द या अन्य नस्ल शब्द से परिभाषित किसी भी 
मानव समूह पर लागू होती है । 

निषेबात्मक स्थिति को साबित करना मुश्किल होता है, अतः एकदम यह कहना 
जैसा कि अक्सर वाद-विवाद में कहा जाता है कि शारीरिक रूप का सांस्कृतिक व्यवहार 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कट्टरता है। फिर भी हमें प्राप्त सभी साक्षियां इस ओर निर्देश 
करती हैं कि यदि किसी सामान्य मानव प्राणी को आवश्यक अवसर दिये जायें तो वह 
पृथ्वी पर रहने वाले किन्हीं भी लोगों की जीवन रीति को सीख सकता है। संयुक्त 
राज्य अमरीका में प्रतिदिन का अतुभव इसकी अच्छी तरह पुष्टि करता है। दूसरी 
पीढ़ी के जापानी जिन्हें कि नीसी कहा जाता है, अपने साथी अमरीकियों की भांति 
ही कपड़े पहनते, बात करते और व्यवहार करते हैं। उनके सोचने की प्रक्रियायें, मूल्य- 
प्रणालियां और जीवन के उद्देश्य, जिस देश में वह रहते हैं, वहीं के हैं। यही बात नीग्रो 
लोगों के लिए सही है, जिनकी नियोग्यितायें इतनी गंभीर नहीं हैं कि जो उन्हें आत्मा- 
भिव्यक्ति के उन मार्गों से वंचित कर दें जोकि उनके साथ रहने वालों को प्राप्त हैं। संक्षेप में 
साक्षी इस बात को दर्शाती है कि प्रत्येक बृहत्‌ मानव समूह, चाहे वह उपनस्ल ही जैसा 
क्यों न हो, मानवीय योग्यता के क्षेत्र में, चाहे वह बौद्धिक क्षमता हो, या इस प्रकार की 
विशेष योग्यतायें हों जोकि ध्वनि-तरंगों के प्रति (संगीत अभिरुचि ) या प्रकाश तरंगों के 
प्रति (कलात्मक क्षमता ) विशेष संवेदनशीलता के रूप में प्रकट होती हैं, या व्यवहार का 
कोई अन्य पहलू हो, जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी उत्कृष्ट ग्रहणशीलता या ऋृति द्वारा 
अपने साथियों से आगे निकल जाता है, लगभग बराबर हैं । 

एक निर्दिष्ट समाज, उपनस्ल या नस्ल अपनी मानवीय क्षमता को किस प्रकार 
उपयोग में लाती है, यह इतिहास का विषय है प्राणिशास्त्र का नहीं। उदाहरण के लिये, 
जैसा कि हम देख चुक हैं, संस्क्ृति के अन्य पहलुओं की तरह भाषा सीखी जाती है । 
कभी-कभी नसस्‍्ली समूहों के लिए भी आयें, सेमिटिक और बांटू जैसे भाषा-नामों का प्रयोग 
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किया जाता है। जब ऐसा प्रयोग बोलने के तरीके या सुविधा के कारण होता है, तो यह 
दोषपूर्ण तक काही दोष है। प्राय: यह घारणा दृढ़ हो जाती है कि जो दो चीजें साथ 
पाई जाती हैं उनका कार्य-कारण का सम्बन्ध है। ऐसी दद्मा में निर्दिष्ट झारीरिक प्ररूप 
को विक्लेष भाषा से मिला दिया जाता है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक 
निर्दिष्ट नस्ल के सदस्यों में उस भाषा को बोलने की क्षमता विद्येष व जन्मजात है, जिसे 
बह नस्ल की हैसियत से बोलने वाले समझे जाते हैं। लेकिन कोई बात सच्चाई से इतनी 
दूर नहीं हो सकती । जैसा कि संस्कृतियों के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में सही है, 
कोई भी मानव प्राणी चाहे उसकी कोई भी नस्ल हो, किसी भी भाषा को, बशर्ते कि वह 
उसे कम उम्र में ही सीखना शुरू कर दे और उसे उसके अभ्यास का पूरा अवसर मिले, बोल 
सकता है। न तो नाडिक के पतले होंठ न ही नीग्रो के मोटे होंठ अपने आप में दोनों 
समूहों के किसी एक व्यक्ति के बोलने के तरीके को प्रभावित करते हैं, चूंकि हम अच्छी 
तरह जानते हैं कि यह दोनों ही समान रूप से सुन्दर चीनी भाषा बोलना सीख सकते हैं । 

डे 

हम देख चूके हैं कि संस्कृति शारीरिक प्ररूप की रचना पर और इस प्रकार 
मानव के प्रवान नस्‍्ली समूहों के विकास पर एक वास्तविक प्रभाव डालती है, जिसे कि 
अमीतक बहुत कुछ अनुभव नहीं किया गया है। अब हम इस प्रहन के दूसरे पहलू, श्रर्थात्‌ 
झारीरिक प्ररूप या नस्ल के संस्कृति पर प्रभाव पर विचार करते हैं। यहां पर हम 
मानव समूहों के बीच झारीरिक प्ररूप की भिन्नताझों को किस ह॒द तक उनके व्यवहार 
की उन प्रवृत्तियों के भेद का कारण माना जाय, जो कि उनकी सांस्क्रतिक परम्पराओं, 

विद्वासों और मूल्यों की समग्रता में व्यक्त होती हैं, इस बात की परीक्षा करेंगे। 

यहां पर नस्ल के वेज्ञानिक अध्ययन और नस्‍्ली भिन्नताओं के भेदों को जिनमें 
कि अधिकांश झारीरिक मानवश्ञास्त्रियों की दिलचस्पी है, और राजनंतिक उद्देश्य से 
फेलाई गई इस अवधारणा को कि नस्ल सांस्कृतिक व्यवहार को निर्धारित करती है, 
समझना महत्वपूर्ण है। हम शीघ्र ही नस्लवादी दर्शनों के विकास पर विचार करेंगे। 
यहां पर हम सिर्फ यह याद दिला देना चाहते हैं कि इतिहास की नसस्‍ली व्याख्या का 
चरमोत्कर्ष जोकि नात्सी जर्मनी की राजनीति में कार्यान्वित हुआ, द्वितीय विश्व- 
महायुद्ध का एक कारण था। 

कुत्सित उद्देश्यों के लिए वंज्ञानिक सत्य को तोड़ने-मरोड़ने की प्रवृत्ति 
और उसके दु:खान्त परिणामों को देख कर इस प्रइन पर वेज्ञानिकों की स्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए यू नेस्को का वह वक्तव्य, जिसका हम पीछे हवाला दे चुक॑ हैं, तेयार किया 
गया था। उसमें यह कहा गया है : 

“हमें ग्रभीतक प्राप्त वैज्ञानिक सामग्री इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करती कि 
वंशानूगत जननिक भिन्नतायें विभिन्न जनताओं या समूहों की संस्क्ृतियों और सांस्क्ृतिक 
सफलताओं में भेद को उत्पन्न करने का प्रवान कारण हैं। इसके विपरीत, वह इस बात 
की ओर इज्चारा करती हैं कि इन भिन्नताओं को समझाने का प्रधान कारक प्रत्येक समूह का 
वह सांस्कृतिक अनुभव हूँ, जिसमें से कि उसे गृजरना पड़ा है।” 
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संक्षेप में इस वक्‍तव्य की , पांच में से दो म्दें इस पर जोर देती हैं कि “उपलब्ध 
वेज्चानिक ज्ञान यह विश्वास करने का आधार नहीं जुटाता कि मानव जाति के समृह 
बौद्धिक और उद्देगात्मक (700074]) विकास की सहजयोग्यता में भिन्न हैं”। 
इसके अलावा अनेक ऐसे विस्तृत सामाजिक परिवत्तंन घटे हैं जिनका नस्‍ली प्ररूपों 
के परिवर्तन से कोई भी सरोकार नहीं । इस प्रकार ऐतिहासिक और समाज- 
शास्त्रीय अध्ययन इस मत की पुष्टि करते हैं कि मानव समृहों के बीच विद्यमान 
सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं में जननिक भिन्नताञ्रों का अत्यल्प महत्त्व 
है“ 

वास्तव में अपने अध्ययन से सम्बन्धित व्यावहारिक मसलों पर प्रायः सभी 
शारीरिक मानवश्ञास्त्रियों का यही दृष्टिकोण रहा है, यद्यपि ऐसे वक्तव्य अक्सर नहीं 
दिये गये । वैज्ञानिकों की हैसियत से शारीरिक मानवश्ञास्त्री ऐसे मामलों से दूरवर्ती 
समस्याओ्रों के अध्ययन में लगे रहे हैं। वह अध्ययन जिन्होंने शुरू में मानव प्ररूपों 
के वज्ञानिक विश्लेषणों की बुनियाद रखी या हाल में इन प्ररूपों के भेदीकरण और 
स्थायित्व में अन्तनिहित गतिशील प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की उनकी 
खोज का क्षेत्र रहे हैं। काउंड्स ने, जिसने कि शारीरिक मानवशास्त्र के ऐतिहासिक 
विकास की रूपरेखा दी है, इस परिवर्तन को इस प्रकार दिखलाया है कि किस प्रकार 
शुरू में वह मापने की विधियों के प्रयोग द्वारा अधिक सही तौर से नस्‍्ली वर्गीकरण करने 
में रत था और अब किस प्रकार उसकी दिलचस्पी प्रजननिक दृष्टिकोण से शरीर की बनावट 
और रक्तप्ररूपों पर आधारित नये वर्गीकरणों में वदल गयी है।* इनमें से कुछ दृष्टिकोणों 
पर हम पिछले पृष्ठों में विचार कर चुके हैं, इनमें से सभी प्रारम्भिक दृष्टिकोणों ने कुछ 
ठोस न्यास और पद्धति के अवशेष छोड़े हैं, जिनका कि मानव के शारीरिक रूप के 
अध्ययन में निरन्तर उपयोग होता रहा है और इस उद्देश्य के लिए बराबर होता रहेगा। 
वे वेज्ञानिक मत के समीप आ जाते हैं और ठीक ही कहते हैं कि नस्ल एक प्राणिशास्त्रीय 
घटना है, और वे गृण जो कि मानव के एक समूह को एक दूसरे से अलग करते हैं 
उन्हें किसी भी तरह, केवल कहां तक वे ठीक तरह कार्य करते हैं या नहीं इस अपवाद को 
छोड़कर, श्रेष्ठ या निक्ृष्ट नहीं कहा जासकता। वैज्ञानिक रीति के अनुसार अध्ययन किये 
गये गृणों का विवरण दिया जाता और विश्लेषण किया जाता है, उनका निर्णय नहीं किया 
जाता । 

जब हम नस्‍्ली लक्षणों की श्रेष्ठता की समस्या पर आते हैं, तो हम वेज्ञानिक क्षत्र 
की सीमा से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रश्न मूलतः मूल्यांकन का है। वास्तव में यह 
समस्या सांस्कृतिक मूल्यांकन की किस्म की समस्या है और इसके साथ वे सब कठिनाइयां 
चिपकी हुई हैं जो कि तथ्यों के साथ पूर्वनिर्धारित निर्णय को कार्यान्वित करने में पेश 
आती हैं। प्रत्येक जनवर्ग यह अनुभव करते हैं कि वह औरों से श्रेष्ठ हैं। जेसा कि हम 
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देखेंगे, इस प्रकार का दृष्टिकोण जब अपने समूह के वस्तुगत गुणों पर संतोष व्यक्त 
करता है, वह व्यक्ति को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है और अन्‍्तः 
समूह सम्बन्धों में समायोजन और सहयोग स्थापित कराता है। जबकि यह विश्वास 
प्राणिशास्त्रीय श्रेष्ठता के सिद्धान्तों को जन्म देकर दूसरों पर अपनी आक्रमणात्मक 
इच्छाओं और निक्ृष्ट पद थोपने के लिए व्यक्त होता है, केवल तभी, वह सामाजिक 
विश्वृंखलता उत्पन्न करता है। तब मूलत: रचनात्मक स्वाभिमान विनाशात्मक 
प्रेरणाओं और व्यवहार में बदल जाता है और नस्‍लवाद का बोलबाला होता 
है। इसपर जितना भी बल दिया जाय वह कम हैकि इस नस्लवाद (२8८57) 
की नस्‍्ली भिन्नताओं के वैज्ञानिक अध्ययन से सदा पृथक्‌ समझा जाना चाहिए। 
विज्ञान को विकृत करने वाली युक्तियों और नग्नशक्ति का समर्थन पाकर यह 
मनमाने तरीके से निश्चित की गयी सीमा द्वारा अपने से बाहर की नस्‍्लों पर स्वयं 
निर्धारित “श्रेष्ठ” नस्ल के शासन को लादना चाहता है। 

नस्लवाद के इतिहास में नसलवादी दर्शन की सर्वप्रथम अभिव्यक्तियां फ्रेंच लेखक 
काउंट आर्थीर द गोबीनो की “मानव नस्‍्लों की असमानता पर निबन्ध” और 
और रिचार्ड वेग्नर के जमंन-अंग्रेज दामाद हस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलेन द्वारा लिखित 
“उन्नीसवीं शताब्दी के मूलाघार” हैं। इनकी और इनका अनुसरण करनेवाले अन्य 
लोगों की रचनाओं का नस्ली सिद्धान्तों को शक्ल देने में निस्संदेह बड़ा प्रभाव रहा 
है। किन्तु नयी दुनिया की दास-अ्रथा ने नस्ल के कुछ प्रारम्मिक अध्ययनों को 
जुटा कर भसलवाद को एक नयी प्रेरणा प्रदान की। दासता का समर्थन करने के 
उद्देश्य से किये गये इन अध्ययनों ने नस्ली भिन्नताओं के महत्त्व और अवश्यम्भा- 
विता पर जोर दिया है। दास प्रथा के उन्मूलन के समर्थकों की प्रभावद्ञाली युक्तियों 
का, अटलांटिक के दोनों ओर फ्रांस और इंग्लेंड और संयुक्त-राज्य अमरीका में दासता के 
समर्थकों ने उत्तर देने का प्रयत्त किया । पर वहां दासता-विरोधियों की युक्तियों के 
उत्तर में दी गई प्रतियुक्तियों ने प्रारम्भिक अमरीकी नस्लवाद को युक्तियुक्त ठहराने 
की कोशिश की। 

नस्लवाद की पुरानी और नयी दुनिया की दोनों धाराओं के बीच कुछ सम्बन्ध 
ढूंढा जा सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में इंग्लेंड में मानव के अध्ययन के लिए 
दो समितियां विद्यमान थीं। इनमें से एक दासता की समर्थक, दूसरी विरोधी थी। 
इनमें से पहली लन्दन की ऐंथ्रोपोलौजिकल सोसायटी थी, प्रतिष्ठित विद्वान्‌ डा० 
जेम्स हंट इसके प्रधान थे। उन्होंने अपने निबन्ध “प्रकृति में नोग्रो का स्थान में, जो कि 
सोसायटी के १८६३-६४ के संस्मरण में छपा, ऐलान किया था, “हम निश्चितता से यह 
कह सकते हैं कि नीग्रो के सम्बन्ध में ऐसी साक्षियों का संकलन है,जो कि अपने आप 
में किसी निष्पक्ष द्रष्टा कोयूरोपियन और नीग्रो लोगों को दो पृथक मानव-प्ररूप 
'भानने के लिए प्रेरित करेगा।” उसने युक्ति दी कि “केवल वैज्ञानिक ने ही 
नीग्रो को सभ्यता के लिए, जेसा कि हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं, अयोग्य 
घोषित नहीं किया है।” उस समय में प्रचलित मतों से परिचित व्यक्तियों को 
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और जिन्होंने बाद के सालों में नसलवादी साहित्य को देखा है, यह विचार भलीभांति 
ज्ञात हैं। यह ऐसे मत हैं जो कि इनमें वैज्ञानिक सत्यता अभाव के बावजूद जीवित 
रहे। इन चर्चाओं में और अन्य नस्लवादी लेखों में हम डा० हंठ द्वारा अपने पक्ष 
को पुष्ट करने के लिये उद्धृत किये गये अमरीकी उद्धरणों की संख्या को प्राय: नजर- 
अन्दाज कर जाते हैं। 

उसी अंक में डा० हंट को बादवाले विलियम बोले्ट के लेख “नयी 
ढुनिया की वर्तमान व अतीत जनसख्याओ्रों पर कुछ विचार” में भी इसी बात पर 
जोर दिया गया है। बाद की नस्लवादी विचारधारा के अनुरूप बोले का मत था 
कि मानव की नस्‍्लें विभिन्न जीवजातियों की प्रतिनिधि हैं और उसने नसस्‍्ली 
मिश्रण की बुराइयों पर बहुत जोर दिया। उसे हम अपने लेख में उन अमरीकी 
रचनाओं की, जोकि नीग्रो और गोरों को दो भिन्न जीवजातियों के सदस्य मानती हैं, 
व्याख्या करते हुए पाते हैं। वह लिखता हैः 

“मुझे इस बात पर झाइचर्य होता है कि हम अपने मानवशास्त्रियों और जाति- 
शास्त्रियों को अक्सर नौक्स की 'मानव जाति की नस्ल, नौट और ग्लीडन की 'मानव 
जाति के प्ररूप' और 'स्वदेशोय नस्‍लें' का हवाला देते हुए नहीं सुनते। इनमें से 
पहली रचना विचारपूर्ण और मौलिक है; दूसरी प्रारम्भिक है; परन्तु 'स्वदेशीय 
नस्‍लें! अभीतक हमने अपनी भाषा में जितनी मानवशास्त्रीय रचनायें देखी हैं उनमें 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ देन है******।” 

यह आज भी गेरदिलचस्पी की बात नहीं है कि हम १८५७ में फिलेडलफिया 
में प्रकाशित इस अन्तिम रचना के कपालों और जीवित नस्‍ली प्ररूपों पर नजर दौड़ायें 
और देखें कि एकजातिवादियों (१(०7०8०॥४४5$) के विरुद्ध, जो कि यह मानते थे कि 
मानव जाति एक है, उसने बहुजातिवादियों (?०0ए४०४४४७) के विवादास्पद मत 
का कंसे समर्थन किया है। पर इनमें भी सबसे दिलचस्प चीज इस ग्रंथ की पीठ पर दी 
हुई ग्राहकों की सूची है, जिसमें कि “ल कोम्त ए० द गोबीनो” का नाम द्रष्टव्य है। 

नौट, ग्लीडन, नौक्स और वान एवरी यह अनेक विद्वानों में से कुछ के नाम हैं 
जिन्होंने संयुक्त राज्य अ्रमरीका में नस्लवाद को विज्ञान का रूप दिया। जैसे-जंसे 
अमरीकनों का ध्यान सीमाप्रान्त की ओर गया, ये रचनायें भुला दी गयीं जो कि उचित 
ही था, किन्तु उन्होंने जो बीज बोया था वह सर्वथा नष्ट नहीं हुआ, यद्यपि प्रथम महायुद्ध 
के अन्त तक ही नस्लवाद को पुनः: एक सिलसिलेवार तरीके से पेश किया जा सका । इस 
सम्बन्ध में मे डीसन ग्रांट और लोथोप स्टोडार्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। ग्रांट की “भहान्‌ 
नस्ल का अवसान_ और स्टोडार्ट की “रंग का उठता ज्वार” इस काल की दो सबसे अधिक 
पढ़ी जाने वाली रचनायें हैं। इन पुस्तकों ने राजनीतिक उद्देवयों की प्राप्ति के लिए 
नसली नफरत को एक वैज्ञानिक जामा पहनाया। यूरोप के नस्लवाद के प्रचारकों ने 
इन लेखकों को प्राय: उद्धत किया, और यह बात गौर करने लायक है कि जमंन “नस्ल 
विज्ञान” के उल्लेखनीय व्याख्याता हांस एफ० के७ गूुँथर जैसे लेखक ने अपने तन्थ 
“बूरोपीय इतिहास में नसली तत्व” में इन रचनाओं की प्रशंसा की। 
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द्वितीय महायुद्ध में श्रमरीकी सेना पर किये गये मनोवेज्ञानिक परीक्षणों के परि- 
णामों ने भी नसली विचारधारा को प्रभावित किया। यह बृद्धि-परीक्षण कहलाते थे, 
जिनके बारे में यद्यपि हम आज बेहतर जानते हैं। इनका उत्तरीय यूरोपीय प्ररूप की, जो 
उनमें सबसे अधिक ऊंचा बैठता था, कल्पित श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए बारम्बार 
प्रयोग किया गया है। नस्लवादियों की युक्तियों के ये सबसे प्रभावपूर्ण झ्राधार थे, 
अतएव इन विद्वानों की रचनायें--जो कि उस परम्परा का, जिसके अस्तित्व से 
शायद वह स्वयं ग्रनभिन्न थे, अनुसरण कर रहे थे---उन व्यक्तियों का, जो कि विज्ञान 
को अवैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करना चाहते थे, मुख्य सहारा बतीं। फिर भी 
वैज्ञानिक पद्धति की कार्य-प्रणाली की यह एक समीक्षा है कि उससे उन न्यासों का 
जिनके आधार पर ये दावे किये गये थे वस्तुगत विश्लेषण कर, और उनमें प्रथुक्त पद्धतियों 
के पुनर्मूलयांकन द्वारा कुछ सालों बाद मनोवेज्ञानिकों को नस्‍्ली “बुद्धि” की भ्रवधारणा 
को त्यागने पर बाध्य किया । 


अध्याय छः: 


आवास और संस्कृति 


चाहे हम मानव का अध्ययन करें या किसी अन्य जीवित प्राणी का, काल की 
तरह स्थान के विस्तार की उपेक्षा नहीं की जा सकती | जँसा कि फोर्ड ने कहा है कि 
मानव के बारे में जहां कि संस्क्ृति, भौतिक वातावरण और मानव कर्म के बीच एक 
मध्यवर्ती बनकर' दखल देती है, वहां समस्या मूलतः जिस प्राकृतिक वातावरण के 
बीच लोग रहते हैं उस वातावरण और उनकी संस्कृति के बीच होने वाली अ्रन्तःक्रिया 
का मूल्यांकन बन जाती है। मानव प्राणियों ने जीवित शरीरी के रूप में अपने श्रापको 
कैसे भौगोलिक स्थिति के अनुरूप बनाया, इसकी खोज की अपेक्षा उसके सम्बन्ध का 
अध्ययन मानव परिस्थितिश्ास्त्र (2000829) का विषय है। 

अपने विश्ञेष प्रथोग के अनुसार “वातावरण” (फशशां।णा॥6४) शब्द प्राकृतिक 
परिस्थिति का परिचायक है और भूगोलशास्त्रियों ने भी जो कि भौतिक संसार के इस 
पहलू में अ्भिरुचि रखते हैं, इन्हीं श्रथों में इसका प्रयोग किया है । “वातावरणीय 
निर्णायकयवाद” (सशजशोणाएल्यनोें तलंशाएं।ं॥॥) वाक्यांश में भी यही अर्थ 
निहित है जिसके अनुसार एक संस्कृति का प्राकृतिक वातावरण केवल सांस्क्रतिक मंच को 
ही नहीं, बल्कि उस मंच पर होने वाले कर्म को भी निर्धारित करता है। मजे की बात यह है 
कि यद्यपि वातावरण शब्द का अर्थ सामाजिक परिस्थिति की श्रपेक्षा जीवन की प्राकृतिक 
परिस्थिति ही अधिकतर समझा जाता है, पर सामाजिक स्थिति में अ्रभिरुचि रखने वाले 
विद्वानों का ध्यान जनता की जीवन रीतियों और जिस पृष्ठभूमि में यह रीतियां 
उत्पन्न हुईं और पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहीं, उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया की ओर अभी 
हाल में गया है । 

हम मानव की समग्र सामाजिक सज्जा के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के 
भेद को, तथ्यों की भांति शब्दावलि में भी पृथक कर, भलीभांति स्पष्ट कर सकते हैं। 
इस उद्देश्य के लिए हम निम्न शब्दों का प्रयोग करेंगे: 

आवास (प8907) : मानव जीवन की प्राकृतिक परिस्थिति को-एक 
जनसमूह द्वारा आबाद प्रदेश के भौतिक लक्षणों, उसके अधिवासियों को उस क्षेत्र में 
उपलब्ध होते वाले या भविष्य में उपलम्ध प्राकृतिक साधनों, उसकी जलवायु और 
ऊंचाई और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों को, जिनके अनुकूल उन्होंने अपने को ढाला 
हो, यह नाम दिया गया है। 

संस्कृति (0प्रापपा७) : समग्र पृष्ठभूमि का वह भाग जिसमें मानव द्वारा 


१. सो० डो० फोर्ड, १९३४, पृ० ४६२३ 


श्र खण्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


निर्मित सभी भौतिक वस्तुयें, विधियां, सामाजिक प्रणालियां, दृष्टिकोण और सभी 
ऐसे स्वीकृत उद्देश्य सम्मिलित हैं जो कि उनके व्यवहार को तात्कालिक रूप से 
प्रभावित करते हैं, संस्कृति शब्द द्वारा वणित होता है। 

वातावरण (सशाजंणाएशल्ा ) : शब्द कोष के अपने पूर्ण अर्थ में, “किसी 
प्राणी के जीवन और विकास को प्रभावित करने वाली समस्त बाहरी अवस्थाओं या 
प्रभावों का योग, ---यहांपर, अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश में मानव । 

उक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम मानव की अपने आवास के प्रति 
क्या प्रतिक्रिया होती है, इसकी चर्चा करेंगे। किस हद तक मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन 
और उसकी संस्क्ृति इसके द्वारा ढलती है या किस प्रकार व्यक्ति और उसकी संस्कृति 
अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में श्रावास का प्रयोग करते हैं? और अन्ततः वह कौनसी 
विधियां हैं जिनके द्वारा यह समन्वय या अनुक्लन प्राप्त किये जाते हैं ? 


२ 

अपने आवास की चुनौती स्वीकार किये बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। 
जब हम गभअपेक्षया सरल प्राद्योगिक ज्ञान और सीमित आथिक साधनों वाली संस्कृतियों 
का उनके आवास से क्‍या सम्बन्ध है इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तब यह चुनौती 
बहुत ताकतवर दिखाई देती है और प्राकृतिक पृष्ठभूमि का प्रभाव इतना व्याप्त लगता है 
कि आवास का जीवन रीतियों को ढालने में निर्णायक प्रभाव है, यह निष्कर्ष अपरिहाय॑ 
प्रतीत होता है। जब हम ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जिनका आवास बहुत कठोर 
है जैसे कि ध्रुव या मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले लोग, तो यह बात विशेष रूप से सही 
जंचती है। ऐसे समूह की संस्कृतियों के विवरण अ्रनिवार्यत: उन साधनों पर जिनके द्वारा 
वह अनुकलन प्राप्त करते हैं, विशेष जोर देते हैं। 

आस्ट्रेलिया के आदिवासी ऐसे लोगों का अच्छा उदाहरण हैं। खाद्य भोजन 
सामग्री के रूप में उनके पास कुछ नहीं दीखता। उत्तरपश्चिमी केन्द्रीय क्वीन्सलेंड में 
वह बीजों, जड़ों, फलों, और सब्जियों, फूलों और शहद, कीड़े मकोड़ों, मेंढ़कों, छिपकलियों, 
मछलियों, मगरमच्छों (जहां नदियां हैं), टर्कीबस्टार्डों, कबूतरों, एमुझं, बेंडीकूटों, 
झोपोसमों और कंगारुओं को इकट्ठा करते हैं। उनके पास कोई कुदाल नहीं, वे खेती 
नहीं करते। उनके हथियार बहुत ही प्रारम्भिक प्रकार के हैं, हालांकि उनकी शिकार 
की कुछ विधियों में बहुत सूझ-बूझ भी दीखती है। इस तरह जब कोई कंगारू दिखाई 
पड़ता है, तब आदिवासी उसका पीछा करने के लिये उसके पीछे दौड़ता है। वह सारा 
दिन उसके पीछे भागता है और रात में शिकारी व शिकार दोनों अपनी-अपनी जगह पर 

सो जाते हैं, अगले दिन तेज दौड़ने का अभ्यास न होने के कारण कंगारू की मांस-पेशियां 

अकड़ जाती हैं और शिकारी शीघ्यर ही उसके पास पहुंच जाता है। तब यह सवाल 
रह जाता है कि वह लाठी से, वह हथियार जिससे कि आदिवासी इस पशु का शिकार 
करते हैं, उसका वध करे--इसमें काफी बहादुरी की जरूरत पड़ती है। और फिर वह अपने 
समूह के अन्य साथियों की प्रतीक्षा करता है जो कि शिकारी और शिकार के पेरों के चिन्हों 
का अनुसरण करते हुए दावत में शरीक होने के लिए वहां पहुंच जाते हैं । 


टच 


अध्याय छः : आवास और संस्कृति ९३ 


दक्षिगी अफ्रीका के पिग्मी बुशमनों के उदाहरण से भी यह स्पष्ट होता है कि किस 
प्रकार अत्यन्त अतुपयुक्त साधनों से युक्त लोग कठोर आवास से भ्रपना काम निकालते 
हैं। अपने छोटे धतृष बाण को हाथ में लिए हुए और एक ढांचे पर चढ़ी हुई शतुर्मुगं की खाल 
को अपने झुके हुए शरीर पर ओढ़ कर बुशमैन शिकारी अपने को छिपाता हैं और तब इन 
बड़ी चिड़ियों (शतुर्मुगँ) के चलने की नकल कर, वह इस सावधानी से उनके झुूँड की 
और बढ़ता है कि वे तब तक उसकी उपस्थिति का संदेह नहीं करती जब तक कि उसके 
तीर से उनमें से एक गिर नहीं जाती । इन लोगों के लिए पानी की आवश्यकता सर्वे- 
प्रधान है। चूंकि कालाहारी का मरुस्थल जिसमें ये रहते हैं, संसार का सबसे अधिक 
कठोर मरुस्थल है। वह उन थोड़े दिनों में जबकि पानी के गड्ढे सूखे नहीं रहते, 
शतुर्मृ्गों के अंडों के खोलों में पानी भरलेते हैं, या उस स्थान के अपने सुक्ष्म ज्ञान को वह 
उन जड़ों मूलों या ऐसे तरबूज की तरह के फलों को जिनमें कि काफी नमी रहती हैँ या 
रस होता है, ढूंढ़ने में लगाते हैं। स्थिर से स्थिर जोहड़ भी उन्हें निरुत्साहित नहीं 
करता, ऐसी दशा में वह उसकी तली में घास के छलने (फिल्टर) लगाकर खोखले 
सरकंडों की मदद से पानी को उपर खींच लेते हैं। 

आवास के साथ संस्कृति के उत्कृष्ट अनुकूलन (40970800 ) का एक अन्य 
उदाहरण ऐस्कीमो लोगों का है। उनके बुर्जनुमा बर्फ के घर जो कि इग्लू कहलाते हैं, 
उपलब्ध सामभ्री के प्रयोग द्वारा निर्मित प्रभावशाली इंजीनियरी प्रविधि के नमूने हैं। जिस 
आसानी से एक इग्लू बनाया जाता है, और उसका टिकाऊपन और जिस तरीक से वह ध्ूव 
प्रदेश के भयंकर शीत में सुरक्षा तथा आराम देता है उससे यह स्पष्ट है। वाल्रस के दांतों 
का स्‍लेड के खींचनेवालों के लिये या बर्फीले तूफानों या बर्फ पर सूरज की चमक से आरांखों 
को बचाने में प्रयोग इस अनुकूलन के अन्य उदाहरण हैं । वाल्रस या द्वेल के शिकार में 
प्रयुक्त होने वाली भाले की नोंकें जो कि हत्थे से अलग हो जाती हैं, एक बार वार 
करने के बाद उनके कीमती हत्थे बिना हानि के उनसे श्रलग होकर तेरने लग जाते हैं 
जिन्हें बाद में शिकारी इकट्ठा कर लेते हैं। या हम फुलाये हुए वाल्रस के ब्लेंडरों का 
उदाहरण दे सकते हैं, जिन्हें कि चोट की हुई मछली के डुबकी लगाने पर उसे परेशान करने 
के लिए भाले की नोक पर लगाया जाता है, जिससे कि व्हेल का खून निकल जाने पर वह 
कमजोर पड़ कर पानी की सतह पर आजावे और उसे आसानी से मारा जा सके । यहांतक 
कि बर्फ झाड़ने का ओजार ऐसा है कि जिससे फरवाले कपड़ों के ऊपर पड़ी हुई बर्फ को 
झाड़कर उन्हें गरम इग्लू में लेजाये जाने पर वह सीलन से खराब नहीं होते । 


मानवीय भूगोल (प्रप्तञाक्षा 2००ट्राणशा०) का सिलसिलेवार अध्ययन 
जिसे कभी-कभी मानव-भूगोल (4आत0702००:89एा9) भी कहा जाता है, 
फ्रेड़िक रेट्जल के समय से चला आ रहा है। यह जमेन विद्वान्‌ लोगों की जीवन रीति पर 
प्राकृतिक परिस्थिति के प्रभाव से अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने अपने “मानव जाति का 
इतिहास” में उस समय समस्त पृथ्वी पर बसने वाले लोगों के बारे में, ज्ञात सामग्री का 
संकलन किया। रेट्जल की यह स्थापना कि संस्कृति की रचना और कार्यों के मूल्यांकन में 


र्ड खण्ड एक : संस्क्रति की पृष्ठभूमि 


किन्‍्हीं लोगों के आवास को उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसके अनुयायियों द्वारा अधिक 
कठोर सूत्र में परिवर्तित कर दी गईं । इन विद्याथित्रों ने उसकी प्रारम्भिक और बहुत 
कुछ स्वीकाये स्थिति को इस प्रकार वदल दिया कि आवास ही जीवन रीति को ढालने में 
निर्णायक कारक है । 

संक्षेप में, इस स्थिति को वातावरणोीय निर्णायकवाद कहा जाता है, और यह वह 
निर्णायकवाद है जिसकी संस्कृति क्या है और यह कंसे कार्य करती है, इसको समझने में 
जिसकी परीक्षा जरूरी है। इस दृष्टिकोण की एक कट्टर अभिव्यक्ति उत्तरी अमरीकी 
भूगोल की एक प्रामाणिक पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठों में मिलती है जहां कि बाद में की जाने 
वाली चर्चा के लिए वातावरणीय निर्णायकवाद की पूर्वकल्पना को एक ढांचे के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। लेखक लिखता है कि “यह समझने के लिए कि मानव ने क्या किया 
है, हमें जिस स्थान और वातावरण में उसने वह|सब किया है उसका अध्ययन करना आव- 
इयक है।”' और इसके बाद सरकार, अ्रथ॑शास्त्र,सामाजिक आदर्श और नंस्‍्ल जैसे संस्कृति 
के पहलुओं को, जो कि एक समाज की प्राप्तियों को, यहां पर संयुक्त राज्य की जनता 
की प्राप्तियों को समझाते हैं, का रण भूत कारकों के रूफ में अस्वीकार कर हमें यह बताया 
जाता है--- प्राकृतिक साधन जलवायु और पहुंच (४००6४5अंआञं।५) वे तत्व हैं जिनसे 
उद्योग, व्यापार, धर्मे,राष्ट्रीय नीति ओर कुछ हद तक सभ्यता का निर्माण होता है'* 

संस्कृति के विद्वानों में वातावरणीय निर्णायकवाद के विरुद्ध जबद॑स्त प्रतिक्रिया 
हुई है। उनका कहना है कि भौगोलिक, प्राणिशास्त्रीय, मनोवेज्ञानिक, ऐतिहासिक आदि 
अनेक शक्तियां संस्कृति को प्रभावित करती हैं, अतः उनमें से किसी एक पर ही अधिक 
जोर नहीं देना चाहिए प्रत्युत्‌ उनमें से श्रत्येक की देन की खोज और वज़न करने की जरूरत 
है। परन्तु व्यवहार में, इसने इस निषेवात्मक उद्देश्य पर जोर दिया है कि संस्कृति के 
निर्माण में, आवास स्वं-महत्वपूर्ण पार्ट अदा नहीं करता जैसा कि वातावरणीय निर्णायक- 
वादियों का कहना है । 

वातावरणीय या अन्य किसी निर्णायकवाद का खंडन कठिन नहीं है, तकंशास्त्र के 
सामने तो यह वसे ही नहीं ठहर पाता। अर्थात्‌ यदि किसी निर्णायकवाद को निर्णायक 
होना है, तो अन्य शक्तियों का कार्य करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिणामतः 
वातावरणीय निर्णायकवाद के अन्तर्गत यदि यह दिखाया जा सके कि एक ही आवास में 
पाये जाने वाली दो संस्कृतियां भिन्न हैं, या दो प्रकार की परिस्थितियों में एक ही प्रकार की 
संस्कृतियां विद्यमान हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि कल्पित निर्णायक शक्ति के अलावा 
किसी अन्य शक्ति ने भी उसे प्रभावित किया है। यह स्थापित हो जाने पर संस्क्ृतियों 
को बनाने वाली अनेक शक्तियों में से आवास केवल एक शक्ति रह जाता है। 

यहां इसे दर्शाने वाले कुछ सुपरिचित उदाहरणों को स्मरण कराना उचित है। 
हम इससे पहले ही ऐस्किमों की, विशेजतः पूर्वी ऐस्किमों की, उसके आवास के साथ 
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अध्याय छः: : आवास और संस्कृति हक 


प्रभावशाली अनुकूलन की समीक्षा कर चुके हैं। यह निर्देश किया जा चुका है कि वह सुलभ 
सामग्रियों का किस कुशलता से उपयोग करते हैं। इस सम्बन्ध में उनके एक मात्र पालतू 
पश्‌ कुत्ते का स्‍लेड खींचने में कुशल प्रयोग, कयक कहलाने वाली जल के उत्पातों से संरक्षित 
उनकी नौकायें, जिनमें कि वह पूरी तरह उलट जाने पर भी जीवित रहते हैं, और ऐसे ही 
अन्य अनेक अनुकूलता के कौशल हैं, जिन्होंने विद्वानों को हैरत में डाल दिया है, उनका 
जिक्र किया जा सकता है। यह एक सत्योक्ति की तरह स्वीकार कर लिया गया है कि अगर 
किसी को भी ऐसे कठोर आवास में रहना पड़े, तो उसे ध्यू व प्रदेश की सर्दी के साथ अनु- 
कूलन स्थापित करने के लिये ऐस्किमो लोगों की जीवन रीति का अनुसरण करना होगा । 

तथापि जब कि हम साइबेरिया के ध्यू व प्रदेश में रहने वाले चुक्‍्की, कोरियक और 
युकाधीर जैसे कबीलों पर ध्यान देते हैं, तो हम देखते हैं कि, यद्यपि वहां की जलवायु 
उत्तरी अमरीका के समान ही कठोर है, पर वहां की संस्क्रति उससे सर्वथा भिन्न है। 
इग्लू अज्ञात हैं और साये के लिए लकड़ी के खांचे पर खालों का प्रयोग किया जाता है। 
यद्पि ध् व क्षेत्र के अन्य स्थानों की भांति यहां भी लकड़ी का सर्वत्र श्रभाव है। सायबें- 
रियन शिकरारियों की अपेक्षा पशुपालक हैं। उनकी अथेव्यवस्था का मुख्य आधार वाल्रस 
नहीं, रेंडियर है, बावजूद इसके कि उनमें से अधिकांश समुद्र तट से बहुत दूर नहीं हैं और 
वह भी ऐस्की मो की भांति शिकारी हो सकते हैं । 

ध्यू व में ठंड के शुरू में ही जबकि रेंडियर अपने खाने की टुंड़ा घास को समाप्त 
कर चुकते हैं, रहने का स्थान बदल जाना चाहिए, शून्य से तीस अंश या उससे भी अधिक 
नीचे तापमान में पुरुष अपने बच्चों व स्त्रियों को पीछे छोड़ पशुओं के रेवड़ को नये चरा- 
गाह पर ले जाते हैं। तम्बू उखाड़ना स्त्रियों का काम है वे फौरन तम्बुओं को उखाड़ने 
और खालों, तम्बुओझों की बल्लियों, बतेनों और छोटे बच्चों को भारवाही रेंडियर पर 
लादने में व्यस्त हो जाती हैं। मनृष्य और रेवड़ नये चरागाह पर स्त्रियों से पहले पहुँच 
जाते हैं। वह ऐस्किमो की भांति हिम-रक्षक नहीं लगाते, और नहीं उनके पास ईघन है, 
जिसे जलाकर वे ताप सकें। अतः वह ठंड में बैठे हुए भारवाही पशुओं का इंतजार 
करते रहते हैं कि जब वह आयें तो उनकी औरतें खाल के तम्बुओं को लगायें, चूंकि आदमी 
ऐसा काम करने में अपने को अपमानित अनुभव करते हैं । 

यहां कठोर ध्य व प्रदेश के आवास में हम सर्वथा भिन्न दो जीवन रीतियां पाते हैं 
जो एक शिकार पर और दूसरी पशु पालन पर आधारित हैं। जहां तक अनुकलन में 
सफलता की परीक्षा जीवित रहना है, वहां तक दोनों ही लोग अनुकूलन में बराबर सफल 
हुए हैं, ऐस्किमो की तुलना में साइबेरियन लोगों को अनन्त पीढ़ियों से ध्यू व प्रदेश से जूझने में 
कम सफलता नहीं मिली है। साइबेरियन लोगों की तुलना में हमें ऐस्किमो लोगों का 
अनुकूलन अधिक कुशल दीखता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि साइबेरियन भी इस 
मूल्यांकन से सहमत होंगे । इसलिए यह स्पष्ट है कि इस भिन्न अनुकूलन में आवास 
के अ्रतिरिक्त अन्य कारक भी कार्य करते हैं। एक बार यह जान लेने पर, वातावरणीय 
निर्णायकवाद की पूर्व-कल्पना द्वारा प्रस्तुत, संस्कृति के निर्माण में वातावरण के सर्वे- 
शक्तिमान्‌ प्रभाव के सिद्धान्त में संशोधन आवश्यक हो जाता है। 


९६ खब्ड एक : संस्कृति की पृष्ठभूमि 


वातावरणीय निर्णायकवाद की स्थापनाओं की परीक्षा के लिए दक्षिणी पश्चिमी 
अमरीका का एक उदाहरण प्राय: दिया गया है। यहां पर प्यूब्लो रेडइंडियनों की उनके 
पड़ोसी नवाहो से तुलना की गई है। ध्यूब्लो सामुदायिक ग्रामों में रहने वाले हैं, उनका 
आध्िक जीवन कृषि पर निर्भर है। नवाहों पृथक झोपड़ों में रहते हैं और अपने भेड़ों के 
रेबड़ों में व्यस्त रहते हैं। अन्त में प्रशान्‍्त सागर के एक उदाहरण पर भी विचार किया जा 
सकता है। सभी पोलिनेशियाई लोग द्वीप वासी हैं और कुशल नाविक हैं, और कुशल नाविक 
होने के कारण उन्होंने अपनी छोटी पालदार डोंगियों (0प्रगंह०४ ८का०८७) के 
द्वारा समुद्र को बाधा के स्थान में एक राजमार्ग बना दिया है। केन्द्रीय प्रशान्‍्त सागर 
के विस्तृत क्षेत्र में पोलिनेशियाई संस्कृति की द्रष्टव्य एकता यह संकेत करती है कि वहां 
रहने वाले लोगों के बीच विद्यमान सम्पक ने प्रशान्त सागर के सारे ही क्षेत्र में समान प्रभाव 
डाला है। फिर भी हवाई द्वीप समूह, ट्योमोटोज और न्यूजीलेंड के स्थानीय आवास के भेद 
अत्यन्त अधिक हैं। इस दुृष्टान्त में संस्कृति एक समान हैं जबकि वातावरण भिन्न हैं। 
यहां पुनः यह निहित है कि दोनों के बीच सम्बन्ध का अनुपात एक और एक से कुछ कम है। 
है. 
कट्टर वातावरणीय दृष्टिकोण में संशोधन करने वालों की स्थिति यह है कि 
संस्कृति को प्रभावित करने में लोगों का आवास निर्णायक फारक न होकर सीमित करने 
वाला कारक है। इसमें वह उस (ष्टिकोण को व्यक्त करते हैं जो कि उन्हें तथ्यों के 
निकट ला देता है । 
यह स्थिति केवल मानवशास्त्रियों तत ही सीमित नहीं, बल्कि निर्णायकवादी 
दृष्टिकोण की तुलना में.अधिकांश भूगोलज्ञास्त्रियों की भी यही स्थिति है। हमने इतने 
विस्तार से निर्णायकवादी दृष्टिकोण पर क्यों विचार किया है, इसका कारण यह है कि, इस 
दृष्टिकोण वाले अल्पसंख्यक भूगोलश्ास्त्रियों का प्रभाव उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात 
से कहीं अधिक रहा है। इस प्रभाव का यह भी कारण था कि उनकी स्थापना जब तक कि 
उसे तथ्यों के प्रकाश में विइलेषण न किया जाय एक दम सरल, विश्वसनीय और नाटकीय 
है। जटिल संसार में रहकर हम सरल व्याख्याओं का स्वागत करते हैं। यह सुनने में 
यूक्‍्तियुक्त प्रतीत होता है कि मेनहट्टन जेसे अति घने बसे हुए द्वीप पर गगनचुम्बी प्रासाद 
(80580८2०9८:७) इस लिए पाये जाते हैं कि उन्हें अपने कार्यकलापों को समन्वित 
करने के लिए आकाश तक पहुंचना आवश्यक था और इसकी चट्टानी संरचना ने इसे 
सम्भव बना दिया । हम यह भूल जाते हैं कि कितने पुल, सुरंगें और नौकामार्गं मेनहट्टन 
को मुख्यभूमि और लांग द्वीप से जहां कि मंनहट्टन की जन संख्या का एक बड़ा भाग रहता 
है, मिलाते हैं; या शिकागों में जहां कि पृथ्वी की निचली सतह में मिट्टी है, जमीन को 
काफी गहराई में खंभे गाड़कर उनके ऊपर गगनचुम्बी प्रासाद खड़े किये जाते हैं। हम इस 
तथ्य को नजर-अन्दाज़ कर सकते हैं कि केन्द्रीय संयुक्त राज्य अमरीका के मैदानों में भी, 
जहां न तो जगह की कमी है और न जनसंख्या का दबाव है, स्काईस्क्रेपर बनाये जाते 
हैं। हम यह भी भूल सकते हैं कि रायो डी जैनिरो में बहुत से लोगों ने केवल इसीलिए 
नहीं कि उन्हें शानदार खाड़ी श्रौर समुद्र के दृश्य का आनन्द लेना होता है, बल्कि इस 
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विश्वास से भी कि स्काइस्क्रेपर “सभ्यता” के प्रतीक हैं, इस स्थापत्य रूप को अधिक 
प्रबल बनाया है। 

कठोर आवासों के अनुकल लोगों की संस्क्रृतियों की चर्चा करते हुए प्राय: उनके 
प्रौद्योगिक और आर्थिक कार्यों पर ही श्रधिक ध्यान दिया जाता है। किन्तु यदि हम समग्र- 
रूप में संस्कृति और आवास के बीच विद्यमान सम्बन्ध का विश्लेषण करें, तो हमें 
प्रयाओं के समस्त क्षेत्र का, उसके' अरभौतिक पहलुझों को ध्यान में रखते हुए जीविका 
अ्राप्ति के साथनों के साथ-साथ विचार करना होगा । उदाहरण के लिए कलाकार के 
सजावट के डिजाइन और आवास के बीच क्‍या सम्बन्ध है ? समाज की राजनंतिक 
संरचना और उसकी प्राकृतिक स्थिति के बीच क्या अन्तःक्रिया होती है ? 

इस प्रकार प्रस्तुत करने पर, जो पहली दृष्टि में बहुत सरल दीखता हूँ, उसमें 
जटिलतायें उत्पन्न होती दीखती हैं। बिना वस्तुचित्रण के सजावट के डिजाइन इसका 
अच्छा उदाहरण हैं। इन डिजाइनों में कोई वस्तु चित्रित नहीं होती और इनमें अक्सर 
सीधी, मुड़ी हुई या कोणाकार रेखायें किसी वस्तु को सजाकर उसे आंखों के लिए 
आनन्ददायक बना देती हैं। इन रेखाओं की, यदि करनी ही हो तो, क्या व्याख्यायें की 
जायें, यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि जिन लोगों को यह कला मिली है 
उनकी क्‍या परम्परा है। इस प्रकार अमरीका के मंदानों में रहने वाले इंडियनों में 


इस प्रकार के रेखाओं के क्रम की विभिन्न प्रकार से जैसे एक तम्बू 


जिसके सामने आदमी खड़े हों या, एक बादल जिससे पानी गिर रहा हो, या एक 
पहाड़ जिससे जलस्रोत वह रहे हैं, आदि व्याख्यायें की गई हैं। परिचिमी अफ्रीका में 


ऐसे गोमूत्रिका डिज़ाइन #/अएनरर कोइन्रधनूष,झाड़ी के बीच 


एक पगडंडी या सांप को समझा जाता है। ऐसे डिजाइनों पर आवास का क्‍या प्रभाव 
पड़ता है, इस सम्बन्ध में हम केवल एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहां कहीं 
व्याख्यायें की जाती हैं, वह व्याख्यायें करने वालों के अनुभव पर आधारित होती हैं । 
इस अनुभव में, प्राकृतिक पृष्ठभूमि का, जिसरूप में वह लोगों के जीवन में उपस्थित होती 
है, हमेशा समावेश होता है। पर एक डिजाइन की व्याख्या प्राकृतिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत 
होती है या नहीं, यह बिल्कुल संयोग की बात है। लेकिन एक बात के बारे में हम निश्चित 
हैं कि जिन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखा है, न उसके बारे में सुना है वह किसी भी डिजाइन को 
उसका प्रतीक न कहेंगे किन्तु यह उसी सिद्धान्त को दुहराना मात्र है, कि व्याख्या अनुभव 
के क्षेत्र से बाहर नहीं जाती, और इससे सम्बन्धों के विइलेषण की प्रक्रिया में बहुत कम 
सहायता मिलती है। 

राजनतिक संरचनाओं पर आवास का प्रभाव यद्यपि सजावट की कला पर 
प्राकृतिक पृष्ठभूमि के प्रभाव से अधिक दूर नहीं है किन्तु उसे कई मध्यवर्ती कदमों को ढूंढने 
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के बाद ही देखा जा सकता है। बड़ी जनसंख्याओं के समूहों की राजनेतिक संरचनायें 
जटिल होती हैं, छोटे समूहों को उनकी कम जरूरत होती है। शिक्रार या पशुपालन की 
अपेक्षा जहां जनता की बुनियादी अर्थव्यवस्था कृषि है, वहां जनसंख्याओं के जमाव मिलते 
हैं। किन्तु संस्कृति के अन्य किसी पहलू की तुलना में बुनियादी अर्थ-व्यवस्थायें आवास के 
साथ घनिष्ठतया बंधी हुई हैं। परिणामत: सामान्‍य अर्थों में सोच विचारकर विकसित 
की गई राजनेतिक संस्थायें, जिनका कि स्पष्ट विवरण देना संभव है, चूँकि वह शासकों 
के रूप में अभिव्यक्त हैं या भली भांति स्वीकृत कानून की प्रणालियों में परिलक्षित हैं, 
उनक्षेत्रों में मिलती हैं जहां कि स्थायी जनसंख्यायें इन विशेषज्ञों का भार उठाने के लिए 
पर्याप्त वस्तुएं उत्पन्न करती हैं । 

पिछले पैराग्राफों में दिये गग्ने वक्‍तव्यों का विद्लेषण इस ओर संकेत करता है 
कि किसी आवास द्वारा सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रदान की गई नमनीयता हमारी जांच में 
एक महत्वपूर्ण मसला है। आवास के सीमित करने वाली भूमिका के सिद्धान्त की ओर पुन: 
विचार करने पर हम देखते हैं कि ऐसी स्थापना भी संस्कृति ग्रौर आवास के बीच विद्यमान 
सम्बन्धों की समस्या का उत्तर दे ते में असफल है। अमरीका के केन्द्रीय मंदानों में रहने वाले 
शिकारी रेड इंडियनों के गिरोह एक समय खानाबदोश जिन्दगी बिताते थे और संस्था के 
रूप में अल्पविकसित सरकार-प्रणालियों के बीच रहते थे। तीनसौ साल बाद यूरोपीय 
प्रवासियों द्वारा बुनियादी संस्कृति में लाथे गये ऐतिहासिक परिवतत॑नों से इस क्षेत्र की तस्वीर 
बिलकुल बदल गई है। कृषि ने शिकार व पशुपालन का स्थान ले लिया, इस प्रदेश में नगर 
बस गये। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राजनेतिक संरचनावें आदिवासी रेडइंडियनों 
से भिन्न हैं। आज उस विशाल राजनेतिक सत्ता, जिसे संयुक्त राज्य अमरीका कहा जाता 
है, की इकाइयों के रूप में नगर, काउंटी और राज्य सरकारें, अदालतें और कानून लागू 
करने वाले अफसर और नियंत्रण के अन्य अभिकरण कार्य कर रहे हैं। किन्तु पिछले 
तीन सौ सालों में मानव के हाथों से हुए परिवर्तनों को छोड़ प्राकृतिक पृष्ठभूमि में तनिक 
भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 

अत: आवास को केवल सोमित करने की भूमिका देना हमारे उद्देश्य के लिए 
पर्याप्त नहीं है। यह निश्चित है कि इस व्याख्या की उपयोगिता खत्म हो गई है, 
चूँकि यह मूलतः एक ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करती है जिसका कि तथ्यों 
को अतिक्रमण करने वाले वस्तुगत दावों के खण्डन करन में ही प्रयोग किया जा सकता 
है। एक नकारात्मक दृष्टिकोण होने के कारण, यह आवास-संस्कृति के समीकरण 
(&0प्घा7ंणा) के विस्लेषण का, जो कि भावात्मक ठोस निष्कर्ष दे सके, पथप्रदर्शन 
नहीं कर सकता । सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि चूंकि आवास 
द्वारा सभी मानव क्रियायें समानत:ः प्रभावित नहीं होती, अतः इस सम्बन्ध के विश्लेषण 
का प्राकृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की विभिन्न प्रभावग्रहण- 
शोलता से सम्बन्ध होना चाहिए, न कि समग्र संस्कृति के सम्बन्ध में सामान्य निष्कर्षों को 
निकालने का प्रयास होना चाहिए । 

भरत: हम यहां पर आवास के साथ संस्कृति के विभिन्न पहलझों के सम्बन्ध की 


कक 
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मात्रा को संक्षेप में दें सकते हैँ । यह स्पष्ट है कि नृत्य या धार्मिक कृत्यों या सजावट की 
कला की अपेक्षा एक जनसमूह के जीवन में उसके प्रौद्योगिक और झ्थिक तत्व आवास से 
अधिक प्रभावित होते हैं। सामाजिक और राजनैतिक संरचनायें भी, जहां तक कि वे 
किसी आशिक या प्रौद्योगिक कृति को कायम रखती या प्रोत्साहित करती हैं या उनपर 
आश्चित होती हैं, कुछ प्रभावग्राहिता को प्रकट करती हैं। अमरीकी मंदानों में दो भिन्न कालों 
की राजनेतिक संरचनाओं के उदाहरण में यह देखा जा चुका है। फिर भी संस्कृति के इन 
पहलुओं में भी कई तत्वों का आवास के साथ तनिक भी सह-सम्बन्ध ((.0०7७७४०07 ) 
स्थापित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये रिहतेदा री प्रणालियों के रूपों या-गृप्त 
समितियों की उपस्थिति का प्राकृतिक आवास से कोई संबंध दिखाई नहीं देता । धर्म के रूप के 
बारे में तो यह और भी नगण्य है, बावजूद इसके कि इसका कार्य सवंत्र ही मानव का विश्व 
के साथ समन्वय स्थापित करना है। तथापि वह विश्व जिसके साथ धर्म उसको समन्वित 
करता है स्वयं उसीकी रचना है और जिसके लिए वास्तविक आवास एक पृष्ठभूमि जुटाता 
है। प्रारम्भिक साहित्य में नाइजर डेल्टा या क्रॉस नदी के जंगलों के पश्चिमी अफ्रीकी जनों 
के वश्वासों के चित्रण इसके उदाहरण हैं । उनके जादू में विश्वास और अलौकिक शक्तियों 
के प्रति भीषण भय के बारे में यह समझा जाता था कि वह उन अंबेरे जंगलों में जीवन 
की कठिनाइयों झऔर खतरों को व्यक्त करते हैं। परन्तु एक ग्रधिक नवीन अध्ययन प्रणाली 
यह बताती है कि वह निरंतर भय, जिस में कि ये लोग अपने आवास के कारण रहते 
बतलाये जाते हैं बहुत कुछ द्रष्टा या अन्वेषक की अपनी कल्पना है, न कि उन लोगों के 
जीवन का तथ्य है। अवश्य ही वहां वास्तविक खतरे हैं, किन्तु वे किसी भी मायने में उस 
ढुनिया में रहने के खतरों से अधिक नहीं है, जहां बिजली मोटर और अन्य यांत्रिक 
उपकरण प्रतिवर्ष हजारों को घायल करते या उनकी जान ले लेते हैं। यद्यपि इन जोखिमों 
के बीच रहने के तुलनात्मक मनोव॑ज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन अभी बाकी है, फिर भी 
यह कल्पना उच्छुल्लल कल्पना न होगी कि नाइजर डेल्टा के समूह और हम लोग जेसा 
जीवन बिताते हैं उसमें दोनों ही जीवन के साथ एकसा एकीकरण स्थापित कर चुके हैं। 

श्‌ 

यह तथ्य कि सम्पूर्ण वातावरण मनुष्यों को अनुभव की लम्बी सामग्री जुटाता है 
और इस वातावरण में झ्रवास एक अभिन्न और निरंतर तत्व है, कभी भी हमारी आंखों 
से ओझल नहीं होना चाहिये । हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि संभव परिवर्तन की सी मा 
की छूट कृषि या पशुपालन की तुलना में कला या धर्म या कहानी ऊहने के क्षेत्र में कहीं 
अधिक है। सजावट की कला का प्रतीकवाद आवास पर आधारित हो सकता है ॥ देवताओं 
को किसी रूप में प्रकृति की शक्तियों से सम्बन्धित करने की प्रथा है, पशुओं की कहानियों 
में शायद ही कभी ऐसे जीवों का जिक्र आता हो जो कि सुनाने वाले के आवास से बाहर 
पाये जाते हैं। फिर भी जहां मौसम कृषि-चक्र को निर्धारित करते हैं या आवास उगाई 
जाने वाली फसलों को निश्चित करता है, या जहां घास की सीमित पूति पशुपालक 
लोगों को निरंतर चलने के लिए बाध्य करती है, वहां उनकी अपेक्षा अन्य कलात्मक 
घटनाओं में कल्पना की उड़ान में भिन्नता अधिक सम्भव है। अतएव आवास एक 
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सीमित करनेवाला कारक है, किन्तु यह व्यवहार को चुनकर (50०८7 ए८४) सीमित 
करता है। 

इस सिद्धान्त को अभी और संशोधित करने की जरूरत है। जैसे-जंसे हम संस्कृति 
और आवास के बीच संम्बन्ध का अध्ययन करते हैं, यह स्पष्ट होता जाता है कि मानव 
केवल अपनी प्राकृतिक पृष्ठभूमि से अनुकूलन ही स्थापित नहीं करता, पर जैसे-जैसे उसका 
अनुकलन अधिक प्रभावशाली होता जाता है वह अपने आवास की मांगों से मुक्त होता 
जाता है, जिससे कि उसके लिए कभी-कभी उसे चुनौती देना या उसकी सीमाओं का 
उल्लंघन करना भी सम्भव हो जाता है। 

यह किस प्रकार होता है, सुदूर पूर्व में चावल की खेती इसका एक अच्छा उदाहरण 
है। यद्यपि इस प्रकार के धान हैं जो शुष्क जमीनों पर उगाये जाते हैं, परन्तु संसार के इस 
भाग में बोये जाने वाला धान सिंचाई द्वारा पैदा किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार 
की खेती के लिए हमवार जमीन की आवश्यकता है, अन्यथा किस प्रकार उथले पानी की 
आवश्यक क्यारियों को कायम रखा जा सकता है? स्पष्ट है कि जैसे-जैसे तर धान उगाने 
की परम्परा, और चावल का स्वाद ग्रहण द्वारा या निष्क्रमण से या दोनों ही तरीकों 
से ऊबड़खाबड़ स्थानों में फैला, वहां पर अनुकूलन या त्याग का विकल्प उपस्थित 
हुआ । 

फिलीपीन के इफूगाओ कबीले की घान की खेती का तरीका यह दर्शाता है किस 
प्रकार मेंढबन्दी ([08०॥९) के प्रौद्योगिक विकास ने ऐसी जमीन पर सिंचाई वाले 
धान को उगाना सम्भव बनाया जहां कि साधारण रूप से देखने में वह बिल्कुल ही त्याज्य 
प्रतीत होता था। घान पांच हजार फीट की उंचाई तक उगाया जाता है और पहाड़ों की 
ढलानों में इस सीमातक पहुंचने के लिए अनेक बार पहाड़ों के नीचे की तंग घाटियों की 
सतह से तीन हजार फीट तक पहाड़ के पाइवं में मेंढें बना दी जाती हैं । इन मेंडों के तैयार 
होनेपर तर धान उगाने के लिए सिर्फ यही जरूरी रह जाता है कि सबसे ऊंची मेंढ के ऊपर 
की ऊंचाई से पानी बहाया जाये। इसके लिये जलधारा को आवद्यकतानसार अपने मल 
स्रोत से उच्चतम मेंढ तक फिर उससे नीची और इसी प्रकार सभी निम्नतम खेतों तक 
आवश्यक पानी पहुंचाया जा सकता है। और यह पानी खड़े हुए गढ़ों में अपने साथ लाई 
हुई मिट्टी को छोड़ता हुआ अन्तत: घाटी की तली में बड़ी नदी से मिल जाता है। इन 
मेंढों को बनाने और उन्हें ठीक रखने में कठोर मेहनत लगती है। तेज ढालों पर पत्थरों 
को रोकने वाली दीवारें बनानी पड़ती हैं। इन दीवारों को बनाने में प्रयुक्त होने वाले 
प्रत्येक पत्थर को घाटी की तलहटी से पहाड़ के पाइव्व में लेजाना पड़ता है। कभी-कभी 
लगभग ग्यारह फीट चौड़ी जमीन को उपयोग योग्य बनाने के लिए मेंढ़ की दीवारों को बीस 
फीट तक ऊंचा उठाना पड़ता है। फिलीपीन के अल्प स्थानों में जहां कि पहाड़ अधिक ढाल 
हैं, वहां कृषि के लिए इतनी जमीन पाने के लिए मेंढ़ों को पचास फीट तक ऊंचा उठाना 
पड़ता है। 


४. आर० एफ० बाटन, १९२२ । 
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जिस तरीके से यूरपीय-अमरीकी संस्कृति के प्रौद्योगिक उपकरण उष्ण कटिबंध 
में रहने के लिये पर्याप्त छूट देते हैं, जिसकी कि उनके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी, उनका भी यहां जिक्र किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, बिजली द्वारा शीती- 
करण (२८र४८४४०४) और वातानूकूलन (/ा-टणातांणाएं?) ये दो ऐसे 
महत्त्वपूर्ण विकास हैं जिन्होंने कि अधिक खाद्यपदार्थो का उपयोग में लाना और उष्ण 
कटिबन्ध के आवास के ऊंचे तापमानों से छुटकारा संभव बनाया है। वेक्‍्सीन और अन्य 
टीकों की प्रौद्योगिक सफलताओं ने उष्णकटिबन्ध के क्षेत्र में रहने वालों को वहां 
स्थायीरूप से प्रचलित रोगों से मुक्ति दिलाकर आवास द्वारा निर्धारित सीमाझ्रों का 
सीधा उल्लंघन किया है। संस्कृति, विशेषकर अपने प्रौद्योगिक पहलुओं में, श्रावास को 
प्रभावित करनेवाली है जैसा कि हम देख चुके हैं कि वह शारिरिक प्ररूप को भी प्रभावित 
करती है। यद्यपि हम बहुत कम ही ऐसी कल्पना करते हैं कि संस्कृति प्राकृतिक परिवेश 
को परिवर्तित करती है पर इस पर ज्यादा चिन्तन की आवश्यकता नहीं; मानव इतिहास 
में यह बहुत साघारण सी बात है। सभी सिचाई-व्यवस्था निर्माण करने वाले समूहों ने 
अपने आवास की भौतिक संरचना को बदलकर उसकी संभावित शक्ति को बढ़ाया है। 
हमें इस तथ्य की पुष्टि के लिए केवल इफूगाओओ और सुदूर पूर्व के अनेक धान उपजाने वाले 
लोगों का स्मरण करने की जरूरत है, जिन्होंने अपने पहाड़ी प्रदेश की भौतिक शक्ल को 
बदल दिया है। आवास के इन परिवतंनों से आगे बढ़कर महाद्वीपों के भूमि खण्डों को 
पृथक करने वाले स्वेज और पनामा नहरों के इंजीनियरी कौशल या सेंकड़ों वर्ग मील तक 
फंली हुई बांध बनाकर तैयार की गई मानव निर्मित झीलें, वह बढ़ते हुए कदम हैं जो कि 
वर्धमान प्रौद्योगिक क्षमता को प्रतिबिम्बित करते हैं। 

हमने अभी तक यह देखा कि यद्यपि आवास मानव की संस्कृति को सीमित करता 
है, यह संस्क्ृतियों को समग्र रूप में नहीं किन्तु विभिन्न संस्क्ृतियों को विभिन्न अंशों और 
उनके विभिन्न पहलुओं में विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। इस वात पर जोर देना 
जरूरी है, कि हालांकि प्रोद्योगशास्त्र (7०४70००2५) झौर अर्थशास्त्र बहुत 
सरलता से प्राकृतिक पृष्ठभूमि के अधिक अनुकूल होते हैं, पर इसका यह भ्रर्थ नहीं कि आवास 
अभौतिक और भौतिक दोनों तत्त्वों को प्रभावित नहीं करता। मुख्यतः आवास व संस्कृति 
के सम्बन्ध के बारे में प्रारम्भिक वक्तव्य के परिष्कृत रूप में यह कहा जा सकता है कि 
लोगों का प्रोद्योगश्ास्त्र जितना अधिक उन्नत होगा उनके ऊपर आवास का प्रत्यक्ष प्रभाव 
उतना ही कम होगा । हम यहां पर नस्ल और संस्कृति के सम्बन्ध की चर्चा में दिये गये 
सिद्धान्त के सदृश सिद्धान्त को ही व्यक्त कर रहे हैं। यह तथ्य कि मानव और उसके 
आवास के बीच संस्क्रति एक रक्षक (#पर्टि्ष) की भांति है, उसी प्रकार की घटना है 
जिसने कि हमें प्राणिशास्त्रीय स्तर पर यह कहने की अनुमति दी थी कि, एक संस्कृति- 
निर्माता जीव की हैसियत से मानव बहुत अंशों में प्राकृतिक चुनाव को छोड़ सामाजिक 
चुनाव अपना चुका है। हम देखते हैं कि मानव जीवन के इन दोनों पहलझों से संस्क्रति का 
सम्बन्ध पारस्परिक (रेट्टंए००४।) है। संस्कृति को नस्ल या आवास के संघात 
से ढलने वाला एक निष्किय तत्त्व नहीं सोचा जा सकता। अतएवं इस प्रसंग 
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में हमें संस्कृति की वास्तविकता मनोवंज्ञानिक है,' इसके निगूढ़ अर्थोंकी परीक्षा 
करनी है। 


इस अध्याय के शुरू में दी गई परिभाषा के अनुसार वातावरण मानव जीवन का 
वह सम्पूर्ण परिवेश है जिसमें संस्क्रृति या जो कुछ सीखा गया है और आवास या प्राकृतिक 
परिवेश दोनों आजाते हैं। अपनी अन्तःक्रीड़ा में यह दोनों हिस्से एक दूसरे पर विशिष्ट 
रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात्‌, जिस प्रकार आवास द्वारा संस्क्रति के विभिन्न पहलू 
विभिन्न अंशों में प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार एक संस्कृति प्रौद्योगिक क्षमता के 
अर्थों में, आवास द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर प्राकृतिक वातावरण के सम्पूर्ण 
परिवेश में संमिलित होने वाले प्रभावशाली तत्वों की व्याख्या करती है और यह संकेत 
करती है कि किस हद तक व्यक्ति को अपने देनिक जीवन में आवास का निरन्तर ध्यान 
रखना चाहिये । इसे ही व्यक्ति का व्यावहारिक संसार कहा गया है। यह मनोवैज्ञानिक 
वातावरण ही उसे वास्तविकता की परिभाषित अवधारणा प्रदान करता है। 

पर कोई पूछ सकता है, कि क्‍या देश, काल या दिशा जेसे अनुभव के अपरिवरतनीय 
तत्त्वों में भी अदलबदल सम्भव है ? क्या सूर्य, चन्द्रमा, तार, ग्रह और नक्षत्र निश्चित और 
मानव जीवन में अपरिवर्तंनीय वास्तविकतायें नहीं हैं ? क्या ये सब और यह नदियां, 
पहाड़ और जंगल केवल परिभाषा से ही कायम हैं? इस प्रकार का दृष्टिकोण, चाहे उसमें 
इस तरह के प्रश्न ही क्‍यों न प्रस्तुत किये जाते हों, हमारे चितन पर ऐसा गहरा असर 
डालता है कि विवाद के विषय के रूप में ये प्रश्न ही भ्रस्वीकार्य लगते हैं। 

यहां हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद (॥२७४एएश 50) के सिद्धान्त की ओर 
अग्रसर होते हैं, जिस पर कि हम इस पुस्तक में झ्रागे विचार करेंगे।* वहां हम यह देखेंगे 
कि किस प्रकार दक्षिण-पद्चिम के रेड इण्डियन हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और परिचम 
के साथ ऊपर और नीचे को भी दिशा मानते हैं। हमारी संस्कृति में मानचित्र देखने की 
परम्परा हमें यह बताती है कि दिशा की वास्तविकता संस्कृति द्वारा कैसे निर्धारित होती 
है। यही कारण है जो हमें ऊपरी नील को दक्षिण और निचले नील को उत्तर मानने में 
कठिनाई उत्पन्न करता है। और पुन: जबकि स्पेक्ट्रम की वस्तुगत रूप से पुष्टि कीजा 
सकती है, किन्तु उसके रंगों का बोध संस्क्ति द्वारा निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए 
पदिचिमी अ्रफ़ीका के योरूबा लोगों में कोई भी नीला रंग जो नील के समान या उससे 
अधिक गहरा होता है काला समझा जाता है। स्पेक्ट्रम के रंग अदृश्य रूप से एक दूसरे 
में अन्तर्लीन हो जाते हैं, केवल संस्क्रति ही पहिचानने की भेदक रेखायें खींच कर अनुभव 
के इन न्यासों की व्याख्या करती है। 

इसी प्रकार पर्वेतों को बाचक के रूप में, या कच्चे माल के देने वाले, या दर्शनीय 
वस्तु या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या अन्य हूँ सियत में भी देखा जा सकता 





५. इस विषय के विस्तार के लिए अध्याय १६ के नीचे देखिए। 
६. नीचे अध्याय १९॥ 
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है। नदियों आदि आवास के अन्य पहलुओं के बारे में भी ऐसा ही होता है। 
मानव के वातावरण की रूपरेखा प्रस्तुत करने में हमें एक क्षण के लिए उन अदृद्य 
प्राणियों को भी नहीं भूलना चाहिए जो वहां निवास करते हैं । उन लोगों के जीवन में 
जो इसे अपनी विरासत का अंश समझते हैं पौराणिक गाथायें उतने ही विश्वास की वस्तु 
हैं जितनी कि वह चट्टानें जो उन्हें खेत तैयार करने के लिये मिलती हैं। यह चट्टानें 
उनकी वास्तविक सत्ता की अवधारणा में माली के मार्ग में उन जीवों द्वारा रखी हो 
सकती हैं जिनकी उपस्थिति पुराण बतलाते हैं। यह एक साधारण सी बात है कि 
किसी भी ऐसी संस्कृति में जहां कि विश्वास प्रबल है, ऐसे लोग जिन्होंने अलौकिक 
प्राणियों को देखा है, मिल जाते हैं। हमारे यांत्रिक जगत्‌ में भी सामान्य जनता अभी भी 
इमशानों में भूतों का आवास मानती है, वह लोग भी जो उसे स्वीकार नहीं करते, अरध्घ- 
रात्रि में ऐसे स्थानों पर जाने से कतराते हैं । 

इस प्रकार संस्कृति और आवास के सम्बन्ध के अध्ययन की समस्या एक जन- 
समूह द्वारा अपने आपको आवास की अवस्थाओं के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में अपने 
अनुभव को एकीकृत करने की मात्रा का निर्धारण है। जैसा कि गेटन ने कहा है कि 
“संस्कृति अपने प्राकृतिक वातावरण के जाल में फंसी हुई है।” कंलीफोनिया के 
योकुट इंडियन और पश्चिमी मोनो कबीलों में “बुनियादी संस्कृति-वातावरण के 
सम्बन्धों” का विवरण देने के बाद यह विद्वान्‌ संकेत करता है कि यहां प्राकृतिक 
वातावरण के साथ संस्कृति का सम्बन्ध केवल उपयोगितावादी सम्बन्ध न था।” 
बल्कि यह सिफ यांत्रिक प्रकार के एकीकरण की अपेक्षा एक 'संस्क्रति-वातावरण 
प्रकार का एकीकरण” है जिससे कि वातावरण के वह पहलू जो कि बुनियादी जीवन- 
यात्रा के लिए अनिवारय नहीं हैं एक कर्म कांडीय, सामाजिक और धामिक वृहंत्‌ 
संरचना में बंध जाते हैं।” इससे इस प्रइन को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास 
शुरू होता है। हमसे पूछा जाता है कि क्या इसका यह शअ्र्थ है कि एक संस्कृति जिसमें 
वातावरण का अंश अधिक है अन्य संस्क्ृतियों की तुलना में कम परिवर्ततशील और 
अधिक स्थिर होती है ?”“ इससे संस्कृति और आवास की गअ्न्‍न्तःक्रिया के गतिविज्ञान के 
अध्ययन की ओर संकेत होता है, श्र्थात्‌ किस भांति एक निदिष्ट समाज के सदस्यों का 
व्यवहार उनके प्राकृतिक वातावरण से एकीकृत होता है और किस प्रकार एक ही प्राकृतिक 
वातावरण में भिन्न संस्क्ृतियों को अपनाने वाले लोगों की आवास सम्बन्धी प्रतिक्रियायें 
भिन्न होती हैं, इनके अध्ययन का संकेत मिलता है। आवास का संस्कृति को ढालने 
वाले एक कारक के रूप में चाहे उसकी प्रतिक्रिया सीमित ही क्‍यों न हो, संस्क्ृति पर 
प्रभाव अवश्यंभावी है, स्वीकार कर हम यह भी मान लेते हैं कि मानव का सम्पूर्ण 
वातावरण जिसमें कि उसकी जीवन रीति की परम्परागत विरासत और उसके आवास 
संमिलित हैं वास्तविकता की परिभाषा में उच सम्मिलित तत्वों से जो कि वह अपने 
साथियों और अपने पूर्वजों के अनुभव से ग्रहण करता है मिलकर बना है। 


७. ए० एच० गेटन, १९४६, पूृ० २५४॥ <. वहाँ, पृ० २६४ । 
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अध्याय सात 


संस्कृति के सावंभौम तत्त्व 


मानवश्ञास्त्रीय. विज्ञान की एक प्रारम्भिक अवधारणा थी कि समस्त मानव 
जनरीतियों या संस्क्ृतियों के उद्देश्य बुनियादी तौर पर एक समान हैं। संस्कृतियों 
की सामान्य रूपरेखाओं की सार्वभौमता (एंश्श$2॥9) ने हरबर्ट स्पेंसर और 
ई० बी» टेलर ज॑ंसे प्रारम्भिक मानवशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत मानवजाति की मनो- 
वैज्ञानिक एकता” के सिद्धान्त का समर्थन किया, जिसके अनुसार विभिन्न संस्क्रतियों की 
संस्थाओं में पाये जाने वाली समानतायें सभी मनुष्यों की समान क्षमताओं को सिद्ध करती 
हैं। एक के बाद एक संस्कृति में पायी जाने वाली रचना की समानतायें सामाजिक 
समूह के स्तर पर स्थानान्तरित व्यक्तिगत व्यवहार की समानताओं की अभिव्यक्ति हैं। 
इस समस्या पर पहले ध्यान देने वालों में से विज्ञलर का ध्यान सांस्कृतिक सार्वभौम 
तत्वों की प्राणिश्ञास्त्रीय व्याख्या की ओर झुका और उसने इमे “संस्क्रति योजना” की 
संज्ञादी। एक जगह उसने कहा है कि “यह मान लेना युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि 
मनुष्यों के पास जो कुछ एकसा है वह आनुवंशिक है।”' उसने यह भी कहा कि मनुष्य में 
“किसी अन्य सामाजिक जीव की भांति इस प्रकार का व्यवहार है जो अनिवार्यत: निदिचत 
है। अर्थात्‌ मानव इसलिये संस्कृतियों का निर्माण करता है, क्योंकि वह इसके बिना रह 
नहीं सकता । उसके जीवनसार में एक ऐसी चालक शक्ति है जो कि उसे अपनी इच्छा के 
विरुद्ध भी आगे धकेलती है।” यह चालक शक्ति सीखने की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होती 
है। संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया ही एक शिशु में अपने समूह का व्यवहार व्यक्त करती 
है। इसके अनुसार सांस्क्ृतिक व्यवहार की भिन्नतायें “मुख्यतः जन्मजात प्रवृत्तियों को 
अभावित करने वाली भिन्न रीतियां हैं।” इस प्रकार संस्कृति के सार को सावभौम 
प्रतिमान से पृथक करने की आवश्यकता है। “इनमें से प्रथम वस्तु मुख्यतः सीखा हुआ 
व्यवहार है, जब कि दूसरी जन्म-जात व्यवहार की अभिव्यक्ति है ।”* 

कुछ सांस्क्ृतिक एकतायें अवश्य परिस्थितियों की उन समानताओं से उत्पन्न 
होती हैं, जिनसे कि सभी मानव प्राणियों का वास्ता पड़ता है, जैसे कि बच्चों की रक्षा के 
लिए किसी प्रकार का परिवार, या अन्यथा भयोत्पादक ब्रह्मांड में सुरक्षा की भावना 
प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की विश्वास प्रगाली | किन्तु इन्हें स्वीकार करना इन 
शकताओं को जन्मजात चालकों का परिणाम बताने से दूर की चीज है। संस्कृति के 





१. सी० विज्ञकर, १९२३, पू० ७छड। 
२. वहाँ, प० २६०, २६५। 
३. वहां पृु० २६७-२६९ । 
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प्रजननात्मक आधार में एक प्रजननात्मक कार्य प्रणाली अन्तहित है जो कि अभी तक 
ढुंढी नहीं जासकी है। जैसा कि टेलर ने कहा है, मानव एक “झौजार इस्तेमाल करने 
वाला पशु है,” चूंकि उसका शारीरिक प्ररूप अपने हाथों और बाजओं का विस्तार 
करना संभव बनाता है जिन्हें कि हम औजार कहते हैं। वह एक “बोलने वाला पशु” 
है, क्योंकि उसके पास वह शारीरिक और स्नायुविक संरचनायें हैं जो बोलना संभव 
बनाती हैं । 

संस्क्ृति के कुछ पहलुओं की सार्वभौमता को समझाने का सबसे सूक्ष्म प्रयत्न बी ० 
मैलिनोवस्की द्वारा उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ प्रकाशित पुस्तक में किया गया है। यहां पर 
प्रत्येक सांस्कृतिक प्रत्युत्तर (॥२९७०0॥56) द्वारा पूर्ण होने 'वाले कार्य को जिन्हें 
कि मानव की बुनियादी आवश्यकतायें पूरा करने वाले कहा जाता है, बताया गया है + 
उसकी योजना इस प्रकार है :-- 


बुनियादी आवशद्यकतायें सांस्कृतिक प्रत्युत्तर 
१-शरीर पोषण प्रक्रिया (।/०४४४७०ॉआ। ).. १-खाद्यविभाग 
२-संतानोत्पत्ति २-रिब्नेदारी 
३-शारीरिक आराम ३-साया या आच्छादन 
४-सुरक्षा ४-संरक्षण 

५-गति ५-कार्यकलाप 

६-चुद्धि ६-प्रशिक्षण 
७-स्वास्थ्य ७-आरोग्य 


इसके लेखक का कहना है कि इस सूची को सामने दिये गये अभिन्नतया संयुक्तः 
प्रत्येक जोड़े के साथ पढ़ना चाहिए। हमारी आवश्यकता की अवधारणा को समझने 
में संस्कृति द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर से सीधा सम्बन्ध अन्त्निहित है"*“भोजन, पानी और 
ओषजन की आवश्यकतायें कभी पृथक नहीं हैं, वह प्रेरक शक्तियां हैं जो व्यक्ति या समूह 
को भोजन, पानी या ओषजन की तीत्र तालाश में भेजती हैं * “मानव प्राणी अपनी संस्कृतिः 
की परिस्थितियों में सवेरे की भूख लेकर जागते हैं और या तो नाश्ता उनकी प्रतीक्षा 
में मौजूद होता है या उसको उन्हें तैयार करना रहता है'““यह स्पष्ट है कि शरीर ऐसा 
अभ्यस्त हो जाता है कि प्रत्येक आवश्यकता के क्षेत्र में विशिष्ट आदतें पड़ जाती हैं और 
सांस्कृतिक प्रत्युत्तरों के संगठन में यह रोजमर्रा की आदतें संतुष्टियों की संगठित आदत 
को पूरा करती हैं ।* 

मानव के सांस्कृतिक कार्यों में व्यक्त बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं पुन: 
“ग्रहण की गई आवश्यकताओं” की एक श्रेणी को जन्म देती हैं। इसका अर्थ है कि 
“संस्कृति मनुष्य को ग्रहण की जानेवाली संम्भावनायें, योग्यतायें और शक्तियां प्रदान 
करती हैं ।” गृहीत आवश्यकताओं से “सांस्कृतिक अनिवायंताओं” की एक श्रेणी 





४. बो० मेलिनोवस्की, १९४४, पृष्ठ ९२। 
५. बहीं, पृष्ठ ९३-९४॥। 
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निकलती है जो कि संस्क्ृति की उन संस्थाओं को जन्म देती है जो कि उन विस्तृततम 
विभागों को बनाती हैं जिन्हें कि हम यहां “पहल्‌” कहेंगे । निम्नलिखित तालिका में 
मैलिनोवस्की ने यह बताया है कि ये कसे बनती हैं। 
अनिवायं तायें (॥7एशथाए65) प्रत्युत्तर (९5००756४ ) 
“औजारों और उपभोग्य वस्तुओं के सांस्कृतिक यंत्र को १. अर्थशास्त्र 
उत्पन्न, प्रयुक्त और कायम रखना चाहिए और नये 
उत्पादन से उसे पूरा करना चाहिए। 
२. जहां तक मानव व्यवहार के प्रौद्योगिक, रस्मी, कानूनी. २. सामाजिक नियंत्रण 
या नेतिक आदेशों का सम्बन्ध है, उनका संहिताकरण 
और व्यवहार और स्वीकृति में नियंत्रण होना 
चाहिए । 
३. प्रत्यक संस्था को कायम रखने वाली मानव सामग्री ३. शिक्षा 
बदली जानी चाहिए और उसे निर्मित कर और अभ्यास 
करा कबायली परम्परा का पूरा ज्ञान करा देना 
चाहिए। 
४. प्रत्येक संस्था के अन्दर सत्ता की व्याख्या हो जानी. ४. राजनतिक संगठन" 
चाहिए, उसे विशिष्ट शक्तियाँ और अपने आदेशों को 
प्रभावपूर्ण रीति से कार्यान्वित होने के लिए साधन प्राप्त 
होने चाहिएं। 
इन दो तालिकाओ्रों की परीक्षा करने के बाद हमें संस्क्रति में धर्म या सौन्दर्यात्मक 
तत्त्वों का समावेश न करना एकदम अखरता है। क्या इन पहलुओं की सार्वेभौमता अर्थ॑- 
शास्त्र या सामाजिक संगठन के क्षेत्र की अपेक्षा कम दुृढ़ता से स्थापित है ? 
इसी पुस्तक में बाद में मेलिनोवस्की ने प्रथा के इन पहलुओं को भी अवश्य 
सम्मिलित किया है। वहां उसने संस्कृति की यह परिभाषा दी है कि “वह मूलतः: वह 
प्रेरक यंत्र है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकतायें संन्तुष्ट करते समय मनुष्य उस स्थिति में 
पहुंच जाता है कि वह अपने वातावरण की ठोस विशिष्ट समस्याओं का बेहतर सामना कर 
सके ।” वह आगे कहता है कि इसकी “क्रियायें, घारणायें और लक्ष्य परिवार, गोत्र, स्थानीय 
समुदाय, कबीला और आथिक सहयोग व राजनेतिक, व कानूनी और शैक्षणिक क्रियाओं 
की संगठित टोलियों जंसी संस्थाओं में महत्त्वपूर्ण और जरूरी कार्यों के चारों ओर 
संगठित हो जाती हैं । अन्त में वह लिखता है कि गतिशील दृष्टिकोण से,ग्र्थात्‌ जहां तक 
क्रिया के प्रकार का सम्बन्ध है, संस्कृति का कई पहलुओं में विश्लेषण किया जा सकता 
है, जेसे कि शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण, अर्थशास्त्र, ज्ञान की प्रणालियां, विश्वास और 
नेतिकता तथा सृजनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति की रीतियां ।”* किन्तु हमें उसने 


+/्च 





६- वहीं, पु० १२५१ 
७. वहों, पृ० १५०॥ 
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यह नहीं बताया कि उन “विश्वास की प्रणालियों” या “सृजनात्मक और कलात्मक 
अभिव्यक्तियों की रीतियों” से कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं । 

मरडक जिसने कि सांस्कृतिक तत्त्वों की सबसे विस्तृत सूची तैयार की है लिखता 
है कि “किसी भी समाज में मानव के कार्यों का एक बहुत छोटा अनुपात ही किसी प्रदर्शवीय 
बुनियादी चालक (79796) से प्रेरित होता है,” फिर वह उदाहरण देता है कि किस 
प्रकार सीखी हुई भूख विभिन्न प्रकार के भोजनों पर प्रतिक्रिया करती है, या भूख- 
चालकों को शान्त करने के मार्ग में टेबू आजाते हैं। फिर वह “सहज प्रवृत्ति के कारक को 
अस्वीकार करने के लिये एक दूसरा कारण और देता है। यह इस तथ्य से निकला है 
कि अधिकांश सामाजिक संस्थायें या संस्क्ृति-संकुल ((०॥0]765) वस्तुतः विभिन्न 
बुनियादी सहज-प्रवृत्तियों के साथ-साथ अनेक ग्रहण किये गये चालकों को भी तृप्ति प्रदान 
करते हैं,” ज॑से कि विवाह का महत्त्व प्रतिष्ठा देने और यौन तृप्ति प्रदान करने, इन 
दोनों में है। इसलिए वह सांस्क्रतिक व्यवहार की दो कार्य॑प्रणालियों का जिक्र करता 
है। पहली मूल-प्रवृत्ति (पञ&४॥0) है जिसे कि उसने “प्राकृतिक चुनाव द्वारा समृद्ध 
और ओआनुवंशिकता द्वारा संक्रमित व्यवहार का निश्चित संगठन” कहा है, और जिसमें 
कि मानव अन्य सब प्राणियों के समान है। दूसरी है आदत डालना या अभ्यास बनाना 
जो कि मनुष्य या अन्य उच्च रूपों में पाई जाती है। यह प्राणियों के सम्मुख आने वाली दो 
प्रकार की परिस्थितियों अर्थात्‌ जिनमें मूल प्रवृत्तियां जाग्रत होती हैं और मूल प्रवृत्तियां 
शान्त होती हैं, इन दोनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं । एक मूल-प्रवृत्ति 
की संतुष्टि उस क्रिया को उत्तेजित करने वाली प्रेरणा को श्ान्त करती है। 

हमें वताया जाता है, संस्क्ृति इस उद्देश्य को दो प्रकार से पुरा करती है, 
सीधे तौर पर बुनियादी आवश्यकतायें पूरी करके और गौण या 'साधवीभूत” प्रत्युत्तरों 
(॥हराण्त्राध्ां 76500॥565) द्वारा । अन्ततः संस्क्रति में 'एक तीसरी और बहुत 
विस्तृत सांस्कृतिक आदतों की एक श्रेणी सम्मिलित है, जिसमें कि व्यवहार को प्रेरित 
करने वाली सहज प्रवृत्तियों और पुरस्कार के बीच कोई सम्बन्ध नहीं हे, श्रीर यदि है 
तो अत्यन्त आकस्मिक ही है।” उदाहरण के लिए, ऐसा परिणाम तब घटित होता है 
जबकि वर्षा करने का मंत्र तूफान या आंधी लाता है या एक तावीज काम सिद्ध कर देता है। 
इन प्रतिमानों (९0775 ) की स्थापना एक प्रकार की चुनाव-प्रक्रिया का परिणाम है 
जिसके द्वारा उद्देश्यप्राप्ति में अनुकूलतम संस्थायें अल्प अनुकूल संस्थाओ्रों की तुलना में 
चिर जीवित रहती हैं।' 

इस प्रकार की प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक सावंभौम तत्वों (छ7ए०545) 
के हवाले से सभी संस्क्ृतियों में पाये जाने वाले बुनियादी संगठन की समानता की समस्या 
सिर्फ एक दूसरे स्तर पर हट जाती है। इसका यह अभिप्राय है कि यदि हम यह कल्पना 
करें कि हमारे सा्वेभौम तत्त्व बुनियादी प्राणिश्ास्त्रीय आवश्यकता को पूरा करते हैं और 





८. जो० पी० मरडक और अन्य, १९४५ । 
९. जी० पी० मरडक, १९४५, पृ० १२८-३३॥ 
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उन्हीं से ग्रहण किये गये सांस्कृतिक प्रत्युत्तर उत्पन्न होते हैं, तब हम अपने आपको ठीक 
उसी स्थान पर पाते हैं जहांकि अन्य पूर्वकल्पनाएं भी हमें ले जाती हैं । इसके विपरीत, 
यदि हम गौण ($6००70%४५) प्रत्युत्तों पर जोर देते हैं और मानव संस्कृति के 
विस्तृत पहलुओं को उसके आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमें सावंभौम तत्त्वों 
को ऐतिहासिक घटनायें मानना होगा, जिनका उद्गम मानव जीवन के पृथ्वी पर 
आगमन में इतना प्रारम्भिक (579) था कि वे एक पीढ़ी से दूसरी तक बराबर 
चले आते रहे और जहां कहीं मानव जाति पृथ्वी पर जाकर बसी वे सर्वत्र सुरक्षित 
रहे । 

इस प्रकार संस्कृति के विस्तृत अ्रध्ययन के जिस प्रइन पर हम यहां विचार कर 
रहै हैं, वह अत्यन्त कठिन है। इसका उत्तर देने में हमें संसक्षति के उदुगम और विकास 
के बारे में उन बुनियादी मसलों को तोलना होगा जिनके बारे में हमारे पास कोई सूचना 
नहीं, और जहां तक हम इस समय कह सकते हैं, शायद होगी भी नहीं । इसको समझाने के 
लिए पेश किये गये सिद्धान्त तभी तक यृक्तियुक्त प्रतीत होते हैं जबतक कि हम सूक्ष्म 
अध्ययन द्वारा उनकी अपूर्णता से अवगत नहीं होते। निःसंदिग्ध रूप से, व्यक्तियों के 
व्यवहार में कुछ प्राणिशास्त्रीय आधार हैं जो कि संस्कृति को ढालते हैं और आवास को 
भी कुछ आवश्यकतायें हैं जो पूरी होनी चाहिएं, इस तथ्य का हम पहले भी निर्देश कर चुके 
हैं, और बाद के पृष्ठों में पुत: इसकी चर्चा करेंगे। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार यह 
तथ्य कि मानव जीव श्रेणी का सदस्य है और उसे अपने आवास की मांगें पूरी करनी 
होती हैं, उसकी प्रवत्तियों को प्रभावित करता है। प्रागेतिहासिक काल में उसके विकास 
की कहानी मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की उसकी संस्क्ृति के विकास के 
साथ समन्वय (/0[प्ड४७॥॥) की कहानी है। परन्तु मनुष्य “केवल रोटी से ही 
नहीं जीता” और “जीवन की कलाओं की व्याख्या हमें विज्ञानसम्मत व्याख्याओं के 
बजाय सिर्फ उनका औचित्य सिद्ध करने वाले तकों तक ले जाती है। 

अधिकांश विद्वान्‌ इस बात को स्वीकार करते हैं कि निर्दिष्ट समाजों में जिन 
संस्थाग्रों में यह समन्वय व्यक्त होता है, उन्हें आसानी से नहीं समझाया जा सकता। क्‍या 
संस्क्ृति ही प्राय: अपने उद्देश्यों को विफल नहीं कर देती, जेसे कि जब खाद्य निषेध 
(79090०0$ ) सांस्कृतिक निरोधक के रूप में भूख की तृप्ति में साधक बनने के स्थान पर 
उसमें बाधक बन जाते हैं ? विज़लर परम्परा-द्वारा उत्पन्न इस विक्ृति को सीखने की 
प्रक्रिया के प्रसंग में समझाता है; मेलिनोवस्की परिणत मनोवेज्ञानिक चालकों की ग्रहण 
की गई आवश्यकतायें कहकर व्याख्या करता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि विस्तृत 
दृष्टि से, संस्कृति मनुष्य की मनोवंज्ञानिक व प्राणिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा 
करती है, वह उसके लिए उन समस्याओ्रों को सुलझाती है, जिनका सुलझाना उसकी 
प्राणिक-मनोवेज्ञानिक रचना की प्रकृति और आवास की मांग की पूति, इन दोनों के 
लिए आवश्यक है। वह संस्थाओं को स्थापित कर इसे पूरा करता है क्योंकि प्रत्येक 
समाज समन्वित और जीवित रहने के लिये अपने सदस्यों द्वारा उन संस्थाओं के नियमों 
के पालन का विधान करता है। परन्तु एक समाज से दूसरे समाज में संस्थायें इतनी भिन्न 
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हैं,इसका यही अर्थ है कि अन्तनिहित सावेभौम आधार से अनेक समाधान उदभूत होते 
हैं, और यही मानव संस्क्ृति की विशेषता है। 

र्‌ 

किसी एक अध्ययन के लिए जनता के जीवन के पहलुझओ्नों के कुछ अंशों से अधिक 
का विवरण देना असंभव है। उनके लिए भी, जो कि यथासंभव एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना 
चाहते हैं, देश काल और सामथ्यें की सीमायें हैं, जिनका वे अ्रतिक्रमण नहीं कर सकते । 
व्यवहार में भाषा विशेषज्ञ का विषय है और इसी प्रकार संगीत भी । यदि साहित्यिक 
कलाओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाय, तो इस सामग्री को इसके विस्तार के 
कारण प्राय: पृथक विचार के लिए रखना होगा। संस्कृति के कुछ पहलझ्नों, जेसे कि नाट- 
कीय अभिव्यक्ति के रूपों का अध्ययन बहुत कम ही किया जाता है, चूंकि अनक्षर 
(]२०॥-॥८७४(०) संस्कृतियों में नाटक प्राय: कर्मकांड का एक अंश होता है। शुद्ध 
रूप से लिपिबद्ध करने की यांत्रिक कठिनाइयों के कारण नृत्यों का अभी बहुत कम 
विद्लेषण हुआ है। 

यह देखने लायक है कि किस प्रकार एक संस्कृति का सम्पूर्ण अध्ययन उसके 
मुख्य पहलुओं को लेकर संगठित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए हम मेक्सिको 
नगर के पश्चिम में मिचोकन राज्य के एक टरस्कन समूह के एक मेकक्‍्सिकी ग्राम-समुदाय 
चैरन का जिक्र कर सकते हैं । यह अध्ययन ग्राम के प्राकृतिक परिवेश, उसके आकार और 
भौतिक संगठत, जिसे कि घरों और राजनैतिक उप-विभाजनों के व्यौरेवार मानचित्रों से 
दिखाया गया है, शुरू होता है। संस्कृति को स्वयं पांच प्रधान शीर्षकों, प्रोद्योगशास्त्र, 
अथंशास्त्र, समुदाय, धर्म और कर्मकांड ((श०आणां4) और व्यक्ति तथा उसकी 
संस्कृति में बांटा गया है । 

प्रथम शीर्षक में इस बात पर विचार किया गया है कि किस प्रकार खनिज पदार्थों 
जंगलों और जलपूर्ति जैसे प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया गया है, कृषि कंसे होती 
है और फसलें कंसे पैदा की जाती हैं, पालतू पशुओं का क्या प्रयोग होता है, किस प्रकार 
मिट्टी के बर्तन, कपड़े और लकड़ी का सामान बनाने की अनेक उत्पादन प्रक्रियायें सम्पन्न 
होती हैं, और किस प्रकार भोजन बनाये और इस्तेमाल किये जाते हैं। अर्थज्ञास्त्र के 
अन्तगंत हमें भूमि, श्रम और पूँजी के उपयोग के प्रसंग में उत्पादन के संगठन; उत्पादन व्यय, 
विभिन्न विशिष्ट कार्यों को करने वाले व्यक्तियों की जिनके टेक्‍्नीकी पहलुओं का पहले 
जिक हो चुका है, उत्पादन से होने वाली आय; वितरण की काये प्रणाली ; उपभोग-जंसा कि 
पारिवारिक बजटों या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यक्त होता है; और 
किस प्रकार सम्पत्ति वितरित होती और समझी जाती है, इन सबका पता चलता है। 
सामाजिक संरचना और समुदाय के सरकारी साधनों का विवरण दिया गया है, जबकि 
धर्म और कर्म कांड के खण्ड में इन लोगों के जीवन में केथोलिक चच्चे के स्थान और इस 
मैक्सिकी इंडियन समुदाय में घामिक ऋत्यों के विशिष्ट रूपों का जिक्र है। यहां भी 
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अध्याय सात : संस्कृति के सावंभौम तत्त्व ११३ 


लौकिक नृत्यों और चर्च के दायरे से बाहर जादू-टोना और अन्य विश्वासों का वर्णन किया 
गया है। एक व्यक्ति के जीवन का विवरण जीवन-चक्र की प्रधान घटनाओं का अनुसरण 
करता है, और यह विश्लेषण इस संकलित सामग्री द्वारा संस्क्ृति के अ्रध्ययन के सम्बन्ध 
में उठने वाली कुछ समस्याओं की चर्चा के साथ समाप्त होता है । 
ऐसे अध्ययन में प्रस्तुत विभिन्न विषयों की मान्यतायें अधिकांश विवरणात्मक 
अध्ययनों के समान ही हैं। विवरण मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं के पहलुओं से 
हट कर उनके सामाजिक सम्बन्धों को निर्धारित करने वाले पहलुओं और अन्ततः 
उन पहलुझों पर हट जाता है जो कि ब्रह्मांड को विशिष्ट अर्थ प्रदान करने में, रोजमर्रा 
के जीवन को स्वीकृति देंते हैं और अपनी सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्तियों में मनुष्यों को 
गम्भीरतम तृप्ति प्रदान करते हैं। 
संस्कृति के विद्वानों के सम्मिलित अनुभव के आधार पर आने वाले अध्यायों में 
सांस्कृतिक सा्वभौम तत्त्वों के निम्नलिखित संगठन को सुझाया जाता है : 
भौतिक संस्कृति और उसको स्वीकृतियां 
प्रोद्योगशास्त्र (76०॥70089 ) 
अर्थशास्त्र 
सामाजिक संस्थाएं 
सामाजिक संगठन 
शिक्षा 
राजनतिक संरचनाएं 
सानव ओर ब्रह्माण्ड 
विश्वास प्रणालियां 
शक्ति का नियंत्रण 
सोन्दयं शास्त्र 
चित्र और मूर्ति कला 
लोक वार्त्ता (#णात0०७) 
संगीत, नाटक और नृत्य 
भाषा 


यहां इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि संस्कृतियों को इस प्रकार विभक्‍त 
करने में हम केवल उस वेज्ञानिक विधि का उपयोग कर रहे हैं जिसका औचित्य अध्ययन 
किये जाने वाले विषय की समस्याझ्रों पर प्रकाश डालने में उपयोगी होने के कारण स्पष्ट 
है। आदर्श के रूप में हमें संस्क्ृतियों को समग्ररूप में ही अ्रध्यवन करना चाहिये किन्तु 
वस्तुत: पृथक सत्ताओं के रूप में वह अत्यन्त जटिल हैं और अनेक अन्तःसम्बन्धों के कारण 
सम्पूर्ण रूप में उनका अ्रध्ययन बहुत कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिये यह ध्यान 
में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि हम भौतिक संस्कृति को सभ्यता के अभौतिक पहलुओं 
से पृथक्‌ समझने की भूल नहीं करेंगे। हम यह स्वीकार करेंगे कि कोई भी पदार्थे 


११४ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


ऐसा नहीं है, चाहे वह कितना ही सुस्पष्ट क्‍यों न प्रतीत हो, जिसकी परिभाषा के 
अनुसार एक सांस्कृतिक सत्ता न हो। एक गाड़ी का पहिया जिससे कि दीवट का काम 
लिया जाता है फिर पहिया न रहकर दीपक जलाने का आधार बन जाता है। जावा 
में बातिक कपड़ा पहनने के काम आराता है, वह दूसरी संस्कृति में परदे की तरह इस्तेमाल 
किया जाता है। कट्टर से कट्टर इंजीनियर भी अपने पेशे की प्रौद्योगिक दक्षता में 
“जानने की क्षमता” को स्थान देता है, किन्तु यह जानने की क्षमता प्रौद्योगिकशास्त्र का 
ग्रभौतिक पहलू है । 
चित्रकला और मूतिकला अन्य ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह पता लगता है कि 

किस प्रकार विस्तृततम श्रेणियों में रखे गये न्यास भी विद्वानों द्वारा निर्धारित सीमा में नहीं 
रहते। चित्रकला वमूतिकला अपनी ग्रभिव्यक्ति से पृथक नहीं है, और यह अभिव्यक्ति 
किसी ठोस माध्यम द्वारा ही होती है जैसे कि गुफा का भित्ति-चित्र, घड़े या बुती हुई टोकरी 
के ऊपर सजावट, लकड़ी पर काटकर बनाई गई आकृति या पत्थर को तरादश कर बनाई गई 
मूत्ति। इस कारण कला अनेक सांस्कृतिक योजनाओं में भौतिक संस्कृति और प्रौद्यो- 
गिक शास्त्र का अनूसरण करती है। परन्तु हम देखते हैं कि विशिष्ट कबायली संस्कृतियों 
से सम्बन्धित विवरणों में बहुत कम ही कला को प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली ठोस 
वस्तुओं के साथ रखा जाता है । जनवृत्तशास्त्री (॥77०श्टाथए/०) कला भौतिक 
वस्तुओं में श्रभिव्यक्त होती है, इस तथ्य की परवाह नहीं करता । उसकी दृष्टि सांस्क्ृतिक 
सत्ता को, कला के उस सार को जो ठोस वस्तु को एक अपील और अर्थ प्रदान करती है 
पकड़ लेती है। उसके सृजन की प्रेरणा कातों कहना ही क्‍या, वह पकड़ी नहीं जा 
सकती। ये गुण जिन्हें हम जनता की सौन्दर्यात्मक परम्परायें कहते हैं, उनका निर्माण 
करते हैं, जो अन्ततोगत्वा उन व्यक्तियों की प्रतिभा में चरितार्थ होते हैं जो बर्तनों 
को सजाते हैं या दीवार पर चित्र बनाते, या मूति को तराशते हैं । 

ऐसी दशा में हमारे संस्कृति के वर्गीकरण का क्‍या अर्थ है ? इसका क्या यह अर्थ है 
कि परीक्षा करने पर वह भी गायब हो जाते हैं ? संस्कृति के अध्ययन का अनुभव ऐसा 
नहीं बताता । यह कहना कि वर्गों या श्रेणियों द्वारा अध्ययन निरर्थक है, उस आधार की 
उपेक्षा है जिस पर विभिन्न विद्धत्तापूर्ण और वंज्ञानिक शास्त्रों का निर्माण हुआ है। 
वह वस्तुतः सम्पूर्ण संस्कृतियों के अध्ययन का कट्टर प्रवक्‍ता है, जो इस बात का आग्रह 
करता है कि जीवन के आर्थिक पहलू, उन समस्याझ्रों को नहीं प्रस्तुत करते, जिनका कि 
कुछ स्थानों पर आर्थिक व्यवस्था के घाभिक, सौन्दर्यात्मक या समाजश्ञास्त्रीय महत्व के 
विषयों से सम्बन्ध होने के कारण, उनकी उपेक्षा कर अध्ययन नहीं किया जा सकता । 
संयोजन ((णाए०अंगेणा) रंग, पिंड (%(5$) कला की समस्‍यायें हैं और ये 
सरकारों के प्रइन को प्रभावित नहीं करती । 


अध्याय आठ 


प्रोद्योगशास्त्र और प्राकृतिक साधनों की उपयोगिता 


हु 


प्रोद्योगजास्त्र (॥6८४70029) द्वारा मानव ने अपने आवास से खाद्य 
पदार्थ, साया, कपड़े और वह ओऔजार प्राप्त किये जो कि उसके जीवित रहने के लिए 
अनिवायं थे। किन्तु इन उद्देश्यों के लिए बनाये जाने वाली वस्तुओं को सामान्यतः: 
भौतिक संस्कृति के शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता है। 

जिस भांति मानव के सामूहिक व्यवहार को समझने के लिये सामाजिक जीवन के 
भौतिक आधार को समझना जरूरी है उसी भांति संस्कृति को समझने के लिए प्रोद्योगशास्त्र 
का अध्ययन आवश्यक है। इससे भी अधिक, हम यह देख चुके हैं कि किसी समाज की 
संस्कृति की उन्नति और अवनति के निर्णय में, अन्य किसी पहलू की अपेक्षा उसके 
प्रौद्योगिक साजो-सामान पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। इसका यह भी कारण है 
कि प्रोद्योगशास्त्र ही संस्कृति का ऐसा पहलू है जिसका वस्तुगत मूल्यांकन सम्भव है। 
इन मूल्यांकनों का जो तरीका है, वह शक्तिचालित मशीनों पर आधारित उत्पादन 
अणाली के उत्थान के साथ हमारी संस्कृति के बहुत अनुक्‌ल है। 

परन्तु अनक्षर लोग भी मशीन से सर्वथा अपरिचिन नहीं हैं । जैसा कि डिग्बी 
ने कहा है, मशीन की मूल समस्या “चार मुख्य चालकों (शतर॥8 ॥0ए७५) 
को तब्दील और नियंत्रित कर उन दिशाओं में ले जाना है जहां वह उपयोगी कार्य सम्पादित 
कर सके।” उसने दर्शाया है कि अधिकांश ये कार्य स्थिर मानव शक्ति के मुख्य चालक 
के रूप में प्रयोग द्वारा होते हैं, और इसमें परों की अपेक्षा हाथों का अधिक प्रयोग होता है । 
चालकों के रूप में मानव या पशु शक्ति का गुरुत्वाकषण शक्ति के साथ या खींचकर 
प्रयोग किया जाता है। जल शक्ति और वायुशक्ति भी चालक शक्ित हैं यद्यपि अंतिम 
शक्ति को पालों को छोड़ अन्य कार्यों में बहुत कम ही प्रयोग में लाया जाता है । 

प्रयोग की दो विधियां हैं, पहली विधि प्राय: प्रयोग में लायी जाती है, यह दोनों 
दिशाओं या एक दिशा में गति है जो निरंतर अभ्यास का परिणाम है और जिसमें मांस- 
पेशियों के नियंत्रण की कम आवश्यकता पड़ती है और दूसरी चक्र-गति (०५ 
ग्रा०707) है, जो चारों ओर घुमाकर उत्पन्न की जाती है। मानव शक्ति को घुमाने की 
विधि द्वारा प्रयुक्त करने के उदाहरण बहुत नहीं हैं । तिब्बती पूजाचक्र, एस्कीमो का रस्सी 
बंटने का औजार और न्यूगिनी का बरमा इसमें आ जाते हैं। आग का हल (क्प&- 
एा०ए9), खरल और मूसली, धौंकनी और करघों में सीधी गति का प्रयोग होता है। 
वज़न उठाने में खूंटे एवं मिराने में लीवर का प्रयोग किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण की 





१. एम० जें० हसंकोविट, १९५२ 


११६ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 
सहायक शक्ति के साथ दक्षिण श्रम रीकी इंडियनों के कसावा निचोड़ने के यंत्रों में इनका 


५ ५० ७ 


प्रयोग होता है। कातने में बेलनों का प्रयोग किया जाता है। अ्रनक्षर लोग रस्सी या मुड़ी हुई 





रेखा चित्र १४ :--भाला फेंकन वाला एस्किमो, उसे पकड़ने और फेंकने 
को विधि दिखा रहा हें। 


लकड़ी से शक्ति पैदाकर घुरे और बेयरिंग के सिद्धान्त का प्रयोग करते हैं जेसा कि ऐस्कीमो 
लोगों के घनुषनुमा बरमे या समोञ्नन लोगों के रस्से बांटने के औजारों में होता है।' 

वे लोग भी जिनके साधन बहुत सरल हैं और जिनके पास ऐसी मशीनें भी नहीं 
हैं, पर्याप्त जटिल यांत्रिक सिद्धान्तों का प्रयोग करते हैं। आस्ट्रेलियावासी का बूमरेंग, 
दक्षिगी अफ्रीकी बांदू की नोबकेरी और भाला फेंकने के औजार, सभी शारीरिक शक्ति के 
कुशल प्रयोग को दर्शाते हैं जो कि व्यक्ति को अ्रपनी शारीरिक क्षमता के प्रयोग मे' अधिक 
लचक और शक्ति प्रदान करते हैं। दोहरे घतृष को बनाने में कमानी के सिद्धान्त का 
प्रयोग इसका एक अन्य उदाहरण है। एक लकड़ी के टुकड़े से बने हुए सादे प्रकार के घनूष 
में भी उसकी लचक का ध्यान रखा जाता है और घनुष की डोरी में भी उसी सिद्धान्त 
से काम लिया जाता है, और इसी लचक से पंख लगे तीर से निशाना बेहतर लगता है। 

यह द्रष्टव्य है कि एक जनसमूह के प्रौद्योगिक साधनों में संस्कृति के मानव 
निर्मित तत्त्वों का, जिनकी अपनी स्वतंत्र भौतिक सत्ता है, प्राधान्य रहता है। इसी कारण 
सांस्कृतिक संग्रहालयों के संकलनों में उनकी बहुतायत है। औसगुड के इंगालिक 
भौतिक संस्कृति की मदों के वर्गीकरण में इस बात को अच्छी तरह दिखाया गया है। 


प्राथमिक औजार ४० 
रस्सियां श्प्र 
बतेन ४१ 
विविध बनती वस्तुएं द्‌० 
हथियार ११ 
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मछली पकड़ने के औजार २३ 
जाल, गढ़े और अन्य फनन्‍्दे श्र 
कपड़े, पालन और व्यक्तिगत आभूषण. ४६ 
साये, वस्तुएं छिपाने व रखने के स्थान २६ 


यातायात के उपकरण २५ 
रंग और रोगन १३ 
बच्चों और बड़ों के खेल -. २२ 
यौवन का साजोसामान दर 
अन्त्येष्टि के सामान १४ 
घामिक और कमंकांड की वस्तुएं ४१ 





रेखा चित्र १५--(क) एस्किमो का दोहरा घनृष, (ल) सोक ओर _फाक्स 
का सादा घन॒ष । 


११८ खण्ड दो : संस्क्ृति के पहलू 


चीजों ३ 


इस सूची में वर्गीकृत ४०० चीजों में से केवल ग्न्त की चार या पांच श्रेणियों में दी 
गई वस्तुएं जीविका उपार्जन के साधनों से बाहर हैं। यह वता देना भी जरूरी है कि 
औसगुड की प्रथम श्रेणी में दी गयी सूजा (6) या छाल खुरचने की रांपी 

($0०9७/) एक प्रारम्भिक औजार हैं जो कि भोजन के वर्तन बनाने या यौवन उत्सव 
के लिए कोई वस्तु बनाने दोनों में समान रूप से उपयोगी हैं ।* 

न तो भौतिक संस्कृति की सभी म्दे और ना ही प्रौद्योगिक साधनों के सभी तत्त्व 
संसार के अ्नक्षर लोगों में समान रूप से पाये जाते हैं। कुछ स्वेव्यापी हैं जैसे कि 
भोजन प्राप्त करने की प्रविधियां, यह आवश्यकतावश सभी समाजों के उपकरण हैं । 
आग जलाने जैसी प्रविधि, जो कि जीवित रहने के लिए अनिवार्य नहीं है, बंगाल की खाड़ी 
के अंडमान द्ीपवासियों की संस्क्ृति के एक दो अ्पवादों को छोड़कर सभी मानव 
संस्क्रतियों में मिलती हैं। सायों का निर्माण भी बहुत विस्तृत है, किन्तु किसी प्रकार भी 
सार्वभौम नहीं है। यही कपड़ों के लिए सही है, यद्यपि कुछ ऐसे भी जन समूह हैं जो कि 
कुछ अवसरों पर शरीर के कुछ अंगों को नहीं ढकते। अनेक कारणों से श्रन्य प्रौद्योगिक 
प्रक्रियायें अपने विस्तार में और भी अधिक सीमित हैं । कुछ दशाओं में आवास ही इसका 
निषेध करता है, जेसे कि उत्तरी ध्यूवप्रदेशों में यह बेंत या लकड़ी के काम का। कभी- 
कभी उपयोगिता भी इसको निर्धारित करती है, जेसे कि खानाबदोश लोगों में बोझल 
और टूटनेवाले मिट्टी के बर्तनों का प्रायः पूर्ण अभाव है। कभी-कभी ऐतिहासिक 
कारण भी किसी निदिष्ट प्रविधि के विस्तार को सीमित करते हैं, जैसे कि पुरानी 
दुनिया में विकसित लोहे को बनाने की कला पश्चिमी गोलाघधे में कभी विकसित नहीं 
हुई। 

न्यासों से सार्वभौम प्रयोग के कुछ सिद्धान्त निकाले जा सकते हैं । प्रथम, प्रत्येक 
समाज ने एक भौतिक संस्कृति और आवास के प्राकृतिक साधनों की खोज की प्रविधि 
का निर्माण किया है, जो कि संस्क्ृति के अभौतिक पहलुओं को आधार प्रदान करते हैं । 
दूसरे, प्रत्येक समूह का अपने आवास के साधनों के उपयोग के सम्बन्ध में एक यथार्थवादी 
दृष्टिकोण रहता है। उनकी प्रविधियां भौतिक सिद्धान्तों के अनुरूप तथा कार्यकारण 
की प्रक्रिया के निष्कर्षों पर आधारित होती हैं। ये प्रविधियां. कुशलता और आ्राविष्कार 
करने की क्षमता का प्रमाण हैं, और यह दर्शाती हैं कि लोग परीक्षण और भूल संशोधन की 
विधि से लाभ उठाने के सर्वथा योग्य हैं । 

वह तकंपद्धति जिसके द्वारा आदिकालीन मानव अपनी व्यावहारिक समस्याओं 
को सुलझाता है और यह तथ्य कि इसमें वह कोई ऐसी मनोवृत्ति नहीं व्यक्त करता जो 
कि उपयोगिता के प्रश्न पर उसकी तर्क शक्ति को कुंठित करती है, इस पर बल देने की 
जरूरत है। एक बूमरेंग या एक दोहरे धनुष को बनाने में प्रयुक्त हुआ कौशल “संस्कृति के 
निम्न स्तर” पर रहने वाले लोगों का कौशल है। हम शायद कभी भी यह आशा नहीं कर 
सकते कि कांगो जंगल में रहने वाले पिग्मी झूलेनुमा लटके हुए पुल बना सकते हैं, लेकिन 
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वे बनाते हैं। अनक्षर लोगों में विज्ञान की कुछ अधिक जटिल सफलताओं के समानान्तर 
कृतियां भी मिलती हैं। माया लोगों के शुद्ध पंचांग या पूर्व-स्पेनिश पेरवियन इमारतों 
के स्थापत्य कौशल के उदाहरण प्रायः दिये जाते हैं। कुछ अ्रफ्रीकी कबीलों में चेचक के 
टीके का रित्राज या पोलिनेशियाई लोगों में हवाओं व धाराओं की दिशा जानने के लिए 
रतन (74४«7) चार्टो का प्रयोग और इस प्रकार लम्बी समुद्री यात्राओरों में उनके 
उपयोग के बारे में लोगों को इतनी अधिक जानकारी नहीं है। 


अनक्षर मानव की उसके प्रोद्योगशास्त्र और भौतिक संस्कृति के अध्ययन से जो 
तस्वीर हम खींचते हैं वह एक मेहनतकश व्यक्ति की तस्वीर है जो अपनी सीखी हुई 
कुशलता का जोकि उसके इच्छित जीवनयापन के लिए पर्याप्त है, प्रभावपूर्ण रीति से 
प्रयोग करता है। इस प्रकार साक्षर समाजों में रहनेवालों की तरह अनक्षर मानव भी 
व्यावहारिक है, जो बताये जाने पर अपने लाभ को समझता है, बशर्ते कि वह उसकी 
संस्कृति की प्राविधिक रीतियों से बहुत पृथक न हो, और यदि उसे इस बात का यकीन 
हो जाय कि उससे इच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है तो वह उसका उपयोग भी 
करता है। 


खाद्यपदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पशु और पौधे जिन्हें जंगली या पालतू अवस्था में 
इस्तेमाल किया जाता है। किन्तु इन विकल्पों से निकला हुआ चौहरा वर्गीकरण बहुत 
समय तक अनक्षर लोगों की आशिक प्रणालियों को इस प्रकार पृथक्‌ करने का आधार 
रहा है: 


अथंव्यवस्था खाद्यपदाथे 
खाद्य संचय पौधे (जंगली ) 
शिकार पशु (जंगली ) 
पशुपालन | पश्ु॒ (पालतू ) 
कृषि पौधे (पालतू ) 


जिस क्रम में ये दिये गये हैं, इसी क्रम में मानव समाज की ग्र्थव्यवस्थाएं विकसित 
हुई हैं ऐसा विश्वास रहा है। तथापि यहां पर फोर्ड की यह चेतावनी स्मरणीय है : “लोग 
आधिक मंजिलों पर नहीं रहते। उनकी भ्र्थ॑व्यवस्थायें होती हैं; पर पुन: हमें अकेली 
या पृथक अर्थव्यवस्थायें नहीं मिलतीं अपितु उनके मिश्रण मिलते हैं ।” परम्परागत 
वर्गीकरण के स्थान पर उसने संचय, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, और पशुपालन 
का प्रयोग किया और इस बात पर भी जोर दिया कि इनमें से कोई भी किसी समाज में 
अकेली नहीं रही है। 

खाने की वस्तुओं की प्रकृति इनका कारण हैं। केवल सामिष आहार से तबियत ऊब 
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जाती है। यहां तक कि ऐस्किमो भी जो कि अपने आवास द्वारा सारे जाड़े में कुछ और 
न खाने के लिए मजबूर हैं, गर्मियों में खाद्य-संचयक बन जाते हैं और समुद्र के स्तनघारी 
जीवों के मांस-भक्षण का निषेध कर देते हैं। इसी तरह किन्‍्हीं ऐसे लोगों की कल्पना, 
चाहे उनकी कृषि-प्रणाली कितनी ही उन्नत क्‍यों न हो, मुहिकल है, जो कि अपने खेतों की 
पैदावार के साथ शिकार भी न करते हों। ज॑ंसे कि संस्क्ृति के अन्य सभी पहलश्रों 
के बारे में सही है, हम देखते हैं कि यहां भी स्पष्ट वर्गीकरण कठिन है। मानव 
निकटस्थ उपलब्ध खाद्य साधनों पर जीवित रहता है और ज्ञात प्रविधियों को प्रयोग में 


लाता है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि संचय, शिकार और मछली पकड़ना, पशुपालन या 


खेती से बहुत पहले विद्यमान थे। पुरातत्त्वशास्त्रीय साक्षियों से भी यह भलीभांति सिद्ध 
है। नवपाषाण काल के प्रारम्भ होने से पहले आवास में प्राप्त खाद्यदार्थों की खोज और 
उनका प्रयोग ही जीवन का आधार था। कंदमूल, गिरियों और फलियों के स्थान के ज्ञान 
या शिकारी पशुओं के स्वभाव के ज्ञान को छोड़ कर खाद्य पूर्ति पर नियंत्रण का कोई श्रन्य 
साधन न था। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने न तो पौधों को और न खाद्य पशुझ्रों 
को पालतू बनाया है। इन संचयकर्ताओं में केलीफोनिया और विशाल बेसिन क्षेत्रों के रेड- 
इंडियन और दक्षिणी अमरीका के पूर्वी और दक्षिणी खुले प्रदेश की सीमांत ((2९87॥79) 
संस्क्ृतियोंवाल लोग, केन्द्रीय अफ्रीका और अन्य स्थानों के पिग्मी तथा अंडमान द्वीपों के 
आदिवासी सम्मिलित हैं। शिकारी लोगों में ऐस्किमो, ग्रधिकांश कनाडियन, इंडियन और 
मैदानों के रेडइंडियन, दक्षिणी अफ्रीका के बुशमेन और आस्ट्रेलिया के आदिवासी हैं-- 
यद्यपि अन्तिम दो शिकारी होने के साथ साथ खाद्य-संचयकर्ता भी हैं। 

अपनी सरलता के बावजूद, खाद्य संग्रह और शिकारी अर्थ व्यवस्थाओं में भी 
पर्याप्त प्रौद्योगिक दक्षता की जरूरत पड़ती है। जंगली जड़ों, गिरियों, बीजों और 
फलियों को पाने और इकट्ठा करने तथा खाद्य पशुओं को फंसाने या उनका शिकार करने 
के लिए कंवल भूमितल की जानकारी ही नहीं, बल्कि अनकूल समय और इन खाद्यों को 
पाने की सर्वोपयुक्त अवस्थाओं की जानकारी भी जरूरी है, भावी प्रयोग के लिए उनके 
संरक्षण के विषय में जानकारी क॑ वार में तो कहना ही क्या है। ऊपरी ग्रेट लेक्स के जंगली 
चावल संग्रहकर्ताओं का जीवन इसका उज्ज्वल उदाहरण है। मार्च, अप्रैल व मई में 
ये रेड इंडियन मुख्यतः अपने द्वारा तैयार की गई मेपल गुड़ पर रहते हैं, फिर वह पहले 
से संचित की हुई फलियां खाते हैं, और बाद में हरा मोटा अनाज । हेमंत और बाद में, 
जाड़े के शुरू के लिए संचित किया गया जंगली चावल समाप्त हो जाता था। वसन्‍्त और 
ग्रीष्म ऋतु में वह धान के खेतों में पाये जाने वाले जंगली मुर्गों को भी अपनी खराक में 
सम्मिलित करते थे, जाड़े के आखिर में वे अपने द्वारा शिकार किये गये पशुओं हि मांस 
और पेमिकन नामक एक खुश्क मांस और फलियों के मिश्रण पर जीवित रहते थे। 
वे लोग जो अपने आवासद्वारा प्रदत्त खाद्य पर जीवित रहते हैं, उनके पास संचय के 
लिए बतंन और शिकार और मछली पकड़ने के लिए जाल, फंदे, भाले, धनषबाण और 
साजोसामान भी होना जरूरी है। औसगुड द्वारा दी गई भौतिक वस्तुओं की सूची, जिसे 
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हम उद्धृत कर चुके हैं, हमें यह बताती है कि ऐसी अर्थ व्यवस्था में कितनी अधिक चीजों 
की जरूरत पड़ती है। 

अपेक्षया कम ही पश्‌ पालतू बनाये गये हैं, और अधिकांश पशुपालन अर्थ- 
व्यवस्थायें, मुख्यतः: इन रूपों में से किसी एक की प्रभुता पर आधारित हैं। प्रधान पालतू 
पशु घोड़ा, बेल, रेडियर, ऊंट और भेड़ हैं; और लामा, विकूना और टर्की को छोड़ सभी 
पालतू पशु पुरानी दुनिया में, जहां कि उनका आदिम वितरण सीमित था, पालतू बनाये गये 
थे। पुरानी दुनिया के श्रव गोलार्ध प्रदेश में लापलेंड से लेकर पूर्वीय साइबेरिया तक 
रहने वाले लोगों की अभथंव्यवस्था का आधार मुख्यतः बारहसिंगे हैं, जबकि एशियाई 
स्टेपी मंदानों में दक्षिण तक घोड़ों और पूर्वी अफ्रीका में ढोरों की मुख्यता है। सहारा 
और अरब के रेगिस्तानों में ऊंट व घोड़ा ही प्रवान पशु हैं। अधिकांश पशुपालक लोगों 
के पास बकरियां या अन्य छोटे पशु भी हैं जो कि बड़े पशुओं के मांस की कमी को पूरा 
करते हैं। ऊंट और घोड़ा बहुत कम ही मांस के साधन के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं । 

पालतू पशुओं की सीमित संख्या की तुलना में पालतू पौधों की संख्या अनन्त है । 
अनाजों की उपज के सम्बन्ध में विद्वान्‌ तीन मुख्य क्षेत्रों का नाम लेते हैं, पहले में योरोप, 
उत्तरी अफ्रीका और निकट पूर्व हैं, जहां गेहूं, जौ, ज्वार, सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं; दूसरे 
में एशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं, जहां चावल की प्रभुता है। तीसरा 
नई दुनिया का मक्का का क्षेत्र है। अफ्रीका अधिक भाग्यशाली है। इस महाद्वीप के 
विभिन्न भागों की खाद्यव्यवस्था में मक्का, ज्वार, बाजरा, याम और कसावा सभी का 
महत्वपूर्ण स्थान है। पोलिनेशिया में टारो, याम, रोटीफल और गन्ने की प्रभुता है। यहां 
कोई अनाज नहीं उगाये जाते। 

खेती की अनेक प्रविधियां हैं। खेती का सरलतम औजार खोदने का डंडा है 
जो कि आग द्वारा सख्त की गई एक नोकीली शाखा है। आस्ट्रेलियन स्त्रियां पौधों के 
बढ़ने में मदद देने के लिए जंगली मूलों के पास की जमीन को इससे ढीली करती हैं। 
अफ्रीका, अमरीका, और दक्षिणी सागरों में खोदने के डंडे को एक कुदाल (प06) के 
तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जब कि न्यूजीलेंड के माओरी और जूनी इसमें एक आड़ा 
टुकड़ा या फांक लगा लेते हैं जिससे कि उस औजार का फावड़े की तरह उपयोग किया 


जाता है। 
मूलतः पुरानी दुनिया का औज्जार कुदाल एक बहुत सुधरा हुआ ओऔज़ार है। 


इसके अनेक रूप हैं। भ्फ्रीका का चौड़ा फलक वाला और छोटे दस्ते वाला लोहे का कुदाल 
योरोप के तंग फलक वाले और लम्बे दस्ते वाले औज्ञार से भिन्न है। किसी सघे हुए 
अनुभवी हाथ में यह जमीन तोड़ने में एक हल की तरह ही उपयोगी सिद्ध होता है। हल 
जिसे कि पालतू पशरु॒ चलाते हैं, एक योरोपीय और एशियाई ओऔज़ार है जो और कहीं 
नहीं मिलता। 

बहुत-से अनक्षर लोग इस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं कि एक जमीन 
के एक खेत को लगातार बोने से उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। जहां ज़मीन 
ज्यादा है, वहां इसकी कोई समस्या नहीं, क्योंकि नई ज्ञमीन पर नये खेत बनाये जा सकते 
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हैं। जहां ज़मीन अधिक नहीं हे, वहां पर विशेष रूप से उष्ण कटिबन्ध के देशों में प्रयुक्त 
एक प्रविधि का प्रयोग होता है जिसमें पिछले साल के उगे झाड़ झंकाड़ों को जलाकर 
अगली फसल के लिए राख की खाद जुटाई जाती है। पूर्वीय संयुक्त राज्य के रेडइंडियन 
जो पहाड़ियों में मक्का उगाते हैं, वे खाद के लिए मछली का प्रयोग करते हैं। इन रेड- 
इंडियनों में एक खेत में दो फसलों को एक साथ उगाने का भी रिवाज है। प्रत्येक खेत 
में खीराऔर सेम के बीज इस प्रकार बोये जाते हैं जिससे कि सेम की बेल मक्का के 
ठट्टे पर चढ़ जाती है और खीरे की बेल ज़मीन पर फंल जाती हैं। पश्चिमी 
अफ्रीका में भी यही सिद्धान्त चालू है, वहां खीरे का स्थान कद्दू या लौकियां ले लेती 
हैं। इस रिवाज के सम्बन्ध में प्रचलित देशीय सिद्धान्त से यह पता चलता है कि ऐसे 
मामलों के बारे में देशीय लोग किस प्रकार से तर्क करते हैं। उनके मत में वह पौधे जो सीधे 
उगते हैं, वह जो ऊपर चढ़ते हैं और वह जो जमीन से चिपटे रहते हैं, उनमें से प्रत्येक ज़मीन 
से अलग-अलग किस्म की खुराक लेते हैं, यह अनुमान भूमि-रसायन-शास्त्र के सिद्धान्तों 
से बहुत भिन्न नहीं है। फसल उगाने में सिंचाई और मेढ़बन्दी दो महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं। 
सिंचाई का एक उल्लेखनीय उदाहरण अमरीका के दक्षिण-पश्चिम में पाया जाता है, 
जहां पर यह स्पेनिश लोगों के पदापंग से पहले से ही चालू है। फिलीपीन में मेंढ़वन्दी की 
चर्चा एक पहले अध्याय में की जा चुकी है। कृषि के सहायक के रूप में मेढ़बन्दी के प्रथोग 
का एक अन्य उदाहरण ऐंडियन पर्रतीय क्षेत्र में मिलता है। 
पहले पौधे या पशु पालतू बनाये गये, यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है, इसका 
संद्धान्तिक महत्त्व इसलिए है कि यह खाद्य अथे-व्यवस्थाओं के विक्रास की मजिलों 
की पूर्व-कल्पना को प्रभावित करता है। यदि संचय-शिकार-पशुयालन-कृषि, यह क्रम 
सही है, तो पशुओं का पालतृकरण पौधों से पहले होना चाहिए। परन्तु विभिन्न गवेषणायें 
ऐसा संकेत करती प्रतीत होती हैं कि पशुओं का पालतूकरण खेती शुरू होने के बाद 
हुआ। अन्य प्रशन जिसका समाधान नहीं हो सका है, यह है कि पौथे और पशु किस प्रकार 
पालतू हुए। यह मानना उचित होगा कि पौधों का पालतूकरण किसी अज्ञात संस्कृति- 
नायक, या अधिक सम्भव है कि किसी नायिका के, सूक्ष्म और कुशल अवलोकन का 
परिणाम रहा हो, जिसने कि इस बात को ध्यानपूर्वक देखा हो कि गिरे हुए बीज किस 
प्रकार पुन: उत्पन्न हो जाते हैं। जहां तक पशुओं के पालतूकरण का सवाल है, इसके दो 
'परस्पर-विरोधी उत्तर हैं, कि सर्वश्रथम पालतू हुए पशु मनुष्य के साथ स्वच्छंदतापूर्वेक 
रहते थे या मानव के मन में पशु को पालतू बनाने का विचार उठा और जब तक वह 
कामयाब न हो सका, वह इस बारे में परीक्षण करता रहा। बहुत सम्भव है कि यह दोनों 
प्रक्रियायें साथ कार्य करती रही हैं। हम यही जानते हैं कि व्यवहारत: बहुत थोड़े ही समय 
में सब पालतू पशु मानवे की सेवा में लाये गये हैं। यह हो जाने के बाद कुछ अन्य पशु 
भी जो पालतू बनाये जा सकते थे और उन अवस्थाओं में रह सकते थे, खोजे गये हैं। 
पशुओं के पालतू होने का एक परिणाम यह दीखता है कि पुरुष प्रमुख रूप से कृषि- 
काये के क्षेत्र में उतरा जबकि पौधों के पालतूकरण ने स्त्रियों के संचय कार्य को बढ़ा दिया 
और उसमें फसलों की देख-रेख भी शामिल हो गई। उन प्रारम्मिक दिनों में मनुष्य जमीन 
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सोड़ने और तैयार करने की सख्त मेहनत करते थे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा 
जा सकता। अधिकांश समाजों में आराज यह काम पुरुषों का है। हल के आविष्कार 





रेखा चित्र १६-कृषि के औजार (क) आस्ट्रेलियन खोदने का डंडा (लम्बाई, रह फोट ), 

(ख) काविचन दस्तेवाला खोदने का डंडा (लम्बाई ३ फोट), (ग) सावरो लोगों का 

बोज बोने का डंडा ([)000) , (पायदान के साथ लम्बाई, ५ फोट), (घ) टामसन 

इंडियन बीज बोने का डंडा (लूम्बाई, २३ फोट) (ड) अफ्रोको (नाइजोरियन) चोड़े 
फलक की कुदाल (दस्ते को लम्बाई, २० ईंच ) 


ने, जिसे खींचने के लिए एक पालतु पशु की ज़रूरत थी, एक समस्या को मा किया : 
कि या तो वह जानवर जिसकी देख-रेख पुरुषों की अर्थे-व्यवस्था के दायरे में थी, श्रब उसे 
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स्त्रियों के आशिक क्षेत्र में स्थानान्‍्तरित किया जाय, या जो क्ृषि-कार्य अब तक स्त्रियों 
के हाथ में था वह अब पुरुषों के सुपुदे किया जाय। बाद वाली बात ही घटित हुई । 
संसार की सभी हलबर संस्कृतियों में कृषिकार्य में स्त्रियों का गौण स्थान है, जबकि जिन 
संस्क्ृतियों में हल का प्रयोग नहीं होता, उनमें क्षिकाय में उनकी ही प्रभुता है। 


जबकि खाद्य पूति अपरिहाय है, बिना साये के गृजारा सम्भव है। यह ठीक 
है कि बहुत कम ही लोग इसे अपने सांस्कृतिक साधनों से अलग करते हैं किन्तु संस्क्ृति 
का अध्ययन करने वाले किसी नये विद्यार्थी को इस वात पर अत्यन्त आइचये होता है 
कि इसे किस सीमा तक घटाया जा सकता है। आवास और साये के बीच मोटे तौर से एक 
सहसम्बन्ध है, इसे आसानी से स्वीकार किया जा सकता है। भीषण गर्मी या सर्दी 
आवश्यक मांगें पैदा करती हैं और मानवीय सहन-शक्ति की सीमा पर दवाव डालती 
हैं। फिर भी सायबेरिया के चुक्‍्ची और एस्किमो किस प्रकार अत्यन्त शीत में रहते हैं, 
गर्म क्षेत्रों के दर्शक को उस पर महान्‌ आइचयें होता है। यदि वह उनका अनुकरण करे, 
तो यह उसके बस का न होगा। बोगारस ने बताया है कि किस प्रकार चुक्ची स्त्रियां 
बाहर बैठ कर बिना दस्तानों के न्यूनतम तापमान में सीने का काम करती हैं। इतनी 
ठंड में हाथ खुले हों, यह अपने आप में आइचययंजनक है, पर इस बात को नज़रअन्दाज नहीं 
किया जा सकता कि उनका बाकी शरीर गरम कपड़ों से ढका हुआ था और श्रावश्यकता 
पड़ने पर वह पास ही खड़े खाल के तम्बू का इस्तेमाल कर सकती थीं। इसी प्रकार उष्ण-- 
कटिबन्धवासियों की सूर्य की किरणों से अविचलित रहने की प्राय: टीका की जाती है। 
उष्ण कटिबन्ध के वातावरण में रहने के कारण निस्संदेह समशीतोष्ण प्रदेशवासियों की 
तुलना में यह स्वदेश-वासी सूरज की तेज़ी को बर्दाइत करने में अधिक समर्थ होते हैं। फिर 
भी विद्यार्थी शीघ्र ही देखेगा कि देशीय लोग दोपहर को जब तक कि अत्यन्त गर्मी का 
समय नहीं गुजर जाता, किसी पेड़ या छप्पर की ठंडक और अंधेरे में बिताते हैं । वस्तुतः 
हम देखते हैं कि सामान्यतः जैसा समझा जाता है उसकी अपेक्षा जीवन की सुरक्षा के 
लिए बहुत कम साये की ज़रूरत पड़ती है। इसके विपरीत, अधिकांश समाजों में साये का 
उपयोग उससे कहीं अधिक होता है, जितना कि उन्हें जीवित रहने के लिए ज़रूरत है; 
और इसकी व्याख्या के लिए हमें भिन्न कारणों की खोज करनी होगी । 

उन लोगों में, जिनका प्रौद्योगिक ज्ञान सीमित है और जिन्हें वह सामग्रियां 
जिनसे आसानी से साये बनाये जा सर्के उपलब्ध नहीं हैं, बनाये गये सायबानों का अभाव 
है। कुछ दक्षिण अफ्रीकी बुशमेन कबीले गुफ़ाओं या चट्टानों के सायबानों में रहते हैं । 
आस्ट्रेलिया के आदिवासी साये के लिए आग से बचाव करने वाले आवरणों का प्रयोग 
करते हैं। आग का पर्दा (+776 5००८) एक प्रकार का बचाव है जो जमीन में दो डंडों 
को सीधा गाड़ कर और उस पर एक खाल बांघ कर बनाया जाता है; यह पर्दा आग और 
खाल के बीच पड़े हुए लोगों की हवा से रक्षा करता है। यह दोनों ही कबीले रेगिस्तानी 
क्षेत्र में रहते हैं जहां तापमान में जबरदस्त उतार-चढ़ाव होता रहता है, इसलिए रात की 
ठंडक और दिन की गर्मी दोनों ही बराबर कष्टकर होती हैं । 
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इन सभी परिस्थितियों में आग के प्रयोग की जानकारी बड़ी उपयोगी सिद्ध होती 
है। प्रोद्योगशास्त्र का यह पहलू जो कि मानव जाति की प्राय: सावंभौम सम्पत्ति है, प्रकृति 
के प्रकोप से रक्षा करने और खाद्य सामग्री पकाने तथा सुरक्षित रखने में महत्त्वपूर्ण है। 
मानव के जीवन में इसकी क्रान्तिकारी भूमिका को भली-भांति स्वीकार किया जाता 
है। किसी सांस्क्ृतिक नायक द्वारा आग को लाने की कहानी अनेक पुराणों में पाई जाती 
है। अनेक समूह चूल्हे को एक कर्म-कांडीय महत्त्व प्रदान करते हैं और निरंतर न बुझने 
वाली आग के प्रतीक के साथ अनेक समृद्ध कल्पनायें जुड़ी हुई हैं। माचिस और चकमक 
पत्थर के प्रयोग ने आग तैयार करने की क्षमता को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि अ्रनक्षर 
समाजों की पद्धतियों से ग्रपरिचित व्यक्ति इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते कि आग 
जलाना कितना कठिन कार्य है। इन पद्धतियों का प्रयोग करने वाले लोग इस काम को 
आसान नहीं समझते और इसी लिए एक बार आग जल जाने पर वह इस बात की पूरी 
कोशिश करते हैं कि वह आग बूझने न पावे। 

आग जलाने में दो बुनियादी तरीके अपनाये जाते हैं। हैरीसन ने इनका काष्ठ- 
घर्षण और दबाव-पद्धति (ए&८प्र&5आंणा 7760700) इन दो वर्गों में वर्गीकरण 
किया है। इनमें काष्ठ-पद्धति अधिक प्रचलित है, जो तीन प्रकार|की हैं : (लकड़ी के एक 
टुकड़े को दूसरे टुकड़े में बरमे की तरह घुसाना**'खु रदरी सतह पर सीधे रगड़ना* "और, 
“““खुरदरी सतह पर आरी की तरह आड़ा रगड़ना। इनमें से पहली विधि प्राय: देखने में 
आती है। इसमें एक लकड़ी के टुकड़े को दूसरे लकड़ी के टुकड़े में इस तरह अंटाया जाता 
है कि जिससे दोनों की रगड़ से बुरादा बनकर उसमें प्राग लग जाती है। बरमा 
(गधा ) पद्धति का दूसरा नमूना धनुष-बरमा है। बरमे वाली लकड़ी के ऊपर घनुष 
का फंदा पिरो दिया जाता है और जिस छेद में यह लकड़ी बेठाई जाती है, उस पर दबाव 
डाला जाता है। इस छेद को हाथ से पकड़ा जाता है, या जेंसा कि एस्किमो लोगों में 
होता है, मूँह में भी । पोलिनीशिया में आग के हल (खुरदरी सतह पर सीधे रगड़ने की 
पद्धति) मैलेशिया में आग की आरी (आरी की तरह आड़ा रगड़ने की पद्धति) का 





रेखा चित्र १७---धनुष बरमा 


रिवाज है, यद्यपि ये दोनों ही विस्तृत क्षेत्र में फंले हुए हैं। दबाव पद्धति में प्रायः चकमक 
पत्थर और किसी सूखे जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ (वरश्मातंध) का प्रयोग 
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किया जाता है, यद्यपि हैरीसन ने बताया है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में बांस के दो टुकड़ों 
या चीनी के बर्तन के टुकड़े और बांस के डंडे का प्रयोग किया जाता है।' 

अब हम आग. का सायवान को अधिक प्रभावशाली बनाने में क्या योगदान है, 
इस पर विचार करेंगे। यद्यपि आस्ट्रेलिया का आग का पर्दा हवा से लोगों का बचाव 
करता है, पर दूसरी ओर आग उन्हें ठंडक से बचाती है। दक्षिणी अभ्रमरीका के उष्ण जंगलों 
में वहां के निवासी अपनी झूलती हुई चारपाइयों को जलते कोयलों या हल्की आग के ऊपर 
अपने सायबानों में टांग देते हैं। एस्किमो के इग्लू का आनंद उसके द्वेल मछली के तेल के 
दिये से और भी बढ़ जाता है, अ्रफ्रीकियों के छाये हुए घरों में आग का ध्‌वा कीड़ों को दूर 
रखता है। बिना आग के घर प्रकृति से रक्षा के अतिरिक्त, और कुछ नहीं दे पाते । 
आग के बिना जहां गर्म व समझीतोष्ण प्रदेशों में लोग जैसे केसे रह लेते और ठंड से ढुःखी 
रहते, वहां अत्यन्त ठंडे जलवायू में तो उनका रहना ही असम्भव होता । 

सर्वत्रयम सायबान गुफा, वायु-रक्षक (५४॥॥१-0०४४८) और झोंपड़े हैं। 
अधिक जटिल प्रकार के सायवान, अमरीकी इंडियन खाल के सीधे-सादे तम्बुओं या संसार 
के अनेक भागों में बताये जाने वाले लकड़ी के ढालू घरों से लेकर पेरू और मेक्सिको तथा 
पदिचमी अफ्रीका और इंडोनेशिया की पक्की इमारते हैं। उत्तरी अमरीका में दक्षिण 
परि्चिमी प्यूब्लो लोगों के बचे की छाल के विगवाम या खालों की टीपी हैं जिनमें अनेक 
परिवार इकट्ठे रहते हैं। उपरले मिसौरी के मंडन और अन्य कबीलों के खुदे हुए गड्ढे 
या तहखाने, जो आधे ज़मीन में होते हैं और ऊपर पत्तियों से ढके रहते हैं, उत्त री पश्चिमी 
तट के लोगों के तख्ते के घर तथा इराक्वी लोगों के लम्बे घर पाये जाते हैं। दक्षिणी और 
केन्द्रीय अमरीका में हम पेरूवीय और मैक्सिकी निर्माताओं की शानदार इमारतें देखते हैं 
और दक्षिण में लकड़ी के ढालू घर और शहद की मकक्‍खी के छत्तेनुमा झोंपड़े दीख पड़ते हैं; 
गायना लोगों के छाये हुए घर; अमेजन कबीलों के लकड़ी के खांत्रों से बने सामुदायिक 
मकान जो कि दस हज़ार वर्गेफ़ीट तक स्थान घेरते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों के सादे आयता- 
कार घर पाते हैं। छाया हुआ आयताकार या गोल घर पोलिनेशिया की विशेषता 
है किन्तु मेलेनेशिया में लकड़ी के ढालू घरों से लेकर बड़े तिकोन शिखिर वाले पुरुषों के 
मकान मिलते हैं जिनमें कि छत की बाहरी चोटी कभी-कभी सौ फ़ीट से भी अधिक ऊंची 
होती है। अफ्रीका में घरों की भत्यन्त भिन्नतायें हैं। होटेंटाट सादे गहद के छत्तेतुमा 
सायबानों में जिनमें चोटी की ओर झुके हुए खंभों पर खालों के ढंकने के लिए ढांचा 
बना दिया जाता है, रहते हैं; भ्रफ़ीका में छाये हुए गोल घर हैं और महाद्वीप के पश्चिमी 
भाग में आयताकार छाये हुए घर से लेकर कानो और टिम्बकटू जेसे शहरों की पक्की 
इमारतें मिलती हैं, जहां के भवनों में धूप में सुखाई और पलस्तर की गई ईटों के बने 
मेहराब व गुम्बजों का प्रयोग किया गया है । 

अनक्षर जनों के बारे में कुछ ऐसा लिखने का रिवाज़-सा हो गया है कि उनकी 
संस्कृतियों में सिर्फ एक प्रकार के घरों का निर्माण होता था। इससे समस्या का समाधान 
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बहुत सरल हो जाता है। अक्सर घर की किस्म मौसम और उस घर से पूरा किये जाने 
वाले कार्य पर निर्भर है। एस्किमो के इग्लू की भांति मंडन लोगों का आधा तहखाने वाला 
घर गर्मियों में खाल के तम्बू का स्थान ले लेता है। पुरुष और स्त्रियां सर्वथा भिन्न प्रकार 
के घरों में भी रह सकते हैं, विशेष कर जहां पर पुरुषों के सामुदायिक घर हैं, और 
स्त्रियां अपने बच्चों के साथ अलग वेयक्तिक सायबान या घर में रहती हैं। और घर शब्द 
सायबान या आच्छादन का पर्यायवाची भी नहीं है। केन्द्रीय अमेरिका या मलेशिया 
की लुप्त सभ्यता की शानदार इमारतों को घर नहीं कहा जा सकता। वह शासक 
की शक्ति और जिस शान से देवताओं की पूजा की जाती थी, उसका प्रतीक थीं। मनुष्य 
केवल प्रकृति के प्रकोपों से सुरक्षा की अपेक्षा अल्पतर ठोस कारणों से भी मकानों का 
निर्माण करते हैं। प्रतिष्ठा और सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति भी उनमें प्रवेश करती जाती है, 
जैसा कि सभी प्रकार के मकानों पर की गई सजावटों से स्पष्ट है। इससे भी अधिक, 
वह भावात्मक सूत्र हैं जो कि स्त्री और पुरुषों को अपने घरों के साथ बांध उन घरों को 
सुरक्षा और सौन्दर्य का साधन बनाते हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते । 

है. 

कपड़े सिये भी जा सकते हैं, श्रर्थात्‌ उन्हें सीकर शरीर की बनावट के साथ फिट 
किया जा सकता है या यह ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें मानव शरीर पर ढीला ढाला ओढ़ 
लिया जाय। पुनः लोगों के कपड़े पहनने की मात्रा और उनके आवास की प्रकृति के बीच 
मूलत: कोई अनिवार्य सह-सम्बन्ध नहीं है। सामान्यतः यह कहना सम्भव है कि अधिक 
ठंडे प्रदेशों में रहने वाले तंग और सटे कपड़े पहनते हैं, जबकि गरम प्रदेशों के रहने वाले 
ढीले कपड़े श्ोढ़ते या लपेटते हैं । 

कपड़ों के लिए ऐसी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है जो कि आसानी से मुड़ सके 
और पर्याप्त मुलायम हो जिससे कि उन्हें झ्रासानी से सिया और सजाया जा सके । ऐसी 
उपलब्ध सामग्रियां बहुत कम हैं--बुने हुए कपड़े, खालें और छाल के कपड़े । घाभिक कृत्यों 
के समय पहने जाने वाले या प्रतिष्ठा के प्रतीक कपड़े, इन सामग्रियों के अपवाद हैं, 
उदाहरण के लिए, पंखों के चोग्रे या बारीक बुनी हुई चटाई के चोग्रे या मध्यकालीन 
सनिकों के धातु के बने बख्तरबन्द या न्यू ब्रिटेन द्वीप समूह के सेनिकों द्वारा पहने जाने 
वाले मोटे, नोकें निकली हुई मछली की खाल के बख्तरबन्द । 

पत्तियों और घास जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर, हम देखते हैं कि मानव जाति 
के कपड़े में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में प्रयुक्त नहीं 
किया जा सकता, अतः उन्हें कपड़े के रूप में काम में लाने के लिए अनेक प्रक्रियाओं का 
सहारा लेना पड़ता है। इनमें से सबसे जटिल वे प्रक्रियायें हैं जिनके द्वारा पद्मु या 
वनस्पति के तंतुओं से काते गये सूत के कपड़े बनाये जाते हैं। पुरानी ढुनिया में भेड़ 
शोर वकरियां और दक्षिणी अमरीका में लामा और विक्यूता पशुतन्तुओं या ऊन के 
मुख्य सावन हैं। रुई और सन के वनस्पति-तंतुओं का प्रयोग भी अत्यन्त व्याप्त है। 
बेकार चीज़ों को पहले अलग कर दिया जाता है, उसके बाद बचे ढेर को पीटा जाता है, 
जिससे कि तन्तु लगभग एक-दूसरे के समानान्तर हो जायं, फिर इन तन्तुओं को कातकर 
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सूत बनाया जाता है , जिससे कि मज़बूत लम्बे तार बन जाते हैं। अनक्षर लोगों में सबसे 
अधिक प्रचलित और सरल तरीका जांघ के ऊपर तंतुओं को बांटना है। धागा एक 
तकुबे ($9॥0॥6) पर इकट्ठा किया जाता है, जो कि विभिन्न मोटाई का तार निकालने 
के लिए आवश्यक खिंचाव देता है। तकली को हाथ से घुमाया जाता है और लगातार 
गति और बराबर खिचाई देने के लिए छोड़ दिया जाता है । 

कपड़ा बनाने का मुख्य श्रौज़ार करघा है, इसमें एक चौखटा होता है जिसमें 
आड़े हाथ समानान्तर ताने (५०7) फंले होते हैं, इन तारों के बीच समकोण पर एक 
बार ऊपर और एक बार नीचे या उनके किसी भी मिलान में बाने ('क्ली) के तार डाले 
जाते हैं। ताने के तार या तो आड़े या यदि करघा ज़मीन के समानान्तर लगाया हुआ हो 
तोबुनने वाले से उल्टी श्रोर दूर तक फंले रहते हैं। बिल्कुल सादे करघे में ताने के तार खुले 
"रहते हैं, लेकिन यह जानने में अधिक देर नहीं लगती कि यदि आधे या किसी निर्दिष्ट 
संख्या में ताने के तारों को किसी ऐसे उपकरण से जोड़ दिया जाय कि उन्हें एक ही गति से 
उठाया जा सके और साथ ही इतनी जगह छूट जाय कि जिसके बीच से सूत निकाला 
जा सके तो समय की काफी बचत हो सकती है। इससे अधिक जटिल करघों में वह छड़ी 
जिससे कि तार उठाये व गिराये जाते हैं, एक पायदान या ट्रेडिल से जोड़ी जा सकती है। 


र््‌ 





रेखा चित्र १८:--सादा करवा दिवलिझ स्टिक के साथ (उत्तरी अमरोका के प्रश्ञान्त 
उत्तरो परिचमो प्रदेश कौविचन कबीले से ) 


इस प्रकार बती जगह में एक रांछ को ठोक दिया जाता है। पाइवें की तरफ़ मोड़ने पर रांछ 
से बाने को ले जाने की खुली जगह बढ़ जाती है और इसके किनारे से पहले प्रत्येक आड़े 
तार को दबाया जाता है जिससे कि तेयार कपड़ा मज़बूत बन जाता है। अनक्षर लोगों 
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के अनेक करों में बाने के त्तार को ताने के तार से निकालने के लिए एक ढरकी 
(500॥0०) लगी रहती है। कई बार यह एक छड़ मात्र होती है जिससे कि बाना जुड़ा 
रहता है और इस प्रकार एक बड़ी सुई की तरह उसका प्रयोग होता है। कभी-कभी इसमें 
एक रील ($700) भी लगी रहती है जो कि जब शटल करघे पर घुमाई जाती है, 
बाने का तार देती है । 

किसी ऐसे काम के लिए जिसमें मुलायम खाल की ज़रूरत पड़ती है, खालों 
को कमाना पड़ता है। बहुत बार खालों को ज़मीन में खूंटी से बांध दिया जाता था ताकि 
उनके बालों को काटा या उतारा जा सके। मांस, या चर्बी और खाल क़ी अन्दर की तहें 
जो कि उसे भारी बनाती हैं, उन्हें भी हटा दिया जाता है। कभी-कभी खालों को ऐसे 
द्रवों में जिनमें लकड़ी की राख प्राकृतिक क्षार (#॥८4॥) प्रदान करती है, डाल दिया 





ही ; 
रेखा चित्र १९---पायदान वाले करघे (उत्तरी अफ्रोका के अरबों से ) 


जाता है। प्रायः खाल को हड्डी से या हाथ से रगड़ कर या लोहे या लकड़ी की मूँगरी से 
पीट कर या कभी-कभी दांतों से भी चबाकर मुलायम किया जाता और कमाया जाता है। 

कुछ पेड़ों की अन्दर की छाल से, जिनके तंतु कपड़े के ताने बाने की तरह समकोणों 
में एक-दूसरे को काटते हैं, कपड़े बनाये जाते हैं । केवल दक्षिणी सागरों, केंद्रीय अफ्रीका 
और दक्षिणी अमरीका के उष्ण कटिबन्ध में जहां पर्याप्त ऐसे पेड़ उगते हैं, इसका प्रयोग 
होता है। छाल के कपड़े का निर्माण अपेक्षया सरल है। पहले छाल को पानी में भिगो 
लिया जाता है फिर उसके तंतुओं को ढीला करने के लिए या कभी-क्ी उसकी तहों को 
एक-दूसरे से पृथक्‌ करने के लिए उसे एक चिकने लक्कड़ पर पीटा जाता है। पीटने से 
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छाल पतली हो जाती है और उसके तंतु मज़बूत हो जाते हैं। पीटने में दक्षिण समुद्रों की 
भांति हाथ के मूट्ठों या अफ्रीका की भांति हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है। उनकी 
तलियों में लगे समकोण दरातों से उंनकी कुटाई का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार 
तैयार की गई छाल घुल कर और मुलायम हो जाती है। इस पर आसानी से सजावट 
की जा सकती है; अधिकांश सांस्कृतिक संग्रहालयों के संकलनों में प्रदर्शित दक्षिणी सागरों 
के टापा कपड़े पर चित्रित और छपे हुए डिज़ाइन इसका सबूत हैं । 





रेखा चित्र २०--सादे और रोल वाले शटल 


यद्यपि अधिकांश संस्कृतियों में एक-से श्रधिक प्रकार के कपड़ों का प्रयोग 
किया जाता है, फिर भी उनमें से प्रायः किसी एक की प्रभूता रहती है। ध्यूव और स्टेपी 
क्षेत्रों को छोड़ जहां खाल के कपड़े पहने जाते हैं, अफ्रीका, में क्सिको, केन्द्रीय अ्रमरीका, 
और एंडियन हाइलेंड और यूरेशिया में कपड़े बुने जाते हैं। अफ्रीका के दक्षिणी तथा पूर्वी 
भागों में खालों का बहुत जोर है। अमरीका के ध्य्‌ व और अवे ध्यू व और मैदानी क्षेत्रों में 
खाल के कपड़े सिये जाते हैं, जबकि मंदानों के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी वन क्षेत्र और 
दक्षिणी अमरीका के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में खाल के चोग़ों का चलन है। अन्यत्र या तो 
कपड़ा बिल्कुल नहीं पहना जाता या वह नाममात्र का होता है, जो कि गुप्तांगों को, या 
प्रथा द्वारा जिन अंगों का ढकना आवश्यक है, उन्हें ढकने में काम आता है। जहां तापमान 
ऊंचा है, वहां काम करते समय बहुत कम कपड़ों की ज़रूरत रहती है। लेकिन पद या 
परिस्थिति के अनुसार पर्याप्त कपड़े पहनने में इससे बाघा नहीं पड़ती, जेसे कि परिचमी 
अफ्रीका के कई भागों में पुरुषों के चोग्रेनुमा कपड़े सात या आठ फ़ीट लम्बे तथा चार-पांच 
फीट चौड़े और काफ़ी वज़नी होते हैं। 
कपड़ा क्‍यों पहना जाता है, किसी सीवे सूत्र में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
इसे स्पष्ट करने के लिए हमें केवल अपने समाज की रुचि, आचार और अवसर के नियमों 
पर, जो कि कपड़ा पहनने में लागू होते हैं, विचार करना पर्याप्त है। जैसा कि घरों के 
बारे में है, कपड़ों और आवास के बीच भी नि:संदेह एक मोटे तौर का सह-सम्बन्ध कहा 
जाता है। फिर भी कभी-कभी परम्परायें इसका उल्लंघन करती हुई नज़र आती हैं । 
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टियरा डेल फ्यूगो के कबीलों के लम्बे खाल के चोग्रे इस प्रदेश की कड़ाके की सर्दी से रक्षा 
करने में सर्वथा अ्रपर्याप्त हैं। हमें बहुत दूर ज।ने की जछूरत नहीं, हमा री अपनी संस्कृति में 
औपचारिक अवसरों पर अत्यन्त ठंडी रातों में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े या इसके 
विपरीत ग्रीष्म ऋतु की जाम को पहने जाने वाली पुरुषों की औपचारिक वेष-भूषाएं इस 
दृष्टि से कितनी अनपुयुक्‍कत हैं। 

बस्त्रों के साथ स्त्री-पुरुषों के लिग भेद का भी गहरा सम्बन्ध है। यहां यह दोहरा 
कार्य पुरा करता है, वह उन काय॑प्रणालियों को जुटाता है जो कि संभोग की प्रेरणा को 
उद्दीप्त करती हैं औ्रौर लज्जा और अभिसार का रूप घारण करती हैं। इसकी नाना अभि- 
व्यक्तियां हैं, किन्तु जहां कहीं कपड़े पहने जाते हैं, स्त्री और पुरुषों को उनके वेब से पहचाना 
जाता है। यह पोशाकें या मानव शरीर की ऐसी सजावटें जैसे कि दगवाना, गुदवाना या 
केश-विन्यास आदि सतवत्र प्रचलित हैं, और यह शरीर को छुपा कर या उसकी सौन्दर्या- 
त्मक अपील को बढ़ाकर व्यक्ति के शारीरिक आकर्षण को बढ़ाते हैं जोकि इस शक्तिशाली 
जन्म-जात प्रवृत्ति को उद्दीप्त करता है। 

जहां वर्ग-मेद विद्यमान है, वहां वस्त्र ऊंची हैसियत वाले व्यक्तियों को नीची 
हैसियत वाले व्यक्तियों से ग्रलग करते हैं । प्रतिष्ठा के इस पहलू को श्रनेक प्रकार से व्यक्त 
किया जा सकता है। ऊंची हैसियत वाले लोगों के वस्त्र खूब सजे हुए हो सकते हैं जैसे कि 
हवाई द्वीप के राज दरबारियों के पंखों के चोगे होते हैं, या अन्यों से भिन्न प्रकार के हो सकते 
हैं, जैसे कि अफ़सरों की वरदियां सामान्य सिपाहियों से अलग होती हैं, या जहां कि प्रदर्शन 
के स्वीकृत साधन सब को सुलभ हैं, वहां अत्यन्त सादगी और संयम के द्वारा बहुत सूक्ष्म 
रीति से साधनों के नियंत्रण को व्यक्त करते हैं। यौन-प्रवृत्ति और पद से सम्बन्धित 
होने के कारण वस्त्रों की एक शक्तिशाली सौन्दर्यात्मक अ्रपील होती है, जो कि प्रत्येक 
संस्क्ृति में शरीर को किस रूप और किस अंश में ढक्ा जाय, इसे निर्धारित करती तथा 
एक ही समाज में स्त्रियों और पुरुषों के अपने सायियों के साथ व्यवहार को प्रभावित 
करती है। 


4 

बुनाई को छोड़कर टोक री बनाने (898$/:279 ) श्ौर मिट्टी के बरतन बनाने (?0[- 
आए) की दस्तकारियां अनक्षर संस्क्ृतियों में प्राय: मिलती हैं। बेंत के काम को छोड़ इनमें 
से कोई भी दस्तकारी खुराक, साया या कपड़े की आवश्यकता की भांति सार्वभौम नहीं है। 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अनक्षर मानव के प्रौद्योगिक साधनों की सूची इनसे 
समाप्त हो जाती है। वह पत्थर, काठ, धातु, और चमड़े का काम करता है, उसका चिकित्सा- 
कौशल शल्य-क्रिया तक विस्तृत है और वह नौकापरिवहन की कला को प्रयोग में लाता है। 

यह विश्वसनीय है कि इससे पहले कि मनुष्य ने टोकरियां तथा बतेन बनाये, 
उसने अपने प्रयोग के लिए खालें, तुम्बड़ियां और सीयें प्राप्त कीं । आस्ट्रेलियाई या बुशमन 
लोग, जो कि न बतं॑न बनाना जानते हैं और न टोकरियां ही, ऐसी प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को 
ही इन कामों में लाते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय दृष्टान्त बुशमेनों द्वारा शतुर्मुर्ग के अंडे 
के खोल का पानी भरने के लिए प्रयोग है। 
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टोकरियां तीन तरीक़ों से वनाई जाती हैं, बनकर, बंटकर और फंदा डाल कर 
लपेट कर। यदि टोकरी बनाने में काम आने वाली साम्ग्री चौड़ी और चपटी है, तब 
उन पट्टियों को क्रशः ऊपर और नीचे निकाल कर एक चौपड़ का जैसा नमूना बना दिया 
जाता है, जो कि सामान्य अमरीकी बाजारों में बिकने वाली टोकरियों की तरह होता है । 
जब कि पतली पट्टी या सार इस्तेमाल की जाती हैं तब बुनाई बहुत जटिल हो जाती हैं, 
जैसे कि अमेजोनियन और गायना इंडियन लोगों के थालीनुमा कसाबा पछोड़ने के सूपों 
में देखा जाता है। शाखाओं या अन्य कठोर सामग्रियों से बने ढांचे में मुलायम सारों को 
बुन कर ऐसी सुन्दर और घिनकी टोकरियां बुनी जा सकती हैं, जिनमें पानी तक रखा 
जाता है। ऐसी दशा में टोकरी भोजन पकाने के बत॑न का भी काम देती है क्योंकि पानी 
में गरम पत्थर डालने की सरल विधि द्वारा इसमें पारी उबाला जा सकता है । विजलर ने 
लिखा है कि उत्तरी अमरीका के अधिकांश कबीले जोकि बंटने और फंदा डालकर बुनने की 
प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, उनकी टोकरियां पत्थर से पानी उबालने के काम में 
आती हैं । 

फंदेदार टोकरियों को, उनकी बनाने की प्रविधि के कारण सिली हुईं टोकरियों 
का नाम दिया जा सकता है। मेसन द्वारा कलीफोर्नियां के इंडियन लोगों द्वारा इनके 
बनाने का वर्णन इसे स्पष्ट करता है : 

“सख्त जड़ या डंडा मुख्य फंदे को डालने और उसी वस्तु की उतारी गई खप्ची 
या मुलायम पट्टी सीने के काम आती है। टोकरी बनाने में स्त्री तली के केन्द्र से डंडे में 
फंदे डालना और अलग की गई जड़ या रतन से लपेटना शुरू करती है जिससे कि वह 
पहले मोड़ से बंव सके, इसके लिए उसे फंदों के बीच से पतली कतरन निकालनी पड़ती 
है। जब डंडा समाप्त हो जाता है, तब वह उसके छोर को सफाई से नये छोर से जोड़ 
देती है, और जोड़ को होशियारी से छिपा कर फिर उसी तरह बुनाई प्रारंभ कर देती 
है। जब पतली कतरन समाप्त हो जाती है तो फंदे के बीच पीछे की तरफ उसका छोर 
अटका दिया जाता है और उसी तरीक़े से दूसरा शुरू किया जाता है, छेकिन यह इस सफ़ाई 
से जोड़ा जाता है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता ।”* 

कभी-कभी “डंडा”, जिसे कि मैसन ने बुनियाद कहा है, केवल शाखाओं या घास 
का गट्ठा रहता है, जिसके चारों ओर लपेटने की चीज़ को इस तरह से ले जाते हैं कि वह 
हर मोड़ पर उससे पहले किसी लपेटे में सी दिया जाता है और इस प्रकार सारी बुनियाद 
आपस में मज़बती से जुड़ जाती है। नई दुनियाँ में कैलीफोनियां के इंडियन अपनी सिली 
हुई टोकरियों की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं, अफ्रीका में भी, जहाँ इसके उल्लेखनीय 
उदाहरण मिलते हैं, इसकी प्रभुता है। फंदे वाली टोकरी में बहुत लचकीलापन होता है। 
बिनी हुई या पिरोकर बनाये जाने वालो टोकरियां अधिक बड़ी नहीं बन सकतीं, किन्तु 
फंदे वाली टोकरियां छोटे नमूनों से लेकर पीमा या बाहान्डा जैसे बड़े टोकरे जितनी होती 
हैं, जिनमें कि आदमी भी समा सकता है। 
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होती! 
औख % // 





रेखा चित्र २१--टोकरी बनाने को विधियों का व्यौरा: बुनना, 
बंटना, रूपेटना । 


यह कल्पना करना संभव नहीं है कि किस प्रकार प्रारम्भिक मानव ने घासों और 
टहनियों को एक-दूसरे में लपेट कर टोकरी बुनने की खोज की । मिट्टी के बेन बनाने की 
खोज इससे बिलकुल अलग चीज़ है, चूंकि तेयार माल अनेक स्थितियों में गुजरने के बाद 
ही बन सकता था और इन स्थितियों का परस्पर तथा तैयार बतंन से स्पष्ट सम्बन्ध 
न था। बतेन बनाने में पहला क़दम ऐसी मिट्टी का पाना था जिसमें कुछ रेत या अन्य 
रेतीले पदार्थ हों, पर पत्थर न हों। फिर इसे उचित पानी में भिगो कर गूंवा जाता है 
जिससे कि इसमें उचित पकड़ आ जाय, उसके बाद इससे इच्छित बर्तन बनाये जाते हैं । 
इस क्रिया तक कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, और न ही इससे आगे भी, जिसमें कि इन्हें 
सुखाया जाता है। इन्हें ग्रव उठाया जा सकता है, किन्तु यह अभी भी बेकार हैं, चूँकि सूखी 
मिट्टी छूने से टूट जाती है। अतः इन्हें आग में पकाना ज़रूरी होता है जिससे कि रेतीला 
पदार्थे चिकनी मिट्टी में मिल जाय और उससे पक्का बर्तेन तैयार हो जाय। बर्तन पकाने 
में कुम्हार के कौशल की परीक्षा होती है, क्योंकि अधिक गर्मी से बर्तन चटक जाते हैं 
और कम से वे मुलायम व कच्चे रह जाते हैं । 

एक बार इसमें सफल होते पर, बावजूद इस बात के कि इसकी बनी हुई वस्तुएं 
जल्दी ही टूट जाती हैं, मिट्टी एक टिकाऊ वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। टूटे हुए बतेनों 
से ठींकरे बनते हैं जो कि कमी मिट्टी नहीं बनते, किन्तु अनिश्चित काल तक अपरिवर्तनीय 
रहते हैं; इसीलिए पुरातत्वश्ञास्त्री के लिए बर्तनों का बहुत महत्त्व है। वर्तेन बनाने वाले 
लोग अपने पीछे बतेंनों के ठींकरों को छोड़ अपनी संस्कृति की प्रकृति और सम्पर्कों के बारे 
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में बहुत कुछ बतलाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी नील नदी के पास करमा की खुदाइयों 
में मिले मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों ने रीजनर को मिश्र की इस चौकी के न्यूबियनों के 
साथ सम्पर्कों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सफलता प्रदान की और यह कहानी 
कहने के लिए प्रेरित किया कि किस प्रकार इन सम्पर्कों ने मिश्रवासियों और न्यूबियनों की 
प्रविधियों को प्रभावित कर नये बर्तनों के रूपों को जन्म दिया।” इसी प्रकार बर्तनों के 
अध्ययन ने नई दुनिया के पुरातत्त्वशस्त्रियों को एंडियन और दक्षिण अमरीका के पद्चिम 
तटीय क्षेत्रों की उन क्रमिक सभ्यताओं को जिनका चरमोत्कर्ष इंका साम्राज्य में हुआ था, 
तथा संयुक्त राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में प्यूब्लो संस्क्ृति की कहानी प्रस्तुत करने 
की अनुमति दी । 

बत॑नों का वितरण, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कई कारणों से सीमित है । 
पोलिनेशिया में यह बिलकुल नहीं मिलते, चूंकि कोरल द्वीपों में ऐसी कोई सामग्री नहीं 
मिलती जिनसे इन्हें बनाया जा सकता। जहां तक मालूम है, सरल प्रौद्योगिक ज्ञान वाले 
बहुत थोड़े ही लोग मिट्टी के बर्तनों से परिचित हैं। संभवत: यह कभी भी आस्ट्रेलिया तथा 
तस्मानिया में ज्ञात नहीं थे, और अधिकांश पिग्मी समूहों और उत्तरी या दक्षिणी अमरीकी 
सरल संस्कृतियों में इनका अभाव है। इनकी किस्म में भी बहुत अ्रंतर पाये जाते हैं, 
न्यूगिनी के कुछ भागों में अत्यन्त भौंडे और मुलायम बतेनों से लेकर ऐंडीज, केन्द्रीय 
अमरीका, मेक्सिको और संयुक्त राज्य के दक्षिग पश्चिमी भागों में प्राविधिक दृष्टि से 
पूर्ण बतंन बनाने की कला भिली है। वस्तुतः इन प्रदेशों के मिट्टी के बत॑नों के उद्योग 
जिनमें कि स्पेनिशों से पूर्व पेरू के वे रंगीन चित्रित लोटे भी सम्मिलित हैं, किसी भी 
संस्कृति के मृत्तिका-उद्योग की सर्वोत्कृष्ट सफलता के नमूते कहे जायेंगे । 

हाथ से बने बतेन तीन त रीक़ों से बनाये जाते हैं, सांचे द्वारा, घड़ कर या बत्ती 
बनाकर। सांचे से बने बतेन जो कि बहुत कम ही मिलते हैं, एक टोकरी या पुराने घड़े 
पर इच्छित शक्ल देने के लिए मिट्टी फंला कर बनाये जाते हैं। स्पेनिश लौगों के अधिकार 
के पहले प्यूब्जो लोगों में पाये गये ठींकरे जिनमें टोकरियों के सांचों के निश्चान बने हुए हैं, 
यह दर्शाते हैं कि नई ढुनिया में इस विधि का बहुत अवधि तक प्रयोग होता रहा है; अफ्रीका 
में भी बतेनों का संचे के रूप में प्रयोग होने की सूचना मिली है। पाथकर बतंन बनाना 
बहुत प्रचलित है, और होटेंटोट लोगों में इस प्रविधि के एक प्रारम्भिक विवरण से इसका 
उदाहरण दिया जा सकता है। 

“दीमक के थूहे से मिट्टी निकाल कर उससे रेत और कंकरियां अलग की जाती 
थीं और उन्हें भिगोकर दीमकों के अंडों के साथ सान दिया जाता था। मिट्टी के एक लोंदे 
को लेकर एक चिकने सपाट पत्थर पर इच्छित शक्ल के अनुसार थापा जाता था। फिर 
उसके अन्दर व बाहर के भाग को सावधानी के साथ हाथ से चिकना किया जाता था और 
उसे कई दिन तक धूप में सुखाया जाता था। बिलकुल सूख जाने पर उसे जमीन के अन्दर 
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एक गढ़े में, उसके बाहर व भीतर आग डाल कर तबतक पकाया जाता था जब तक कि वह 
पककर सख्त न हो जाय ।”' 

लपेटकर बनाए हुए बतेन में मिट्टी की रस्सीनुमा लम्बाई को एक आधार पर दबाव 
दिया जाता है और फिर जबतक कि इच्छित शक्ल का बतेन न बन जाय, इस प्रक्रिया को 
जारी रखा जाता है। एक बहुत छोटा लपेटा (८0) बराबर मज़बूती से और निश्चित 
अन्तर पर दबाने से बड़ा सुन्दर डिजाइन बना देता है। सामान्यतः दबाए हुए स्थानों को 
चिकना कर दिया जाता है तथा तैयार बतंन पर इसका कोई चिह्न नहीं रह जाता । 

अनक्षर लोगों के बतंन बनाने की कला में सबसे उल्लेखनीय बात उनके कुम्हारों 
के सघे हुए हाथ हैं जिन से वे बत॑न बनाते हैं। वह बिना किसी मापने के औज़ार के केवल 
निर्दोष गोलाकृति ही नहीं प्राप्त करते, प्रत्युत उनके बर्तन ऐसे होते हैं कि जो सुन्दर होने 
के साथ-साथ उपयोगी भी होते हैं। यह सौन्दर्यात्मक गुण तभी श्राता है जबकि कुम्हार का 
हाथ इतना सध जाता है कि वह अपनी सृजनात्मक योग्यता को अभिव्यक्त कर सके। 
बतेन बनाने की दो प्रमुख रीतियां हैं, हाथ से या चाक से बनाना। योरोप और एशिया 
की साक्षर संस्क्ृतियों के बाहर चाक नहीं मिलता। प्रायः सर्वत्र ही जहां बतंन बनाने में 
चाक का प्रयोग होता है, वहां पुरुष बतंन बनाते हैं, पर जहां उन्हें हाथ से बनाया जाता है 
वहां यह महिलाओं का कार्य है। यहां हम एक अन्य उसी प्रकार की अबौद्धिकता का 
सामना करते हैं, जो कि प्राय: संस्क्रति के विद्यार्थी को सताती हैं। इनका मूल इतिहास 
में है, और यह संस्कृति के अध्ययन में उस अवधारणा को बताती हैं जो कि संमिश्रण 
(2०॥०८»ं0०॥) के नाम से ज्ञात है--यह तथ्य कि दो बाहर से अ्रसम्बद्ध संस्क्रति के पहलू 
साथ मिल जाने पर एक कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं । 

इस उदाहरण को समझने के लिए हमें प्रारम्मिक मानव समाज में श्रम-विभाजन 
की ओर लौटना होगा, जबकि पुरुष बड़े जानवरों का शिकार किया करता था और स्त्रियां 
घर के निकट खाद्य संचय के कार्यों में व्यस्त रहती थीं। यह याद रखने लायक है कि यह 
मेल इस तथ्य का पहला ऐतिहासिक तथा ताकिक उदाहरण है कि जब कुदाल या खुदाई 
के डंडे से खेती स्त्रियों का कार्य रहा, हल चलाना निविवाद रूप से सदंव पुरुषों के ज़िम्मे 
रहा हैं। बर्तन बनाने के बारे में यह नहीं मालूम है कि शुरू में यह पुरुषों का काम था या 
स्त्रियों का। किन्तु सभी बातें इस निष्कर्ष की ओर निर्देश करती हैं कि यह स्त्रियों का 
दायित्व था। सम्भवत्त: यातायात के सम्बन्ध में नव-पाषाण काल में पहिये की खोज हुई । 
पहिये द्वारा पालतू पशुओं से गाड़ी खींचना सम्भव हुआ और जैसा कि हम देख चुके हैं, 
बड़े पालतू पशुओं की रक्षा का भार पुरुषों के सुपुर्दे था, अतः यह समझा जा सकता है 
कि उसी प्रकार पहियेदार वाहनों का प्रयोग भी उन्हीं के दायरे में आ गया । 

जब बतंन बनाने के लिए पहिए की उपयोगिता स्पष्ट हुई, तो यह कार्य भी पुरुषों 
का हो गया । पर जहां पहिया कताई के लिए प्रयुक्त हुआ, वहां कातने और बुनने का कार्य, 
जब तक कि शक्ति-चालित करघे नहीं आये, स्त्रियों का ही कार्य रहा। यूरेशिया की 
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हलघर संस्कृतियों में भी पुरुष कुम्हार हैं, पर अन्यत्र स्त्रियां बतन बनाती हैं। इसका तक 
इतिहास का तर्क है और इसके निहितार्थ कुछ और कठिन समस्‍यायें पेश करते हैं जिनसे 
कि संस्कृति के विद्यार्थी को निपटना पड़ता है। 

घातु-कमं और लकड़ी की नक्काशी जैसे कामों का हम जिक्र भर करेंगे। सोने 
तथा चांदी को ढालने के उस अद्भुत कौशल के बावजूद जिसने कि मेक्सिको तथा पेरू के 
साम्राज्यों को वह ख्याति दी कि जिससे प्रलुब्ध होकर आक़ान्ता योरोपियनों ने उनका 
पतन किया, नई दुनिया के अ्रनक्षर लोगों में सौन्दर्यात्मक और प्रतिष्ठा के उद्देश्यों को छोड़ 
कर धातु-कर्म बहुत विरल था। इस प्रकार प्राद्योगशास्त्र के एक विशिष्ट तत्त्व के रूप में 
नई दुनिया का धातु-कर्म उपयोगिता की अपेक्षा सौन्दर्यात्मक महत्त्व रखता है। 

पुरानी दुनिया में धातु-कर्म प्रागेतिहासिक काल के उस समय से शुरू हुआ जिसे 
कि बहुत अरसे तक कांस्य-युग कहा जाता था। शीघ्र ही लोहे का काय॑ भी प्रारंभ होगया, 
और वह आज अफ्रीका की और दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया की अधिकांश संस्कृतियों में 
उल्लेखनीय है। अफ्रीकी लोगों में कच्चे लोहे का गलाना और अपने बनाये हुए लोहे के 
ओऔज़ारों का इस्तेमाल इतना अधिक प्रचलित है कि बहुत सालों तक यही समझा जाता 
रहा कि लोहे को गलाने और उसे ढालने की विधियों की खोज मूलतः: इसी महाद्वीप के 
लोगों द्वारा हुई होगी । परन्तु हाल की साक्षियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि 
एशिया माइनर वह दूसरा प्रदेश है, जहां यह संभव हुआ हो । उद्गम-स्थल जो भी 
रहा हो, अफ्रीका में लोहा बनाने का विस्तार बहुत प्रभावोत्पादक है, विशेषत: उन विभिन्न 
प्रक्रियाओ्ों को देखते हुए जिनमें से कि कच्चे लोहे की चट्टानों को सर्वथा भिन्न सामग्रियों 
में परिवर्तित होने से पुव॑ं गुजरना पड़ता है और जो बाद में गरम कर चाकुओं, कुदालों, 
भाले की नोकों, पिनों और अन्य अनेक टिकाऊ व काम के औजारों का रूप धारण करती 
हैं। इसमें कोई आइचर्य नहीं कि इस ज्ञान को प्राय: ऐसे पारिवारिक संघों के हाथ में रखा 
जाता है जिनके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनके प्रौद्योगिक ज्ञान के श्रलावा 
अलौकिक शक्तियों के नियंत्रण से उन्हें यह शक्ति प्राप्त है । 


अध्याय नो 


अथंशास्त्र और आवश्यकताओं को पूर्ति 


विस्तृततम श्रथों में मितव्ययिता की समस्या हमारी उत्पादन-क्षमता की अपेक्षा 
आवश्यकताओं की अ्रधिकता से उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्री इसे सीमित साधनों की 
उपयोगिता द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना कहते हैं। उन समाजों में जहां यांत्रिक 
प्रोद्योगशास्त्र प्रचुर वस्तुएं जुटाता है और जहां मुद्रा के प्रयोग पर आधारित श्र्थ॑व्यवस्था 
वस्तुओं के उत्पादक तथा अन्तिम उपभोक्ता के बीच कई कड़ियां पेदा करती है, वहां की 
आझ्ाथिक प्रक्रियायें वस्तुत: जटिल हैं। संस्कृति के विद्यार्थी के लिए मशीन पर आश्रित 
लोगों की गर्थ-व्यवस्था मानव द्वारा सीमित साधनों के उपयोग के लिए बनाई विभिन्न 
रीतियों में से एक रीति है। यदि यह कहा जाय कि यह एक अति है, तो ठीक होगा, जोकि 
उन समाजों की श्वृंखला के एक छोर पर टिकी हुई है जोकि कम जटिल हैं और जिनकी 
आावश्यकतायें बहुत तात्कालिक और सरल हैं, और जहां जीवित रहने की समस्या ही सर्वे- 
प्रधान है। 

कुछ सामान्य आर्थिक सिद्धान्त जिन्हें अ्र्थशास्त्रियों ने हमारी प्रथंव्यवस्था 
के लिए बनाया है, सर्वत्र लागू होते हैं। कोई ऐसा समाज नहीं जिसमें उत्पादन, 
वितरण, उपभोग और किसी प्रकार के विनिमय की विधियां न हों । ऐसा कोई समूह नहीं 
जिसमें मूल्य (५४०७[76) को किसी प्रकार व्यक्त न किया जाता हो, यद्यपि यह संभव है 
कि यह मूल्य किसी सामान्यतः स्वीकृत मुद्रा के प्रतीक के शब्दों में न हो। कार्यों में कुछ 
विशेषीकरण व्यक्त होता है, श्रम के लिए कुछ पुरस्कार की कल्पना भी मिलती है। 

हमारी आर्थिक व्यवस्था को जो चीज अन्य अर्थ-व्यवस्थाओं से अलग करती है, 
वह मशीन प्रोद्योगशास्त्र और रुपया कमाने की भावना के बीच विशेष सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध ने कुछ ऐसी संस्थाओ्रों को जन्म दिया है जो किसी अन्य संस्कृति में नहीं मिलती । 
आशिक प्रयत्न का मुनाफ़े के लिए उत्पादन पर विशेष जोर देने का प्रभाव जीवन के सभी 
पहलुओं पर पड़ता है। प्रौद्योगिक बेकारी उसका एक परिणाम है, व्यवसाय-चक्र दूसरा । 
ये दोनों ही उस व्यवस्था से संबंधित हैं जिसे चलाने के लिए अ्रभाव ($टआ८०ए ) आव- 
इ्यक है और जहूरत पड़ने पर उस अभाव को कृत्रिम रीति से भी उत्पन्न करना पड़ता है। 
इससे विशेषत: कठिनाई के समयों में बहुत-से व्यक्तियों के लिए, किसी कार्य को करने के 
लिए उनकी योग्यता, और इच्छा के रहते हुए भी, अपनी जीवन की बुनियादी आव- 
इयकतायें जुटाना भी कठिन हो जाता है। प्रायः सभी ग्रेरमशीनी और ग्रनक्षर समाजों में 
यह स्थिति अज्ञात है। उनके साधन सीमित हो सकते हैं और गुजारा चलाना कठिन हो 
सकता है, पर जब पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, सभी भूखे रहते हैं, जैसे 
कि अच्छी पैदावार होने पर सभी उसकी समृद्धि में सम्मिलित होते हैं। पूर्वी अफ्रीका 
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के बगान्‍्डा क़बीले में “कभी कोई भूखा नहीं रहा, क्योंकि हरएक को अपने समान 
हैसियत वाले व्यक्तियों के पास जाकर बैठने और भोजन करने का स्वागत था।” यह 
उनकी परम्परा की एक अच्छी अभिव्यक्ति है।' 

श्रम का विशेषीकरण जो हमारी संस्कृति में सामान्य-सी बात है, अ्रनक्षर समूहों 
में नहीं मिलता। न ही वहां उत्पादन के साधन उन लोगों के हाथ में होते हैं जो स्वयं 
उनका प्रयोग नहीं करते। विशेषीकरण का भेद उसकी किस्म का नहीं, प्रत्युत उसकी 
मात्रा का है। कुछ विशेषीकरण तो सभी संस्कृतियों में मिलता है, चाहे वह स्त्री-पुरुष के 
बीच ही श्रम विभाजन क्‍यों न हो । केवल उन समाजों को छोड़ कर जहां कि अर्थ॑-व्यवस्थायें 
गुज़ारे के स्तर पर हैं और केवल इतना ही पैदा कर सकती हैं जिससे कि उनकी बुनियादी 
शारीरिक आवश्यकतायें पूरी हो सकें, किसी एक या दूसरी दस्तकारी के विशेषज्ञ सभी 
समाजों में मिलते हैं। उत्पादन के साधनों पर उन व्यक्तियों का नियंत्रण जो उससे मुनाफ़ा 
कमाते हैं और स्वयं उनका प्रयोग नहीं करते, एक किस्म का अन्तर है। यह सही है कि 
अनक्षर समुदायों में भी उत्पादन के साधन विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में असमान रूप 
से विभकत हैं। जहां कहीं भी प्रोद्योगशास्त्र गुज़ारे की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन 
सम्भव बनाता है वहां आरथिक आधार पर हैसियत या पद के अन्तर स्वीकार किये जाते 
हैं। इस प्रकार बहुत-से भ्रनक्षर समाजों में दासता की प्रथा है, और इसमें प्रायः सदा ही 
दास के श्रम से लाम उठाने वाले स्वामी का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। पर ऐसी 
संस्क्रतियों में भी जहां कि व्यक्ति कभी-कभी मजदूरी के लिए दूसरों का काम करते और 
दूसरों के औज़ारों का प्रयोग करते हैं, श्रम-बाजार जैसी संस्था देखने में नहीं श्राती । अनक्षर 
समूहों में ऐसा काम कुछ ऊपरी आय का साधन है, यह उनके जीवन के लिए अनिवार्य आय 
का प्रमुख साधन नहीं है। 

हमारी अपनी अर्थव्यवस्था और अन्य ऐसे छोटें समूहों की अर्थव्यवस्था जिनके 
पास सरल प्रौद्योगिक साधन हैं, के बीच विद्यमान भेंदों का भी ज़िक्र किया जा सकता 
है। जेसा कि हम बता चुके हैं कि योरोपीय-अमरीकी सभ्यता के बाहर भी मुद्रा का 
विस्तृत प्रयोग होता है, पर कहीं भी मूल्य को व्यक्त करने में उसका ऐसा एकमात्र विद्विष्ट 
कार्य नहीं है। यदि हम विशाल जनसंख्या, और श्रम के विशेषीकरण के साथ विनिमय के 
साधन के रूप में मुद्रा पर भी जोर देते हैं, तो हम साख प्रणालियों, उत्पादक और उपभोक्‍ता 
के बीच मध्यस्थों, खरीदार को वस्तुयें पहुंचाने और उत्पादक को उसका पुरस्कार पहुंचाने 
के विभिन्न साधनों भ्रादि साजो-सामान के साथ बाज़ार की जटिलताओं पर पहुंच जाते 
हैं। यह सब कुछ जिसे कि व्यावसायिक उपक्रम (॥7098096) के शीर्षक के अन्तर्गत 
रखा जाता है, आशिक प्रक्रियाओं के विकास की उस मात्रा को व्यक्त करता है, जो कि 
अन्यत्र नहीं मिलती । 

प्रतिष्ठा को बनाने में मुद्रा के प्रतीक का कार्य भी यहां इतनी दूर तक ले आया 
गया है कि वैसा अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। जबकि बहुत-से समाजों में ग॒ज़ारे और 
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अध्याय नो : अर्थशास्त्र और आवश्यकताओं की पूर्ति १३९ 


प्रतिष्ठा की आर्थिक व्यवस्थायें मूल्य के विभिन्न प्रतीकों द्वारा या विनिमय के विभिन्न 
साधनों या विनिमय के विभिन्न उद्देश्यों द्वारा अलग-अलग पहचानी जाती हैं, हमारी 
संस्क्ृति में ऐसे भेद ठीक नहीं बेठते। रुपया प्रतिष्ठा का प्रतीक है, साथ ही वस्तुओं को 
प्राप्त करने का साधन भी है। सम्मान देने वाले डालर या पौंड या क्रजिरो या फ्रांक जिनसे 
हम तैल-चित्र खरीदते हैं या ऋण अदा करते हैं, उन प्रतीकों से भिन्न नहीं हैं जिनसे कि 
साधारण नागरिक अपने आटे-दाल का सामान लाते हैं। 


२ 

आदिवासियों के बारे में कल्पित पृर्वंधारणाओं में से एक यह भी है कि वह कम- 
से-कम कार्य करता है, और जहां प्राकृतिक अवस्थायें अ्रनुक्‌ल हैं, वहां तो वह प्रायः नहीं के 
बराबर कार्य करता है। परन्तु तथ्य इससे सर्वथा भिन्न है। अनक्षर लोगों को मरुस्थल 
या ध्रुव प्रदेश में जिन कठिन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है वह स्पष्ट ही हैं, 
और यह समझना भी कठिन नहीं कि समशीतोष्ण क्षेत्र में भी, जहां मौसम बदलते रहते हैं 
ऐसी समस्‍यायें उपस्थित होती रहती हैं जिनके समाधान के लिए निरंतर कार्य व आयोजन 
प्रावश्यक होते हैं। उष्ण कटिबन्ध जोकि आराम की ज़िन्दगी जुटाते दीखते हैं, वह भी 
कोमल नहीं, प्रत्युत कठोर परिस्थिति प्रदान करते हैं। अ्रमेजन बनों, कांगो बेसिन या 
न्यूगिनी का रहने वाला बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ है । जब वह खेत तैयार करता 
है, उसे घने जंगल काटने पड़ते हैं, जैसे उसके पौधे बढ़ते हैं, उसे उन्हें नष्ट करने वाली 
बेलों से उनकी रक्षा करनी पड़ती है; उसे भूखे कीड़ों, चिड़ियों तथा जंगली जानवरों से 
अपनी फ़सलों को बचाना पड़ता है। 

न्यूगिनी के उत्तरी समुद्रतट से दूर सेपिक नदी के मुहाने के पास बसे बोगियो द्वीप 
के एक अध्ययन से यह पता चलता है कि अनक्षर लोग किस प्रकार काम करते हैं। हौग- 
बिन द्वारा इस अर्थ-व्यवस्था की चर्चा में ' बगीचे के काम की दो समय-सारणियां भी दी गई 
हैं। यहां पर दी गई साराणि बारु नामक आदमी के कार्य से सम्बन्धित है। यह बगीचा 
“१,३०० वर्ग गज़ का हमवार क्षेत्र है जिसमें बुवाई के बाद लगभग ३००० टारो, ६५ केले 
के पेड़ और कुछ तम्बाक्‌ के पौधे, याम, शकरकन्दी, कुछ साग-सब्जी लगे थे ।” इस टुकड़े 
को तैयार करने और उसमें पौधे लगाने में निम्नलिखित समय व्यय हुआ : 

दिन १: ग्रिस के साथ वारु ने ७-३० प्रातः घर छोड़ा । ७-५० ग्रा० वह बगीचे 
में पहुंचा । दोनों ने १२-१० दोपहर तक पेड़ काटने का काम किया। ग्रिस गांव लौट 
गया किन्तु वारु ने २-१५ सा० तक आराम किया। फिर ५-०४ सा० तक पेड़ काटने का 
काम किया। तीसरे पहर उसने कुल मिलाकर २५ मिनट के दो विश्राम किये । 

दिन २: वार ग्रिस के साथ ७-२६ प्रा० घर से निकला। बगीचे में ७-४५ 
प्रा० पहुंचा। दोनों ने ११-५६ प्रा० तक पेड़ काटने का काम किया । ग्रिस गांव लौट 
गया किन्तु वारु ने २-१७ सा० तक आराम किया। पुनः ४-३१ सा० तक, जब तक कि 
सारा क्षेत्र साफ़ न हो गया, पेड़ काटने का काम किया। 
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१४० खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


दिन ३-१२ : लकड़ी को सूखने के लिए छोड़ दिया गया। 

दिन १३: वारु और मुजेवा ८-०२ प्रात: बगीचे में पहुंच गये। उन्होंने 
दोपहर तक लकड़ी ढोई। बीच में १०-५६ प्रा० पर १२ मिनट का आराम लिया । 
१-५८ सा० तक आराम किया। २-३८ सा» तक लकड़ियां उठाई जबकि बारिश होने 
के कारण काम बन्द करना पड़ा। 

दिन १४: वर्षा होती रही । 

दिन १५: वारु ८-०१ प्रा० से १२-०३ मध्याक्ल तक और १-५० से ४-१६ 
सा० तक बाड़ लगाता रहा। मुजेवा ८-०१ प्रा० से १२-०३ मध्याहक्न तक और १-५० 
सा० से ३-०४ सा० तक जमीन की सफ़ाई व कबाड़ जलाने में लगा रहा। 

दिन १६: वारू ने ७-५६ प्रा० से ११-५६ मध्याकह्न तक और २-०१ सां० 
से ४-२१ सा० तक बाड़ की। मुजेवा ने ७-५६ प्रा० से १२-०४ मध्याह्ल तक तथा 
२-११ सा० से २-४० सा० तक खेत की सफाई की । 

दिन १७: वारू ने बाड़ पूरी कर दी और ७-४० प्रा० से ११-५८ प्रा० तक 
सारे खेत को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया । 

दिन १८ : वारू और दो नौजवानों ने ८-३० प्रा० से १०-२० प्रा० तक, ११-०४ 
प्रा० से १२-१६ मध्याद्ष और ३-०१ सा० से ४-०२ सा० तक पत्थर हटाये। वर्षा 
के कारण बीच २ में देर तक काम रुका रहा । 

दिन १६: वारू केले के पौधे (5प८८2८8) और मुजेवा टारो की कलमें 
(४005) लाया। 

दिन २० : वर्षा होती रही । 

दिन २१: वारू ने केले के पौधे ८-० प्रा० से १२-१० मध्याह्न तक और २-०२ 
सा० से ४-०५ सा० तक जमाये। कई बार रुकना पड़ा, राहगीरों से बात करने में कुल 
३४ मिनट लगे। मुजेवा ने 5-०५ प्रा० से १२-०५ मध्याज्ञ और २-० १ सा० से ३-२६ 
सा० तक टारो की कलमें लगाईं। 

दिन २२: वारू और मुजेवा दोनों कहीं भर व्यस्त रहे । 

दिन २३ : मुजेवा ने 5-०२ प्रा० से १२-२० मध्याह्न तक टारो की कलमें 
लगाईं और वारू ने ८5-०२ प्रा० से 5-५० प्रा० तक याम लगाये । 

दिन २४ : मुजेवा ने टारो की कलमें और अन्य हरे पौधे लगाने का काम ८-१४ 
ब्रा० से २-१७ सा० तक समाप्त कर लिया । 


वारू का परिवार छोटा था। उसकी एक बीवी मुजेवा, एक बच्चा और ग्रिस 
नाम का एक १७ साल का अनाथ लड़का था, जो उसके साथ रहता था। बगीचे को तैयार 
करने में वारू ने आठ काम के दिनों में ४२ घंटे, मुजेवा ने ६ दिनों में ३० घंटे, प्रिस ने ८ 
घंटे और मदद करने वाले अन्य दो नौजवानों ने ४-४ घंटे दिये । वारू द्वारा बनाये गये 
€ बगीचों के टुकड़ों में से यह एक टुकड़ा था। इन बागीचों से उसके परिवार को खूब 


अध्याय नौ: अयंशास्त्र और आवश्यकताओं की पूर्ति श्ड१्‌ 


पर्याप्त ७००० टारो और लंगभग ७० केले के गुच्छे या लगभग ४२०० फलियां और 
इनके अलावा गन्ने व सब्जियां और तम्बाकू मिलते थे । 

होगबिन ने इस बगीचे के काम की उस बहुपत्नीक परिवार के मुखिया के काम 
से तुलना की है जिसके पास उक्त परिवार से ढुगना बड़ा बगीचा था। इसमें पुरुषों ने 
कुल ७६ घंटे और स्त्रियों ने ६० घंटे लगाये, जबकि वारू के बगीचे में क्रश: ५८ और 
३० घंटे लगे थे। यह न्यास व्यक्तिगत श्रम की तुलना में सहयोगी समूह की कुशलता को 
प्रमाणित करते हैं। यहां पर स्वयं आदिवासियों ने इसी बा त कोव्यक्त किया है : 

“एक आदमी जो अकेला काम करता है, जैसे तबियत होती है, चलता है, वह 
घीरे-धीरे काम करता है, जब उसे चुरट पीने की तबियत होती है, वह रुक जाता है। पर 
जब दो आदमी साथ काम करते हैं, तो उनमें से हरएक अधिक-से-पअधिक काम करना 
चाहता है। एक आदमी सोचता है, “मेरी कमर दुःख रही है, मुझे आराम करना चाहिए, 
पर मेरा मित्र काम में लगा हुआ है, मुझे भी लगे रहना चाहिए, नहीं तो मुझे शर्भिन्दा 
होना पड़ेगा ।” दूसरा आदमी अपने मन में सोचता है, “मेरे हाथ थक गये हैं और मेरी 
कमर टूट रही है, पर मुझे पहले नहीं रुकना चाहिए ।।” प्रत्येक आदमी अधिक-से-अधिक 
काम करने की कोशिश करता है और बगीचे का काम शीघ्र ही खत्म हो जाता है ।”* 

जो लोग मश्ञीनों की संस्कृति में नहीं रहते, उनके काम में एक तत्त्व रहता है जिसे 
कि रिचार्ड्स ने अपने उत्त री रोडेशिया के बेम्बा कबीले के अध्ययन में “कार्य की लय” 

(वा6 माज़ाएा ण छ0८) कहा है। उसने बताया है कि यह अफ्रीकी लोग “प्रकाश, 
अन्चकार और तापमान” के मौसमी परिवतेंनों पर अत्यन्त आ्राश्चित हैं, जिससे कि मशीन 
संस्कृति के लोग बहुत अंश तक ग्रनभिज्ञ हैं और “कार्य के समय में विश्राम की छुट्टी जो कि 
हमारे कार्यो और हिसाबों में प्रधान है” उनके लिए वह है ही नहीं । वह आगे कहती हैं :-- 

“हम समय को, उसमें खर्च हुए श्रम और शक्ति के अतिरिक्त डाब्दों में नहीं 
सोच सकते, और हममें से बहुतों के लिए तो उसका एक निश्चित मुद्रा मूल्य भी हैं, 
पर बेम्बा अपने अविशेषीकृत समाज में प्रतिदिन भिन्न-भिन्न कार्य करता है ओर भिन्न मात्रा 
में प्रतिदिन कार्य करता है'"*उसके काम करने के घंटे भी ऐसे बदलते रहते हैं जो कि हमें 
बहुत मनमाना लगेंगे। वास्तव में मैं नहीं सोचती कि यहां लोग नियमित कार्य के सम्बन्ध 
में कभी महीने , हफ्ते या दिन की अवधि के रूप में कल्पना करते हैं। मुख्य कृषिकार्यों को 
विशिष्ट ऋतुओं और चांद की कलाओं के साथ शुरू करना होता है। बस इतना ही पर्याप्त 
है। ओर एक आदमी कहता है कि उसे अमुक-अमुक मौसम के परिवर्तनों के बीच पेड़ 
काटने हैं, पर वह यह नहीं कहता कि उसे कितने घंटे काम करना है, और देनिक कार्य, 
जोकि बहुत-से योरोपियनों के लिए आदतन एक शारीरिक आवश्यकता-सी बन गया 
है, उनमें साल के कुछ ही दिनों होता है। बेम्बा की ज्ञारीरिक लय पश्चिमी योरोप के 
किसान से सर्वथा भिन्न है; औद्योगिक मज़दूर का तो जिक्र ही क्या है । उदाहरण के 
लिए, कसाका में मंदी के दिनों में एक बूढ़े पुरुष ने बीस में से चौदह दिन, और एक 
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नवयुवक ने सात दिन काम किया, जबकि कम्पाम्बा में अधिक काम के दिनों में सभी 
आयु के पुरुष नौ काम के दिनों में से औसतन आठ दिन काम करते हैं। पहले उदाहरण 
में औसत काम का दिन पुरुषों के लिए २३ घंटे और स्त्रियों के लिए २ घंठे बगीचे के काम 
के अलावा ४ घंटे घर का काम था, पर यह आँकड़े ० से ६ घंटे तक प्रतिदिन बदलते 
रहे। दूसरे उदाहरण में पुरुषों के लिए ४ घंटे और स्त्रियों के लिए ६ घंटे का औसत था 
और देनिक आंकड़ों में उतनी ही भिन्नतायें थीं।* 

अनक्षर समाजों में कार्य की मात्रा को उत्पादकता से भी मापा जा सकता है ।+ 
उत्तरी श्रमरीका के ग्रेट लेक्स प्रदेश के जंगली चावल चुनने वालों के बारे में यह बताया 
गया है कि वे इसकी पर्याप्त फ़तल संचित कर लेते हैं। १८६४ में तीन चिपेवा समूहों 
ने जिनकी जन-संख्या ३,६६६ थी, ५,००० बुशल अनाज इकट्ठा किया, इसके अलावा 
उन्होंने शिकार द्वारा बड़ी मात्रा में कीमती फर जमा किये और १५०,००० पौंड मेपल 
गुड़ बनाया और इसके अतिरिक्त मक्का और आलू बोया ।* पूर्वी नाइजीरिया के याको 
बस्ती के उमोर नामक स्थान के एक सम्बन्धी समूह ने, जिसमें ६७ प्रौढ़ स्वस्थ पुरुष 
और उनके परिवार सम्मिलित थे, मिलकर ऐसे बगीचे लगाये जिनका औसत आकार 
डेढ़ एकड़ था और जिनमें से प्रत्येक में लगभग २,४४० याम के पेड़ थे जिनकी औसत 
उपज २,५४५ याम थी। फसल की उपज २३४५ से ११,४१० कंद तक थी। इसके 
अलावा कोको-याम, कॉ्न, कद्दू, ओकरा, तीन प्रकार की फलियां, गन्ना, लौकी, कसावा 
और मटरफली भी बोई जाती हैं।' 

उत्पादन के चक्र में महत्त्वपूर्ण होने के कारण, श्रम-विभाजन और विशेषीकरण 
की समस्या पर कुछ और विचार करने की ज़रूरत है। अनक्षर समाजों में जो श्रम- 
विभाजन है भी वह समस्त उद्योगों को लेकर है और वह बहुत कम ही एक ही उद्योग के 
अन्दर के विशेषीकरण पर लागू है, जिन गर्थों में कि हम अपने समाज में इसका प्रयोग 
करते हैं। जेसा कि हम देख च॒के हैं, सभी अनक्षर समूहों में कुछ काम पुरुषों तथा अन्य 
काम स्त्रियों द्वारा किये जाते हैं। इसलिए कोई स्त्री और पुरुषों के श्रम विभाजन की सावे- 
भौमता का ज़िक्र कर सकता है। इस श्रेश्री में बहुत-से समाज हैं जिनके प्रौद्योगिक 
कामों में दस्तकारी के आधार पर श्रम-विभाजन होते हैं। ऐसी संस्क्ृतियों में कुछ 
आदमी लुहार या लकड़ी का काम करने वाले या नौका बनाने वाले होंगे, कुछ स्त्रियां 
बर्तेन या टोकरियां बनायेंगी या कपड़े बिनेंगी। पर मशीन संस्कृतियों के बाहर हमें 
प्राय: कहीं ऐसे जन-समाज नहीं मिलते, जिनमें कि उदाहरण के लिए एक आदमी लोहे 
की खान से कच्चा लोहा निकालता हो, दूसरा उसे मलाता हो और तीसरा उससे कुदाल 
बनाता हो, या जिनमें एक स्त्री टहनियों को इकट्ठा करती हो एक दूसरी उनका छिलका _ 
अलग करती हो और तीसरी उससे टोकरियां बनाती हो । 
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अनक्षर समाजों में दस्तकारी-विशेषज्ञ बहुत कम ही एकान्तत: एक विशेष कार्य 
में अपने को लगाते हैं। बल्कि केवल “विशेषज्ञ” ही एक निर्दिष्ट दस्तकारी को चलाते 
हैं। दस्तकार और काम भी करते हैं-विशेष रूप से वे खेतों में काम करके अपने परिवार 
ह्वारा उपभोग की जाने वाली फसलों को पेदाकर कम-से-कम आंशिक रूप से अपना गुज़ारा 
उससे चलाते हैं। मशीनी संस्कृतियों की भांति उद्योग के भीतर संकीर्ण विशेषीकरण 
द्वारा इन समाजों की दस्तकारी में गुज़ारा नहीं चल सकता। पर उन समाजों में जहाँ 
कि ग् जारे के लिए पर्याप्त वस्तुयें पैदा होती हैं, कुछ सदस्यों को अपनी मूल आवश्यकताशों 
के लिए उत्पादन से छुट्टी दी जा सकती है और वहां दस्तकारी-विशेषीकरण विस्तार 
से फैला हुआ है। 

इस प्रकार का विशेषीकरण पंतुक पेशे पर आधारित हो सकता है, जैसा कि 
कलीफ़ोनिया के इंडियन टोकरी बनाने वालों या अफ्रीका के लोहे का काम करने वालों 
या दक्षिणी द्वीप के नौका बनाने वालों में है। इन विज्ञेषज्ञों की उपस्थिति वस्तुओं के 
अनेक प्रकार और बेहतर दस्तकारी की वस्तुओं का निर्माण सम्भव बनाती है। कभी- 
कभी, जैसा कि मैलेनेशिया में है, एक प्रकार का प्रदेशिक या कबायली विज्येषीकरण 
पाया जाता है, अर्थात्‌ एक सम्पूर्ण समूह बर्तन बना सकता है और अन्य जनसमूह द्वारा 
बनाये गये मछली पकड़ने वाले जालों से उसका विनिमय कर सकता है, इसी प्रकार 
यह क्रम आगे बढ़ सकता है। यह एक दूसरी रीति है जिससे कि उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण 
किया जा सकता है। इस उदाहरण में प्राविधिक दक्षता का लाभ जो कि विद्येषज्ञता से 
मिलता है, उन अल्प जन-संख्या वाले समाजों को मिलता है, जो अपने आप में किसी 
प्रकार के विशेषज्ञों का भार वहन नहीं कर सकते । 

जब हम उत्पादन चक्र की जांच कर रहे हैं, तब एक प्रइन अनिवार्य रूप से उत्पन्न 
होता है कि मनुष्य काम क्‍यों करते हैं। निस्संदेह, मनुष्य काम इसलिए करते हैं, चूंकि 
उन्हें करना चाहिए। किन्तु यह सीधा-सा उत्तर किसी भी तरह पर्याप्त नहीं है । इस 
चर्चा में हम पहले होगबिन का उद्धरण देख चुके हैं, वह कहता है : “मैंने यह बताकर यह 
निबन्ध शुरू किया था कि ये आदिवासी अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती और संचय पर 
निर्भर हैं। यद्यपि यह सही है, पर उनके लिए खेती के कार्य और जंगलों के फलों को 
इकट्ठा करने में और भी अनेक प्रेरणायें कारण हैं। खुराक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, हैसीयत 
और अहंकार, ग्रमरत्व की इच्छा और यहाँ तक कि सौन्दर्यबोघ के साथ जुड़ गई है। 
जाउआ के रब्दों में, वोगियों के लिए यह सबसे महत्त्वपूर्ण चीज़ है।”* 

काम करने की प्रेरणा से सम्बन्धित चर्चा में हम उस अन्तहित तृप्ति को नहीं छोड़ 
सकते जो तब व्यक्त होती है जबकि एक दस्तकार स्वनिर्मित एक चीज़ की ओर देख 
कर गौरव के साथ कहता है, ' इसे मैंने बनाया है।' यहां उस औद्योगिक समाज की सबसे 
बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न होती है, जहां श्रम का विशेषीकरण इतना अधिक हो गया है 
कि तैयार वस्तु के साथ इस तरह की आत्मीयता अ्सम्भव है। ऐसी ही परिस्थितियों में 
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अम अरुचिकर बन जाता है। हम तवतक आइचयें के साथ इस बात को देखते हैं कि हमारे 
समाज में “छुट्टी” की अवधारणा अनुपम है, जब तक कि हम यह नहीं सोचते कि अन्य 
संस्क्ृतियों में श्रम की गति सबों द्वारा स्वीकृत आदेशों से होती है; श्रम से उत्पन्न 
अन्तिम वस्तु उसके बनाने वाले की होती है, वह उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है 
और जो चीज़ उसने अपने कौशल और शक्ति से बनाई है उसके साथ वह अपनी 
. झात्मीयता दिखा सकता है। हम यह बात नज़र-अन्दाज़ कर जाते हैं कि छुट्टी श्रम 
,.- से छुटकारा नहीं, पर यह ऐसा अवसर देती है जब कि बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हम 
अपने श्रम का व्यय कर सकते हैं। यह ही, और केवल यह ही इसे आकर्षक बनाता है । 
डे 
दे फ प्राय: अधिकांश अनक्षर समाजों में वस्तुओं के वितरण में इससे अधिक कुछ नहीं 
0 डर होता कि, जो-कुछ उत्पादन होता है वह उत्पादकों के घरों में विभक्‍त कर दिया जाता 
है। जहां कुछ विशेषीकरण भी है और विनिमय होते हैं, वहां वे व्यक्तिगत, सीधे 
और निश्चित हैं। केवल वहीं पर जहां जन-संख्या पर्याष्त घनी है और कुछ अंश तक 
.”.. विज्येषीकरण भी मौजूद है, हमें भर्थ-व्यवस्था में बाजार की श्रौपचारिक सत्ता मिलती है। 
» चूँकि अनक्षर लोगों में ऐसी अ्रवस्थायें बहुत कम हैं, अतः बाजार के व्यापार एक समाज के 
“7०, भीतर की भ्रपेक्षा विभिन्न समुदायों के सदस्यों के बीच विनिमय को प्रायः सुविधाजनक 
४५... बनाते हैं । 
५ 2 इसकी आशा नहीं कि वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय के उद्गम की परम्परा 
को कभी स्थापित किया जा सकेगा। माँस ने उपहार देने की मनोवत्ति में इसके मल 
#- “को खोजा है, अर्थात्‌ एक उपहार चाहे कितनी ही स्वेच्छा से दिया जाय, उसे लौटाने 
। का एक पारस्परिक दायित्व रहता है।* सारी दुनिया में इसके असंख्य उदाहरण मिलते 
| हैं। हमारी ही संस्कृति में दावत या न्‍्यौते या विवाह में उपहार देने का पारस्परिक 
* दायित्व है, जो एकदम ध्यान में आता है। उत्तरी अ्रमरीका के उत्तरी पश्चिमी तट के 
३5 क्वेक्यूतल, हैदा और अन्य कबीलों में संस्कार के अवसरों पर उपहार देने की रस्म जो 
7... आनव-आस्त्र के साहित्य में एक शास्त्रीय उदाहरण बन गया है, उल्लेखनीय है। इसी 
$-.. प्रकार मेलेनेशिया के उत्सवों पर दिये जाने वाले उपहार या पश्चिमी अफ्रीका में 
$.. अन्त्येष्टि पर दिये जाने वाले उपहार या उत्तरी आस्ट्रेलिया में मेंटों का आदान- 
है”. भ्रदान एक प्रकार के नोटिस तामील करते हैं कि भविष्य में उनके लौटने की आशा की 
है". - जाती है। 
 आ डिपहार विनिमय ((3६ ०४०॥७72०) जैती रीतियों का जिन्हें कि फर्थ ने प्रच्छक्न 
विनिमय ((0ए०६ 775८7०726) की संज्ञा दी है, महत्त्व स्पष्ट हो जाता है जबकि 
हम कीमती वस्तुओं को अपने मूल स्थानों से उत्सव विनिमय द्वारा अपने गंतव्य स्थानों 
६; , पर पहुंचते और वहां से वापस आते हुए देखते हैं । बक ने लिखा है कि, “पारस्परिक 
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अध्याय नौ: अर्थशास्त्र श्र आवश्यकताओं की पूर्ति  हेंप | 


भोज व उपहार पोलिनेशियाई विवाहों की स्वीकृत रीति है।” मंगाइया कबीले 
: में बधू के परिवार द्वारा विवाह के अवसर पर दिये गये उपहारों के गुण और राशि तथा 
व्ू-भोज के आयोजन से सामाजिक हैसियत आंकी जाती है। यदि वर का परिवार 
मौलिक भोज से बड़ी मात्रा में भोज का आयोजन नहीं करता और उसमें दिये गये उपहारों 
की राशि से अधिक नहीं लौटाता तो, उसकी हैसियत छोटी मानी जाती है। टोंगा 
कबीले में जब मूृखियाओ्रों के बीच विवाह के उपहारों का आदान-प्रदान होता है तो वर का 
पिता याद रखता है कि उसके प्रत्येक सम्बन्धी ने क्या दिया है और वह उससे ढुगुना 
लौटाता है। इसके लिए वह अपने घर की सारी सम्पत्ति को खाली कर देता है ताकि उसके 
परिवार की इज्ज़त में बट्टा न लगे तथा उसकी सन्‍्तान को उपयुक्त विवाह करने में 
कठिनाई न हो । 

सही श्र्थों में व्यापार में मूल्यों का प्रत्यक्ष विनिमय होता है जो कि या तो एक- 
दूसरे से या किसी सामान्य माप, जैसे कि मुद्रा से, मापा जाता है। उन समाजों में जहां कि 
संस्थायें मुक्ष्मत: विभाजित नहीं हैं, उपहार देने का काम अदृश्य रूप से व्यापार में विलीन 
हो जाता है। विभिन्न प्रकार के विनिमयों को व्यक्त करने के लिए बनाई गई तकं-युकत 
श्रेणियां बहुत बार किसी निर्दिष्ट उदाहरण में पहचान में भी नहीं श्रातीं । यह उपहार 
या उत्सवी विनिमय के अतिरिक्त, वस्तुओं की अदल-बदल (फ्रक्षा» ) , मुद्रा की अदल- 
बदल और मुद्रा पर आधारित विनिमय हैं । 

अदल-बदल में वस्तु के स्थान पर वस्तु का विनिमय होता है। इसका एक विशेष 
रूप “मौन व्यापार” सकड़ों सालों से प्रचलित है। हिरोडोटस ने बताया है कि कार्थें- 
जिनियन लोग अफ्रीका के पश्चिमी तट पर हरकक्‍्यूलिस के स्तम्भ से भी आगे रहने वाले 
अफ्रीकनों से इसी प्रकार व्यापार करते थे। अरबी यात्री इब्न बतूता बताता है कि सुदूर . 
उत्तर की अंधकार भूमि में यह फरों के व्यापार का साधन था। साइबेरिया के चुक्वी 
और अलास्कन लोगों, कांगो-पिग्मियों और उनके बांटू पड़ोसियों और कली फ़ोनिया, मेंले- 
शिम्रा व न्यूगिनी में और अन्यत्र भी इसके झ्राघुनिक उदाहरण दिये गये हैं। मूलतः: इसकी 
कार्य-प्रणाली निम्न हैः विनिमय करने वाला एक पक्ष एक निश्चित स्थान पर अपनी 
वस्तुओं को छोड़ कर चला जाता है या पीछे हटकर एक ऐसे स्थान पर बेठ जाता है, जहां: 
से उसे कोई न देख सके पर वह स्वयं छुपकर देख सके। उसके बाद॑ दूसरा पक्ष आता हैं, 
जो-कुछ उसे वहाँ मिलता है उसका मुआयना करता है और यदि उसको संतोष होता है, तो 
वह बराबर की दूसरी वस्तु वहां छोड़ देता है । ह 

आमने-सामने वस्तुओं के साथ वस्तुओं का व्यापार अनक्षर समाजों में विनिमय 
का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। सौदेबाज़ी हो भी सकती है और नहीं भी । एक समाज के 
अन्दर की अपेक्षा विभिन्न कबीलों के बीच अधिक अदल-बदल होती है। उत्तर और 
दक्षिणी अमरीका में इस अन्तकंब्रीली विनिमय के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जेसे कि 
दक्षिण पदिचम के टेवा काने, कार्ने के आटे और गेहूँ की रोटी को कोमांचे से मेंस की 
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श्डर खण्ड दो : संस्क्रति के पहलू 


खालों के साथ बदलते हैं, या चाको के चोरोटी सूखी मछली से मक्का, लाल रंग, या मले 
के हारों की अदल-बदल करते हैं। मंलेनेशिया ऐसे उदाहरणों से भरपूर है। अफ्रीका में 
भी कबीले के अन्दर होने वाले विनिमय की तुलना में कबीलों के बीच होने वाले विनिमय 
की अधिक महत्ता है । 

व्यापार के लिए एक व्यक्ति को किसी ऐसी चीज़ की जरूरत होनी चाहिए जो 
उसके पास नहीं है, किन्तु वह दूसरे व्यक्ति के पास है। विनिमय सफल होने के लिए इन 
वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य के सम्बन्ध में समझोता होना ज़रूरी है। इसलिए इस संबंध में मूल्य 
कंसे व्यक्त किया जाय तथा जब वस्तुयें एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हैं, तब उनका 
मुल्य कैसे बदलता है, यह प्रइन गम्भीर है। वह अर्थ-व्यवस्थायें जो आत्मनिर्भर हैं या जहां 
विनिमय अदल-बदल पर आधारित है, उनके अध्ययन के लिए विद्येब पद्धति इसलिए भी 
जरूरी है, चूंकि वहां पर मूल्यों को प्रकट करने का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
है कि प्रत्येक वार हर घटना का विवरण दिया जाय जबकि कोई वस्तु पेदा, विनिमय या 
उपभोग की गई हो। मूल्य बहुत-कुछ मनमाने भी हो सकते हैं, जेसे कि दक्षिणी अमरीका 
के अरावाक लोगों में, जहां कि प्रत्येक अदल-बदल किये जाने वाली वस्तु का मूल्य उस 
क्षण उस वस्तु का कितना आकष्षंण है, इस पर निर्भर है। कई बार एक वस्तु का मूल्य 
दूसरी वस्तु के मूल्य द्वारा व्यक्त किया जाता है जैसे कि सोलोमन के बुका लोगों में जहां 
कि छ: या सात ढोने वाले टोकरों को टारो के एक भरे हुए टोकरे से बदला जाता है। 
यहां पर बदलते हुए मूल्य का अर्थ दिलचस्प है क्‍योंकि एक स्वस्थ स्त्री जो कि एक दुरबल 
स्त्री की तुलना में अधिक भारी बोझ ले जा सकती है, उससे विनिमय करने में टोकरी 
बनाने वाले को अधिक टारो मिलेगा। यहां पर बड़े व्यापारी पक्षों की खोज नहीं की 
जाती तथा न ही सौदेबाजी की जाती है । 

मुद्रा-अदल-बदल (१/०॥८ए ४क्षा/आ) तब होती है जब उपभोग की किसी 
वस्तु को मूल्य का एक समान सूचक माना जाता है। इसका सबसे ग्रच्छा उदाहरण 
फ़िलीपीन के इफूगाओ में मिला है, जहां विशुद्ध अदल-बदल के अतिरिक्त चावल मुद्रा 
का कार्य करता है। बार्टन ने फिलीपीन डालर के साथ १६२२ मूल्यों की तालिका दी है। 


खलिहान और बुवाई चावल बोने के 


चावल के के समय का मूल्य. समय का सल्‍्य 

इकाई गटठों की संख्या इकाई (पोज़ों में ) (पीज्ञों में ) 
१ बोटक ५ कर ज्स्डे .०्भ्र 
भ बोटेक २ १ होंगल रद नस 
४ होंगल २० १ डालन -भ० १.७७ 
५ डालन १०० १ बोंगेल २.४० प.०७ 
१० डालन २०७ १ उप ई ०० १०.०७ 
४ उपू छरल० १ लोटक २०.०० ४०,७०७ 
२ लोटक १,६०० १ गुकुड ४०,७०७ ०,०७० 
१० उप २,००० १ [ 3 7०,०० १००.०० 
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यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार एक समान मूल्य के सूचक के आजाने से हिसाबों 
में एक व्यवस्था आ जाती है, और किस प्रकार इस तरह की एक वस्तु मुद्रा के रूप में प्रयुक्त 
होने पर मुद्रा के कार्य के प्रसंग में एक वस्तु के तौर पर विभिन्न मूल्यों को व्यक्त करती 
है। निःसंदेह, बोने के समय की अपेक्षा कटाई के समय चावल की अधिकता होती है। 
यह मुद्रा के रूप में (फिलीपीन पीजो में ) इसे रूपान्तरित करने से ही स्पष्ट नहीं होता, परन्तु 
यह उससे खरीदी जाने वाली वस्तुओं में भी व्यक्त होता है। बुवाई के समय जो मुर्गी 
सिर्फ एक होंगल चावल लाती है, फसल उठने के समय जबकि चावल की बहुतायत होती 
है, वह दो होंगल चावल लाती है।'' उन समाजों में जहां पर कि वस्तुओं के विनिमय में 
मुद्रा-प्रदलबदल का प्रयोग होता है, उनके अनेक अन्य उदाहरण दिये गये हैं। कांगों में 
इस उद्देश्य के लिए लोहे के सामान, जैसे कि छड़ें, कुदानें, कुल्हाड़ियां, दोहरे घंटे 
और अन्य वस्तुएँ, पश्चिमी अफ्रीका में नमक, साइबेरिया में तम्बाक्‌ और स्पेनिश्मपूर्व 
मेक्सिको में काको का प्रयोग होता रहा है। 

मुद्रा की तरह प्रयोग में आने वाली वस्तुएँ इस हृद तक मुद्रा की भांति कार्य करती 
हैं कि कार्य करते समय, उनका वस्तु के रूप में जो महत्त्व है, उसे पहचानना कठिन हो 
जाता है। उनका मूल्य के सूचक के रूप में निदिष्ट प्रयोग उसे ओझल कर देता है। सही 
भाषा में, एकरूपता, बहनीयता, विभाज्यता और टिकाऊपन मुद्रा की विशेषतायें हैं । 
इसमें यह मुद्रा अदल-बदल में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं या सम्पत्ति की प्रतीक “कीमती 
वस्तुओं”, जैसे कि याप द्वीप पर “संचित मूल्य के” भंडार विज्ञाल पत्थर के पहियों 
या पूर्वी अफ्रीका के ढोरों से भिन्न है। अनक्षर समाजों में व्यापार में मुद्रा के प्रयोग और 
मुद्रा-अदलबदल में वस्तु प्रतीकों के प्रयोग में भेद कर सकना बहुत कठिन है। तथापि 
हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, चूंकि दोनों ही सफलतापूर्वक मुद्रा के कार्यों को 
सम्पादित करते हैं । 

ऐसे अनक्षर लोगों का विस्तार जिनकी ग्र्थ-व्यवस्था में मुद्रा कार्य करतो है, 
बहुत सीमित है। पश्चिमी अफ्रोका और कांगो, मेलेनेशिया और पश्चिमी उत्तरी 
अमरीका के आदिवासियों की संस्कृति में मुद्रा का प्रयोग पाया गया है। योरोपियनों के 
आने से पहले अफ्रीका में कौड़ी की सीपों का रिवाज था। हाल में इस बात की और पुष्ट 
साक्षियां मिली हैं कि कौड़ी वस्तुत: मुद्रा है। १८८३ ई० में फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका में 
५०० कौड़ियों का मूल्य एक फ्रांक या बीस सेंट के लगभग था, बाद में यह ८०० कौड़ियों 
तक गिर गया और १६१८ ई० तक उतना ही रहा। १६१८ ई० के बाद जबकि फ्रांक का 
मूल्य गिर गया, कौड़ी का मूल्य बढ़ गया और १६३० ई० तक छ: सौ कौड़ी पांच फ्रांक 
के नोट के मूल्य पर या एक फ्रांक के लिए एक सौ बीस कौड़ियों पर स्थिर हो गया। 
कलीफोनिया के यूरोक लोगों में मुद्रा के लिए दांतेदार सीपों का और सुद्र दक्षिण में 
क्लेम मछली की सीप की तह्तरियों का प्रयोग होता था। मैलेनेथिया में विनिमय के 
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माध्यम इतने अधिक हैं कि उनका मिनाना भी मुश्किल है। कुछ स्थितियों में वह सच्ची 
मुद्रायें हैं, जेसे कि एडमिरेलिटी द्वीपों में कुत्ते के दांत, जहां वह केवल अन्य वस्तुओं के 
मूल्य को ही व्यक्त नहीं करती, अपितु विनिमय के अन्य किसी माध्यम की भांति मुद्रा 
बाज़ार के उतार-चढ़ाव से भी प्रभावित होती हैं । 

टेक्‍्स ने स्पष्टतया दर्शाया है कि किस प्रकार पनाजचेल के गोटेमेलान इंडियन 
समाज में योरोपीय भ्र्थों में मुद्रा का होना आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार मूल्य को निर्धारित 
करने के तरीकों को बनाता है। इन लोगों की जो कि “छोटे पैमानों पर फर्मों की अर्थ- 
व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, एक मुद्रा-अर्थ-व्यवस्था है, ..जिसमें पूर्णतया प्रतिस्पर्द्धायुक्त 
बाज़ार का सुस्पष्ट विकास है।” “चूँकि उत्पादन और उपभोग पृथक्‌ घरों में संगठित हैं, 
अतः उपभोग की जाने वाली सामग्री का अधिक अनुपात खरीदा जाता है,” और उसक 

नगदाभुगतान किया जाता है। लागत के अनुमान के आधार पर बिक्री की जाती है, 
और वास्तविक उदाहरणों के विश्लेषण से यह मालूम हुआ है कि वह बहुत सही है और 
इस समुदाय का जीवन “व्यावसायिक उद्योग की भावना” से परिपूर्ण है।'' इससे यह 
पता चलेगा कि यूरोपीय-अ्रमरीकी अथे-व्यवस्थाओं के प्रकार की आधिक प्रणालियों 
के अध्ययन में मुद्रा का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

अनक्षर लोगों के व्यावसायिक कार्यों की ऐसी विशेषतायें हैं जो कि सर्वत्र उन्हें 
व्यावसायिक सम्बन्धों से संयुक्त करती हैं। इनमें बाज़ार और मध्यवर्ती मिलते हैं और 
उघार की रीतियां भी बहुत विस्तृत हैं। बोआस ने इसका एक अति स्पष्ट विवरण 
दिया है। ब्रिटिश कोलम्बिया के इंडियनों के बारे में वह कहता है : 

“यह अर्थ-व्यवस्था इस सीमा तक विकसित हो चुकी है कि कबीले के व्यक्तियों 
की पूंजी की सम्पत्ति कुल विद्यमान नकद राशि से कई गुना अधिक है, कहने का तात्पये 
यह है कि यह अवस्थायें हमारे समुदाय से बहुत मिलती हैं। यदि हम अपने बाकी ऋणों 
को वसूल करना चाहें, तो यह पाया जायेगा कि उन्हें अदा करने के लिए आवश्यक मुद्रा 
नहीं है, और यदि सभी साहुकार एक साथ अपना ऋण वापिस चाहें तो उससे विनाशा- 
त्मक घबराहट फैल जाती है जिससे संभलनै में समुदाय को बहुत समय लग जाता है।” 

! जैसा कि योरोपीय-अमरीकी संस्कृति में होता है, उधार किसी प्रतिदान के विचार 
से दिया जाता है और बहुत-सी संस्क्रतियों में ब्याज की दरें बहुत ऊंची हैं। रुपया पाने 
के लिए परिचमी अफ्रीका में बच्चों को रेहन रखना एक सम्मत प्रणाली थी। और अभी 
भी, जब आदमी को कठिनाई में रुपये की ज़रूरत होती है, ताड़ के बगीचे गिर्वी रखे जाते 


हैं। 

मुद्रा मूल्य की रक्षक है और साथ ही विनिमय का माध्यम भी । अनक्षर समाजों में 
मुद्रा के इन दोहरे कार्यों से व्यक्त होने वाली दो अभथ॑-व्यवस्थायें प्राय: स्पष्ट दीखती हैं । 
उदाहरण के लिए गृजारे की अथ्थ॑-व्यवस्था को अदल-बदल के आधार पर चलाया जा सकता 
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है, जबकि प्रतिष्ठागत अर्थ-व्यवस्था (27650286 ९०७॥०॥३५) मुद्रा की सहायता से ही 
चल सकती है। दु बॉय ने कैलीफोर्निया के तोलोवा और टुटुटनी इंडियनों के अ्रध्ययन 
में इस भेद को सर्वप्रथम स्पष्ट किया है। यहां पर जबकि यौन सम्बन्धों और पारि- 
वारिक हैसियत को क़ायम रखने के लिए तथा सामाजिक संरक्षण एवं प्रतिष्ठा को खरीदने 
के लिए दांतेदार सीपों और अन्य “खजानों” का प्रयोग किया जाता था, वह कभी भी 
भरण-पोषण के लिए प्रयुक्त न होते थे ।/' उत्तरी पद्चिमी तट के इंडियनों की प्रतिष्ठा 
की आधिक व्यवस्था में कम्बल एक प्रतीक था पर वह जीवन-यापन की वस्तुओं के 
विनिमय में बहुत ही कम प्रयुक्त होता था।'* मेलेनेशिया में मूल्य के ऐसे प्रतीक जैसे कि 
ट्रोब्रियांड लोगों के कुला (६४०) छल्ले के बाजूबन्द, और गले के हार का प्रयोग प्रतिष्ठा- 
व्यवस्था तक ही सीमित हैं। 

प्रतिष्ठा और गुज़ारे की व्यवस्थाओं में कोई नया-तुला भेद नहीं है। इस प्रकार 
रोज़ेल द्वीप में प्रतिष्ठा-मुद्रा रोज़ के व्यापारिक कार्यों में भी प्रयुक्त होती है। असली वात 
तो यह है कि उनकी उपस्थिति की, चाहे वह कैसी ही व्यक्त हो, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। 
यह तथ्य कि हमारी अथ्थ-व्यवस्था में मूल्य की एक ही इकाई प्रयोग में आती है, हमारी 
व्यवस्था की दोहरी प्रकृति को छिपाये हुए है। गेहूं और कीमती जवाहरात दोनों रुपये 
से खरीदे जाते हैं; जबकि गेहूं खाने के लिए है, और जवाहरात मूल्य का भंडार है और 
उसके स्वामित्व के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि हमारी तरह 
किसी भी विशेषीकृत समाज में अर्थ-व्यवस्था के यह दो पहलू जो कार्यत: भिन्न हैं, उनका 
भेद अस्पष्ट हो जाता है। हमारे एक प्रकार के मूल्य प्रतीकों ने, जिन रूपों में वह अपने 
आपको अभिव्यक्त करते हैं, उन रूपों तथा उपहार-विनिमय के विरुद्ध साधारण रोज- 
मर्रा की वस्तुएं खरीदने व बेचने तथा देनिक आवश्यकताओं की वस्तुझ्नों के क्रम एवं 
विक्रय के गतिशील पहलुओं के बीच भेद्र करना कठिन बना दिया है। 

है. 

किन्‍्हीं लोगों की प्रौद्योगिक क्षमता उपभोग की वस्तुओं व उत्पादन की वस्तुओं 
(या जिन्हें कि “सहायक पूंजी” कहा जाता है) और मूल्य के संग्रहों के निर्माण में व्यय 
होती है। सभी श्रेणियों की भांति इनकी भी किसी संस्कृति की अर्थ-व्यवस्था में किसी तत्त्व 
के वास्तविक कार्य के अनुसार व्याख्या होनी चाहिए। इनमें से पहली श्रेणी का उपभोग 
के अर्थशास्त्र, दूसरी का उस प्रक्रिया से जिससे कि पूंजी की बस्तुवें प्राप्त व प्रयुक्त की 
जाती हैं, और तीसरी का उस विस्तृत श्रेणी से जिसे कि मोटे तौर पर व्यक्तिगत मिल्कि- 
यत या सम्पत्ति कहा जाता है, सम्बन्ध है। इनमें से पहली दो का अनक्षर लोगों में 
बहुत कम अध्ययन किया गया है, पर मानवशास्त्रियों ने तीसरी पर विशेष ध्यान दिया है, 
मुख्ययया इस लिए भी कि यह रिस्तेदारी (गा%्र0) की संरचनाओं को कायम 
रखने का कार्य करती है । 
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भोजन तथा बस्त्र प्राथमिक उपभोग की बस्तुवें हैं। अधिकांश अनक्षर समाजों 
में वह आशिक प्रक्रियायें, जिनसे इनका वितरण होता है, सरल हैं। यहां असली समस्या 
आशिक क्षेत्र के बाहर है। हम देख चके है कि किस प्रकार गुज़ारे के स्तर पर रहने 
वाले लोग भी या तो उन बद्धमूल विश्वासों के कारण जो कि मानव उपभोग के लिए कुछ 
पदार्थों को ही खाद्य पदार्थ ठहराते हैं या उनके साथ धामिक या समाज-शास्त्रीय प्रकार 
के विशेष टेबू, अर्थात्‌ निषेध जुड़े हुए होने के कारण समस्त उपलब्ध खाद्य सामग्री का 
उपयोग नहीं करते । वस्त्रों के बारे में भी उसी प्रकार का चुनाव पाया जाता है जैसे कि 
उन समूहों में जहां उत्पादन-क्षमता वर्ग भेद को सम्भव बनाती है, होता है, और वस्त्र 
हैसियत या ओहदे का चिन्ह बन जाते हैं । 

अनक्षर समाजों में खाद्य अर्थ॑-व्यवस्था का एक पहलू खाद्य उपभोग के साथ 
उसकी जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं का सम्बन्ध है। इस प्रकार के अध्ययन 
कम ही हैं, पर उन्होंने अनक्षर लोगों की उपभोग भ्र्थ-व्यवस्था के कुछ पहलुओं पर जिन्हें 
पहले नहीं समझा जा सका था, प्रकाश डाला है। इस प्रकार गोल्ड कोस्ट के टेलेंसी 
लोगों के उत्पादन का जब उनकी मौसमी आवश्यकताओं के साथ मुक़ाबला किया जाता 
है, तो उससे निम्न निष्कं निकलते हैं : 

... “यह देखा जाएगा कि सर्वाधिक शारीरिक श्रम के समय में, अर्थात्‌ मई-जून 
में, घरेलू खाद्य पूति सबसे कम है--आदिवासी भी इसे स्वीकार करते हैं--और जब खेती 
का काम सब से कम होता है, वह अधिकतम है। दूसरे शब्दों में यदि हम यह मान लें कि 
शुष्क ऋतु के अवकाश के महीनों की अपेक्षा वर्षा ऋतु में कृषि में किए जाने वाले कठोर 
श्रम के लिए अधिक खाद्य की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि खाद्य आवश्य- 
कताओं के साथ खाद्य-उपभोग का उल्टा सह-सम्बन्ध है। 

तथापि वस्तुत: शुष्क ऋतु में ही भोज होते हैं। यह स्वीकार किये जाने के बावजूद 
कि जिन दिनों में कठिन श्रम किया जाता है उन दिनों अधिक भोजन की झावद्यकता 
होती है,--और वे लोग यह भी जानते हैं कि खाद्य वस्तुओं को कैसे रखा जाता है 
और उनमें मितव्ययिता की घारणायें भी हैं,--शारीरिक आवश्यकताओं के मुकाबले में 
प्रथागत आदतों को नियमित रूप से तरजीह दी जाती है ।* 

रिचार्ड्स ने बेम्बा लोगों में खाद्यपूत्ति और उसकी आवश्यकताओं के सम्बन्ध 
का निम्न विवरण दिया है : 

“इस भोजन-क्रम को अत्यन्त प्रमुख विशेषता भूख और प्रचुरता के बीच उतार- 
चढ़ाव है, जिन क्षेत्रों में वर्षा का वितरण वर्ष में केवल एक फसल को सम्भव बनाता है 
और जहां केवल एक खाद्य सामग्री की फसल पर निर्भर रहा जाता है, उन क्षेत्रों के निवासी 
अफ्रीकी लोगों की यह एक सामान्य विशेषता है। अत्यन्त साधारण द्रष्टा की नज़र में 
भी इन प्रदेशों में एक निश्चित अभाव देखा जाता है। बेम्बा हमेशा खाद्य महीनों से 
भिन्न “भूख महीनों” की बात करते हैं... ...जबकि अभाव वहुत बढ़ जाता है, गांव के 


१७. एम० और एस० एल० फोर्टे स, १९३६, पूु० २६०-६१ । 
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जीवन का सारा रूप बदल जाता है। प्रौढ़ों को दो के बजाय एक समय खाना दिया जाता 
है और शराब भी बहुत कम ही खींची जाती है। बच्चे जो कि बहुतायत की ऋतु में 
(अप्रेल से अक्टूबर तक) सारा दिन अतिरिक्त खाना खाते दीखते हैं, उन्हें दिनभर में 
देर से एक बार भोजन मिलता है. ..अ्रधिकांश प्रौढ़ अधिवासियों को वह मौके याद हैं 
जब उन्हें लगातार दो दिन बिना भोजन के बिताने पड़े और वह “झोंपड़े में बेठ कर पानी 
पीते और सूंघनी लेते रहे।” 
यह याद रखना चाहिए कि पहले उदाहरण की भांति, इसका भी एक विशेष 
परिस्थिति से सम्बन्ध है जोकि उन अन्य संस्क्ृतियों से जिनके विभिन्न प्रौद्योगिक आधार 
और आशिक प्रवृत्तियां हैं, भिन्न है। इस प्रकार केलौटन के मलायावासी मछवे “मानसून 
के कठिन काल में ” भी गजारे के स्तर से ऊंचे रहते हैं। हमें सूचित किया गया है, “यह 
सम्भव है कि मछहारे का परिवार उस भोजन को पसन्द करता है जो कि साल में अधिक 
समय उन लोगों की शक्ति-आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, जो कि बहुत अभिन्न 
नहीं है और जाहिरा तौर पर बहुत असंतुलित भी नहीं है” प्रचुरता और अभाव के 
चक्र की अपेक्षा मौसमी परिवर्तन साल की विभिन्न अ्रवधियों में खूराक में भिन्नता ला देते 
हैं। मैक्सिकी चेरन और मिनेसोटा के जंगली घान इकट्ठा करने वाले और एस्किमो 
जैसे भिन्न लोगों में यही बात पाई जाती है। 
अनक्षर समाजों में उपभोक्ता (८०छथ्या०) अर्थशास्त्र के दूसरे 
पहलू का सम्बन्ध परिवार के साधनों के बजट से है;। यहां हम हैरिस द्वारा ओज्युटेम 
प्रदेश के एक गांव में रहने वाले नाइजेरियन ईबो के अनेक ब्यौरे वार बजटों में से जिन्हें 
कि हैरिस ने संकलित किया है, एक बजट उद्धृत कर सकते हैं। यह बजट या झ्ाय-व्यय 
का तस्मीना एक बृहत्‌ सम्बन्धी-समूह (२०७४४०॥४४9 87079) के मुखिया और 
दो गुप्त सभाओं के सदस्य द्वारा दिया गया है। वह विधुर था, जिसके दो लड़के, एक 
लड़की और बड़े लड़के की तरुण पत्नी उसके साथ रहती थी। उनमें से बड़ा लड़का 
व्यापारी और श्रमिक था, और छोटा निकम्मा नौजवान था जो काम करने से जी चुराता 
था। लगभग १३ साल की लड़की प्रथम मासिकधर्म के बाद और विवाह से पूर्व “मोटे 
होने” (४2०77) की अवधि से गुजर रही थी। परिवार का मुखिया अस्वस्थ था, 
“अतः “अधिकांश कार्य बड़े लड़के की 'नौ वर्षीया पत्नी द्वारा किया जाता था ।” 
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इन मदों के अलावा, कुछ फसलों के गाहने, खाद्यों के विनिमय, सहकारी श्रम 
और ऐसी ही और चीजों से होने वाली मुद्रा-विभिन्न ( ि०)-0०7८%५9 ) श्राय तथा साथ 
ही में इस पुरुष द्वारा सुरक्षित खाद्यरयाशि, कपड़े और व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी इसमें 
जोड़ देना चाहिए। इन छूटों के बावजूद, “चूंकि जीवन के एक बड़े भाग में एक या अनेक 
प्रकार से म॒द्रा का लेन-देन होता है, श्रत: यह बजट ईबो व्यक्ति के आथिक जीवन में एक 
अन्तद्‌ ष्टि ही नहीं देते, प्रत्युत यह उसकी संस्कृति के कई अन्य पहलुओं को भी स्पष्ट 
करते हैं।* 

अनक्षर लोगों में साधनों का पूंजीकरण (('७७(22070॥) सरल और 
मुख्यतः स्पष्ट है। औजार ही अधिकांश में उनकी पूंजी हैं। बहुत ही निर्धन संस्कृतियों 
को छोड़ कर अन्य सभी में अधिक स्थायी कार्य मिलते हैं। श्नधिक जटिल भर्थ-व्यवस्थाओओं 
में समाज के कुछ सदस्यों के हाथों में उत्पादन-वस्तुओं का केन्द्रीकरण सम्भव होता है, 
इसलिए अपने विशिष्ट अ्र्थों में “पूँजी” विद्यमान होती है, जैसे कि मुद्रा-पूंजी में ऋण 
और ब्याज साथ-साथ रहते हैं। मुख्यतः अनक्षर समाजों की पूंजीगत वस्तुओं में भौतिक 
संस्क्ृति में सम्मिलित मदों के साथ मेढ़ें, सिचाई की गूलें और अन्य सार्वजनिक सुधार 
के स्थायी कार्य भी सम्मिलित होते हैं । 

अन्य सभी समाजों की भांति अनक्षर समुदायों में भी सम्पत्ति में भूमि, भौतिक 
वस्तुवें तथा अधिकार जेसी अदृश्य चीज़ें भी सम्मिलित हैं। इस बारे में काफ़ी विवाद 
रहा हैं कि क्या इनमें से किसी या सभी के स्वामित्व के बारे में आदिवासियों में 
आदिकालीन साम्यवाद (शेप्रापरएए७ ०णगप्रागंंआ। ) व्यक्त हुआ है या नहीं। पर 
जांच करने पर पता चलता है कि इन समाजों में स्वामित्व की समस्‍यायें इतनी भिन्न हैं 
कि उन्हें ऐसे सरल सूत्र में नहीं बाँधा जा सकता । जहां भूमि प्रचुर है, वह एक प्रकार की 
मुफ्त वस्तु वन जाती है, क्योंकि जहां अभाव नहीं है वहां निश्चित स्वामित्व के विचार 
को लाने की जरूरत नहीं होती। शिकारी और पशुपालक लोगों में भूमि का स्वामित्व 
प्रायः कभी भी व्यक्तियों के हाथों में नहीं होता, वल्कि किसी एक समूह--एक शिकारी 
परिवार या गोत्र या कबीले के हाथों में होता है । 

अनक्षर समाजों में भूमि के स्वामित्व और सामान्यतः सम्पत्ति के लिए भी यह 
सूत्र है, कि अधिकार प्रयोग पर आश्वित है। यह सामान्य नियम है कि खेती के अन्तर्गत 
भूमि दूसरों के दखल से मुक्त है, जबकि व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त या बनाये गये औजार, वस्त्र 
तथा अन्य वस्तुयें सामान्यतः उसी की मानी जाती हैं, चाहे उसके कबीले में यह परम्परा 
हो या नहीं कि वह अपनी चीज़ों को अपने कबीले के अन्य सदस्यों को प्रयोग के लिए 
दे या नहीं। जिस तरीके से दुनिया के विभिन्न भागों में पेड़ों को व्यक्तिगत सम्पत्ति माना 
जाता है, उससे इसे स्पष्ट किया जा सकता है। पौलिनेशिया में नारियल के पेड़; मेक्सिको 
में आम, नीव और अन्य पेड़; अफ्रीका में खजूर के पेड़; पूर्वी वुडलेंड क्षेत्र के ओजीबवा द्वारा 
प्रयोग में लाये जाने वाले मेपल ग॒ ड़ के पेड़, सभी अन्य सम्पत्ति की भांति, व्यक्तिगत संपत्ति 
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हैं। इस बारे में इस बात का कोई विचार नहीं किया जाता कि जिस जमीन पर वे लगे 
हुए हैं, उसे कौन जोत रहा है। ऐसी सब स्थितियों में जिसने वह पेड़ लगाये हैं, उसे उन 
तक जाने की अनुमति रहती है और वही उनका मालिक बना रहता. है, यद्यपि अब उसके 
खत चाहे अन्यत्र क्यों न हों । 

सभी समाजों में अदृश्य कोटि में आने वाली सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण है। हमारी 
संस्कृति में पेटेंट, गृडविल और कापीराइट को प्राप्त आथिक मूल्य इसके उज्ज्वल उदा- 
'हरण हैं। पूर्वी अ्रफ्रीका के परिवारों में लोहे के काम के ज्ञान का कठोर संरक्षण, या 
अमरीकी इंडियनों के कुछ समाजों में कुछ चिकित्सा-विधियों का कुछ सदस्यों तक 
सीमिन रहना, अनक्षर समूहों में इससे मिलते हुए उदाहरण हैं। अम्‌तं सम्पत्ति के अन्य 
उदाहरणों में ब्रिटिश कोलम्बिया के नूटका लोगों के ढोपाटी कहे जाने वाले श्रधिकार 
हैं--वह परिवार की कहानियों का ज्ञान, मछली भेदने का अनुष्ठान, अनेक प्रकार के 
प्रतिष्ठित नाम, गणचिद्ध अर्थात्‌ टोटम स्तंभों (प0०॥ 70००5) और समाधि 
स्तंभों पर विशेष डिजाइन बनाने, कुछ खास गानों के गाने और नृत्यों को नाचने, तथा कुछ 
अनुष्ठानों के कुछ भागों को कराने के अधिकार हैं ।'' वहुत-सी मेलिनेशियाई पुरुष सभाओं 
की सदस्यता एक अन्य ऐसी ही मूल्यवान्‌ वस्तु है जिसे कि पर्याप्त सम्पत्ति खर्च कर प्राप्त 
किया जा सकता है। दक्षिणी सागरों में व्यक्तिगत नाम, मंत्र, गीत, ताबीज़ और 
पारिवारिक परम्परायें सभी परिवार की सम्पत्ति में आते हैं। 

प्र हा 
हम देख चुके हैं कि अधिकांश समाजों में दोहरी अथे-व्यवस्था है, एक भौतिक 
आवश्यकताग्रं की संतुष्टि के लिए, दूसरी प्रतिष्ठा की इच्छा की पूति के लिए। 
अतिष्ठागत अर्थ व्यवस्था (265072९ ०००ाणआ9५) केवल वहीं चल सकती है जहाँ 
जीवन की झ्ावश्यकतायें पूरा करने से अधिक उत्पादन होता है। इससे पहले कि हम 
. इसकी प्रकृति और कार्यों की विवेचना करें, हमें उन परिस्थितियों की जांच कर लेती 
चाहिए जिनके अन्तर्गत ऐसी अतिरिक्त बचत ($प्राछौ७७) पैदा होती है। 

विभिन्न संस्कृतियों के न्‍्यासों का तुलनात्मक विश्लेषण इस ओर संकेत करता 
दीखता है कि आथिक बचत सर्वप्रथम जन-संख्या के आकार का परिणाम है। आवास की 
प्रकृति और प्रौद्योगिक क्षमता भी इसमें आ जाते हैं । इस अध्याय के प्रारंभ में उद्धृत 
तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कठोर वातावरण में रहने वाले बहुत छोटे समाजों में जीवित 
रहने की समस्या सबसे तीत्र है। इसके विपरीत, जन-संख्या के भरण-पोषण के लिए 
आवश्यक वस्तुओं से अधिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनुकूल आवास में रहने वाले 
बड़े समूह अपेक्षित होते हैं। इसका अर्थ है कि बड़े समूह अपनी आवश्यकताओं से 
अधिक प्रति-व्यक्ति उत्पादकता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि छोटे समूह ऐसा नहीं कर पाते । 
इस प्रकार जो अधिक पैदा होता है, वह आर्थिक आधिक्य या बचत कहलाता है; मृजारा 
चलाने के काम से आंशिक छुटकारा दिला कर यह सामाजिक अवकाश्ञ को जुटाता है। 





२१. ई० सापिर और एम० स्वदेश, १९३९, पृ ० २२२ की टिप्पणो । 


अध्याय नो : अर्थशास्त्र और आवश्यकताओं की पूर्ति श्ष्प्‌ 


जनसंख्या के श्राकार और अतिरिक्त उत्पादकता के बीच विद्यमान सहसम्बन्ध 
को ऐसे दो जन-समूहों की तुलना से जो गजारे के स्तर पर रहते हैं, पर जिनका आवास व 
संस्क्रतियां अन्यथा पर्याप्त सदुश हैं, समझाया जा सकता है, जिससे कि समीकरण 
(:0प४४०॥) के अनेक परिवर्तंनीय तत्त्वों में से कुछ को स्थिर रखा जा सके। 
दक्षिण अफ्रीका के बुशमेन और होटेटॉट दो ऐसे जनसमूह हैं। योरोपीय लोगों के आगमन 
से पूर्व बुशमैनों की जनसंख्या लगभग दस हजार थी, जो कि छोटे-छोटे कबायली समूहों 
में बंदी थी। होटेंटॉट की जनसंख्या सन्‌ १६०० ई० में५ ०,००० गिनी गई । जेसा पहले 
बताया जा चुका है, बुशमैन अपनी श्रावश्यकताओं से अधिक उत्पन्न नहीं कर पाते, 
होटेंटॉट पशुपालक लोग हैं और वह अधिक सुरक्षित आधिक स्तर पर रहते हैं। बहुत 
मामूली अर्थों को छोड़, बुशमेनों में मुखिया नहीं हैं। इसी तरह उनमें पुरोहित और अन्य 
विशेषज्ञ भी नहीं है, देवताओं के सम्मान में किये जाने वाले आनुष्ठानिक कृत्य भी पर्याप्त 
सरल हैं। इसके विपरीत, होटेंटॉट गोत्र ((४&7) और कबीलों से संयकत दलों में 
संगठित हैं, और प्रत्येक कबीले का अपना मुखिया और सरदार है। मखिया सामान्यत 
समूह का सबसे अधिक सम्पत्ति वाला व्यक्ति था, जोकि जुर्माने कर सकता था और 
जिन्हें वह फ़ौजदारी तथा दीवानी मामलों में अपने सलाहकारों के साथ बांट लेता था। 
होटेंटॉट के पास पुरोहित या अन्य विशेषज्ञ नहीं हे, किन्तु उनके घामिक अनुष्ठानों में 
कभी-कभी बड़े भोज होते थे। अमरीकाओों और मैेलेनेशिया से अन्य उदाहरण भी 
उद्धृत किये जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जहां आ्राथिक बचत नही है वहां 
विशेषीकरण नहीं हो सकता। विशेषीकरण में यह अन्तरनिहित है कि विशेषज्ञ, जो कि 
तात्कालिक आवश्यकताओं की वस्तुवें नहीं बना रहा है, उसके साथी जो अपनी गुजारे 
की आवश्यकताओं से अधिक उत्पन्न कर रहे हैं अपनी बचत से उसका काम चलाते हैं, 
जबकि वह अपनी विशेष दस्तकारी में लगा रहता है। 
इस प्रकार भरण-पोषण किये जाने वाले विशेषज्ञ दो उल्लेखनीय प्रकार की 
मेवायें प्रदान करते हैं, प्रशासनिक कार्य और झलौकिक रक्तियों का नियंत्रण । इसी लिए 
होटेंटॉट और बुशमन लोगों की तुलना करते समय यह बताया गया था कि पहले लोगों 
के पास मुखिया हैं और दूसरे में नहीं। दोनों ही गुजारे के स्तर के इतने निकट हैं कि उनमें 
से कोई भी पुरोहितों का भार नहीं उठा सकता। पर समृद्ध समाजों में यह दोनों कार्य 
कुछ समय में क्रमश: पृथक हो जाते हैं, सिवाय उन स्थानों को छोड़ कर जहां कि पुरोहित- 
जासक देवबीय अधिकार से का्यवाहक मुखिया के नाते दोनों क्ृत्यों को पूरा करता है। 
हिसाब-किताब की भाषा में इससे पता चलता है कि, गुजारे के ख़व॑ से अधिक आय पर 
अग्रवन्ध और बीमे का भार पड़ता है। 
सरकार का खर्च करों से चलाया जाता है और कर सभी शञासक-युक्‍त समाजों में पाये 
जाते हैं,यद्यपि जाहिरा चाहे उन्हें ऐसा न भी माना जाय। परिचिमी अफ्रीका के अशांति 
२२- आई इंपेरा, १९३०, और अयन्त्र । 
२३. आर० एस० रक्न, १९२९ ॥ 





१५६ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


और न्यूप और डाहोमी" साम्राज्यों तथा दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के बा वेंडा* और 
लोंसी* लोगों में कर-निर्धारण की निर्दिष्ट कार्यप्रणालियां हैं। स्पेनी साम्राज्य से 
पहले पेरू और मंक्सिको के शासक कर लगाते रहे हैं, यह बहुत समय से हमें ज्ञात है । 
प्रशान्त में, जहां कि शासन की संस्थायें कम स्पष्ट हैं, और जीवन-यापन की समस्या 
अधिक सरल है, वहां ये भागदेय मुखिया के लिए श्रम या नये फलया मछली की 
पहली पकड़ में से मुखिया शासक का भाग का रूप धारण कर लेते हैं। उत्तरी अमरीका के 
मूलतः प्रजातांत्रिक इंडियन कबीलों तक में भी कुछ व्यक्तियों को छोटी हैसियत के लोगों 
से प्रथानुसार उपहार मिलते हैं। दक्षिणपूर्व और उत्तर पश्चिम में जहां कि शासक श्रेणियां 
भलीभांति स्थापित हैं, यह नियम है कि वे अपने श्रम या फसल का कुछ अंश या शिकार का 
कुछ भाग ओहदेदार व्यक्तियों को देते हैं । 

उन रीतियों को जिनसे कि अलौकिक की सेवा करने वालों को पुरस्कृत किया 
जाता है, ढँढना अधिक कठिन है। अल्प विशेषीकृत संस्कृतियों में पुरोहित और शासक 
के पद का एक होना इस समस्या को और भी जटिल बना देता है। यह भी स्पष्ट है कि 
वह आधार जिसपर कि पुरोहित की शक्ति अवलम्बित है, शासक से पृथक्‌ है, और 
यह उसकी सेवाओं के लिए कुछ फ़ीसों को बदले का आवश्यक साधन बना देती है। बहुत 
बार पुरोहित मुखिया के मातहत होता है, पर प्राय: दोनों मेल से काम करते हैं। घनिष्ठः 
और स्वार्थयुक्त सहयोग के अनेक उदाहरण पाये गये हैं। उदाहरणार्थ कलीफ़ोनिया 
के योकुट व पश्चिमी मोनो कबीलों में (पुरोहित ) उस व्यक्ति के ऊपर, जिसने मुखिया द्वारा 
आयोजित नृत्य में चन्दा देने से इन्कार किया हो और जिस चन्दे से दोनों को लाभ होता है, 
बीमारी बुला देता है। या डाहोमी लोगों में पुरोहित देवताञ्ों के क्रोध की घोषणा कर हर 
आदमी को उसके आधीन वकरियों की संख्या के अनुसार सुक्ष्म चढ़ावे का आदेश देता है। 
वह शाही कर-संग्रहकर्ताओं को हर गांव में कुल वकरियों की संख्या उपलब्ध कराते हैं 
जिससे बाद में सही सही कर लगाये जा सके । 

जैसे हम अधिक जटिल भअर्थ-व्यवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 
अतिरिक्त साधनों की वांट में अधिक लोग भाग लेते हैं और उनके कार्य भी अधिक भिन्न 
हो जाते हैं। हमारे जितने बड़े और उत्पादन-क्षम समाजों में या भारत और चीन जैसे 
देशों में, वितरण की विषमता ऐसे वड़े सम हों की उपस्थिति को सम्भव बनाती है, जिनका 
प्रमुख पेशा उस अतिरिक्त उत्पादकता का उपयोग है, जवकि दूसरे छोर पर वे लोग हैं 
जिनका कि गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। 

हम पूछ सकते हैं कि इससे लाभान्वित होने वाले इस वचत का क्या उपयोग करते 
हैं ? इन व्यक्तियों के आथिक कार्यों के पीछे कौन-सी प्रेरणायें हैं? थौसेटीन वेबलन ने 





२४. एस० एक० नाडेल, १९४२॥ 
२५. एम० जें० हसंकोविट, १९३८। 
२६- एच० ए० स्टाइट, १९३१॥ 
२७. एसम० ग़्लकसंन, १९४३ | 


अध्याय नो : अर्थशास्त्र और आवश्यकताओं की पूर्ति श्ष्छ 


इस समस्या का झास्त्रीय अध्ययन किया है। उसने विइलेषण कर बताया है कि “उपभोग 
में विभेदीकरण आधथिक शक्ति के साक्षी के तौर पर वस्तुओं के विशेषीकृत उपभोग" द्वारा 
संभव होता है। बहुत-से समाजों में इस प्रक्रिया ने ऐसे विशेषज्ञों को पंदा किया है जिन्होंने 
वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की प्रविधियों को ऐसे विकसित किया है कि उनके सामा- 
जिक-आथिक ($000-९००707४४०) कार्यों का यह पहलू एक कला और अपने आप में 
एक लक्ष्य बन गया है। इस प्रक्रिपा को वेबलन ने 'दिर्शनीय या दिखावटी उपभोग” 
((:०7590प०05 ८०ा5प्रा]00॥7) कहा है। यह वाक्यांश मानव समाज की एक 
सावंभौम प्रक्रिया को संक्षेप में अच्छी तरह व्यक्त करता है और रोजमर्रा की बोल-चाल 
का एक अंश बन गया है। 

“दर्शवीय या दिखावटी उपभोग” की कल्पना प्रतिष्ठागत अर्थशास्त्र में अन्त- 
निहित मनोविज्ञान को समझने में गहरी अन्तदु ष्टि प्रदान करती है। आर्थिक बचत को 
दो तरीक़ों से बांटा जा सकता है। सामाजिक अवकाश को सारी जनसंख्या में बांटा जा 
सकता है और इस प्रकार सभी सदस्यों को शारीरिक श्रम के कुछ अंश से जो कि वे अन्यथा 
फसल उसगाने, भट्टी जलाने और गुजारे की अथ॑-व्यवस्था को चलाने में लगाते हैं, छुटकारा 
दिलाया जा सकता है। या इसे उन समृद्ध पेशों में केन्द्रित किया जा सकता है जिनमें 
व्यक्ति दूसरों द्वारा पैदा की गई बचतों को अपनी हैसियत बनाये रखने के लिए यथा- 
सम्भव खूब दिखा कर ख़चच करते हैं, और उनसे ऐसी ही आशा भी की जाती है। तादात्मी- 
करण (॥0&॥एंी6क्कांणा) की मनोवेज्ञानिक प्रक्रियायें इस प्रकार कार्य करती हैं कि 
जो व्यक्ति आथिक बचत को पैदा करने वाले होते हुए भी उसमें भागीदार नहीं होते, 
वही इस दिखावटी खर्च पर ऋ्रद्ध होने के बजाय उससे संतोष पाते हैं । * 

अनक्षर समाजों में इस प्रक्रिया के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐतिहासिक संस्कृ- 
तियों में वंबलन की व्याख्या यह दर्शाती है कि किस प्रकार अधिक उत्पादन से उपभोग 
अधिक दिखावटी हो जाता है, जेसे कि एक राजा के राज्याभिषेक या करोड़पति की 
कन्या के रंगमंच पर पहली बार उतरने के अवसर पर। “गौडलकनाल में सामाजिक 
उन्नति” एक निवन्ध का अथंपूर्ण शीबंक है, जिसमें कि एक व्यक्ति के मामूली हैसियत 
से समुदाय के नेता पद तक उठने पर भोजन के व्यय का विस्तृत व्यौरा दिया गया है। 
हम इस विवरण में देखते हैं कि किस प्रकार वह अपनी पत्नियों और सम्बन्धियों के साथ 
उन सावनों का संग्रह करता है जो कि अधिक अनुकूल सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने 
के लिए पारस्परिक भोजों में अधिकाधिक योगदान को अनिवार्य बना देते हैं। फिर 
जब वह उस स्थिति में आ जाता है, वह ऐसा भोज देता है जिसमें भोजन के उपहार इतने 
प्रचुर होते हैं कि मूलनिवासियों के शब्दों में, 'हम इतना खाते हैं कि जी मिचलाने लगता 
है और उलटी करनी पड़ती है।” यह भोज यदि भश्रन्य भोजों की तुलना में पर्याप्त शानदार 
होता है तो वह उसकी उन्नति की इच्छित मंजिल पर पहुँचने का सूचक है, और जहां पर 





२८. टो० वेबलन, १९१५, ओर अन्यत्र । 
२९. एच० आई० हॉंगबिन, १९३७-३८ | 


१५८ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


वह तबतक कायम रहता है जबतक कि वह उपहारों को देने और लेने की उस प्रक्रिया 
को जारी रख सकता है जो कि एक सम्मानित स्थिति के व्यक्ति की निशानी है। 

क्वेक्यूतल पोटलाश में अक्षरशः हज़ारों कीमती कम्बल जलाये जाते थे, अनेक 
नौकायें टूट जाती थीं और मुखिया की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए एक दास का 
वध किया जाता था। अफ्रीका में एक्र उच्चवर्गीय व्यक्ति की अंत्येष्टि में परिवार के 
कर्ता या मुखिया की समाधि पर रखी गई वस्तुएं, या परिवार के वाहर के लोगों को दी गई 
या नष्ट की गई वस्तुये पर्याप्त बड़ी सम्पत्ति होती थीं। समोआा के मुखियाओं के घर अपने 
मालिकों की हैसियत को बताते हैं। मकानों की शानशौकत इस बात पर निर्भर थी कि 
उसके निर्माताओं ने उसके बनाने में लगे लोगों को कितनी ग्रच्छी तरह खिलाया-पिलाया । 
बस्त्रों के भेद जिनसे कि पद का पता चलता है, श्राम तौर पर प्रचलित हैं। अ्रशान्ति 
मुखिया विधिवत्‌ एक कीमती और विद्येष नमूने का सिल्क का कपड़ा पहनता है, जबकि 
सामान्य व्यक्ति सूती वस्त्र पहनता है। धामिक अनुष्ठानों का आडम्बर भी दिखाबटी 
उपभोग का एक अंश है और अतिरिक्त वस्तुओं की उन लोगों के पास उपस्थिति को व्यक्त 
करता है जो कि संस्कृति के इस पहलू को नियंत्रित करते हैं । 

प्रतिष्ठागत ग्र्थ-व्यवस्था (68086 ९००॥०ए५ ) वह प्रणाली है जिसमें बचत 
की अपेक्षा व्यय से लाभ प्राप्त होता है और उच्चतम स्थान उन नोगों के लिए संरक्षित 
होता है जो कि अल्प-अधिकार युक्त व्यक्तियों के अंशदान को देने वालों के परोक्ष आनन्द 
के लिए खूब दिखाकर खर्च करते हैं। यह तथ्य इतना विस्तृत है कि यह मानव अनुभव का 
ब्राय: सावंभौम तत्त्व बन गया है और वह संस्कृति की प्रकृति और उसके कार्य और उससे 
भी आगे बढ़कर मानव मनःस्थिति पर प्रकाश डालता है। हम कह चुके हैं कि प्रत्येक 
जनसंख्या की अपनी प्रौद्योगिक क्षमता से अधिक आवश्यकतायें होती है। इस सम्बन्ध 
में अधिक साक्षियां जटाने की ज़रूरत नहीं, कि यह आवश्यकतायें संस्कृति द्वारा निर्धारित 
होती हैं, उनका प्राणिश्षास्त्रीय शरीर से या अपनी प्राकृतिक पृष्ठभूमि से दूर का ही 
सम्बन्ध होता है। उनकी युद्धि-युक्तता रूढ़ि की है, उनकी स्वीकृति पूर्णत: परम्परा की 
है। 

६ 

इस सब का सीधा प्रभाव आधिक निर्णायकवाद (स९०ा०फांए वलदाएं- 
7937) की एक वहुचचित समस्या पर पड़ता है। यहां हम तीन निर्णायकवादी नसिद्धान्तों 
में से जोकि संस्कृति के अध्ययन का हिस्सा बन गये हैं, आखिरी सिद्धान्त पर विचार करगे। 
यह स्मरण होगा कि इनमें पहला प्राणिज्षास्त्रीय और दूसरा वातावरणीय निर्णायकवाद 
था। आधिक निर्णायकवाद की समस्या विशेष रूप से इसलिए भी धुन्धली पड़ गई है कि 
इसे ऐसिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा से पृथक नहीं किया गया है। यह 
दोनों ही कालेमार्स की रचनाओं से निकली हैं। मार्क्स ने स्वयं इन शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया, किन्तु इस अवधारणाओं को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया है 
“भौतिकजीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनेतिक तथा आध्या- 
त्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करती है।” यही आर्थिक निर्णायकवाद 


अध्याय नौ : अर्थशास्त्र और आवश्यकताओं की पूति श्ष्र्‌ 


है। “मनुष्यों की चेतना उनके जीवन-क्रम को निर्धारित नहीं करती”, और वह आगे 
कहता है, “किन्तु इसके विपरीत, उनका सामाजिक जीवन उनकी चेतना को निर्धारित 
करता है।”*” यह एतिहासिक भौतिकवाद (प्रांडागांत्थ। ए्रश्चक्षांक्षांआ।) है। यह 
देखना कठिन नहीं कि दूसरा सिद्धान्त संस्क्रति के सभी वेज्ञानिक अध्ययनों में अ्न्तहित है, 
जबकि पहला उसी स्थिति को घोषित करता है जिसके विरुद्ध वही आलोचना जो कि 
किसी भी अन्य मानव सामाजिक जीवन की जटिलताओं की सरल व्याख्या के विरुद्ध 
की जा सकती है, की जायेगी । 

यदि अकेली प्रतिष्ठागत गर्थ-व्यवस्था से नहीं, तो गुजारे की भ्र्थ-व्यवस्थाओं से 
असंख्य उदाहरण आशिक निर्णायकवाद की स्थिति का खंडन करते हैं। जेसे भारत में 
जञावणकोर के कबीलों में उराली लोगों के धामिक अनुप्ठानों की कठोरता, उन्हें अपने 
पड़ोसी पलियन और मन्नन की अपेक्षा, जिनके अनुष्ठान आकस्मिक और भअव्यवस्थित हैं, 
अधिक सफल किसान बनाती है। डाहोमी लुहारों की उत्पादकता को पर्याप्त बढ़ाया जा 
सकता है यदि लोहे के देवता के लिए प्रत्येक चौथे दिन के बजाय आठवां दिन सुरक्षित 
रखा जाय। नवाहों इंडियनों के भौतिक साधन अ्रधिक होते यदि पुरुष की मत्य होने 
पर उसका घर और निजी वस्तुएँ न जलाई जातीं । 

यह उस भूमिका से इन्कार करना नहीं हे, जो कि अर्थ-व्यवस्था और उसका 
श्रौद्योगिक आधार लोगों की जीवन रीति को ढालने में अदा करता है। यह भूमिका उन 
समूहों में, जो छोटे हैं, और जिनका प्रोद्योगगास्त्र सरल है, साधन अल्प हैं और जीवित 
रहने की समस्या सर्वप्रधान है, बहुत बड़ी है। किन्तु ऐसे बहुत-से समाज हैं जिनकी प्रबल 
प्रवृत्तियां जीवन के गैर-आथिक पहलुओं में सबन्निहित हैं, और यह पहलू संस्क्रति के उस 
आशिक आधघार को प्रभावित करते हैं, जिसके बिना कोई मानव-कर्म सम्भव नहीं हैं । 





३०. जो० डी० एच० कोल द्वारा उद्धुत, १९३३, पृ० १६॥ 
३१. डो० जो० मंडलबॉम, १९३९ । 


अध्याय दस 


सामाजिक संगठन और द्वेक्षणिक कार्य 


सामाजिक संगठन उन संस्थाओं को व्यक्त करता है जो कि समाज में स्त्री और 
पुरुषों की स्थिति को निर्धारित करती हैं और इस प्रकार उनके व्यक्तिगत सम्बन्धों को एक 
दिशा प्र दान करती है। जैसा कि ऐगन ने कहा है : 

“इन सम्बन्धों को व्यक्तियों या प्रतिनिधित्व किये गये समूहों और अन्तर्गत 
सम्बन्ध के रूप के अनुसार लक्षित किया जाता है......व्यक्तियों और समूहों के यह 
सामाजिक सम्बन्ध एक ताना-बाना तैयार करते हैं जिसे कि हम सामाजिक संरचना,समाज 
का संगठनात्मक या संरूपात्मक ((०'र४्टठणा४707&] ) पहलू कह सकते हैं। संस्थाग्रों 
में दोनों पहलू सम्मिलित हैं : वे सामाजिक संरचना में संगठित व्यक्तियों से,जिनके निश्चित 
गुण और व्यवहार प्रतिमान (0009एस्‍0ण ए४/श75 ) हैं और जिनके द्वारा संरचना 
स्पष्ट होती ह और संस्थात्मक उद्देश्य पूरे होते हैं, मिलकर बनी हैं।'* 

सामाजिक संगठन के अध्ययन पर प्रारम्भिक मानवश्ञास्त्र में ्रधिक जोर दिया 
जाता था और इंग्लेंड में इसने तुलनात्मक समाजशास्त्र” को जन्म दिया। ए० आर6 
रेडक्लिफ-ब्राउन के प्रभाव में सामाजिक संस्थाओं और उनके कृत्यों का यह अध्ययन विशेष 
रूप से इंग्लेंड में 'लामाजिक मानवश्ञास्त्र' के उपशीर्षक के अन्तर्गत विकसित हुआ और 

. बाद में उसका सम्बन्ध प्राय: केवल सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन से ही रह गया । 
सामाजिक मानवज्ञास्त्री फर्थ ने “सामाजिक संगठन” शब्द की परिभाषा इस तरह की है, 
कि “यह चुनाव और निर्णय के कार्यों द्वारा सामाजिक सम्बन्धों का क्रमबद्ध व्यवस्थापन 
है।”' इस दृष्टि से सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना का गतिशील पहलू है, “समाज 
की निरन्तरता का सिद्धांत है।” फर्थ का मत, यद्यपि संस्कृति के सामाजिक पहलुओं के 
अधिकांश विद्वानों से भिन्न है, तथापि समाज के विद्यार्थियों द्वारा चिरकाल से स्वीकृत 
सामाजिक संरचना ($धप्र॒त॑ंणा०) और कृत्य के अन्तःसम्बंध को मूलतः पुनव्यंक्त 
और स्पष्ट करता है, यद्यपि अन्य सब सामाजिक मानवश्ञास्त्रियों की भांति उसकी 
संगठनात्मक अवधारणा समाज है, संस्कृति नहीं। 

सामाजिक संगठन को प्राय: संस्थाओं के दो विस्तृत वर्गों में अध्ययन करने की प्रथा 
है--एक वह जो रिइ्तेदारी (!775॥9) से पैदा होते हैं और दूसरे वह जो व्यक्तियों 
के स्वतंत्र मेल-जोल का परिणाम हैं। रिश्तेदारी की संरचनाओों में परिवार और इसके 
विस्तृत सम्बन्धी-समूहों के विस्तार, जैसे कि गोत्र ((१७7), सम्मिलित हैं। उन 
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व्यक्तियों का साहचर्य जो रिश्तेदार नहीं हैं, अनेक रूपों को जन्म दैता है जो कि सगे भाई- 
चारे और संस्थागत मंत्री से लेकर गृप्त और प्रकट विभिन्न प्रकार की “समितियों” में 
व्यक्त होते हैं। आयु-समूह जो कि प्राय: अनौपचारिक होते हैं, उन समाजों में जहां उनका 
औपचारिक स्थान है, महत्त्वपूर्ण काये कर सकते हैं। इससे भी विस्तृत अ्र्थों में, सामाजिक 
संरचनाओं में स्थान व पद (808005) पर आधारित राजनेतिक प्रकार के ;सम्बन्ध 
भी सम्मिलित हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के विशेषतः परिवार के शैक्षणिक कृत्य 
विशेष महत्त्व के हैं। 

इस ग्ध्याय में हम उन संस्थागत रीतियों पर, जिनमें कि मानव समूह संगठित 
हैं और कार्य करते हैं, विचार करेंगे। रूढ़ि से स्त्री-पुरुष किस भांति अपने जीवत-साथियों 
को खोजते हैं, वह नियम जिनके अनुसार विवाह करने की अनुमति है और तज्जनित 
पारिवारिक संरचनायें--यह हमारी चर्चा के लिए बुनियादी हैं। किस प्रकार यह 
आ्राथमिक समूह विस्तृत इकाइयों में फैल जाते हैं, यह हम पहले ही बता चुके हैं, और इन 
बड़ी संरचनाझ्रों के क्या स्वीकृत आदेश हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। आयु और 
मुक्त साहचर्य पर आधारित गैर-रिह्तेदार श्रेणियों पर भी हम ध्यान देंगे। अन्ततः 
हम बच्चों के प्रशिक्षण और उन्हें समाज का कारगर सदस्य बनाने में इन सब सामाजिक 
इकाइयों के प्रभाव पर भी विचार करेंगे। संस्कृति के अन्य पहलुओं की भांति इनमें भी 
हम सामान्य लक्ष्यों को पाने के लिए विभिन्न साधनों को श्रपनाया जाता हुआ देखेंगे। 
पर हम यह भी ध्यान में रखेंगे कि इन लक्ष्यों पर पहुंचने में उनके द्वारा, जो कि प्रत्येके 
समाज में अपनी संस्कृति के अनुसार एकीकरण (॥76240707) प्राप्त करंते हैं 
किस प्रकार तक और नियमित संगति का बलिदान नहीं किया जाता । 


र्‌ 

प्राणिशास्त्रीय और सामाजिक परिवार दो पृथक्‌ इकाइयां हो सकती हैं। 
ब्राणिश्ञास्त्रीय तथ्य तो सरल है--दो माता-पिता मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं और 
हरेक पीढ़ी के बढ़ने से पूर्वजों की संख्या दुगुनी होती जाती है। कुछ समाज इस तथ्य को 
जिसे कि पारिभाषिक दाब्दों में दो तरफा वंश (छो।822४ 8०४००॥) कहते हैं, 
संस्थागत रूप देते हैं। पर अधिकतर वंश एकतरफा रीति के अनुसार मिना जाता है, 
जिसमें व्यक्ति या तो अपने पिता या अपनी माता के परिवार का माना जाता है। पहली 
अवस्था में वंश पित॒बंशीय (?27॥768)) और दूसरी में मातृ-बंशीय ('थिशाएं- 
#॥०७।) कहलाता है। दोनों ही उदाहरणों में वंश बताते समय प्रत्येक पीढ़ी में सिर्फ 
एक महत्त्वपूर्ण पूवंज मिनाया जाता है। 

उन संस्कृतियों में भी जहां दो तरफ़ा प्रणाली प्रचलित है, पूर्वंजता (87०6४५ ) 
को प्राणिशास्त्रीय यथार्थता के अनुसार नहीं गिना जाता । उदाहरण के तौर पर यू रोपीय- 
अमरीकी वंश की रूढ़ियां दो तरफ़ा हैं, चूँकि इनमें माता और पिता दोनों के परिवारों से 
रिइ्तेदारी स्वीकार की जाती हैँ, पर जहां तक पारिवारिक नामों का सम्बन्ध है, वहां 
इस प्रणाली की भावना पितृ-वंशीय है। स्पेन और अन्यत्र कुछ उच्च श्रेणियों में दोनों नामों. 
को मिला कर देने की प्रथा है, क्िनत यह एक-दो पीढ़ी तक ही कायम रहती है। हमारी 


१६२ खब्ड दो : संस्कृति के पहल 


यंश प्रणाली का यह एक तरफ़ा पहलू यद्यपि वंशावलि ((07८0089 ) के पहचानने में 
सुविधाजनक है, पर यह हमारी पूर्वेजता में स्त्री पूर्वजों के योगदान को छिपा देता है, 
जिनके “कुंवारे नाम” जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, विवाह होने पर छोड़ दिये जाते हैं । 

इसमें संदेह नहीं कि वंश की विभिन्न परम्परायें परिवार के सदस्यों के 
मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करती हैं। हमारी पारिवारिक 
परम्परा का एक पहलू पिता की भूमिका है। उसे समाज का पुरोहित कहा जाता है, 
वह परिवार का कर्ता, उसका भाग्य विधाता और कुछ देशों में इसके आथिक साधनों का 
नियन्ता है। बच्चों के अनुशासन में उसकी आखिरी अदालत की हैसीयत महत्त्वपूर्ण है। 
इन्हीं सब कारणों से वह अपनी संतानों और पितृपक्ष के रिव्तेदारों से एक इस प्रकार 
के सम्बन्ध से सम्बन्धित हैं, जो कि उसकी पत्नी से भिन्न है। घर के बाहर वह प्रथानुसार 
समृह के लिए बोलता है; पर उसके अन्दर चरित्र की दुढ़ता के अन्तरों को ध्यान में रखते 
हुए पत्नी की भूमिका मृठु और कोमल है । 

मातृवंशीय वंश-समूह का संगठन और कार्य श्रौर उसके सदस्यों के बीच विद्यमान 
सम्बन्ध सर्वथा भिन्न होते हैं। जहां मातृवंशता प्रचललित है वहां सामान्यतः पिता के 
बजाय माता का भाई परिवार का कर्ता होता है। कुछ दशाओं में मातृबंशीय परम्परा 
मातृस्थानीय ()४2/77008]) निवास से भी सम्बद्ध होती है, इसके अन्तर्गत पुरुष श्रपनी 
पत्नी के गांव में रहने लगता है। जब पत्नी अपने पति के घर रहने जाती है तब उसे 
पित्स्थानोीय (72704) निवास कहते हैं। जहां मातृस्थानीय निवास मातृ- 
बंशता के साथ जुड़ा हुआ है, वहां परिवार में स्त्री की प्रवानता का विचार इतना प्रबल हो 
सकता है कि पति को पत्नी के परिवार में एक बाहर का आदमी समझा जाय, और जंसा 
कि जूनी-इंडियनों में होता है, उसे उसमें उपेक्षित रहना पड़ें। इन लोगों के मन में सारे 
जीवन के लिए पुरुष का घर उसकी मां का और मत्यू के बाद उसकी बहनों का है। 
जिसे कि हम “उसका अपना घर कहते, जहां कि उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं, उसमें 
उसकी कोई हैसियत नहीं हे, सिवाय इसके कि जो हैसियत उसे दोघंकाल तक रहने 
और पत्नी के रिव्तेदारों द्वारा उसे प्राप्त सम्मान के कारण, प्राप्त है। यह स्पष्ट है कि 
परिवार के भीतर के सम्बन्ध इस सबसे भञत्यन्त प्रभावित होते हैं। पितृ-वंशीय समाजों में 
पारिवारिक कर्ता की हैसियत से पिता के जो काये होते हैं, मातृ-बंशीय प्रथा में वह माँ के 
सब से बड़े भाई मामा के पास चले जाते हैं। माता का सबसे बड़ा भाई परिवार के आय- 
ब्यय का नियंत्रण करता है, परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और बच्चों पर अपनी 
सत्ता रखता है। 

इस बात पर ज़ोर देना आवश्यक है कि पिता, माता और बच्चों का समूह सार्व- 
भौम है। कुछ उन ऐसी स्थितियों में भी जहां कि संतति उत्पादन में पिता की शरीर- 
शास्त्रीय ((ए500०ट्टां८ ) मूमिका को नहीं समझा जाता, वहां भी तात्कालिक परिवार- 
समूह समाज का पूर्णतः कार्य करने वाला अंग है। इसके अलावा, वंश की चाहे कोई भी 
एकरेखात्मक (एफ्ांधमध्क्षा) रूढ़ि प्रचलित हो, ऐसी पर्याप्त सामग्री है जो कि 
झसंदिग्ध रूप से यह सिद्ध करती है कि माता-पिता और उनके परिवार की चाहे जिस 
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प्रकार भी परिभाषा की जाय, परिवार-समूह के सदस्यों की दृष्टि में उन्हें पुरा सम्मान 
मिलता है। उदाहरण के लिए आस्ट्रेलिया के उन भागों में जहां पित॒वंशीय परम्परा मिलती 
है, वह बन्धत जो कि एक बच्चे को अपती माता के साथ उसके पिता से किसी अंश में 
भी कम नहीं बांधते, समान-वंशीय ((0॥86७|) रिहतेदारों तक बिस्तृत होते हैं । 

“चूंकि बच्चे और माता के बीच घनिष्ठ बन्धन है और माता और उसके भाई 
के बीच दूसरा बन्धन है, बच्चा माता के भाई के घनिष्ठ व्यक्तिगत संपक में आता है। 
इस माता के भाई को किसी प्रकार पिता या पिता के भाई के तुल्य नहीं समझा जाता, 
प्रत्युत उसे एक प्रकार की नर-“मात्ा” समझा जाता है। इसी तरह पिता की बहिन को 
एक प्रकार का स्वी-“पिता” समझा जाता है। आस्ट्रेलिया के सभी कबीलों में व्यक्ति के 
जीवन में असली मां के भाई और असली पिता की बहिन का महत्त्वपूर्ण स्थान है और इसे 
पूरी तरह समझकर ही इस सम्पूर्ण प्रणाली को ठीक तरह समझा जा सकता है।' 

तात्कालिक परिवार एकबिवाहों (/070/0887]005 ) या बहुविवाही (?09- 
8477005 ) हो सकता है। फिर भी ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें बहु-विवाह स्वीकृत 
होने पर भी अनेक एकविवाही परिवारों की संख्या न हो, और ऐसे एक-विवाही 
समाज नहीं जिनमें कि कुछ स्थाथी बहुविवाह विद्यमान न हों, जिन्हें कि योरोपीय-प्रमरीकी 
संस्कृति में कानून से बाहिर विवाह कहा जाता है। 

बहुविवाह स्वीकार करने वाले समाज में प्राणिशास्त्रीय और आधिक परि- 
स्थितियों के कारण बहुविवाही परिवारों का विस्तार कम ही रहता है। उन स्थितियों 
को छोड़, जहां बाल-वध प्रचलित है, म्त्री-पुरुषों की संख्या की समता बहुत कम व्यक्तियों 
को ही बहुविवाह की अनुमति देती है। अन्यथा एक लिंग का बहुत बड़ा श्रनुपात विवाहित 
होने के सभी अवसरों से वंचित रह जाय, और यह स्थिति किसी भी अध्ययन की गई 
संस्कृति में नहीं पाई गई है। जहां बाल-वध प्रचलित है, वहां भी विवाह का व्यय, अधि- 
कांश व्यक्तियों को एक से अधिक साथी के व्यय का भार वहन करना कठिन बना देता है। 
इसी कारण उन समाजों में जिनमें बहुत कम अतिरिक्त उत्पादन होता है एक विवाह 
प्रचलित है, चाहे यह विवाह का अपेक्षित रूप न भी हो । 

बहुविवाही विवाह दो प्रकार के होते हैं, बहु-पत्नीक (2207897005 ) जहां 
एक पुरुष की एक से भ्रधिक पत्त्नियां होती हैं और बहुपतिक (20/8707005 ) जहां एक 
स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। बाद का प्रकार पूर्ण संस्थागत रूप में भारत के कुछ 
आदिवासी कबीलों, जैसे कि खस और टोडा, और तिब्बत तक सीमित है। बहुपति- 
प्रथा का सर्वाधिक ज्ञात उदाहरण टोडाश्नों का है जो कि बालिकाओं का वध करते हैं 
और इस प्रकार स्त्री पुरुषों की संख्या में कृत्रिम भेद उत्पन्न करते हैं। यहां एक स्त्री किसी 
पुरुष से विवाह करने पर उसके सभी भाइयों की पत्नी हो जाती है; यदि यह बाल-विवाह 
दै तो बाद में पदा होने वाले भाइयों को भी उसका पति बनने का अधिकार रहता है । 
पत्नी के गर्भवती होने पर सबसे बड़ा भाई रस्मानुसार उसे एक धनुष बाण देता है और “सभी 


३. ए० आर० रेडक्लिफ-ब्राउन, १९३१, पृ० १०० । 





श्द्ड खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


सामाजिक उद्देश्यों" के लिए बच्चे का पिता बन जाता है और अपनी मृत्यु के बाद भी 
उस सांझी स्त्री से पैदा होने वाले बच्चों का “पिता” रहता है जबतक कि दूसरा पति उसे 
घनृष बाण देने की रस्म अदा नहीं करता।* 

बहुपत्नी प्रथा संसार के सभी भागों में विद्यमान है, यद्यपि आर्थिक कारकों (जो 
कि बहु-पतिक विवाहों में लागू नहीं दीखते ) और स्त्री-पुरुषों की संख्या में द्रष्टव्य भिन्नता 
के अभाव के कारण, विभिन्न बहुपत्नीक समाजों में इन बहुविवाहों का विस्तार बहुत भिन्न- 
भिन्न है। यद्यपि बहुविवाहों में व्यक्तिगत समायोजन और मेल की समस्‍या प्रधान है, 
फिर भी जैसा कि एक-विवाही प्रथाओं के अन्तर्गत रहने वाले समझते हैं, उससे उनमें 
बहुत कम संघर्ष हैं। पहली पत्नी अपने पति को घर में एक नई पत्नी लाने के लिए प्रेरित 
करती है, चूँकि इससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसे घरेलू कामों में सहायता 
और मंत्री मिलती है। बहुत-से समाजों में संघर्ष इस रीति से भी कम हो जाता है, कि हर 
पत्नी का अपना अलग रहने का घर होता है जिसमें वह अपने बच्चों के साथ रहती है। 
एसी दशाओं में पति व्यरी-बारी से अपनी पत्नियों के साथ रहता है या वही बारी-बारी 
से उसके पास जाती हैं। 

विवाह में भ्रनिवायंत: गंभीर व्यक्तिगत मेल-जोल की ज़रूरत पड़ती है, केवल 
नये दायित्व ही बहन नहीं किये जाते, प्रत्युत एक दूसरे व्यक्ति के साथ नया और अन्तरंग 
साहचये स्थापित किया जाता है। बहुत-से समाजो में विवाह से पूर्व परीक्षण की अनुमति 
देकर व्यक्तिगत मेल-जोल और निभाव को आसान बना दिया जाता है। कुछ जगह बड़े 
पैमाने पर परीक्षण स्वीकार किया जाता है, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोगों में । 
अन्य समाजों में जबतक कि लड़की के बच्चा नहीं हो जाता, विवाह नहीं किया जाता । 

जीवन साथी के परिवार के साथ, जिसका कि विवाह होने या न होने के निर्णय 
में निर्णायक मत रहता है, नये प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करना भी ज़रूरी हो जाता 
है। स्त्री या पुरुष और सास या ससुर के बीच प्रचलित व्यवहार अनेक मिथ्या मनो- 
वैज्ञानिक कल्पनाझ्रों का विषय रहे हैं। सास के टैबू की गल॑त व्याख्या इसका एक उदाहरण 
है। वर्जन (&५०००॥००), जिसमें भ्रन्य बातों के साथ यह भी आवश्यक होता है 
कि, यदि पुरुष की रास्ते में उसकी सास मिल जाय तो वह अपनी पीठ फेर ले और वह एक 
घर में कभी उसके साथ न रहे या उससे सीधे बातचीत न करे, इसे प्रायः नाराजगी का 
व्यवहार समझा जाता है; जबकि वस्तुत: यह रूढ़ियां सम्मानसूचक हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
क्या इस प्रकार अज्ञात रूप से शत्रुता की वृद्धि होती है या नहीं, यह नहीं कहा जा 
सकता, यद्यपि इसके समर्थन के लिए तकंपूर्ण युक्ति दी जा सकती है। अनक्षर समूहों में 
बहुत पाये जाने वाले साले और सालियों के बीच विद्यमान मजाकिया सम्बन्धों के अर्थ के 
बारे में, विशेष कर जहां देवर-विवाह (,८श॥&6) या सालो-विवाह (8004८) 
पति व पत्नी की छोटी बहनों व भाइयों को जीवन साथी बनाते हैं, बहुत-सी कल्पनायें की 
गई हैं । 


डे. डब्ल्यु० एच० आर० रिचर्स, १९०६, प्‌ ० ५१६-१८। 
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स्थानीय और रिश्तेदारी के सम्बन्ध जीवन साथी के चुनाव को नियंत्रित करते हैं । 
चूँकि प्रायः अनक्षर समाजों में ऐसे मामले विस्तुत रिश्तेदारी के नियमों द्वारा नियंत्रित 
होते हैं, उनकी चर्चा बाद के अध्यायांश के लिए स्थगित करना उचित होगा। विवाह में 
चुनाव के विषय में रीतियों के भेदभाव का ख्याल किये बिना, यह कहना होगा कि विवाह 
पर आधारित होने के कारण सभी समाजों में परिवार के अ्रन्दर एक स्थिरता मिलती है, 
जिसका यह अर्थ है कि समाज द्वारा स्वीकृत विवाह स्थायित्व के आधार पर किये 
जाते हें। 


एकवंशीय वंज्ष-प्रणालियां केवल पुर्वजता और सम्बन्धों को बताने की रीति को 

ही सरल नहीं बनाती, वल्कि वह एक केन्द्रीय (]पिपटॉ€क) परिवार समूह को, दो तरफ़ा 
समहों में प्रचलित रिवांज़् की अपेक्षा रिइ्तेदारी के विस्तृत प्रसंग में रखना सुविधाजनक 
बनाती हैं। रेखाचित्र २२ पांच पीड़ियों में मातृवंशीय रिह्तेदारी समूह के सम्बन्धों की 
शाखाओं को दिखाता है। कर्त्ता ([220 ), एक पुरुष, श्रपनी मां (१७), द्वारा अपना वंत 
ढूंढ़ता है, उसकी मां की मां (६) और उसकी मां की मां की मां (४), यहां तक यह 
बंझावलि हमें ले जाती है। उसकी एक बहन (३३) है और एक छोटा भाई (३५) 
है : उसकी वहन के बच्चे (५३-५४) उसके नियंत्रण में हैं, किन्तु वह अपने भाइयों के 
बच्चों (५५-५६) से बिलकुल सम्बन्धित नहीं है। उसकी मां की बहिन (१८) और 
उसकी मां की मां की बहन (१०) उससे वंसे ही सम्बन्धित हैं, जैसे उनके स्त्री-पक्षीय 
वंशज---अ्र्थातू, उसकी मां की बहन की लड़कियां (३७ओऔर ३६; ५७, ५८, ५९ 
और ६०) किन्तु इस स्त्री के पुत्र की संतान (४१; ६१ और ६२ )नहीं। इसी प्रकार 
(१०) से निकले समानवंशीय ((0॥8(८७।$) उसके सम्बन्धी-समूह के सदस्य हैं। 

हमारे चार्ट का अध्ययन यह दर्शाता है कि वंश ([065०९॥ ) , विवाह-बन्धन, पीढ़ी, 
आयु शौर ऐसे ही अन्य सभी तथ्यों को पृथक रिश्तेदारी के नामों से बताना, यदि असम्मव 
नहीं तो बहुत बोझल अवश्य है। फिर हरेक व्यक्ति की अपनी प्रणाली, चाहे वह बाहर 
वाले को कितनी ही पेचीदा क्‍यों न लगे, बहुत स्पष्ट, तकंसंगत और सरल लगती है। 
हम भी इसके अपवाद नहीं हैं, फिर भी हमारी रिश्तेदारी की नामावलि के बहुत-से 
पहलू एक को-इंडियन या आस्ट्रेलियावासी या पूर्वी अफ्रीका के वांदाऊ को परेशान कर 
देंगे। एक व्यक्ति का पुल्लिग जनक (१६) “पिता' है, स्त्री-लिग जननी (१७) 'मां' है। 
यह नाम निश्चित हैं और केवल एक व्यक्ति पर लागू होते हैं। पर जब हम 'पितामह' 
((ञक्षात्रिताश ) कहते हैं तो क्या उसका गर्थ (पिता के पिता' से है या 'माता के पिता' 
से ? यहां वंश की उपेक्षा की गई है, जैसे कि अन्य कई प्रयुक्त नामों में आयु की की- 
जाती है। 'भाई का भ्र्थ है मेरे माता और पिता का पुल्लिग बच्चा; हम आयु भेद को बता 
कर नाम नहीं देते कि क्या 'भाई' कहा जाने वाला व्यक्ति विशेष, कहने वाले व्यक्ति से पहले 
पेंदा हुआ है या बाद में । पर बहुत-से लोगों में इस मेद को बताना महत्त्वपूर्ण है। हमारा 
अंग्रेज़ी नाम 'कजिन' विभिन्न लिंग, आयु और पीढ़ी के व्यक्तियों के इस समूह को इतनी दूर 
तक ले जाता है कि हम स्वयं उसे बहुत झंझट और भ्रम पंदा करने वाला पाते हैं । 
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मानवश्ञास्त्री अनेक उद्देश्यों से रिश्तेदारी की नामावलि का अध्ययन करते हैं, 
इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रिइ्तेदारी-नामों के सुचीकरण और विभिन्न नामों से 
पहचाने जाने वाले लोगों के अधिकार व कत्तंव्यों के विश्लेषण द्वारा प्राप्त होने वाली 
बह अन्तद॑ ष्ट है जो कि व्यवहार को नियंत्रित करने वाली सामाजिक संरचना को समझने 
के लिए ज़रूरी है। 

एकतरफ़ा रिब्तेदारी-नामावलि के सबसे अधिक प्रचलित रूपों में से अन्यतम 
वर्गीकरण ((]8587028/0५9) प्रणाली है, जिसमें पीढ़ी प्रधान है और सम्बन्ध की 
निकटता या दूरी गौण है। हमारे रेखा-चित्र में इस प्रणाली के अन्तर्गत कर्त्ता अपनी नानी 
की बहन (१०) को उसी नाम से पुकारता है जिस नाम से कि वह अपनी नानी ( £ )को ; 
वह अपनी मां की बहन (१८) को और अपनी मां की मां की बहन (१०) की लड़की 
(२२) को भी “मां” कहता है। उसकी “नानियों” की सभी लड़कियां उसकी “मातायें' 
और उसकी माताओं के सभी बच्चे उसके “भाई व बहनें” हैं। अर्थात्‌ वह सिर्फ ३३ को 
ही “बहन” नहीं, बल्कि ३२७, ३९ और ४३ के लिए भी “बहन” शब्द का प्रयोग करेगा। 
वह ४१ और ३५ को भी “भाई” कहेगा । चूँकि वह एक मातृ-वंशीय प्रणाली का पुरुष है, 
अतः वह अपने से कम आयु वाले सम्बन्धियों को कैसे पुकारेगा, इसमें भिन्नता होगी, 
किन्तु शायद वह “पुत्र” या “कन्या” नहीं कहेगा। अर्थात्‌ २३ जो कि एक स्त्री है, ५७ 
और ५८, ५६ और ६०, ६३ और ६४ और ५३ और ५४ को इन्हीं नामों से पुकारेगी । 
कुछ ऐसे नाम जैसे कि “बहन का भाई” या “बहन की लड़की” ऐसे नाम होंगे जिनसे कि 
कर्ता इन व्यक्तियों को पुकारेगा, और ये व्यक्ति सम्भवतः उसे “मां के भाई” नाम से 
पुकारेंगे, जिस नाम से कि वह २० और २४ को, पुकारेगा। 

विभिन्न रिबतेदारी-नामावलि प्रणालियों के कुछ अशों का निर्देश भी निरुद्देश्य 
होगा। विद्यार्थी के लिए महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वह यह समझे कि किस प्रकार यह ढांचा 
उसमें रहने वालों के जीवन को प्रभावित करता है। विवाह को नियंत्रित करने में 
इसका काय॑ सर्वाधिक ज्ञात है। एक-वंशीय-प्रणाली में जिस आसानी से निकट सम्बन्धियों 
के बीच यौन-सम्बन्धों अगम्यागमन (706७) की सीमायें निश्चित की जा सकती हैं, 
वह उल्लेखनीय है। पितृवंशीय प्रणाली में किसी भी मां या किसी भी पिता की संतान भेरे 
“भाई या बहन” हैं। भाई या बहन के साथ विवाह अगम्यागमन ([706500005) है। 
इसलिए जब कोई विवाह विचारणीय होता है, तो दोनों पक्षों की वंशावलियों की जांच 
की जाती है कि कहीं उनमें से किसी में दूसरे की वंशावलि में दिये गये “महत्त्वपूर्ण पूर्वज"' 
का नाम तो नहीं आता । यदि ऐसा पाया जाय तो वह भाई और बहन हो जाते हैं और 
उनका विवाह निकट सम्बन्धी के साथ व्यभिचार कहा जायेगा । 

एक-वंशीय कुल समूह के विस्तुततम विस्तार को विभिन्न नाम दिये गये हैं। 
गोत्र ((]७॥) बहुप्रचलित है। तथापि विश्वेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका में 
मानवश्ञास्त्रियों ने उन समूहों को पृथक्‌ करने के लिए जिनमें माता के पक्ष से वंश माना 
जाता है, गोत्र शब्द का प्रयोग किया है। जिनमें पिता से वंश मिना जाता है, उन्हें जेन्‍्स 
(2८5) कहा जाता है। लोवी ने सामान्य नाम के रूप में सिब ($0) शब्द को चुना है, 
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इसमें मात्‌ृ-सिब और पितृ-सिब द्वारा दोनों में भेद करना सम्भव है।' यहां हम एक- 
वंशीय रिब्तेदारों के विस्तृत समूह के लिए “सिब” शब्द का ही प्रयोग करेंगे । 

सिब अनेक कार्यों को सम्पादित करता है किन्तु इसका सबसे सामान्य काये विवाह 
में चुनाव है। इसका एक उदाहरण तरजीहो बिवाहों (शिरल्िथाएं॥ 7४78 ) 
की प्रणालियों में पाया जाता है, जो कि प्रायः फुफेरे भाई-बहनों ((7055 ००प&॥85 ) 
में होते हैं, श्र्थात्‌ जिसमें कि सगे या वर्गीकृत भाई और बहनों की सन्‍्तान आपस में 
विवाह करती हैं। यह सम्भव है, चूंकि यह सन्तानें पृथक्‌ सिबों की सन्‍्तानें हैं। हमारे 
रेखा-चित्र में ५४ और ५५ फुफेरे बहिन-भाई हैं । ५४ अपनी मां के सिब ३३ से 
सम्बन्ध रखती है, जबकि ५५ अपनी मां के सिब ३६ से सम्बद्ध है। वह समाजशास्त्रीय 
दृष्टि से ५४ से सम्बन्धित नहीं हैं, यद्यपि वह (कन्या) ३५ की बहन की सन्‍्तान है, और 
३५,५५ का पिता है। परिभाषानुसार फुफेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहनों (?थआंश- 
6009 ) के, जो दो भाइयों या दो बहनों की सन्‍्तानें हैं, विपरीत कहे जा सकते हैं। 
कर्ता ३२७ और ३६ का चचेरा भाई है, और उनमें से किसी के साथ विवाह करना उसके 
लिए श्रगम्यागमन होगा। नि:संदेह कुछ समाजों में वह उनके साथ सामाजिक सम्पर्क से 
बचने में यथासंभव पर्याप्त प्रयत्तनशील होगा । 

सिब के अधिकारों को शक्तिशाली प्रमाणित करने में, सिव की पौराणिक गाथाओं 
का बड़ा हाथ होता है। यह पुनीत कथायें इन समूहों के उदगम और इतिहास को बताती 
हैं श्रौर विवाह या अन्य परम्पराश्रों जेसे कि विभिन्न प्रकार के टेबुओं के नियमों को सम- 
झाती हैं। यद्यपि सिब का यह सार्वभौम पहलू नहीं है, तथापि अनेक वार सिब के नियमों 
का मूल आधार एक पोराणिक प्राणी होता है जिसे टोटम (॥000॥3) का नाम दिया 
जाता है। टोटभ-बाद (70०गं57) यह विश्वास है कि मानवप्राणियों के एक ऐसे 
समूह में जोकि रिश्तेदारों की इकाई है श्रौर किसी पौधे या पद्यु की जाति या कभी-कभी 
किसी प्राकृतिक वस्तु के बीच एक प्रकार का रहस्यमय सम्बन्ध होता है । 

टोटमवाद की अनेक परिभाषायें हैं और एक समय इस शब्द के अर्थ, इस संस्था 
के उदगम और इसके समाजशास्त्रीय महत्त्व पर बड़ा वादविवाद था। टोटमवाद को 
जितनी बार घामसिक घटना बताया जाता है, उतनी ही बार सामाजिक भी। टोटम- 
वादियों के लिए टोटम वस्तु के खाने का निषेध, उफ्नाम के तौर पर टोटम पशु का नाम 
रखना और टोटम पशु की कंशवृद्धि को सुनिश्चित बनाना, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें कि 
इसके लिए आवद्यक कहा गया है। फ्रेजर सभी टोटमी व्यवहारों को उस आरस्ट्रेलियाई 
विश्वास में विशिष्ट रूप से व्यक्त मानता है, जिसके अनसार टोटमी प्रेतात्मा का निर्दिष्ट 
बस्ती में प्रत्येक बच्चे के साथ पुनर्जन्म होता है।' तथापि मोल्डनवीजर का कहना है कि 
मनृष्य और पशुझों के बीच सम्बन्धों की इतनी अधिक विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं कि उनमें 





५. आर० एच० लोवो, १९२०, पृ० १११-१२१ 
...६. सर जे०्जो०फ्रेजर, १९१० + तुलना के लिए जिल्द ४, पृ० ५, जहाँ फ्रेजर कहता 
है,“विश्वद्धव टोट्मवाब जेसा कि हम उसे आस्ट्रेलिया के आदिधासियों मे पाते हैं,” भो देखिये 
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से किसी को भी स्वयं इस घटना या तथ्य को समझाने में सामान्यतः प्रथुक्त नहीं किया जा 
सकता ।* 

मनुष्य और पशुओं के बीच प्रतीकात्मक सम्बन्ध के व्यवहार को “आदिम” मन 
की एक बेहुदा सनक नहीं समझाना चाहिए। उदाहरण के लिए अमरीकी संस्कृति में 
उपनाम धरने का टोटमबाद का लक्षण, जैसा कि समझा जाता है उससे कहीं अधिक, 
व्याप्त है। जब एक लौज का सदस्य अपने को मूज या एल्क घोषित करता है या जब किसी 
कालेज के लड़के या लड़की को बुलडाग या गिलहरी या जंगली बिल्ली कहा जाता है, 
वहां भी यह विद्यमान है। लिटन ने बताया है कि प्रथम महायुद्ध में अमेरिका की सेना 
में यह रहस्पवादी सम्बन्ध इतना अधिक बढ़ गया था कि बहिविवाह (#5028»॥9 ) को 
छोड़ अन्य सभी भ्रथों में इसे अ्नक्षर समाजों के टोटमी व्यवहार से मिलाया जा सकता था ।* 

परिवार और सिवर की समस्याओं पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण मानव- 
शास्त्रियों द्वारा तात्कालिक परिवार और सिब के बीच स्थित माध्यमिक सामाजिक समूहों 
की उपेक्षा हुई है। अफ्रोकी समाजों में, जहां कबीलों की बड़ी जन-संख्यायें हैं सिब 
इतना बड़ा हो जाता है कि वह इन माध्यमिक संस्थाओं के सहारे के बिना टिक नहीं सकता । 
जैसे कि सूडान के बेनी-आमेर लोगों के बारे में नडेल ने बताया है कि उच्चवर्गों में, “कबीलों 
की समस्त सामाजिक संरचना में ऊपर से नीचे तक घटते हुए विस्तार के साथ वंशावलि 
का रूप दोहराया जाता है। प्रत्येक गोत्र रिइ्तेदारी-समूहों में उपविभाजित है....और 
प्रत्येक समूह. ..कई परिवारों को मिलकर बनते हैं जो प्रत्येक, अपने परिवार के कर्ता के 
श्राधीन हैं ।/* या पश्चिमी अफ्रीका में डाहोमी के अड़तालीस सिब श्र उपसिब तब तक 
बड़ी संख्यायें लगती हैं जबतक कि यह अनुभव नहीं किया जाता कि लगभग दस लाख लोग 
डाहोमी हैं। नाइजेरिया और गोल्ड कोस्ट में मकान मुहल्लों में बंटे हुए हैं जिनमें से प्रत्येक 
में कुछ सिबों के स्थानीय प्रतिनिधि रहते हैं, शेष समस्त कबीले के क्षेत्र में फैले 
होते हैं। इसीलिए अफ्रीका में बिस्‍्तोर्ण परिवार (50७70०0 शिए) की अवधारणा 
विकसित हुई ताकि एक ही स्थान में रहने वाले तात्कालिक या केन्द्रीय परिवारों की श्रेणी 
से बने हुए इन स्थानीय समूहों को पृथक नाम दिया जा सके । पर्याप्त बड़े होने पर, विस्तीर्ण 
परिवार को एक उप-सिव समझा जा सकता है जो कि बाद में पूर्ण सिव के रूप में विकसित 
हो सकता है। 

विस्तीर्ण परिवार की संस्था अब संसार के अनेक भागों में विद्यमान पाई जाती है । 
ऐसा लगता है कि मानो समाज के संचालन के लिए यह जरूरी था। यदि गोत्र बहुत बड़ा 
समूह है तो तात्कालिक परिवार बहुत छोटा है, जो अकेले टिकने में असमर्थ है। इसप्रकार 
आधुनिक पेरू में 'ऐमारा समाज में विस्तीर्ण परिवार बुनियादी इकाई और सबसे महत्व- 





७. ए० ए० गोल्डनवोज़्र, १९१०; गोल्डनवीजर, १९३३, पृ०२१३- 
३३२ में पुनमुद्रित । 

४८. आर० लिटन, १९२४, पृ० २९६-३०० ॥ 

९. एस० एफ० नडल, १९४५, पृ० ६ । 
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पूर्ण आधिक समूह है।” इसमें एक पुरुष, उसके भाई, उनकी पत्नियां, पुत्र और अविवाहित 
कन्यायें और प्रत्येक “दाम्पतिक (('णांपष्ट» ) परिवार” (अर्थात्‌ तात्कालिक परिवार ) 
सम्मिलित हैं, एक ही बगड़ में इनके मकान होते हैं जहां कि सारा समूह रहता है ।* 
डुकर लिखता है कि उत्तरी प्रशान्त के इंडियनों में जब हम इस क्षेत्र के विशिष्ट स्थानीय 
समूह की रचना की जांच करते हैं तो एक महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकट होता है; सर्वत्र सामाजिक 
विभाजन न तो विस्तीर्ण परिवार से कम था और न ज्यादा (दास अ्रवश्य इससे बाहर 
थे) और उसके सदस्य भी ऐसा ही समझते थे।”* गृडविन के पदिचमी अ्रपाशी लोगों 
के विश्लेषण में “रक्त, गोत्र, विवाह या आथिक बन्धनों के कारण साथ रहना पसंद करने 
वाले अनेक गृहस्थियों के समूहों का समावेश हैं जिन्हें उसने 'विस्तीर्ण परिवार” या 'परि- 
वार संकुल” ((ए४० ) की संज्ञा दी है।” 

यह स्पष्ट होता जाता है कि रिश्तेदारी समूहों के विभाजन की त्रिदली योजना भी 
“रिइतेदारी पर आधारित समस्त सामाजिक संरचनाओं की व्याख्या के लिए अपर्याप्त है। 
एक सिब के अन्तर्गत सजातीय परिवारों के समूह, बिना उनके आकार का विचार किये, 
उन उप-इकाइयों की संख्या में जिनसे कि वह मिलकर बने हैं, एक समाज से दूसरे समाज 
में बहुत बदल जाते हैं। इवांस-प्रिचर्ड जिसने कि पूर्वी अफ्रीकी न्‍्वार ()७ए) लोगों में 
ऐसे चार संगठनों का विवरण दिया है, इस बात को दर्शाया है। “एक न्वार गोत्र अर्थात्‌ 
एक सिब, “पितृपक्ष से सम्बन्धित रिश्तेदारों का सबसे बड़ा समूह है जो कि अपने को एक 
समान पूर्वज से आया बताते हैं और जिनके बीच विवाह निषिद्ध और यौन सम्बन्ध अग- 
म्यागमन समझा जाता है।” यह अत्यन्त विभाजित वंशावलीय संरचना है ।” वंशावलीय 
विभाजन चार श्रेणी में है, प्रमलतम (]७(७७प॥४/ ) , प्रमख (४४० ) , गौण (6707 ) 
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चित्र २३--न्वार वंशावलियों में रिक्तेदारो (इवान्स प्रिचइं, १९४० के अनुसार) 


और गोजतम (|) । उनकी सम्बन्ध रेखा चित्र २३ में दिखाई गई है । सिब 
क, प्रमुलतम वंशों ख और सम में विभाजित है, और ये घ, छ, च और छ प्रमख वंशों में 
फंट जाते हैं। गौण वंश ज. झ, जा और ट प्रमुख वंण घ और छ की शाखायें हैं और ठ 





१०. एच० तशोपषिक, जूनियर, १९४६ पु० ५४२-३ । 
११. पी० डुकर, १९३९, प्‌ृ० ५८। 
१२. जो० गृडविन, १९४२, पृ० १२३। 


अध्याय दस : सामाजिक संगठन और शेक्षणिक कार्य १७१ 


ड, ढ़ और न गौणतम वंश हैं, जोकि ज और ट की शाखायें हैं।*' यह समूह आदिवासी 
शब्दावलि और व्यवहार में स्वीकार किये जाते हैं, फिर भी इनमें से प्रत्येक "केवल एक- 
दूसरे के सम्बन्ध में” और उसी श्रेणी के दूसरे समूह के विरोध में, एक पृथक इकाई हैं। 
इस प्रकार “ड केवल ढ के विरुद्ध समूह है, ज,झ के विरुद्ध समूह है और घ केवल 
के विरुद्ध समूह है। इसके विपरीत, एक समानान्तर शाखा से सम्बन्धित वंशों का 
दूसरी समानान्तर शाखा के मुकाबले में सर्वत्र मिश्रण होता है, उदाहरण के तौर पर रेखा- 
चित्र में ठ और ड एक गौण वंश ज हैं जोकि झ के विरुद्ध हैं, और इसी भांति आगे भी । 
इसका अर्थ है कि “एक मनृष्य एक निदिष्ट समूह के सम्बन्ध से एक वंश का सदस्य है, 
किन्तु दूसरे समूह के सम्बन्ध से वह इसका सदस्य नहीं हैं।”।* 

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परिवार और सिब की संस्थायें एक निरन्तरता 
की प्रक्रिया में एक निर्देश-बिन्दु की तरह हैं, परन्तु वे श्रपने रूप और #त्यों में इन बिन्दुओ्रों 
से आगे निकल जाती हैं और जैसा साधारणतया समझा जाता है, उससे कहीं अधिक 
जटिल तत्वों से बनी होती हैं। जहां परिवार बहुपत्नीक हैं और पत्नियां पृथक घरों में 
रहती हैं, वहां यह ज़ाहिरा गौणतम इकाई और भी छोटी इकाइयों में तोड़ी जा सकती है 
जिनमें से प्रत्येक, एक स्त्री और उसके बच्चों से मिलकर बनेगी, जेसा कि पश्चिमी अफ्रीका 
के बड़े अहातों में होता है। दूसरे छोर पर सिबों को संकुलों में मिलाया जा सकता है, 
जिन्हें अर्धांतश (१(0०४6$ ) कहते हैं, जेसा कि उत्तरी अमरीका और आस्ट्रेलिया में है। 

है. 

रिश्तेदारी पर आधारित विभिन्न समूहों के अलावा वह मानव समूह हैं जोकि 
अन्य मानदंडों, जेसे कि लिंग या आयु या समान अभिरुचि, से बनते हैं । इन सबके लिए 
समिति (/5$0८॑थ०) शब्द सर्वोपयुक्त है। समितियों का आकार और उनके 
उद्देश्य रिश्तेदारी की संरचनाओं से भी भ्रधिक भिन्न हैं। प्रारम्भिक विद्वानों ने रिश्तेदारी 
समूहों पर ज़ोर दिया और इनकी उपेक्षा की, पर इस सदी के मोड़ तक यह भूल ठीक की 
जाने लगी। फिर भी यह ध्यान लिंग भेद पर ही ठहर गया, जोकि गृप्त “सभाओं” में स्त्री- 
पुरुषों की पृथकता, आयुवर्ग और पुरुषों के घरों आ्रादि में व्यक्त हुआ; जो सब कि समाज 
में पुरुष के अधिक महत्व को सिद्ध करते थे। इस प्रकार गेर-रिइ्तेदारी समूहों के महत्त्वपूर्ण 
कार्यों की विविधता की उपेक्षा की गई। तथापि, इन समितियों को विद्याथियों के ध्यान 
में लाना, सामाजिक संगठन के अध्ययन को उचित रूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से, अपने 
आप में महत्त्वपूर्ण था। प्रारम्भिक अध्ययनों में बड़े गर-रिश्तेदार समूहों को ढूंढने की 
एकान्त चेष्टा का स्थान क्रमश: अधिक सामान्य प्रकार के समूहों की खोज ने लिया। 

डाहोमी में संस्थागत-मंत्री (560परगाभभा5०्ते गिंशातआंफ) का 
सर्वेप्रथम विवरण इसका एक अच्छा उदाहरण है। लोवी ने १६२० में लिखा था कि “दो 
अ-रिश्तेदार मित्रों का मेल जोकि एक-दूसरे की मदद और जीवनभर साथ देने के लिए 





१३. ई० ई० इवांस-प्रिचडं, १९४०, पृ० १९२-९३॥ 
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१७२ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


बचनबद्ध हैं', डाकोटा इं डियनों और सम्बन्धित कबीलों में “एक सव्वथा विचित्र प्रकार की 
लघु-समिति” (एग्रांगपरंए& 35502॑47०7) है। अफ्रीकी सामग्रियों द्वारा दिये 
गये संकेतों और स्वतंत्र या प्राचीन स्रोतों से संकलित न्यासों ने अनेक लोगों के सामाजिक 
संगठन में संस्थागत मैत्री के कार्य की ओर निर्देश किया है और उसके महत्त्व को स्थापित 
किया है। मेंडलबॉम ने कनाडा के मैदान के क्री इंडियनों में ऐसी मैत्रियों का व्यौरा देते 
हुए उत्तरी अमरीका में विभिन्न प्रकार की मंत्रियों के दस और इससे पहले हवाले उद्धुत 
किये हैं।” मेलेनेशिया के न्यू हिब्राइड समूह के एक द्वीप मालेकुला में मैत्री के आनुष्ठानिक 
महत्त्व पर जोर दिया गया है। इस समाज में अनुष्ठान और प्रतिष्ठा अथे-व्यवस्था 
की मुद्रा ((प्रा7७॥०५ ) सूझर हैं। अंत्येष्टि के संस्कार “मूलत: एक सूअर के वध और 
दान पर निर्मर कहे जा सकते हैं ।” मृत व्यक्ति का यह पशु लाया जाता है और फिर 
“उसका सबसे बड़ा मित्र.... भाला लेकर आगे बढ़कर उस रस्से को पकड़ता है जिससे 
कि सूझर बंधा हुआ होता है, जैसे कि मानो वह उसे मार ही देगा ।” फिर वह मृत आदमी 
के अन्य दूसरे दर्जे के समझे जाने वाले मित्र के हाथ में वह रस्सा और भाला देता है और 
वह तीसरे मित्र के हाथ में, और इस प्रकार अन्त में वह एक ऐसे “आदमी के पास पहुंचते 
हैं जो कि मृत व्यक्ति का मित्र न था और इस लिए वह सूझर को स्वीकार कर छेगा।” 
वह पशु का वध करता है और उसे तथा दिये हुए केलों और यामों को अपने गांव ले जाता 
है ,जहां वे खाये जाते हैं। कत्तंव्य को पूरा करने से यह इन्कार, “बहुत भ्रन्तरंग बन्धन 
से--जिसे कि बहुत कुछ प्रेम कहा जा सकता है,” उत्पन्न होता है और यह केवल 
ऐसे “दो आदमियों द्वारा जो श्रादवन साथ मिलकर एक ही भोजन खाते हैं” अनुभव 
किया जाता है ।'* 

परिचमी अ्रफ्रीका के डाहोमी की संस्थागत मैत्री के उदाहरण में एक आदमी के 
तीन मित्र होते हैं, हॉटोंन डाहो या प्रथम मित्र; दूसरा, जिसका नाम इस तथ्य को 
बताता है कि अंत्येष्टि संस्कार में एक अवसर पर उसे दीवार से सटकर बैठना होगा, 
श्र तीसरा “वह मित्र जो द्वार पर खड़ा होता है।” इस सम्बन्ध में पूर्ण पारस्परिक 
विश्वास श्रपेक्षित है, डाहोमियों में तो यह झोर भी ज़रूरी है चूँकि उनके आपसी सम्बन्धों 
में बड़ी सावधानी बरती जाती है। आदमी अपने पहले मित्र से कुछ नहीं छुपाता, दूसरे 
को जितना उसे मालूम है उससे झाध से अविक नहीं बताता, तीसरा “दरवाज़े पर खड़ा 
हो कर जितना सुन सकता है सुन लेता है।” पहला मित्र अपने मृत मित्र की सम्पत्ति के 
बांटने के सम्बन्ध में उसकी जो इच्छायें थीं, उन्हें व्यक्त करता है और उसके वारिस 
की भी पुष्टि करता है; ज्येष्ठ पुत्र के बाद अंत्येष्टि उपहारों को देने में उसका दूसरा 
स्थान है; जबकि किसी पूर्वज की देवता के समान पूजा की जाती है, तो उसके सर्वाधिक 
अंतरंग मित्र की आत्मा को उसकी सनन्‍्तान पर चढ़ने का आवाहन किया जाता है, जोकि 
उचित चढ़ावा देती है। इस सम्बन्ध में एक गहरी भावुकता निहित है जो कि एक डोहामी 





१५. डो० मेंडलूबॉम, १९३६॥ 
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कथा की निम्न व्याख्या से व्यक्त होती है: आदमी के जीवन में यदि कभी इवसुर, 
ओझा या श्रेष्ठ मित्र के बीच चुनाव करना पड़े तो आदमी को सदा अपने श्रेष्ठ 
मित्र के निकट होना चाहिएं। औरों को आदमी एक ओर छोड़ सकता है, परन्तु आदमी 
का श्रेष्ठतम मित्र सर्वप्रथम है।” 

यह उदाहरण दर्शाते हैं कि संस्थागत मैत्री बहुत काफी फेली हुई है, यद्यपि 
इसका पूरा विस्तार आगामी अध्ययन बता सकेंगे। इस सम्बन्ध में कुछ सूचनायें ताजी 
जनवृ त्तशास्त्रीय गवेषणाओं से मिलेंगी । परन्तु बहुत कुछ साहित्य संकेतों में, जैसे कि 
मेंडलबॉम को मिले हैं, और ऐसे विवरणों के उद्धरणों से मिलेंगी, जहांकि मित्रता के 
द्रष्टव्य पहलुओं, जेसे कि सगे भाई-चारे को बताया गया है। यह भी सम्भव है कि यह 
केवल आनुष्ठानिक पहलू ही हों, जोकि एक ऐसी समिति को व्यक्त करते हों, जोकि 
अनेक वर्षों से लोगों के सामाजिक संगठन के द्वारा निर्मित व्यक्तिगत सम्बन्धों की 
रचना में निरन्तर भाग लेती रही हो । 

बड़े समृह अधिक बेहतर ज्ञात हैं। मंत्री सम्बन्धों के अलावा मैदानी इंडियन 
कबीलों में (समान अलौकिक अनुभव पर आधारित” समितियां, भोज सभायें, न॒त्य-सभायें 
और सैनिक सभायें हैं। हम चेयेन स्त्रियों के दस्तकारी-संघ, हिडट्सा लोगों के गट्ठर 
भाई-चारे (फ्रणावा6 रकषश्ाांध०) और क्रो लोगों के तम्बाक्‌-वर्ग देखते हैं। 
यदि हम इसी सूची को संसार के अन्य भागों तक विस्तृत कर लें, तो हम पुलिस 
या शासकों के समूह, बीमा या सहकारी श्रम समितियाँ और इसी प्रकार अन्य सम्प्रदायों 
और आयु वर्गों के समाजों को देखेंगे । इनमें से अनेक केवल पुरुषों तक सीमित हैं--- 
यद्यपि सब में ऐसा नियम नहीं है। स्त्रियों का समाज इसका एक अपवाद है, जिसका 
पहले जिक्र हो चुका है, जबकि अन्यों में जेसे कि पश्चिमी अफ्रीकी समितियों में, जिनमें 
कि किसी समान उद्देश्य के लिए या अन्त में पुनवितरण के लिए बचतें जमा की जाती 
हैं, स्त्री-पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं । 

इस प्रकार संख्या या प्रकार या कार्यों में अनक्षर समाजों की समितियां 
हमारी समितियों से भिन्न नहीं हैं। न तो उन्हीं के पास न हमारे पास समस्त 
सांस्कृतिक विशेषीकरण के बावजूद समितियों के ऐसे स्पष्ट लक्ष्य हैं, जिनसे कि उनका 
सही वर्गीकरण किया जा सके। योरोपीय लौजों में भी अलोकिक स्वीकृतियाँ हैं । 
उदाहरण के लिए किसी भी मंसोनिक आडेर का नाइट-टेम्पलर-विभाग किसी भी मैलेने- 
शियाई जनवृत्तशास्त्री द्वारा घामिक समूह कहा जायेगा। श्रमसंघ प्रायः लौज कहलाते 
हैं, उनकी गोपनीय भाषा होती है और अनुष्ठानात्मक, मनोरंजनात्मक तथा आर्थिक 
कार्य होते हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि हम मानव समाजों में यह देखने के अलावा कि वहां 
स्त्री-पुरुष अपनी रिब्तेदारी की परिधि को पार कर कुछ घनिष्ठतायें स्थापित करते हैं, 
और अधिक कुछ नहीं कर सकते। निकटता शायद उसका एक कारण है, अभिरुचियों 


१७. एम० जे० हसंकोवित्स, १९३८ बी, जिल्द १, पृ० ८८,२३९-४२,३६१॥ 


७४ खब्ड रो : संस्कृति के पहलू 


की एकता दूसरा, एक ही कौशल का होना तीसरा, और पृथक्‌ रहकर पद या 
हैसियत की स्थापना चौथा। इनके विकास के सम्बन्ध में अनेक विशिष्ट पृर्वकल्पनाएँ 
हैं, जैसे कि गुप्त सभाओं के बारे में अनक्षर समाजों में यह धारणा है कि यह उन 
प्रारम्भिक अनुष्ठानों से, जिनमें से कि लड़कों और कभी-कमी लड़कियों को भी 
यौवन प्राप्ति के समय गुजरना पड़ा है, निकली हैं। परन्तु दिलचस्प होते हुए भी, इन सब 
का विवरण देना असम्भव है। ऐसे समूहों के रूपों और उद्देश्यों की अनेकता इस बात को 
दर्शाती है कि किन्‍्हीं भी लोगों के सामाजिक संगठन का कोई अध्ययन उनपर पूर्ण ध्यान 
दिये बिना सम्पन्न नहीं किया जा सकता। 

र 

शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका काय॑ व्यक्ति के व्यवहार को संस्कृति की विशेष 
श्रावशरयकताओं के अनुकूल बनाना है। यह कहते हुए हमें सीखने के सिद्धान्तों के 
वादविवाद में पड़कर किसी एक पक्ष का साथ देने की जरूरत नहीं। अनुकरण बनाम 
शिक्षण, पुरस्कार व दंड बनाम साहचरयं के वादविवादों ने ब्रन्तनिहित समस्याझ्रों 
को समझने में बारीकी ला दी है और अध्ययन को उत्तेजना दी है। चुंकि योरोपीय- 
अमरीकी संस्कृति के अधिकांश व्यक्ति शिक्षा को पाठशाला का पर्याय समझते हैं. 
अतः भानवश्ञास्त्रियों को कुछ ऐसे वक्‍तव्यों का सामना करना पड़ता है जैसे कि “अ्रमुक 
कबीले में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है ।” ऐसे वक्‍तव्य में जो अर्थ छिपा है, वह प्राय' 
हमेशा उस से कुछ भिन्न ही व्यक्त होता है--कि सम्बन्धित लोगों के यहां पाठशालायें 
नहीं हैं। “पाठशाला में पढ़ने और “शिक्षा के भेद के महत्व को हम तभी समझ 
सकते हैं जबकि हम यह जान लें कि यद्य पि प्रत्येक लोगों को अपने बच्चों को प्रशिक्षित करना 
आवश्यक है, तथापि ऐसी संस्क्ृतियां बहुत कम ही हैं, जहां कि इस प्रशिक्षण का बड़ा 
अंश घर से बाहर दिया जाता है। 

शिक्षा पर विचार करते समय हमें मशीन संस्कृतियों में विशेषीकरण के महत्त्व- 
पूर्ण स्थान को ध्यान में रखना भी जरूरी है। जिसे हम पेशेगत शिक्षा कहते हैं, वह इसका 
एक भ्रच्छा उदाहरण है। अनक्षर समाजों में ऐसी विशेष इमारतों की जम्ूरत नहीं कि 
जिनमें पेचीदा मशीनें लगी हों और जिन्हें तरुण स्त्री-पुरुष चलाना सीखें । श्रम-विभाजन 
के स्त्री-पुरुष के भेद के अन्तर्गत, बच्चे को निरंतर उन प्रक्रियाओं को सीखने में लगा 
रहना पड़ता है, जिन्हें बाद में उसे अपनी जीविका कमाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, 
बह एक काये की तुलना में दूसरे कार्य में म्रधिक कुशल हो सकता है, किन्तु उसे उन सभी 
सुलभ प्रविधियों को सीखना होना जिनकी कि बड़े स्त्री या पुरुष होकर उसे ज़रूरत पड़ेगी । 

अनक्षर और योरोपीय-ग्रमरीकी संस्क्रतियों के बीच एक उल्लेखनीय भेद उनके 
सीखने और सिखाने की धारणाओं में मिलता है। न्यूगिनी के वोगियों में “बच्चे अधिक- 
तर बड़ों के सिखाने की अपेक्षा स्वयं सीखने के लिए अधिक व्यग्र रहते हैं”***“उदाहरण 
के लिए : 

“सबवकई ने अपने आप ही (अपने पिता को नौका बनाने में सहायता देने 
के लिए) बसूला उठाया और दूसरे मौके पर अपने पिता के साथ मेरे घर पर आने की 


अध्याय दस : सामाजिक संगठन और शंक्षणिक कार्य श्ड५्‌ 


इजाजत मांगी। उसके पिता ने मुस्कराकर मुझे समझाया कि “मैं जो-कुछ आपको 
बताता हूं, उसे सुनकर उसे यह सूझता है कि वह उन सब बातों को समझ लेगा जो कि उसे 
बड़ा होकर करनी होंगी। 

सभी बच्चों में सीखने की बुनियादी प्रेरणा होती है, पर हमारी संस्कृति की 
अपेक्षा जिसमें कि विशेषीकरण श्रत्यधिक है और चुनने का क्षेत्र विस्तृत है तथा प्रशिक्षण 
संकीर्ण रीति से होता है, श्रनक्षर समाज में प्रशिक्षण, सांस्कृतिक साधनों की तुलना में 
अ्रधिक विस्तृत सांस्कृतिक उद्देश्यों की ओर मुड़ा होता है। अनक्षर लोगों में बहुत कम ही 
ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने काम के लिए अनुपयुकत हों, फिर भी सीख कर ही ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है और सीखने वाला कितना ही उत्सुक क्यों न हो, उसे बिना संगठन 
और निदर्शन के नहीं सिखाया जा सकता। इसलिए यद्यपि अनक्षर समाजों में बच्चों की 
शिक्षा में औपचारिक पाठशाला का स्थान नहीं है, किन्तु वहां उत्साहित करने, अनु- 
शासित और दंडित करने की शैक्षणिक प्रविधियों का अभाव नहीं है। बच्चे को सौंपे 
गये कत्तंव्यों को पूरा करने पर उन्हें पुरस्कृत कर उनकी अभ्रभिरुचि बढ़ाने या इन कर्तंब्यों 
को सीखने को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने के उदाहरण अक्सर बताये गये हैं। जहां 
संस्कृति प्रतियोगिता पर जोर देती है, वहां सिखाने में प्रतियोगी प्रवृत्तियों का उपयोग 
किया जाता है। जहां व्यवहार के नियंत्रण में प्रतियोगिता प्रधान नहीं है, वहां बच्चे को 
कुशलता अजित करने के लिए प्रोत्साहित करने में अन्य तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं । 
बच्चों को शिक्षित करने की प्रक्रिया संस्कृति के अन्य पहलुओं की भांति नियमित और 
संस्थागत होती है। 

अनक्षर लोगों की शैक्षणिक प्रविधियां उनकी संस्कृतियों के श्रन्य पहलुओं की 
भांति बहुत भिन्न पाई गई हैं। बड़ों द्वारा बाहरी प्रशिक्षण, बड़े बच्चों से होड़, उन 
उत्सवों भौर श्रनुष्ठानों को देखना जिनमें कि केवल बड़ी उम्र के लोग ही सक्रिय भाग लेते 
हैं या जबकि मां बाप या कोई बड़ा सम्बन्धी अपना कार्य करता है, उसकी शिक्षा के कुछ 
साधन हैं। उनमें सीधी हिंदायतों द्वारा नैतिक मूल्यों और आचार की शिक्षा देना, स्वीकृत 
नियम के उल्लंघन पर डांटना, उपहास करना या झ्ारीरिक दंड देना भी सम्मिलित 
हैं। बच्चे को पालने में अस्त्यात्मक और निषेवात्मक दोनों ही मार्ग श्रपनाये जाते हैं । 
बहुत-सी संस्क्ृतियों में सफलतापूर्वक किसी काम करने पर बच्चे की बहुत तारीफ़ की जाती 
है और उन्हें उत्साहित करने की अनेक ग्रन्य रीतियों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि 
पश्चिमी अफ्रीका में जब बच्चा चलना सीखता है, तो उसके टखनों में घंटियां बांध दी 
जाती हैं। 

परिवार के अन्दर शिक्षा मुख्यतः: घर के सदस्यों द्वारा दी जाती है। जहां कि 
पारिवारिक इकाइयां छोटी हैं, वहां माता और पिता और कभी-कभी बाबा या दादी या 
चाचा चाची, जो कि कुछ समय के लिए इस समूह के सदस्य होते हैं, इस कत्तेंव्य को पूरा 
करते हैं। एकवंशीय प्रणालियों में जहां कि वर्गीकृत रिइ्तेदारी रूप प्रधान है, बच्चे 
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के तात्कालिक संपर्क इसंसे स्या' भिन्न होते हैं। एक वर्माकत रिव्तेदारो संरचना में 


“कई पिता और मातायें बच्चे को पालती हैं। उन सभी को डॉटने, उत्साहित करने, 
- बैड देने, या पुरस्कृत करने के वे अधिकार होते हैं, जिनकी कि अमरीकी-योरोपीय 


झुंस्कृति में चाचा और चाची कल्पना भी नहीं कर सकते । इस भांति मेक्सिको के उत्तर 
स्थित अमरीकी इंडियन कबीलों की शिक्षा पद्धतियों के सर्वेक्षण में पेटिट'* ने उन तेंता- 
लींस समूहों का जिक्र किया है जिनमें कि मामा बच्चे की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भाग लेता 


' 'है। जूनियों में ली ने बच्चे के जगक्षणिक अनुशासन की कार्य-ग्रणाली में देख-रेख को 


महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। 
89 “पआं-बाप के अलावा परिवार के और सब सदस्य भी इस बात में सहयोग देते हैं 
कि बच्चा उचित व्यवहार करता है। वस्तुतः समुदाय का कोई भी व्यक्ति जो कि पास 
से गुज्जर रहा हो, बच्चे के दुव्यंवहार को ठीक करने के लिए कुछ कह देता है। प्रौढ़ों के 
इस सम्मिलित मोच से सामना होने के कारण बच्चे के लिए एक दूसरे से भिड़ने का 
मौका नहीं मिलता। और यदि उसे अनुचित रूप से न दबाया जाय, तो वह क्‍यों अपने 
आपको और दूसरों को भी नाखुश करे ? यह प्रायः देखा गया है कि एक शोर मचाता हुआ 
बच्चा किसी बड़े की जरा सी आवाज़ आने पर, या बच्चे द्वारा उसके चेहरे पर कोई भाव 
#2२० 

यही सुधार का कार्य वर्गीकृत सम्बन्धियों से बाहर समुदाय के अन्य प्रौढ़ों तक 
बिस्तीर्ण हो जाता है। इससे कोई कठिनाई नहीं होती । संस्कृति की एकरूपता, 
श्षिक्षा के लक्ष्यों की एकता को, जो कि सांस्कृतिक उद्देश्यों और विधियों की एकता 
को प्रतिबिम्बित करते हैं, सम्भव बनाती है तथा विभिन्न सीख देने वालों के निर्देशों 
के बीच विरोध की बहुत॑ कम गूंजायश रहने देती है। 

बड़े और कम एकतत्वीय समाजों में, जहां सम्पूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में पाठशाला 
की शिक्षा तथा घरेलू अनुशासन सम्मिलित हैं, आदेशों में विरोध सम्भवतः गम्भीर 
कठिनाइयों का कारण है। ऐसे व्यक्तियों से शिक्षा पाना, जिनके सांस्कृतिक और उप- 
सांस्कृतिक सोचने के तौर-तरीक़े भिन्न हैं, गम्भीर विषमायोजन, ((४0]प४घाशा) 
पेंदा कंर सकता है। अनक्षर समाजों की शैक्षणिक प्रक्रिया किसी भी मायने में पूर्ण 
समायोजन को स्थापित नहीं करती, न.ही पूर्ण सांस्कृतिक एकता को व्यक्त करती है। 
ऐसे शब्द सदा ही सापेक्ष हैं, और चूंकि संस्क्ृति कभी भी गति-शून्य नहीं है, निरंतर 
परिवतंन सवंत्र ही पूर्ण एकतत्वीयता को किसी अंश तक भंग करते रहे हैं, जिसे कि 
भूल से अ्नक्षर समाजों का लक्षण मान लिया गया है। शिक्षा-पद्धति में असंतुलन के 
अणिरिक्त लोगों के जीवन में विरोध और विषमायोजन पैदा करने के और भी कई 
साधन हैं और जनवृत्तशास्त्रीय साहित्य में इसके बहुत-से उदाहरण दिये गये हैं। फिर 


ऋा> «भी जहां केवल एक अभिकरण (/ ४९70५ )--परिवार के ऊपर, चाहे उसकी कैसी 


१९. जो० ए० पेटिट, १९४६, पृ० १९-२२॥ 
२०- लो आन-चे, १९३७, पृ० ७० 





प्लेट दक इंका चिनाई : कुज़को के ऊपर किले की दीवार, पेरू । प्लेट €ख इंका इमारत : 
स्पेनिश-पूर्व दीवारें जो अभी भी कुज़को में दीवारों के रूप में प्रयुक्त होती हैं । देखिये पृ० ११६ 
(फोटोग्राफ वेंडल बेनेट के सौजन्य से ) । 
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प्लेट ७क नकली चेहरा पहने हुए योरूबा नतंक, नकली चहरा पहनने की रीति को दर्शाते हुए 
प्लेट 3 उसी नकली चेहरा पहने हुए नतंक का निकट-दृष्य (फोटोग्राफ ७क और <ख इब्ल्यू ० 
बैसकौम के सौजन्य से ) । प्लेट छग प्रथासम्मत स्थिति में प्रदर्शित योख्बाई नकली चेहरा | देखिये 
पृ० २२९ (डब्ल्यू० वैसकौम का संग्रह; फोटोग्राफ मेरी मौडलिन, शिकागों गरा) । 
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ही रचना हो, व्यवहारत: बच्चे की शिक्षा का सम्पूर्ण मार होता है, वहां उन स्थानों की 
अ्रपेक्षा जहां उसके कई साधन हैं, विरोध उत्पन्न होने की बहुत कम सम्भावनायें हैं । 

: अनक्षर समाजों में पाये जाने वाली बच्चों को शिक्षित और अनुशासित करने 
की भिन्न-भिन्न प्रविधियां “ग्रादिकालीन समाज” में माता-पिता और बच्चों के बीच 
विद्यमान सम्बन्धों के बारे में दो पूर्ववारणाञ्रों का खंडन करती हैं। एक तो यह कि 
“ग्रादिकालीन मानव” (एए770ए6 704 ) बच्चों के प्रति क्रर है, वह उन्हें सम्पत्ति 
समझता है और अपने लाभ के लिए उनका शोषण करता है; दूसरी यह कि वह उन्हें 
सुधारने की चेष्टा किये बिना बढ़ने देता है, और जबतक कि वह समूह के पक्के प्रौढ़ 
जिम्मेदार सदस्य नहीं हो जाते, उनकी हर खप्त को पूरा करता है। साहित्य से दोनों ही 
मतों के उदाहरण दिये जा सकते हैं, पर उनके अध्ययनों से नहीं, जोकि अपने क्षेत्रीय . 
कायें में प्रथाओं की उन भिन्नताओं को भी जो व्यवहार में बड़ी विचित्र लगती हैं, लिख 
लेते हैं। इस प्रकार चिरीकाहुआ अपाशी कबीले में, जिसकी शिक्षा-प्रणाली का ओपलर"' 
ने विस्तार से अध्ययन किया है, जहां सुधारने की कोमलतम विधियों और प्रोत्साहन का 
प्रयोग होता है, वहां आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक दंड का भी निषेध नहीं है। 5 

जहां कहीं भी बच्चों के प्रशिक्षण का सावधानी से अध्ययन किया गया है, वहाँ . - अप 
प्रत्येक संस्कृति में शिक्षा-विधियों और सुधारने की पद्धतियों के अनेक भेद बताये गये 
हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीकी कगाटला समझाने और फटकारने, साथ ही 
मौका पड़ने पर दंड देने का प्रयोग करते हैं। गलतियां सुधारी जाती हैं, अज्ञान दूर कियां 
जाता है, सदव्यवहार की प्रशंसा की जाती है, और बदतमीजी या आज्ञा उल्लंघन करने परें 


तत्काल सजा दी जाती है।” प्राय: इसमें फटकार या बेंत लगाये जाते हैं, पर कभी-कर्मी -:. 


पिटाई भी की जाती है। “कमाटला कहते हैं कि मार खाने से बच्चे बुद्धिमान्‌ बनते हैँ 
और उन्हें यह याद रखने में मदद मिलती है कि उन्हें क्या सिखाया गया है ।” पर वह यहेँ 
भी कहते हैं कि “एक बढ़ता हुआ बच्चा एक छोटे पिल्‍ले की तरह है, भ्रगरचे वह बड़ों को 
तंग भी करता है, उसे धीरज और सहिष्णुता के साथ उचित श्राचार सिखाना चाहिए। 

छ्वाइटिंगू ने यह दिखाने के लिए कई उदाहरण दिये हैं कि सेपिक नदी क्षेत्र के - 
न्यगिनी के क्वोमा शिक्षा की सभी प्रचलित पद्धतियों को प्रयोग में लाते हैं। वह दंड दे, 
फटकार लगा, धमकी दे, चेतावनी और प्रोत्साहन देकर प्रेरणा देते हैं, वे नेतृत्व कर, 
हिंदायत और उदाहरण देकर मार्ग निरदर्शन करते हैं, वे उपहार देकर सहायता और 
प्रशंसा कर पुरस्कृत करते हैं। बेंत की चोट या उपेक्षा या संकट से सम्बन्धित शब्दों का 
प्रयोग सजा देने और डांटने में होता है। छोटे बच्चे को यह दिखाना कि तेज़ हवा चलतें 
हुए कैसे आग जलाई जाती हूँ, सिखाना है। सहकारी श्रम में भाग लेने वाले बच्चों को 
इनाम देना, अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर प्रशिक्षण देना है। " 


२१. एम० ई० ओपलर, १९४१, पु० २७-३४। 
२२. आई० होपेरा, १९४०, प० २५३१ 
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१७८ खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार अनक्षर संसार में बच्चों को शिक्षा किसी 
एक साघन से नहीं दी जाती। प्रत्युत प्रत्येक समाज अपने बच्चों को इच्छित प्रकार का 
व्यक्ति बनाने के लिए समझाने-बुझाने और दबाव डालने के सभी साधनों का प्रयोग करता 
है। टोप्सी की भांति बच्चे कहीं भी यों ही नहीं बढ़ते। बड़े उनकी देख-रेख करते हैं, 
उन्हें मार्ग दिखाते हैं और सुधारते हैं। उनमें से सभी इस कार्य को सम्पादित कर सकते 
हैं, यह एक ऐसा कारण है जिसने कि अनक्षर समाजों में शिक्षा को रोजमर्रा के जीवन 
का एक ऐसा अभिन्न अंग बना दिया है कि बहुत सालों तक विद्वानों ने संस्क्रति के सर्वव्याप्त 
पहलू के रूप में इसकी सत्ता की उपेक्षा की है। 

६ 

शिक्षा के कुछ पहलू सार्वभौम हैं। सभी लोग बच्चों को उनकी शारीरिक 
क्रियाश्रों को नियंत्रित करने की शिक्षा देते हैं॥ सभी भाषा के संचार को प्रोत्साहित 
करते हैं और यह देखते हैं कि भाषा में शब्दों के अर्थ के महत्त्व को भली-भांति प्रयोग में 
लाया जा रहा है और समझा जा रहा है। सभी बच्चों को यह सिखाते हैं कि किस भांति 
वह अपने साथियों के व्यवहार को समझें और किस भांति विशिष्ट परिस्थितियों में वह 
अपने भिन्न सम्बन्धियों के साथ कसा व्यवहार करें। इनमें से कोई ऐसे नहीं जो कि उन्हें 
जीविका कमाना न सिखाते हों या समूह द्वारा स्वीकृत आर्थिक मूल्यों की भावना को उनमें 
न भरते हों। नैतिक नियमों पर सर्वेत्र ही जोर दिया जाता है और उन तरीक़ों पर भी, 
जिनसे कि व्यक्ति केवल अपने साथियों से निभाता ही नहीं, बल्कि उनमें उसकी प्रतिष्ठा 
भी होती है। विस्तृततम भ्र्थों में, शिष्टाचार पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है। इसीके 
विस्तार-स्वरूप सभी प्रकार के अनुष्ठानों के अर्थ और उनमें से जो किसी व्यक्ति को 
करने आवश्यक हैं, उनको कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी दी जाती है और रोमों 
के कारणों और चिकित्सा और जन्म-मरण के तथ्यों से ग्रवगत कराया जाता है। 

बहुत-सी अनक्षर संस्कृतियों में बच्चों की शिक्षा पर जो बल दिया जाता है उसे 
साक्षर लोग, विशेष रूप से योरोपीय अ्रमरीकी संस्कृति से प्रभावित समाज, कुछ हल्केपन 
से देखते हैं। इनमें से दो बातों पर यहां विचार किया जा सकता है। प्रथम रिश्तेदारों 
के प्रति उचित धारणाओओं और व्यवहार की रीतियों को सीखने का महत्त्व है, दूसरा 
स्वीकृत यौन (5७5७०! ) व्यवहार की शिक्षा से सम्बन्धित है। 

जब हम अधिकांश अनक्षर संस्कृतियों में रिश्तेदारी-नामावलि के जटिल क्रम 
के बारे में पढ़ते हैं, हमें मालूम होता है कि यह पेचीदा प्रणाली सद्व्यवहार के कुछ स्वीकृत 
रूपों, कुछ संवेदनात्मक प्रभावों, व्यक्तियों के बीच कतंव्यों और दायित्वों को व्यक्त 
करती है जिन्हें कि सीखना आवश्यक है। रेडक्लिफ ब्राउन लिखता है : 

“झस्ट्रे लियाई कबीले के एक सदस्य के जीवन के प्रत्येक क्षण में उसका अन्य 
व्यक्तियों से व्यवहार, उनके साथ उसके रिश्ते से नियंत्रित होता है। उसके निकट और 
दूर के रिश्तेदार कुछ बड़े समूहों में वर्गीकृत होते हैं और यह वर्गीकरण एक शब्दावलि 
के साधन से पूरा किया जाता है, और किसी तरह वह पूरा भी नहीं हो सकता था। इसलिए 
महाद्वीप के किसी भी भाग में जब कोई अपरिचित, डेरे पर आता है तो उसे प्रविष्ट कराने से 
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पहले यह निर्णय किया जाता है कि उसका उसमें रहने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष से रिइते- 
दारी का क्या सम्बन्ध है, त्रर्थात्‌ वह जान लेता है कि वह उनमें से हरेक को किस रिश्ते- 
दारी नाम से पुकारेगा। जैसे ही उसे किसी व्यक्ति के साथ अपनी रिहतेदारी का पता लग 
जाता है, उसे मालूम हो जाता है कि उसके साथ कंसे व्यवहार करे, उसके क्‍या कत्तंव्य 
हैं तथा क्या अधिकार हैं।'* 

स्पष्ट ही यह बातें ऐसे ही नहीं भ्रा जाती। आस्ट्रेलियाई आदिवासी को अपने 
लोगों की जटिल रिश्तेदारी संरचना सिखाई जाती है, जिसके बिना वह वस्तुतः अपने 
समाज में एक सदस्य की भांति काम नहीं कर सकता। योरोपीय-भ्रमरीकी समाज में इससे 
सर्वंथा विपरीत स्थिति है, जहां कि स्त्री-पुरुष केवल निकटतम रिइ्तेदारों की परवाह 
करते हैं। 

पूर्वी श्रफ्रीका में चागा बच्चे को सबसे पहले अपने माता-पिता के निजी नामों 
और जिन नामों से उसे उन्हें सम्बोधन करना चाहिए, उसका अन्तर सिखाया जाता है। 
यह बहुत-कुछ अ्रमरीकी समाज की परम्परा से मिलता-जुलता है, जहां कि बच्चे को यह 
बताया जाता है, कि यद्यपि उसकी मां उसके पिता को “जोन” कहकर पुकारती हैं, पर उसे 
“फादर” या “डेडी” या अन्य किसी नाम से पुकारना चाहिए। चागा बच्चे को जैसे वह 
बढ़ता है, यह सीखना चाहिए कि एकवचन शब्द हवाला देने के लिए प्रयोग किये जाते हैं 
और माता-पिता या दादा-दादी की पीढ़ी के लोगों के लिए जिनके प्रति सम्मान दिखाना 
चाहिए, बहुवचन शब्द सम्बोधन के लिए प्रयोग किये जाते हैं। हमें बताया गया है: 

* “जन्म से ही बच्चे को उसके रिव्तेदारों के सम्बोधन के लिए उचित 
शब्द सिखाये जाते हैं। इससे पहले कि वह भाषा का एक भी शब्द समझ सके, उसे 
बाबा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची के बारे में बताया जाता है। मां और आया 
बच्चे को उचित अवसरों पर इन नामों का प्रयोग सिखाती है--पिता-माता और 
बड़े रिश्तेदार और आया उदृण्ड बच्चे को धमकाते और समझाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य 
की बात नहीं कि छः वर्ष की आय तक बच्चे रिब्तेदारी शिष्टाचार के उस्ताद हो जाते हैं 
और चौदह वर्ष की आयु तक वह उस शब्दावलि की अधिकांश बारीकियां जान लेते हैं।* 

अधिकांश अनक्षर समाजों में जेसा कि हम देख चुके हैं, यौन-व्यवहार और 
उसकी जानकारी संयोग पर निर्भर नहीं है। कुछ प्रयोग की जाने वाली विधियां गहरी 
अन्तदु ष्टि को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी अफ्रीका में यह रिवाज जिसके 
अनुसार कि नये खतना किये हुए युवक को “चाकू की जलन को मिटाने के लिए” ऐसी 
स्‍त्री के साथ यौन सम्बन्ध करने पड़ते हैं जिसका मासिक धर्म बन्द हो चुका हो। अपने 
अनुभव से वह उसे यौन संभोग की प्रविधि में सहायता देती है और इस शल्य-क्रिया से हुए 
किसी मानसिक आघात को दर करने में सहायक सिद्ध होती है। बहुत-से अनक्षर 
समाजों में विवाह-पूर्व परीक्षण की स्वीकृतियां यौन व्यवहार में कुशलता प्रदान करने में 





२४, ए०आर० रेडक्लिफ-ब्राउन, १९३१, पृ० ९५। 
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निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होती हैं। कुछ ऐसे भी अनक्षर समाज हैं जहां यौन विषयों 
पर वैसी ही चुप्पी साथी जाती है जैसे योरोप या अमरीका के मध्य विक्टोरिया काल में 
थी। फिर भी यह अल्पसंख्यक हैं। अ्रधिकांश लोग जीवन के तथ्यों को गिनाते समय उसमें _ 
प्रजनन की समस्याओं को शामिल नहीं करते। 

यौन व्यवहार का प्रशिक्षण औपचारिक या अनौपचारिक या दोनों विधियों से 
किया जा सकता है। एक संस्कृति दोनों रीतियों का उपयोग कर सकती है। अनक्षर 
लड़के-लड़कियों को यौवन-प्राप्ति के समय दीक्षा (प्रश्मा/कांणा) अनुष्ठानों में दी 
गईं छिक्षा अधिकतर विवाह की तैयारी से सम्बन्धित होती है। एक माता या प्रायः 
दादी कुमारी लड़की को विवाहित स्त्री के नाते उससे प्रत्याशित यौन व्यवहार के सम्बन्ध 
में बताती है और बाद में वह प्रथम सुहाग रात के समय उसकी देखभाल करती है, बच्चा 
होने के समय उसकी मदद करती है और उसकी केसे देख-रेख की जाय, इसकी शिक्षा 
देती है। परिवार के पुरुष लड़कों को बताते हैं कि वह स्त्री साथियों के साथ कैसा व्यवहार 
करें। बहुत-से समाजों में बहन के लड़कों को यह सूचना देने का काम मामा का है। 
बड़े लोग यौन-शिक्षा देने के इस दायित्व को सामान्यतः गंभीर कत्तंव्य समझते हैं और 
उसमें बहुत कम ही कामुकता की अभिव्यक्ति होती है। अइलीलता की भांति कामुकता 
भी सभी लोगों में पाई जाती है। इसकी अभिव्यक्ति के अवसर और रूप प्राय: संस्थागत 
और नियमबद्ध होते हैं। उनकी सार्वभौमता उनसे प्राप्त होने वाली मनोवैज्ञानिक राहत 
और काम-क्रीड़ा में उनसे प्राप्त होने वाले उद्दीपन की पुष्टि करते हैं। परन्तु अ्रन्ततोगत्वा 
युवकों के पारिवारिक व्यवस्था के ढांचे में प्रवेश होने और पितृपद की जिम्मेदारी लेने से 
पूर्व उन्हें जिन परिस्थितियों में यौन-शिक्षा दी जाती है, वह अपनी पृष्ठभूमि और रीति 
में, उनके उन उच्छु खल मानसिक उद्ेगों से स्वेथा भिन्न हैं, जिनमें कि वह अपनी काम- 
वासना की तृप्ति के लिए इधर-उघर जाते हैं। 


हि 

अनक्षर लोगों में भी विशेषज्ञों द्वारा बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती, यद्यपि यह उनकी शिक्षा पद्धति का गौण पहलू है। सम्पूर्ण रूप में इनके प्रकारों 
की अनेकता और संख्या पुराने अध्ययनों में वणित अनेकताओं और संख्याओ्ों से कहीं 
अधिक हैं। वह अ्रनोपचारिक रीति से मिलने वाले अस्थायी समूहों से लेकर, जैसे कि 
अमरीकी मंदानों का एक योद्धा कुछ बच्चों को अपने साथ शिकार सिखाने ले जाता है, 
कुछ अफ्रीकी स्कूलों की भांति दीघेकालीन एकांत और गहन पाठ्यक्रम तक पाये गये हैं। 

सही तौर पर अनक्षर संस्कृतियों में अफ्रीका और पौलिनेशिया में ही स्कूली 
शिक्षा के अधिकांश उदाहरण मिले हैं। अफ्रीकी उदाहरण एकान्तवास के काल और उसमें 
सिखाये जाने वाले अनुष्ठानों में पर्याप्त भिन्न हैं, किन्तु उनके लक्ष्यों में अधिक भिन्नता 
नहीं है, चूँकि उन सभी में बच्चे के पद से लेकर यौवन प्राप्ति के संक्रमण को दिखाया 
जाता है और उस दक्षता और सहनशीलता को प्रमाणित किया जाता है, जोकि एक 
बच्चे के सामाजिक जीवन को एक प्रौढ़ के सामाजिक जीवन से पृथक्‌ करती हैं। बा वेण्डा 
लोगों में, सभी अठारह जिलों में जहां वह रहते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। ग्राठ नौ साल 
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की आयु से लेकर जब तक कि वह यौवन प्राप्त नहीं कर लेता और उसकी दीक्षा 
(800१) पूर्ण नहीं हो जाती और उसके आयुवर्ग को मान्यता नहीं मिल जाती, 
वह स्कूल जाता है। लड़के थोंडो में (यह उनके स्कूलों की संज्ञा है) रहकर उस अनु- 
शासन को ग्रहण करते हैं जो कि उन्हें एक सेना की टुकड़ी के योग्य बनायेगा। इनमें, 
छिपकर आक्रमण, रात्रि को आक्रमण और गुप्तचरी जैसे युद्ध के कार्यों की शिक्षा दी जाती 
है। चटाई बनाने जैसे काम जो उनके हिस्से में आते हैं, उन्हें समय पर पूरा कर देना 
होता है। कबायली शिष्टाचार के नियमों का सावधानी से पालन होना चाहिए, अन्यथा 
बहुत पिटाई की जाती है। स्कूल में रहकर बच्चे नृत्य का भी अभ्यास करते हैं। वह 
अपने प्रशिक्षण से “कठोर और अनुशासित हो, अपने कबीले के योद्धा के दायित्वों को 
कंधे पर लेने और साथ ही उसके अधिकारों का उपभोग करने के लिए तेयार होकर” 
निकलते हैं । 

वेण्डा लड़की की स्कूली शिक्षा केवल छ: रात और छ: दिन चलती है, यह बाल्या- 
वस्था से किशोरावस्था में पदार्पणको सूचित करती है और पहले मासिक धर्म के जरा 
बाद ही शुरू होती है। शिष्टाचार और आज्ञापालन के कबायली नियम, नृत्य और यौन- 
व्यवहार, यह पढ़ाये जाने वाले मुख्य विषय हैं। इसके आगे डोम्बा कहे जाने वाले लड़के 
लड़कियों के “सहरशिक्षा स्कूलों में” विवाह की सामान्य तैयारी की औपचारिक शिक्षा दी 
जाती है। “प्रतीकों और रूपकों” द्वारा इसके जटिल उत्सव लड़के लड़कियों को “विवाह 
और संतानोत्पत्ति” के वास्तविक महत्त्व को समझाते हैं और उन्हें “जीवन में आने वाले 
प्रलोभनों और खतरों से सावधान करते हैं।”** 

अफ्रीका के पश्चिमी भाग से स्कूलों के कई उदाहरण दिये गये हैं, जिनमें कि 
लाइबेरिया और सीयरा ल्योन के लड़कों के पोरो और लड़कियों के सांड नामक स्कूलों 
का उल्लेख किया जा सकता है। लड़कों के स्कूलों में दीघंकाल तक प्रशिक्षण होता है; 
उनकी अवधि विभिन्न क़बीलों में अठारह महीने से लेकर आठ वर्ष तक बताई गई है। 
स्कूल में भर्ती होने से पहले खतना हो जाता है, यह नेता की देख-रेख में होता है, 
जिसका समुदाय में सम्मान उसके पद के महत्त्व को व्यक्त करता है। 

“बच्चे अपनी आयु और अभिरुचियों के अनुसार विभिन्न समूहों में बांट दिये जाते 
हैं और वह लोक जीवन की सभी कलाओं, दस्तकारियों और श्रृतियों की शिक्षा ग्रहण 
करते हैं...इन साधनों द्वारा उनका चरित्र ढाला जाता है और कुमारों को यूवकों की पीढ़ी 
में स्थान पाने के लिए तैयार किया जाता है.--पहले प्रशिक्षण में कई परीक्षायें होती हैं 
जिनसे कि व्यक्तिगत भिन्नतायें, अभिरुचियें और आकांक्षायें निश्चित की जाती हैं .. 
उदाहरण के लिए वह युवक जो कि बुनने में विशेष अभिरुचि दिखाता है, उसे इस दस्त- 
कारी का उस्ताद बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि लकड़ी के काम, चमड़े 
के काम, नृत्य, चिकित्सा, लोकवार्त्ा इत्यादि में विद्येब कुशलता और अभिरुचि दिखाने 
वालों को उन्ही दिशाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रारम्भिक प्रशिक्षण काल में 
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सत्र-काल में प्रयोग होने वाले मकानों को बनाने की शिक्षा मी दी जाती है।...कबीले के 
सभी कानून और परम्पराओं, साथ ही कबीले के मुखिया, कबीले और बूजुर्गों के प्रति 
कत्तंव्य और स्त्रियों के साथ उचित सम्बन्धों की भी शिक्षा दी जाती है। विभिन्न जड़ी- 
बूटियों को पहचानने, उनका प्रयोग, उनकी इलाज़ की ताक़तों और उनकी अनेक 
प्रतिलोम' (/ं0006$) झ्रौषधियों की शिक्षा भी दी जाती है। जंगली जानवरों के 
रहस्य, वे कंसे रहते हैं, उनकी पड़ को केसे पहचाना जाता है और कंसे उन पर हमला 
किया जाता है, यह भी सिखाया जाता है।” 

अन्तत: “इस समस्त प्रशिक्षण की परीक्षा स्कूली जीवन के जंगल की प्रयोगशाला 
में होती है, जेसे कि जब वहां युद्ध की नकल की जाती है तो लड़कों से यह अपेक्षा की जाती 
है कि वह अपनी शिक्षा का लड़ाई की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में उपयोग 
करें। लड़कियों का सांडे स्कूल अपने अध्यापकों के संगठन और अन्य विशेषताओं में 
लड़कों के पोरो के समानान्तर है। इसके पाठ्यक्रम का लक्ष्य लड़कियों को प्रौढ़ स्त्रियों, 
पत्नियों और माताश्रों के कत्तेंब्यों का प्रशिक्षण देना है और इसीलिए विभिन्न विषय- 
सामग्री द्वारा यह उसी शैक्षणिक लक्ष्य को पुरा करता है।'* 

पोलिनेशिया के कुछ भागों से उच्च शिक्षा के औपचारिक पाठ्यक्रम का भी 
विवरण दिया गया है जैसे कि हवाई में अफ़सरों का कालेज । हमें यह बताया गया है कि 
सामान्यतः: “किसी कुलीन और सुप्रशिक्षित मुखिया की प्रमुख विशेषता ऐसे भाषण 
देना है जिनमें कि घामिक और ऐतिहासिक हवालों, रूपकों, उपमाओं और कहावतों की 
बहुतायत हो ।” इसके लिए स्पष्ट ही विशेष प्रशिक्षण श्रावरयक था, और ऐसा प्रशिक्षण 
उन व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक था, जो कि किसी नृत्य मंडली का सदस्य बनने या 
हवाई में पाये जाने वाले एक प्रकार के मनोरंजनकर्त्ता बनने के लिए इच्छुक हों। अधि- 
कांशत: “वाक्य रचना, विवरण देने, और मंत्रोच्चारण का प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले प्राय: 
कुलीनजन्मा होते थे।”...यद्यपि वे “मंगारेवा, मारक्वीसस और ईस्टर द्वीप को छोड़ 
और कहीं किसी विशेष बौद्धिक वर्ग के सदस्य न थे।” इसके विपरीत सभी हैसियत के 
पौलिनेशियाई स्त्री-पुरुष कत्थक साहित्य में प्रवीणता प्राप्त कर सकते थे और उनमें से 
कई तो “एक प्रिय नायक” से सम्बन्धित लम्बे और पेचीदे कथानक के वर्णन में विशेषज्ञ 
बन जाते थे । इसके अतिरिक्त, “पौलिनेशिया में रोज़मर्सा की जिन्दगी में.--अनेक 
मंत्रों, पाठों, परम्पराओं, कहावतों और पशु-कथाओं का ज्ञान ज़रूरी था । प्रत्येक 
दस्तकारी और पेशे के अपने जादुई सूत्र (ए0ग्राणं४७), घाभिक इतिहास, पुराण 
और परम्परायें थीं। देवताओं की सहायता प्राप्त करने के व्यावहारिक लाभ के अ्ति- 
रिक्त, यह कार्यकर्त्ता तथा उसके काम के परिणामों का उपयोग करने वालों को ज्ञान 
प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि प्रदान करते थे।”* ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रेरणायें बहुत 
अंशतक यह बता सकेंगी कि इस क्षेत्र में विशेषीकृत प्रशिक्षण की परम्परा क्यों विकसित 
हुई और संस्क्ृति के एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में कायम रही। 

२७. एम० एच० वाटकिन्स, १९४३, पृ० ६७०-१, ६७३-४। 
२८. के० लओमला, १९४६, पृ० ७०७२-५१ 
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अनक्षर लोगों में शिक्षा की एक अन्य विशेषता का ज़िक्र करना भी जरूरी है। 
यह कहा गया है कि ऐसे समाजों में शिक्षा किशोरावस्था या उसके ज़रा बाद तक जारी 
रहती है, पर यह प्रक्रिया साक्षर लोगों में कुछ श्रधिक लम्बी है। जहां तक “जीवन के 
देनिक कार्यों” का सम्बन्ध है, यह सत्य है। फिर भी जब हम भ्रलौकिक शक्तियों पर 
विचार करते हैं, तो हमें ज्ञान के उस स्तर पर विचार करना पड़ता है जो कि मुख्यतः 
परिपक्व प्रोढ़ों तक सीमित है। अनक्षर लोगों के देनिक जीवन में धर्म का महत्त्व तभी 
पूर्णतः स्पष्ट होगा जबकि हम संस्कृति के इस पहलू की चर्चा करेंगे । उनकी अश्रधिकांश 
समस्याओं के सफल समाधान के लिए ब्रह्मांड की शक्तियों का नियंत्रण आवश्यक समझा 
गया है। किन्तु बच्चों को जिनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम है, उन्हें बहुत कम ही ग्रधिक 
मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति दी जाती है। इस लिए जब तक कि वह बड़े नहीं हो जाते, 
उन्हें क़बीले की धर्मशास्त्रीय अवधारणायें और कर्मकांडीय आनुष्ठानिक व्यवहार 
नहीं सिखाया जाता। धर्म के सम्पूर्ण विवरण के लिए हमें बुजुर्गों के पास जाना पड़ता है, 
जो कि विशेषज्ञ न होते हुए भी, अपने समाज के अलौकिक आदेशों और देवताओं को 
संतुष्ट (ए0०ए7%४०॥) करने और प्रायश्चित्त द्वारा पाप-मुक्त करने के स्वीकृत 
साघनों में दक्ष होते हैं । 

अतः यह नहीं समझना चाहिए कि अनक्षर लोगों में यौवन प्राप्त हो जाने पर शिक्षा 
पूरी समझी जाती है। तब तक औपचारिक शिक्षण भी समाप्त नहीं होता । किन्तु इस 
अथ में कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे कि एक जनसमूह का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
को हस्तान्तरित किया जाता है, एक स्त्री और पुरुष छोटी ही उम्र में अपनी संस्कृति के 
अनुरूप व्यवहार करने के योग्य बन जाता है, श्रौर उसे उन साक्षर समाजों की भांति 
जिनमें लेखन श्रौर मशीन प्रोद्योगशास्त्र जीवन के रूप का निर्माण करते हैं, लम्बे संस्थागत 
प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती । और जब तक कि सिखाने के लिए बड़े मौजूद हैं, 
समाज का काय॑ सम्पन्न करने वाले उन अपने से बड़ों से शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं । 


अध्याय ग्यारह 


राजनेतिक प्रणालियां : मानव सम्बन्धों का व्यवस्थापन 


एक समय था जबकि विद्वानों का मत था कि प्रारम्भिक मानव एक प्रकार 
की उदार अराजकता में रहते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके साथी अधिकार प्रदान 
करते थे और न कोई शासित या शासक ही था। अनेक प्रारम्भिक लेखकों ने इस स्वर्ण 
युग की ओर दृष्टि दौड़ाई, किन्तु यह दृष्टिकोण कि मानव मूलतः “प्रकृति का शिशु” 
है, हमें रूपो, लाक, और हाब्स की रचनाओं से सुविदित है । इन लोगों ने “सामाजिक 
संविदा” (8008 ००76780४) की अवधारणा को विकसित किया जिसने कि उस 
“प्रकृति की अवस्था” को, जिसमें कि प्रारम्मिक काल के मानव रहते हुए कल्पित किये 
गये थे, समाप्त कर दिया। हु 

लेविस एच० मार्गन और सर हेनरी मेन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रपनी संस्कृति 
से बाहर जीवन-रीतियों के सिलसिलेवार अन्वेषण पर आधारित राजनंतिक संस्थाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मार्गन ने मुख्यतः: अनक्षर 
समाजों से संकलित सामग्रियों के आधार पर और मेन ने आयरलेंड, भारत और प्रारमस्मिक 
इंग्लेंड के ऐतिहासिक न्‍्यासों और ग्रीस और रोम के क्लासिकल लेखकों के गहरे ज्ञान 
के आधार पर अपना कार्य किया। उनके निष्कर्षों में बुनियादी सहमति थी। दोनों का 
कहना था कि रिइ्तेदारी वह पहला बंधन था जिसने कि प्रारम्भिक मनुष्यों को आपस में 
मिलाया, और सही तौर पर कहा जाय तो किसी भू-क्षेत्र पर आधारित राज्यों को बहुत 
अधिक विकसित जन-समूहों ने ही स्थापित किया। मेन ने लिखा है : 

“जिस क्षण से एक क़बायली समुदाय अंततः एक निश्चित भू-स्थान पर बस जाता 
है, रिब्तेदारी के स्थान पर भूमि समाज का आधार बन जाती है...परिवार से बड़े सभी 
मानवों के समूहों में रिइ्तेदारी के बजाय, जो कि घीरे-घीरे अधिकाधिक अस्पष्ट होती जाती 
है, वह भूमि जिसपर कि वे रहते हैं उनके बीच मिलन का सूत्र बन जाती है।” 

वह अपने दृष्टिकोण को इन ओजस्वी शब्दों में रखता है: एक समय इंग्लेंड 
वह देश था जिसमें अंग्रेज़ रहते थे, अब श्रंग्रेज़ वे लोग हैं जो इंग्लेंड में रहते हैं ।”' 

बहुत वर्षों तक इस दृष्टिकोण की राजनेंतिक सिद्धान्त पर प्रभुता रही । राजनीति 
कै विद्यार्थी, विशेष कर इंग्लेंड और योरोप के महाद्वीप में वैज्ञानिक जनवृत्तशास्त्र के 
विकास द्वारा उपलब्ध नयी सामग्रियों की उपेक्षा करते रहे। केवल प्रसंगवश ही मानव 
सभाजों में राजन॑तिक वस्तुस्थिति की भिन्नता के सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी दिखाई गई।' 


१. सर एच० एस० मेन, १८८८, पृ० ७२-४॥ 
२. मिलाइये, ई० एम० सेट, १९३८, पृ० ९९-१३६ ॥ 


अध्याय ग्यारह : राजनंतिक प्रणालियां : मानव सम्बन्धों का व्यवस्थापन श्८५्‌ 


इसके अलावा इस दृष्टिकोण को दो पद्धतिशास्त्रीय ((/७४०60!0झटं८७) 
भूलों ने कलुषित कर दिया। जैसा कि हम बलपूर्वक कह चुके हैं, राजनेतिक संस्थाओं 
जैसी अमूत वस्तुओं का उद्गम केवल अनुमान द्वारा ही जाना जा सकता है। इसके अति- 
रिक्त, राजनतिक विकास के प्रागू-इतिहास का पुनर्निर्माण, जिसमें जीवित “आदिवासी” 
मानव को उनके प्रागंतिहासिक पूर्वजों का समकक्ष माना जाता है, मानवश्ञास्त्रीय 
पद्धति के उस बुनियादी सिद्धान्त का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार वर्तमान अनक्षर 
लोग हमारे समकालीन पूर्वज” नहीं हैं । 

बहुत थोड़े ही राजनीति के विद्याथियों ने साक्षर संसार के बाहर की राजनंतिक 
संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अतएव सरकार के सिद्धान्तों को योरोप 
और अमरीका और कभी-कभी एशिया की ऐतिहासिक समाजों के राजन॑तिक रूपों के 
शब्दों में विकसित किया गया है। परिणामत: अनक्षर संस्क्ृतियों में राजनतिक संस्थाओं 
का अध्ययन करने वाले मानवश्ञास्त्रियों ने किन्हीं राजनंतिक घटनाओं को मोटे निर्णयों 
के आधार पर अपने न्यासों में संकलित किया और उनका विश्लेषण किया है। उन्होंने 
यह विचार किये बिना कि किसी निर्दिष्ट प्रणाली में एकता संपादन करने वाले तत्व क्या 
रिहतेदारी थी, या समान अभिरुचि थी, या आयु, भाषा, या भूभाग थे, राजन तिक नियंत्रण 
के साधनों का सामाजिक संस्थाओं के अंग के रूप में वर्णन किया । 

राजनैतिक कार्य प्रणालियों और परिणामतः सरकार के कार्यों को निम्न शब्दों 
में बताया गया है: 

“राजन तिक संगठन के अध्ययन में हमें एक मूभाग के अन्तर्गत दबाव डालने या 
दण्ड देने में समर्थ संगठित सत्ता द्वारा शारीरिक शक्ति के प्रयोग या उसकी संभावना द्वारा 
सामाजिक शान्ति को कायम रखने और स्थापित करने पर विचार करना पड़ता है। 
सुसंगठित राज्यों में पुलिसऔर सेना वे सावन हैं जिनसे कि दबाव डाला जाता है। 
राज्य के अन्तर्गत सामाजिक शान्ति को चाहे वह कंसी भी हो, उसके कानूनों का उल्लंघन 
करने वालों को सजा देकर और विद्रोह को शस्त्रों से दबाकर क़ायम रखा जाता है। 
बाह्यरूप से राज्य या तो वत्तेमान व्यवस्था को बनाये रखने के लिए या नई व्यवस्था उत्पन्न 
करने के लिए अन्य राज्यों के विरुद्ध शस्त्र-शक्ति के प्रयोग के लिए तंयार रहता है। 
अत: राजनैतिक प्रणालियों पर विचार करते हुए हम एक ओर कानून और दूसरी ओर 
युद्ध पर विचार कर रहे हैं ।/* 

अन्त: सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कोई भी संस्थायें जिनसे कि समाज का काय॑ निर्देशित 
और उसके सदस्यों का आचार नियंत्रित होता है, चाहे वह कितनी ही ग्रनौपचारिक प्रतीत 
हों, सरकारी संस्थाएं समझी जानी चाहिएं । लेविलिन और होयबल ने अपने चेयेन कानून के 
विइलेबण की भूमिका में अपने एक सूचना-दाता हाई फोरहैड का वक्तव्य दिया है, जिसे कि 
सवंत्र ही पुलिस के कार्य की परिभाषा कहा जा सकता है : “गोरे आदमी के हवालात में 
बन्द करने से पूर्व भी, प्रेयरी के मंदान में रहने वाले इंडियनों के पास कुछ ऐसी चीज़ 





३. ए० आर० रेडक्लिफ-बराउन, १९४०, प्‌ृ० १४ । 


१८६ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


थी जिससे कि वह गलत काम करने से दूर रहे ।” उत्तरी-पूर्वी अफ्रीका के कोर्दोफिन 
के काडेरो पव॑तों में रहने वाले एक छोटे न्यूबा क़बीले के संगठन की विवेचना करते हुए 
नेडेल कहता है: 

“आदिकालीन राजनेतिक संगठन मूलतः युद्ध और शान्ति के लिए हैं, जिसमें 
बाहर युद्ध है और अन्दर दान्ति । राजनैतिक इकाई से बाहर मानव-जीवन पर किये गये 
आक्रमण वध युद्ध समझे जाते हें और उनके लिए ढीलेढाले स्वेच्छायुक्त प्रतिशोध को छोड़ 
जो कि युद्ध में प्राप्त हो ही सकता है, किसी और स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती । राज- 
नैतिक इकाई के अन्दर ऐसे आक्रमण श्रपराघ घोषित किये जाते हैं और समाज ऐसा 
करने वालों को दंड देता है या प्रतिशोध के बाधित कार्यों (खूनी दन्द्र-युद्ध के रूप में) 
या प्रायश्चित्त-अनुष्ठानों के करने का श्रादेश देता है जिससे कि भग्न शान्ति पुनः स्थापित 

'हो सके ।/* 

रेडक्लिफ-ब्राउन द्वारा समाज में राजनंतिक संगठन का यह नामकरण, कि 
“सम्पूर्ण संगठन का वह पहलू जो कि शारीरिक शक्ति के प्रयोग के नियंत्रण श्रौर नियमन से 
सम्बन्ध रखता है, इसके बावजूद कि वह संकीर्ण है, यह सोचने का श्राधार श्रवश्य जुटाता 
है कि इसके अन्तगंत समाज के इस पहलू के विभिन्न रूपों पर विचार किया जा सकता है। 

राजनेतिक अध्ययन में श्दावलि के सम्बन्ध में कुछ अन्य प्रश्न जो अनिवार्य: उठते 
हैं उन पर भी सावधानी से विचार करना आवश्यक है | क़ानून और राजनीति के अ्रध्ययन 
की लम्बी परम्परा परिभाषा को “मूलभूत” मानती है । शायद परिभाषा द्वारा यह कहा 
जा सकता है कि अति प्रारम्भिक राजनंतिक संगठन वाले समूहों में जो कि सबकी सहमति 
द्वारा अपने जीवन का नियंत्रण करते हैं, “सरकार का अभाव है ।” हम कितनी ही स्पष्ट 
परिभाषा क्यों न बनायें मध्यवर्ती उदाहरणों को निश्चित स्थान पर रखना बहुत कठिन 
होगा । इसपर सहमति की बहुत सम्भावना है कि इन अर्थों में पापुआ के केराकी लोगों 
में सरकार नहीं है, बावजूद इसके कि वहां प्रत्येक समूह में एक स्थानीय मुखिया है, जो कि 
यद्यपि “कोई ऐसे आदेश नहीं देता जिनका पालन अनिवायं हो...फिर भी निश्चित रूप से 
समूह का नेता है ।”* पर मंत्रो द्वारा अध्ययन किये गये दक्षिण अमरीका के चाको क़बीलों 
को कहां रखा जायेगा ? इन लोगों के मुखियाओं के पास पर्याप्त शक्ति है, ये समुदाय के 
कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं, इनके पास कुछ “अस्पष्ट न्यायिक अधिकार” भी हैं जिनके 
द्वारा चोर को चुराई हुई वस्तुवें लौटाने के लिये मजबूर किया जा सकता है। बाहरी 
मामलों में मुखिया कबीले के बाहर के समूहों से बातचीत में अपनी जनता का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। फिर भी इन्हें ग्रपनी जनता की इच्छा के विरुद्ध आदेश देने का साहस नहीं 
होता और एक मुखिया, यदि उसका शासन सकल न हो, तत्काल अपने अनुयायियों को 


डे. के० एन० ऊँेविलिन और ई० ए० होयबल, १९४१, पृ० २॥ 
५. एस० एफ० नेडेल, १९४२ बी, पु० ५९। 

६. उद्धृत ग्रन्य, पृ० २३ । 

७. एफ० ई० विलियम्स, १९३६, पृ० ११३ । 
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खो बंठेगा । इन लोगों के राजनैतिक संगठन के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्दों, 
जेसे कि “सरकार” या “सरकार-्पूर्व” (का८-2०एथआआतला॥ं) या “प्रथा द्वारा शासन” 
इन शब्दों का अधिक स्पष्ट परिसीमन करना होगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है । 

कब एक जनता की राजन तिक संरचना को एक राज्य का नाम दिया जाय ? क्‍या 
राज्य कबीले से भिन्न कुछ चीज़ भी है ? यदि है, तो हम पूछ सकते हैं, कब क़बीला 
एक राष्ट्र बन जाता है ? ऐसे प्रश्नों का एक सम्भव उत्तर फोर्टेस और इवांस-प्रिचर्ड 
ने देशीय अफ्रीकी राजनंतिक प्रणालियों फे अध्ययन में दिया है, जिन में से कुछ के पास 
“केन्द्रीय सत्ता, प्रशासनिक यंत्र, और न्यायिक संस्थायें हें....और जिनमें सम्पत्ति, अधिकार 
और पद के भेद शक्ति और सत्ता के वितरण के अनुरूप हैं,” जब कि औरों में नहीं हैं ॥ 
“जो यह समझते हैं कि सरकारी संस्थाञ्रों की उपस्थिति से राज्य की परिभाषा की जानी 
चाहिए, वे पहले समूह को आदिकालीन राज्य और दूसरे समूह को राज्यहीन समाज 
समझेंगे ।”' परन्तु ये विद्वान्‌ भी पहले समूह में सरकार की उपस्थिति और दूसरे में 
उसका अभाव बताकर एक बार पुन: इस प्रइन को वादविवाद का विषय बना देते हैं । 


अनक्षर लोगों द्वारा बसे क्षेत्रों में अफ्रीका में सबसे अधिक जटिल राजनेतिक 
संरचनाओं के दर्शन हुए हैं। पेरू और मेक्सिको राज्य भी इतने साधनों का संग्रह और 
शक्ति केन्द्रित न कर सके जितनी कि कुछ अफ्रीकी राजतन्त्रों नेकी जो कि सामान्यतः 
प्रचलित “आदिकालीन” राज्य की अवघारणा की अपेक्षा मध्यकाल के यूरोप से अधिक 
मिलते जुलते हैं। यद्यपि यह भी याद रखना चाहिए कि अफ्रीका की सभी राजनंतिक 
संरचनायें इतनी जटिल न थीं। 
यह कल्पना करना मनोरंजक होगा कि यदि सत्रहवीं शताब्दी के श्रन्त भ्ौर 
अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अफ्रीका पर लिखी गई रचनाओं पर उतना ही ध्यान 
दिया गया होता जितना कि उत्तरी अश्रमरीका, वेस्ट इंडीज़ और दक्षिणी सागरों के यात्रा- 
दृत्तान्तों पर दिया गया है तो उसका राजनंतिक दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता ? डेपर, 
बारबोट, बॉसमेन और अन्य लोगों की रचनाझ्रों का प्रयोग क्‍यों नहीं किया गया, यह उस 
काल की बौद्धिक विचारधारा के इतिहासज्न के सामने एक समस्या है। उनकी रच- 
नायें लेखकों को निम्न निष्कर्षों पर पहुंचने से रोक सकती थीं, कि “न केवल...एक प्राक्‌- 
सामाजिक (?06-५०८४) राज्य ही एक समय विद्यमान था, प्रत्युत कुछ जंगली लोग 
अभी भी इससे बाहर नहीं निकल सके थे,” जेसा कि माइस ने इस काल की भांत 
घारणाओं का संक्षेप देते हुए बताया है। यह भ्ांत धारणायें ईरोक्वी, हुरोन, कारिब 
और पैसिफिक आइलेंडर के सम्बन्ध में “कुलीन असभ्य” (]२०9॥० 5४५92०) की 
पूवंचारणा से विकसित हुई हैं । 





८. ए० मेत्रो, १९४६०, पृ० ३०३॥ 
९. एम० फोर्टेस और ई० ई० इवांस-प्रिचर्ड, १९४०, पृ० ५॥ 
१०. सर जे० एऱ० माइस, १९१६, प्‌० ५१॥ 


१८८ खण्ड दो : संस्कृति के पहलु 


श्रफ़्ीकी साम्राज्यों में से सबसे अधिक पुराने साम्राज्य का आधुनिक क्षेत्रीय कार्य 
की सहायता से बहुत सावधानी से विवेचन किया गया है । गोल्ड कोस्ट दासों के व्यापार 
का केन्द्र था, और व्यापारियों ने श्रशान्ति और फांटी के राज्यों के,जिनसे वह मानव वस्तुओं 
में व्यापार करते थे और जिनके रिवाजों को जानना उनके लिए लाभकर था, अनेक विवरण 
लिखे । यह साम्राज्य भी डाहोमी, योरूबा और पूर्व में बेनिन की भांति स्थिर और स्थायी 
थे, यह उनके तीन सौ साल के ऐतिहासिक अभिलेखों से स्पष्ट है। इन साम्राज्यों की 
राजवैतिक कार्यप्रणालियां इतनी जीवित हैं कि इनके स्वायत्त संस्थाओं (.९७७00०॥०75 
शाहप्0॥5) के रूप में समाप्त हो जाने पर भी, उनके कुछ पहलू नष्ट नहीं 
हो पाये हैं । जिस स्पष्टता से उन्हें विदेशी नियंत्रण में रहने वाले नौजवानों ने चित्रित 
किया है, यह उनकी सजीवता का प्रमाण है। 

रंटरे ने अज्ञान्ति कबीके की सरकार के तीन बुनियादी तत्त्व बताये हैं: कि 
अशान्तियों पर “कुलीनता (&750०८०७०५) के बजाय पितृसत्ताक (एवं ) 
शासन था”, कि किसी पद के लिए मनोनीत व्यक्ति को अधिकारों के बजाय 
कत्तंव्यों का उत्तराधिकार मिलता था”, और कि प्रत्येक 'अल्पतर वफ़ादारी” 
(7.65४७ ॥0५89) एक मह॒त्तर वफ़ादारी को पाने के लिये साधन के रूप में प्रयुक्त 
की जाती थी ।' घर का “लघु प्रजातंत्र” लोगों द्वारा संचालित विस्तृत नियंत्रणों का 
मूलाधार था। वृहत्तर इकाइयों के संगठन में प्रत्येक सामाजिक इकाई का प्रतिनिधित्व 
उससे तत्काल बड़े समूह की सभा में उसका मुखिया करता था। प्रत्येक “वफ़ादारी के 
समकेन्द्रिक वृत्” की अपनी परम्परा, अपने वंशावलीय अभिलेख और अपने अधिकारी 
थे। 

इस प्रकार स्थानीय सत्ता पर अधिक जोर दिया जाता था । केवल संकट के समय 
जबकि साधनों को कुशलता से जुटाने और सम्मिलित कार्यवाही के लिए तत्काल निर्णयों 
की ज़रूरत होती थी, तभी राजनंतिक सोपानक्रम (प्राक्षआणाप) निरंकुशता 
से काम करती दीखती थी। अन्यथा अपनी परिषद के सदस्यों की पूर्ण सहमति 
के बिना काम करने वाला नुखिया अपने पद से हटाया जा सकता था। कौंसिल के 
सदस्य भी स्वयं अपने मातहत लोगों और रसी प्रकार नीचे तक प्रत्येक परिवार के सदस्यों 
से मशविरा कर राय देते थे । इसका यह अर्थ नहीं कि अशांति राज्य आदर्श राज्य 
(00०99) था। ज्ञासकों के पास दक्ति थी और वह जानते थे कि वह अपनी 
इच्छित आथिक और सामाजिक मर्यादा को क़ायम रखने के लिए किस तरह से उसका 
प्रयोग करें । फिर भी यह शक्ति सदा रूढ़ियों की सीमा और श्रेणीबद्ध संगठन में अपने 
से नीचे वालों के प्रति दायित्व को ध्यान में रखकर प्रयोग की जाती थी । अन्तत: उनकी 
ऐसी संरचना थी, जिसमें प्रत्येक अशांति पुरुष सरकार में अपना अधिकार अनुभव और 
प्रयुक्त करता था। 

अद्यान्ति राजनेतिक संरचना में, उसके पतन के समय भी, प्रत्येक पांच प्रादेशिक 





११. आर० एस० रंटरे, १९२९, पुृ० ४०१-३ । 
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विभागों में एक सदर मुखिया रहता था वह शपने स्टूल (सिंहासन शब्द का अशान्ति 
पर्याय) के शासन में एक बुजुर्गों के समूह से सलाह लेता था जो कि एक रिश्तेदारी-समूह 
के बुजुर्ग सदस्यों के समान होते थे, जो अपने मुखिया के सलाहकार के रूप में कार्य 
करते हैं। सदर मुखिया की सेना में न व्यक्तियों को दिये गये ओहदे उनके स्थान को 
बताते थे; चूंकि प्रत्येक प्रादेशिक इकाई की अपनी सेना थी, उसमें प्रत्येक बालिग पुरुष 
को स्थान मिलता था। सदर मुखिया के नीचे विभागीय इकाई और उप-इकाइयों के 
मुखिया थे, जिनके अपने दरबार, नौकर-चाकर और सेना संगठन थे । इनका सम्बन्ध 
सदर मुखिया के साथ उसी प्रकार का था जिस प्रकार कि उसका स्वयं राजा अज्ञांतेहेन के 
साथ था | प्रादेशिक विभाग के पदाधिकारियों की निम्न सूची दी जा सकती है : 

१. मुखिया (ओहेन या ओमानहेन), अन्य सभी अधिकारियों की भांति, मातृ- 
कुल में से समी सम्भव उम्मीदवारों में से बुजुर्गों द्वारा चुना जाता था । उसका एक पवित्र 
गुण ($8060 (णथा(४) होता था जो कि जब तक वह अपने पद पर रहता था तभी 
तक कायम रहता था, स्टूल से च्यूत होने पर वह पुन: साधारण व्यक्ति बन जाता था और 
अपनी ग़लतियों के लिए ज़िम्मेदार होता था । 

२. राज-माता, एक बड़ी शक्ति थी, जिसे कि रंटरे ने ज़ोरदार भाषा में “स्ट्ल 
के पीछे की फूसफूसाहट कहा है ।” सभी महत्वपूर्ण मौक़ों पर मुखिया (ओहेन) उसकी 
सलाह लेता था और उसकी आवाज़ का उसके विनम्र बाह्यरूप से कहीं श्रधिक वजन था। 

३. कोंटायर और अक्वाम्‌ मुखिया, उपसेनापति और उससे निम्न अधिकारी 
हैं। देशी पंचायतों में इनका विशेष महत्व था और मुखिया (ओहेन) को स्टूल पर 
बठाने में भी इनका बड़ा हाथ होता था । 

४. गोत्र का मुखिया, जोकि ओहेन के रिश्तेदारी-समूह के सदस्यों के हितों की देख- 
भाल करता था। वह अपने मुखिया (ओहेन ) से राजकुल के सिब के मुक़दमों के फ़ेसले के 
काम को ले लेता था और इस प्रकार अपने से बड़े को पक्षपात के ग्राक्षेप से मुक्त करता था। 

५. सेना के अफ़सर, जिन में सेना के दायें बायें पाइर्व के नेता सम्मिलित थे । 
अगली रक्षक टुकड़ी का नेता, मुख्य सेना का अधिपति, मुखिया (ओहेन) के अंग- 
रक्षकों का अधिकारी और पिछली टुकड़ी के अ्धिपति, क्रमश: इनसे नीचे थे । 

६- ग्यासे हेन, “राजभवन” के संगठन का निर्माण करने वालों का मुखिया, जो 
मुखिया (ओहेन ) के परिवार के विशेष विभागों के अध्यक्ष थे । यह बताने के लिए कि वह 
कितने बड़े और जटिल आनुष्ठानिक संगठन का अध्यक्ष था, हम उनके नाम नीचे दे रहे हैं : 


प्रवक्‍ता चारपाई छकेकर चलने वाले 
स्टूल वाहक फ़शं चमकाने वाले 

ढोल और सिंगा बजाने वाले खज़ांची और उपखज़ांची 

छत्र लेकर चलने वाले हिजड़े 

शाही मक़बरे के रक्षक सावधान करने वाले 

सनानगह के परिचारक तलवार लेकर चलने वाले 


मुखिया की “आत्मा को घोनेवाले” बंदूक लेकर चलने वाले 
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हाथी की पूंछ बांधने वाले ढाल लेकर चलने वाले 
भंखा लेकर चलने वाले चारण 
रसोई पकाने वाले जल्लादा' 


अद्यान्ति के राज्य में सत्ता किस प्रकार निहित थी और किस प्रकार उसका शासन 
होता था इसे समझने के लिए बिरेमपोन और अडाम्फो नाम के अधिकारियों के कार्यों को 
समझना ज़रूरी है, इसी पर स्थानीय विभागों का सोपानक्रम अब भी निर्भर है। अपने 
तात्कालिक बड़े अधिकारी की तुलना में बिरेमपोन एक छोटी इकाई का मुखिया है । पर 
यह आदमी अपने से श्रेष्ठ अधिकारी की परिषद्‌ के सदस्य नहीं होते, उनकी भ्रपनी परिषद्‌ 
होती है। अडाम्फो एक निर्दिष्ट बिरेमपोन के दरबार का संरक्षक होता है, चूँकि शिष्टा- 
चार का तक़ाज़ा है कि एक निम्न व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ के सम्मुख उचित औपचारिकता 
के साथ और एक मध्यस्थ के मार्फत उपस्थित हो । इस प्रकार अडाम्फो मुखिया (ओहिन ) 





रेखाचित्र २४--अशान्ति-राजनंतिक संगठन (रंटरे के आघार पर, १९२९) 
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की परिषद्‌ का वह सदस्य है जो कि एक छोटे मुखिया बिरेमपोन का, उससे बड़े मुखिया के 
साथ व्यवहार में प्रतिनिधित्व करता है। 

रोेटरे का रेखाचित्र,' जिसमें कि एक प्रादेशिक विभाग का संगठन दिखाया गया 
है, वहां सत्ता कैसे कार्य करती है तथा उसको बनाने वाले समूहों के क्या सम्बन्ध हैं, यह 
बताने में सहायक सिद्ध होगा । बाहरीवृत्त क बड़े मुखिया---और एक राजमाता के आघीन 
प्रादेशिक विभाग को दर्शाता है जो कि इस वृत्त के केन्द्र में दिखाये गये हैं। वृत्त क 
के अन्दर और उसका समकेन्द्रक छोटा वृत्त ख है, जिसकी परिधि में १, २, ३, ४, संख्यायें 
लिखी हुई हें । यह चारों संख्यायें बड़े मुखिया के चार बुजुर्गों के स्थानापन्न हें जो कि 
(अन्यों के साथ ) बड़े मुखिया को घेरे रहते हैं और शाही अनुचर दर का निर्माण करते 
हैं। वृत्त ख से जरा दूर, छेकिन उसके समकेन्द्रक नहीं, चार छोटे वृत्त घ, &, च, और छ हैं। 
यह वृत्तछो टे बाहर बसे हुए गांवों को जो कि सीधे बड़े मुखिया के मातहत हैं, दिखाते हैं । 
वृत्त ग सबको घेर छेता है और इसी के बीच सारे प्रादेशिक विभाग की धुरी है। इस वृत्त 
ग के बाहर, पर उसके केन्द्र से असम्बद्ध कुछ छोटे चार वृत्त क', क', का, और कई हैं, जो 
कि चार बिरेमपोन उपविभागों को दर्शाते हैं, इनमें से प्रत्येक बड़े मुखिया के मातहत हैं । 
क' से को तक, इन चारों छोटे वृत्तों में छोटे पमाने पर ही सही, बड़े वृत्त क के समान 
संगठन विद्यमान हैं । प्रत्येक का अपना स्थानीय बड़ा मुखिया है और उसके सलाहकार 
हैं, इन सलाहकारों के मातहत गांव हैं और अन्तत: वृत्त ग', ग' इत्यादि के बाहर नगर हैं, 
जो कि वृत्त क' से क' तक दिखाये गये हैं, और यह बिरेमपोन से कम महत्व के मुखियाओं 
के नीचे हैं; यह सीधे बिरेमपोन के नीचे हैं श्रौर इस प्रकार परोक्षरूप से बड़े मुखिया के 
नीचे हैं । वुत्त क' के बिरेमपोन के सामने वृत्त क' से क तक के छोटे मुखिया, छोटे 
बिरेमपोनों के समान हैं । 

सभी रेखायें अन्ततोगत्वा वृत्त क के केन्द्र बड़े मुखिया की ओर जाती हैं। संचार 
की कड़ी जो कि एक छोटे अफ़सर को बड़े मुखिया से जोड़ती है, रेखा चित्र में बिन्दु बाली 
रेखा से दिखाई गई है। 

यह रेखा क के केन्द्र से शुरू होती है और क विभाग के बिरेमपोन के सीघे मातहत 

एक शहर के मुखिया को दर्शाती है । क के केन्द्र से शुरू होकर यह रेखा सीधे वृत्त ख 
की परिधि के एक बिन्दु पर जाती है, जो कि इसके सम्पर्क का पहला बिन्दु है। यह बिन्दु 
वृत्त क द्वारा निदिष्ट विभाग के मुखिया के एक बुजुर्ग का प्रतिनिधित्व करता है,"**जो 
कि क' पर शासन करने वाले मुखिया का अडाम्फो है। फिर, यह रेखा वृत्त को के 
केन्द्र तक, अर्थात्‌ बड़े मुखिया के बिरेभपोन तक सीधी चली जाती है। यहां से यह वृत्त 
ख की परिधि पर २ चिन्हित स्थान तक पहुंच जाती है । यह बिन्दु बड़े मुखिया के एक 
बुजुर्ग का प्रतिनिधि है, जो क॒ वृत्त के बिरेमपोन का अडाम्फो है । इसके बाद रेखा सीधी 
बृत्त क के केन्द्र से अर्थात्‌ समस्त प्रादेशिक विभाग के प्रवान मुखिया से मिल जाती है । 





श्रे वहीं, प्‌ृ० ९३॥ 
१४. वहाँ, पृ० ९७। 
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एक और बात ध्यान देने योग्य है। “यह गौर करने की बात है कि किसी एक 
वृत्त के केन्द्र और किसी दूसरे वृत्त के केन्द्र के बीच संचार की एकमात्र रेखा केवल वृत्त क 
के बीच से ही गुजरती है। इस समान-सम्पके के केन्द्रीय बिन्दु को हटा दीजिए तो, जो कुछ 
बच रहता है वह छोटे बड़े असम्बद्ध वृत्तों का एक जमघट रह जाता है।” यह सिद्धान्त 
समस्त राज्य के लिए लागू था, जो कि एक विभाग के दिये रेखा-चित्र का एक अधिक जटिल 
विस्तार मात्र था। सम्पके-बिन्दुओं में से किसी एक बिन्दु की उपेक्षा करने का प्रयत्न 
करने पर, उदाहरण के लिए जहां किसी एक अधिकार क्षेत्र के अफ़सर का किसी दूसरे 
अधिकार क्षेत्र के अफसर से झगड़ा है, वहां उसकी उपेक्षा पर, सभी सम्बन्धित व्यक्तियों 
द्वारा बड़ी नाराज़गी प्रकट की जाएगी और किसी भी मध्यस्थ की उपेक्षा के नियमित्त 
प्रयास ऐसे असन्‍्तोष की सुष्टि करेंगे जो कि अन्ततोगत्वा प्रशासनिक यंत्र की व्यवस्थित 
गति को बिलकुल छिन्न-भिन्न कर देंगे ।”” इसी लिए, जैसा कि रेटरे कहता है, “इस रेखा- 
चित्र को समझना*”'अशान्ति समाज के विकेन्द्रित संविधान को समझने की कुंजी है ।”!५ 
अश्यान्ति के राजतंत्र में आधुनिक राज्य के अधिकांश अंग विद्यमान थे, जैसे कि 
राजस्व संग्रह करने की स्पष्ट व्यवस्था, वित्त-व्यवस्था, राज्य के कानून को लागू करने 
और झगड़ों के निपटारे के लिए अदालत, और सेना। मृत्युशुल्क की जटिल प्रणाली 
द्वारा, कुछ सामयिक व्यापारिक एकाधिकरणों (४०ा०ए७०ा८७) द्वारा जिनसे कि 
झासकों को मौसमी चीज़ों के बेचने से कुछ विशेष लाभ हो जाता था, करों (विशेषतः 
आयात कर) द्वारा, एवं अदालती जुर्माने और फ़ीसों, तथा खानों से निकाले गये सोने 
पर प्रतिशत रायल्टी द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता था। मुखिया के अन्त्येष्टि संस्कार के | 
लिए विशेष कर भी वसूल किये जा सकते थे, युद्ध की लूट का एक भाग, युद्ध-कर, 
अज्ञात संपत्ति की जप्ती, मुखिया के सिहासानारोहण के सम्बन्ध में लगाई गई फीस, और 
खाद्य सामग्री, जंगली शिकार व मछली आदि पर टेक्स लिये जाते थे। राजस्वों को 
स्थापित अनुपातों के अनुसार विभिन्न अफसरों में बांट दिया जाता था, और जोकुछ 
बच रहता था, उसे हथियार, बारूद खरीदने और मनोरंजन और राग-रंग पर खर्चे 
किया जाता था। आखरी मद किसी भी अफ़सर की आ्राय पर बड़ा बोझ थी, चूँकि 
जो कोई भी मुखिया के स्थान पर जाता, उसे भोज और शराब देनी पड़ती थी। इसका 
अर्थे है कि हर मुखि प्रा को व्यवहार में अपने अतिथियों के लिए निरंतर घर खुला रखना 
पड़ता था। यह अनक्षर लोग कौड़ी के सीपों और कोषरक्षकों की असाधारण स्मरण- 
शक्ति की सहायता से अपने आय-व्यय और खजाने का हिसाब रखते थे । 
स्‍्टूल से सम्बन्धित कुछ मुखियात्रों के नाम मिनाते समय सेना के संगठन के 
सम्बन्ध में कुछ संकेत किया जा चुका है। निःसंदेह सेना पर ध्यान दिये जाने के कारण 
ही ग्रश्ञान्ति को युद्ध में सफलता मिली और इस सफलता ने उन्हें पश्चिमी झ्फ़ीका में सर्वे- 
विख्यात और सर्वाधिक भयोत्यादक लोग बना दिया। अदालती मामले एक मुखिया और 
उसके बड़ों द्वारा सुने जाते थे और बड़े अधिकारियों की कड़ी की मार्फ़त अपील भी की 
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जाती थी। इन न्यायाधिकरणों के सामने कत्ल, आत्म-हत्या (अर्थात्‌, मृत व्यक्ति 
पर उन अपराधों के लिए जिनके बारे में यह विश्वास किया जाय कि वे उसने किये 
हैं, मुक़दमा चलाया जाता था), कुछ यौन अपराव, जैसे कि अगम्यागमन (॥7065), 
कुछ प्रकार की गालियां, अपमान या चोरियां, मुखिया को श्राप देना, देशद्रोह, कायरता, 
पापमय जादू-टोना और क़बायली टेैबुओं या शपथों का उल्लंघन आदि मामले लाये जाते : 
थे। भूमि-व्यवस्था और भूमि के हस्तान्तरित करने के पेचीदा मामले और गिरवी रखने, 
ऋण देने और ऋण वसूली के मामले भी फंसले के लिए अदालतों के सामने आते थे। 
सजा कड़ी थी। फांसी, अंगमभंग, और कोड़े लगाना कुछ सज्ञायें थीं, जबकि प्रारम्भिक 
काल में अपराधी को दास बनाकर बेच दिया जा सकता था। अदालत की कार्य-प्रगणाली 
में गवाही और दंवीय परीक्षायें (0706405) भी सम्मिलित थीं। 

एक अशान्ति व्यक्ति के लिए इस सरकारी यंत्र का क्या अर्थ था ? यह स्पष्ट है 
कि वह यह- जानते हुए अपने काम-काज कर सकता था कि यदि वह प्रथा द्वारा निर्दिष्ट 
नियमों का पालन करेगा, तो उसे कोई हानि नहीं पहुंचायेगा । उसे इस बात का भी 
विश्वास था कि अलौकिक शक्तियां भी उसका ख्याल रखेंगी और वह उनका कोपभाजन 
नहीं बनेगा। यदि उसपर अपराध का अनुचित अभियोग लगा दिया जाय या वह किसी 
साथी के साथ झगड़े में पड़ जाय, तो वह कानून की प्रक्रिया से लाभ उठा सकता था, 
विदेशी आक्रमणों से उसका परिवार सुरक्षित था और एक अशान्ति की हैसियत से, 
उसे यह अहसास था कि वह क़ब्ीले के कार्यों में भाग ले रहा है (यद्यपि यह अत्यन्त अप्रत्यक्ष 
था)और उसके भाग्य निर्वारण में उसकी भी आवाज है। यहां फिर इस बात पर जोर देना 
जरूरी है कि मानव प्राणियों द्वारा रची गई अन्य राजनतिक प्रणालियों की अपेक्षा यह 
राज्य-व्यवस्था पूर्णता के अधिक निकट न थी। सामान्य नागरिक का बड़े लोगों द्वारां 
आषण होता था और कभी-कभी तो बहुत बेरहमी से। कभी-कभी अदालतें अपने कार्य 
नहीं करती थीं और बड़े सदा ही न्याय करने में ईमानदार न थे। इन कभियों को नजर- 
अन्दाज़ करने से उस मिथ्या कल्पना की ही सृष्टि होगी जिसने कि स्वच्छंद अ्रसभ्य मानव 
की अवधारणा को जन्म दिया। फिर भी इससे इन्कार करना मुश्किल है कि अपनी 
मआनवीय सीमाओं में अज्यान्ति राज्य ने अच्छा कार्य किया और उसने अपने अधिकांश 
नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने और उन्हें शान्ति प्रदान करने में कुशलता का 
परिचय दिया। 


9 समाजों में अशान्ति लोगों की सरकारी संस्थायें अत्यन्त जटिलता की प्रति- 
निधि हैं। ऐसी संस्कृतियों से लेकर जैसी कि यह हैं, इस हद तक भिन्नता है कि जहां छोटे 
समाजों में सरल प्रोद्योगशास्त्र के साथ राजनंतिक संरचनायें केवल परिभाषा में विद्यमान 
हैं, और कातून (.89) तथा प्रथा (टप्रशं०॥) के भेद को ढूँडढना प्रायः असम्भव सा है। 

बुश-मैनों के कुछ बड़े गिरोहों में मुखिया हैं किन्तु अधिकांश में प्रवास और शिकार 
जैसे “समान कार्य” उन लोगों के निर्देशन में हैं जिनका कौशल उन्हें सम्मान और उनके 
साथियों द्वारा आज्ञापालन प्रदाव करता है। जहां मुखिया मिलते हैं, वे केवल एक 
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स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, शिकारी प्रदेश के जलाये जाने और लड़ाई में नेतत्व और 
निर्देशन का काम करते हैं। यह “अधिकारी” इस प्रकार एक ऐसा नेता है, जिसकी 
सत्ता (56ए४०४7५) उसकी योग्यता के प्रदर्शन पर ही आघारित है। वह न तो 
अपने साथियों के बारे में कोई फंसला देता है और न ही अपने परिवार के बालिग सदस्यों 
पर नियंत्रण रखता है। समूह की प्रथा-सम्मत आदतों तथा विश्वासों को छोड़ कोई 
क़ानून की संहिता नहीं है। परदारगमन, चोरी और क़त्ल खून के बदले खून के सिद्धान्त 
द्वारा दंडित किये जाते हैं, जहां तक अन्य अपराधों का सम्बन्ध है, ऐसा माना जाता है कि 
वह अलौकिक शक्तियां, जिन के टैबुओं का उल्लंघन किया गया है, वह स्वयं ही अपराधी 
को सज़ा दे देंगी । प्रत्येक गिरोह को अपनी एकता और इस बात का अहसास है कि वह 
एक शिकारी प्रदेश से बंधा हुआ है जिसकी सीमायें स्वीकृत हैं और जिसके बीच उसे 
अपनी गतिविधि को सीमित रखना है। विवाह, व्यापार और समान आवश्यकताओं के 
परिणामस्वरूप स्थापित सम्बन्ध इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनके सम्पर्क पूर्णतः 
अनियंत्रित नहीं हैं। जब एक गिरोह का सदस्य अन्य गिरोह के सदस्य के विरुद्ध अपराध 
करता है तो उन दोनों के बीच दुश्मनियां या कलह हो सकते हैं।'* 


क्या यह सरकार है ? क्‍या हम ऐसे छोटे और ढीले ढाले तरीक़ से संगठित 
समूह को “राज्य” कह सकते हैं ? क्या उनके प्रथासम्मत आदेशों के अनुसरण को 
“कानून” कहा जा सकता है? क्‍या उनके कलह को “युद्ध” कहा जा सकता है ? यह 
प्रश्न श्रौर भी उग्र हो जाते हैं जब हम इन प्रारम्भिक राजनेतिक प्रणालियों की अशांति 
लोगों की रोबीली संस्थाओं से तुलना करते हैं। और ऐसे प्रश्न उन प्रहनों के साथ जिन्हें 
कि पिछले पृष्ठों में उठाया जा चुका है, और भी अधिक पेचीदा हो जाते हैं जबकि हम एक 
और अफ्रीकी कबीले न्वार पर विचार करते हैं । इनकी जनसंख्या लगभग दो लाख है 
और यह कई कबीलों में बंटे हुए हैं। इवांस-प्रिचडे के अनुसार यह लोग एक “व्यवस्थित 
श्रराजकता” में रहते हैं, जो कि इनकी राजनैतिक प्रणाली को एक मुखिया-विहीन 
रिश्तेदारी-राज्य बनाती है जिसमें कानूनी संस्थाओ्रों या विकसित नेतृत्व का अभाव 
है का 

कबीले खंडों ($९४727/5) में बंटे हुए हैं और खंड कुलों (॥7098265) में, 
और कोई व्यक्ति किसी क़बीले के किस अंश का सदस्य है यह विशेषकर इस तात्कालिक 
परिस्थिति पर निर्मर करता है कि क्या वह समूह जिससे वह संभवत: सम्बद्ध है, किसी 
दूसरे बेसे ही समूह का विरोधी है कि नहीं। हम देख चुके हैं कि न्वारों का विभाजन 
सामाजिक संरचनाओं में किस प्रकार कार्यान्वित होता है। क़बायली जीवन के राज- 
नैतिक पहलू में यह “राजनेतिक संरचना में परस्पर विरोघ के सिद्धान्त” को जन्म देता 
है । पुनः एक रेखाचित्र इसे स्पष्ट करने में सहायक होगा । 





१६. आई० दोपेरा, १९३०, पृ० १४९-१५९ । 
१७. ई० ई० इचांस-प्रिचर्ड, १९४०, ब्‌० १८११ 
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“जब ग, गे से लड़ता है तो कोई अन्य भाग उसमें सम्मिलित नहीं होता । 
जब ग॑ ख॑ से लड़ता है तो ग॑ और ग॑ ख' के रूप में एक हो जाते हैं। जब ख' क' से लड़ता 
है, तब खश और ख एक हो जाते हैं, इसी प्रकार क' और क' भी | जब क' अ से लड़ता है 
तब, के, ख' और ख ब के रूप में एक हो जाते हैं । जब अ दिन्का पर आक्रमण करता है, 
तो अ और ब मिल सकते हैं ।” 

कबीले की सामाजिक संरचना में “कबीले ब के क्षेत्रीय विभाग, ग का एक सदस्य 
श्रपने को थ' के प्रसंग में ग का सदस्य समझता है.....किन्तु ख' के प्रसंग में वह अपने को 
ख का, न कि ग' का सदस्य समझता है और ख' के सदस्यों द्वारा भी ऐसा ही समझा 
जाता है। और इसी प्रकार क के विरुद्ध वह अपने को ख का, ख॑ का नहीं, और क़बीले 
अ के विरुद्ध वह अपने को क़बीले ब का, न कि उसके मुख्य विभाग ख का सदस्य समझता 
हैः * “राजनंतिक मूल्य सापेक्ष हैं.....और राजनैतिक प्रणाली मिलने और पृथक होने की 
परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच और सभी समूहों की खण्डों में पृथक होने और सभी 
समूहों की एक ही क्रम के खण्डों से मिलने की प्रवृत्ति के बीच एक संतुलन है ।”* 


ञ्र कू ने स्ध 





रेखाचित्र २५---न्वार राजनंतिक विभाजन 


न्वार योद्धा लोग हैं तथा कट्टूर व्यक्तिवादी हैं। पीड़ित होने पर ऐसी कोई सत्ता 
नहीं जिससे व्यक्ति सहायता की याचना कर सके, अ्रतः इन्द्र-युद्ध ही एकमात्र रास्ता 
है, और यह बाद में खानदानी दुश्मनी में बदल सकता है। किन्तु जब एक आदमी दूसरे का 
वध कर देता है, वह एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जिसे कि तेन्दुए की खाल का 
मुखिया कहते हैं, तब तक शरण पा सकता है जब तक कि इस अपराध को निपटाने के 
समझौते की बातचीत पूरी होती है। समूह जितना बड़ा होता है, उतना ही व्यक्ति का कार्य 
कठिन हो जाता है, फिर भी यदि उसका समूह बहुत बड़ा नहीं हूँ, उसे प्रायः सफलता 
मिलती है। सम्पत्ति की हानि, परदारगमन, अंगहानि जैसे अन्य झगड़े क्षतिपूर्ति द्वारा, 
जिसकी मात्रा सामान्य चलन द्वारा निर्धारित होती है, तय किये जाते हैं। तेंदुए की 
खाल वाले मखिया-मध्यस्थ की सहायता को छोड़, व्यक्ति के पास अदालत जैसा ई 
कानूनी साधन नहीं जिससे कि वह अपनी शिकायत दूर करवा सके। अतएव न्वार क़ानन 
का अस्तित्व “रूढ़िगत रीतियों से, न कि कानूनी कार्य प्रणाली या कानूनी संस्थात्रों 
के रूप में, झगड़े निपटाने का एक नेतिक दायित्व है । 





१८. कहाँ, पृ० १४३-४, १४७ ॥ 
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हम पुनः अपने प्रहनों को ओर मुड़ते हैं। अकेले अफ्रीकी महाद्वीप में ही स्पष्ट 
और कठोर एकीकरण से लेकर नेता के व्यक्तित्व द्वारा लागू किये गये और लोगों की 
स्वीकृत परम्पराप्रं द्वारा लागू किये आदेशों तक अनेक क़बायली नियंत्रणात्मक प्रणालियां 
प्रकलित हैं। इनकी भिन्नताओं के बावजूद, यह सब प्रणालियां वह साधन हैं जिनके द्वारा 
लोग रिब्तेदारी-समूहों के बन्धनों को अतिक्रमण कर जिस क्षेत्र में वह रहते हैं या जिस 
पर ज्ञासन करते हैं उससे श्रपनी एकता स्थापित करते हैं और अपने सदस्यों के व्यवहार 
को नियंत्रित करते हैं तथा मौका पड़ने पर अन्य स्वायत्त समूह के साथ अपने कार्यों का 
संचालन करते हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी हम रूपों की उस 
विविधता को समझते हैं जो किइन कार्य करने वाली इकाइयों में जो कि उन उद्देश्यों 
को, जिन्हें कि हम राजन तिक कहते हैं, प्राप्त करती हैं, पाई जाती हैं । 

कि, . 

जब हम अफ्रीकी महाद्वीप से-बाहुर अन्यत्र अनक्षर समाजों में राजनेतिक 

घटनाओं के रूपों का अध्ययन करते हैं, तो परिभाषा की नमनीयता का यह पूर्वोक्त 
सिद्धान्त हमारा मार्ग दर्शक होना चाहिएं। पौलिनेशिया में राजनेतिक संरचनाओं के 
आधार को प्राय: धर्मंतांत्रिक (॥600०2370५) कहा जा सकता है। मुखियाओ्ों की 
देवताओं से उत्पत्ति, उनके पद की प्रधान स्वीकृति है। वह शक्ति की अपेक्षा पद पर जोर 
देते हैं, और पद के साथ जुड़े हुए टैबू तथा उसको उचित ठहराने वाले प्रदर्शन यही 
उनकी स्थिति को बनाये रखने-में मुख्य कारक हैं। मैलेनेशिया और न्यूगिनी में राज- 
नैतिक संस्थायें कमज़ोर हैं। विलियम्स बताता है कि पापुआ में क़बीले की परिभाषा 
“४(१) एक समान भू-भाग, (२) कुछ रिवाजों की विशेषताओ्रों, (३) एक पृथक्‌ बोली, 
श्रौर (४) समान शत्रृताओं” द्वारा की गई है, और “ओरोकेवा की मुखियागिरी 
अत्यन्त प्राथमिक प्रकार की है।'* जहां पुरुषों की समितियां हैं वहां समुह को प्रभावित 
करने वाले विषयों के निर्णय के लिए एक उच्च प्रकार के प्रमुख सदस्य की सहायता ली 
जाती है। पूर्वी मेलेनेशिया के द्वीपों में असली और स्पष्ट मुखियागिरी प्रकट होती है, 
किन्तु कार्य चलाने की प्रणालियां बहुत सरल हैं और शासन एक व्यक्तिगत मामला है, 
छोटे समुदायों में ही यह सम्भव है। इसके विपरीत, इण्डोनेशिया में वड़ी जनसंख्या जटिल 
नियंत्रणों को आवश्यक बना देती है। 

बहुत समय से आदिवासी उत्तरी व दक्षिणी अमरीका में सरकार के प्रजातांजिक 
स्वरूप को स्वीकार किया जा चुका है। फिर भी अपवाद उल्लेखनीय हैं। पेरू के इंका 
साम्राज्य, ईक्वेडोर, कोलम्बिया, माया, टोल्टेक और मंक्सिको के आ्राज्टेक राजतंत्र के 
बाहर भी मैर-प्रजातांजिक लोग विद्यमान थे, और उनकी भलीमभांति संस्थागत झासन 
संरचनायें थीं जिन्हें कि वंशानुगत अधिकार-प्राप्त व्यक्ति चलाते थे। उत्तरी पश्चिमी 
तट के समाज का स्तरीकरण मानवशास्त्रीय साहित्य में प्रसिद्ध हो गया है, यद्यपि 
“सामाजिक प्रतिष्ठा की तुलना में उसके मुखिया की राजनैतिक शक्तियां बहुत कम 
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थीं।” दक्षिण-पूर्व के नटचेज़ लोगों की सरकार उत्तरी-अमरीकी कबीलों के प्रचलित 
प्रजातांत्रिक प्ररूपों से बहुत दूर थी। ऐसा लगता है कि यहां समता का सिद्धान्त पूर्णतः 
समाप्त हो गया है। एक निरंकुश शासक जिसका कि अपनी प्रजा के जीवन व मृत्यु पर पूर्ण 
अधिकार था, अपनी प्रजा द्वारा पवित्र व घर्मात्मा समझा जाता था और वह उन पर 
उन नियंत्रणों को लागू करता था जो कि उसे अन्ब आज्ञापालन प्राप्त करने में सफलता 
देते थ । 

ईरोक्वी का संघ जो “पांच राष्ट्रों' के नाम से प्रख्यात है पूर्वीय उत्तरी अमरीका 
में अधिकतर प्रचलित सरकार के एक रूप को व्यक्त करता है। इस संघ को बनाने 
वाले मोहाक, श्रीनीडा ओनोनडागा, कायूगा और सीनेका यह पांच कबीले थे । स्थानीय 
मामलों में प्रत्येक स्वायत्त था, किन्तु क़बीलों के बीच विद्यमान सम्बन्धों या संघ से 
बाहर के समूहों के मामलों से निपटने के लिए पचास प्रतिनिधियों की एक परिषद्‌ सब 
के लिए कार्य करती थी। संब से पहले की अवस्थाओं के कारण इस संस्था में क़बीलीं 
का समान प्रतिनिधित्व न था, प्रतिनिधियों की संख्या आठ से चौदह तक थी । चूँकि निर्णय 
सर्वंसम्मति से होने ज़रूरी थे, अत: इस भिन्नता से किन्‍्हीं क़बायली अधिकारों का हनन न 
होता था। यह परिषद्‌ जनमत से बहुत प्रभावित थी, चूंकि इसके सामने कोई भी व्यक्ति 
विचाराधीन विषय पर अपने विचार या युक्ति रख सकता था। शान्ति कायम रखना, 
संधियां करना और कबीलों के आपसी झग्रड़ों को निपटाना इसका मुख्य कार्य था, 
युद्ध को अ्रन्तिम हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। तथापि यह उल्लेखनीय है 
कि प्रत्येक क़बी ले का अपना एक आंतरिक संगठन था जिसकी अपनी सभा होती थीं, जिसमें 
उसके संत्र के प्रतिनिधि और युद्ध के लिए नियुक्त मुखिया होते थे। क़बायली परिषद्‌ 
में प्रत्येक क़वीले के घटक सिब-समूहों का प्रतिनिधित्व होता था और यह तथ्य कि सिब 
क़बायली सीमाओं को पार कर जाते थे, सेंघ के पृथक्‌ कबायली राजनेतिक धार्मो के 
राजनैतिक ताने में रिश्तेदारी-सम्बन्ध (#ए-2गि900॥) के बाने का काम दें 
उसे सुदृढ़ बनाता था। 

इसमें स्त्रियों की मूमिका के कारण इस संघ की दिलचस्पी विशेष बढ़ जाती है। 
“मातृसत्ताघारी” (शैरंआाटं/७) स्त्रियों का इसमें इतना अधिक महत्त्व था कि 
इसे प्राय: स्त्री-राज्य के रूप में उद्धत किया गया है। परन्तु वास्तव में यह तथ्यों के साथ 
तोड़-मरोड़ है; स्त्रियां सक्रिय शासक होने की अपेक्षा सिंहासन के पीछे एक दाक्ति थीं । 
अतएव क़वायली परिषदों के सदस्य पुरुष थे, किन्तु वह अपने परिवारों की मातृसत्तावारी 
स्त्रियों द्वारा मनोनीत किये जाते थे और कारणवश उनके द्वारा पृथक्‌ भी किये 
जाते थे। स्त्रियां ही सिब के मखियाओं को जोकि संघ में क़बीले के प्रतिनिधि वनते थे, 
नियुक्त करती थीं। किन्तु वास्तविक निर्जेय इन पुरुषों द्वारा ही किये जाते थे । 

सामान्यत: अमरीकाओं में सरकार अनौपचारिक थी। उदाहरण के लिए 
कुफेरे, ममेरे भाई-बहनीं (४0०55 ००७आ॥७) में उपहास, मैंदानों में आचार के 
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नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन था, जबकि भेंतों के सामुदायिक शिकार या कबा- 
यली सभायें, युद्ध-सभा या अन्य संगठन जो पुलिस का कार्य करते थे, शान्ति स्थापन के लिए 
अधिक औपचारिक साधन थे। यह अस्पष्ट संस्थायें विशिष्ट रूप और स्थिरता धारण 
कर सकती थीं, जैसा कि चेयेन लोगों में था, जहां चवालीस लोगों की परिषद्‌ और 
संनिक सभायें थीं। यह परिषद्‌ 'क़बायली संरक्षकों की स्थायी संस्था” थी और इसका 
कार्य काल दस वर्ष था, जिसके बाद नये मुखियाओं के बनने का अनुष्ठान होता था। 
इस समूह के पांच सदस्य बड़े मुखिया थे जिनके कार्य धामिक और राजनंतिक दोनों थे । 
वह जनमत का आदर करते थे और क़बीले के ग्रन्य सदस्यों के सम्मुख ब्राचार का आदर 
उपस्थित करते थे। सेनिक सभाओं के अधिकारी युद्ध के मुखिया थे और इनका कार्यकाल 
नाम को जीवन भर था। व्यवहार में यह लोग वृद्ध होने पर अपने पद कम उम्र के लोगों 
को दे देते थे। संकटकाल में यह अपनी सत्ता का दमन करने के लिए प्रयोग कर सकते थे 
और ऐसे समयों में वह अपराधी अनुयायिश्रों को कोड़े लगाने जैसे दंड देते थे, फिर भी 
जनमत की शक्ति का उनपर नियंत्रण था। 

राजनंतिक संरचनाओं की सभी किस्मों पर विचार करते समय, शब्दावलि की 
एक अन्य समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। सामान्य सूत्र के अनुसार, मेदानों के 
इंडियनों की संस्थायें प्रजातांत्रिक थीं। जहां तक संज्ञा की बात है, यह नामकरण बुरा 
नहीं है। आथिक, सामाजिक और राजनेतिक जीवन के पहलुझों में भी वर्गभेद अल्पतम 
था और संस्कृति द्वारा महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले पुरस्कारों के उपभोग के अवसर केवल 
योग्यता पर निर्भर थे। किन्तु जब अफ्रीकी राजतंत्रों पर निरंकुशता का लेबुल लगाया 
जाता है, जैसे कि वह प्राय: हैं भी, .तो हमें रूकना होगा। हम देख चुके हैं कि किस तरह 
अद्यान्ति राजा की दिखाई देने वाली शक्ति के नीचे उसके आदेशों को ग्राप्त-जनमत की 
सहमति का आधार होता है। इसके अतिरिक्त, अल्प-राजनतिक संस्थाओं वाले बुशमंन 
और न्वार जेसे अफ्रीकी समाजों में वर्गंभद और विशेषाधिकारों का वही अभाव पाया 
जाता है जो कि अमरीकी इंडियन संस्क्ृतियों की विशेषता है। 

इंका साम्राज्य के लिए प्राय: प्रयुक्त किये गये “समाजवादी” नाम की विशेष 
जांच की ज़रूरत है। इस महान्‌ संगठन ने, एक निरंकुश शासक ज़िसका अधिपति था, 
इस बात का ज़िम्मा लिया कि प्रत्येक स्त्री-पुर॒व और बच्चे की देखभाल हो और प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी योग्यता, आयु, शक्ति और प्रशिक्षण के अनुसार श्रम करे। परन्तु जब 
हम इस प्रणाली का और सूक्ष्मरूप से अध्ययन करते हैं, तो हमें इसमें वह लक्षण दिखाई 
देते हैं जिन्हें राजनीति शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी समाजवादी नहीं कहेगा। वर्गों की 
* सीमायें कठोर थीं, न आर्थिक और न ही राजनेतिक प्रजातंत्र विद्यमान था। आदेशों के 
उल्लंघन की कड़ी सज़ा थी। इस सरकार को “अधिनायकतंत्रीय” कहना अधिक सही 
होगा। इसमें मनुष्य राज्य के लिए जीवित था, वही उसकी प्रत्येक गतिविधि का उन 
साघनों से नियंत्रण करता था जिनकी कि बीसवीं शताब्दी की तानाशाहियों के खुफिया 
पुलिस व युवक आन्दोलन जैसे साधनों से उल्लेखनीय सदृशता थी। संवाद कभी भी 
शासक श्रेणियों से आगे नहीं पहुंचते थे, किन्तु रिपोर्टे केन्द्रीय नियंत्रक सत्ता तक पहुंच 
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जाती थीं और आदेश ऊपर से नीचे दिये जाते थे। बराबर वाले लोगों के बीच सलाह 
मशविरा न होता था, इन अर्थों में वहां कोई बराबर थे ही नहीं, सिवाय उनके जो कि 
विभिन्न सोपानों पर एक ही स्तर पर खड़े हुए थे। 

ऐसे तथ्यों से जो सबक मिलता है वह यह है कि हमें एक विशेष प्रकार की घटना 
या विचारों व संस्थाओं का वर्णन करने वाले किसी शब्द का, उसके सदृश किसी दूसरी 
वस्तु के साथ प्रयोग करते समय सावधानी से काम लेना चाहिए। यद्यपि अवधार- 
णाओं की आवश्यकता, और तुलना तथा विदलेषण के लिए विषय-सामग्री के वर्गीकरण 
का बड़ा महत्व है और इसी से उनकी प्रकृति और कार्य को समझा जा सकता है, फिर भी 
इस पर बारम्बार जोर देने की ज़रूरत नहीं कि सांस्कृतिक अर्थों को बिना ध्यान में रखे, 
सिर्फ बाह्यरूप के आधार पर, अनेक संस्कृतियों के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग वेज्ञानिक 
दृष्टि से जोखिम से भरा है। 


श्र 

राजनंतिक प्रणालियां दो समूहों के सम्बन्धों को कूटनीति (078०५) 
और युद्ध द्वारा व्यवस्थित करती हैं। वे समूह के भीतर के आचार को क़ानून द्वारा नियंत्रित 
करती हैं। इससे पहले कि हम संस्कृति के अन्य पहलूओं की ओर ध्यान दें, संक्षेप में हम 
अनक्षर लोगों के इन महत्त्वपूर्ण राजनंतिक पहलुओं पर विचार करेंगे । 

कूटनीति दो स्वायत्त समूहों के बीच झगड़ों का शान्तिपूर्ण निपटारा है। यह ज्ञात 
है, कि अनक्षर लोगों में एक-दूसरे से अपने झगड़े निपटाने की प्रविधियां विद्यमान थीं, और 
ग्रब भी हैं। नुमेलिन ने साहित्य से उन न्‍्यासों को संकलित किया है जिनसे यह मालूम 
होता है कि किस प्रकार विभिन्न लोग इन उद्देश्यों को पूरा करते थे। हम पढ़ते हैं कि 
ईरोक्वी के संघ या कुछ अफ्रीकी राजतंत्र, अन्य क़बीलों में राजदूत भेजते थे । परन्तु 
ऐसे दूतों को क्या अभयता और अधिकार प्राप्त थे, किस औपचारिकता से विषय पर 
बहस होती थी और समझौते पर पहुंचने का क्या तरीका था, इन विषयों की बहुत कम 
जांच हुई है। फिर भी बिखरी हुई और विरल सूचनायें यह संकेत करती हैं कि आधुनिक 
अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत की बहुत-सी विधियां स्वायत्त अनक्षर लोगों में प्रचलित थीं। 

युद्ध एक सरल स्तर पर लड़े जाते थे, टर्नी-हाई के अनुसार उन्हें इस नाम से 
पुकारना भी उचित न होगा। अधिकांश विद्वान्‌ सामान्य रीति से यह बताते हैं कि लड़ाई 
किस तरह की जाती थी, पर लड़ाई में हथियारों के प्रयोग के बंजाय उनका सुक्ष्म विवरण 
ही प्रायः दिया गया है। जैसा कि टर्नी-हाई कहता है, यह शायद एक “असेनिक की भूल 
(प्रा थिं॥ग) है,” जोकि जनवृत्तशास्त्री की पुरानी प्रवत्ति के सदृश है, जिसमें 
कि प्रौद्योगिक संस्कृति का तो लम्बा विवरण दिया जाता था किन्तु वस्तुओं के उत्पादन 
झौर वितरण की ग्राथिक प्रक्रियाओों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। टर्नी-हाई का 
मानदंड जोकि युद्ध को अध-सैनिक लड़ाई की अवस्थाओं से पृथक्‌ करता है, इन दो स्तरों 
के कार्यकलापों के भेद को स्पष्ट करने के लिए दिया जा सकता है। वह कहता है कि 


२१. आरण० नुमेक्तिन, १९५०, तथा झन्मत्र । 


२०० * खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


रण-कौशल, निश्चित कमान्ड और नियंत्रण, पहली लड़ाई असफल होने पर शत्रु के 
प्रतिरोध को घटाने के लिए नई लड़ाई को चलाने की योग्यता, उद्देश्यों की स्पष्टता, 
जोकि व्यक्तिगत या पारिवारिक मतभेद का मामला न होकर, समस्त समूह को प्रेरित 
कर सके और यूद्ध क्षेत्र में सेना की पर्याप्त पूर्ति, यह युद्ध की विशेषतायें हैं ।*' 

ये मानदंड युद्ध को खानदानी दुश्मनियों, हमलों और अन्य अल्पकालीन ऐसी 
कार्यवाहियों से, जिनका लक्ष्य सीमित उद्देश्यों की प्राप्ति होता है, पृथक्‌ करते हैं । 
इनसे यह भी स्पष्ट होता है कि इस परिभाषा के अनुसार अनक्षर लोगों में युद्ध इतने ही 
विरल थे जितने कि उनमें यूरोपीय-अमरीकी राज्यों के समान विधानमण्डल विरल हैं। 
जनसंख्यात्मक कारण भी अपने आप में अल्पसंख्यक लोगों को सेना रखने का निषेव करते 
हैं। उनके पास इससे अधिक जन-शक्ति नहीं होतीं कि वह शत्रु पर मामूली हमला करने 
से श्रधिक कुछ कर सकें, या इतना समय नहीं होता कि लम्बे अर्से तक छुट-पुट दृश्मनियों को 
जारी रख सकें। सरल श्रथ॑-व्यवस्थायें युद्धों के लिए सामान नहीं जुटा सकतीं श्रौर योद्धा 
अपनी भूमि से टूर रहने की सामथ्यें पर भरोसा नहीं कर सकते। जूलू, अशान्ति श्रौर 
डाहोमी की सेनायें और नई दुनिया में पेरू और मेक्सिको की सेनायें, हर मायने में सेनायें 
थीं, और वे युंद्ध करती थीं। हम उनके सदस्यों को “सैनिक” (50025) और 
इसके विरुद्ध अन्य लड़ने वालों को “लड़ाका” (ए277075) कहेंगे, जोकि अनक्षर 
लौगों की भ्रधिकांश लड़ाइयों में माग लेते हैं । 

अ्रनक्षरं समाजों में बंडुत वर्षों तक कानून का अध्ययन संहिताबद्ध और प्रधासम्मत 
कानन के भेद के कारण ही कठिन बना रहा। इसलिए भी कठिनाइयां बनी रहीं कि साक्षर 
या अ्नक्षर लोगों के वणित नियम और नियंत्रण किसी भी तरह देखें गये प्रथासम्मत व्यव- 
हार से मेल नहीं खाते। कानून भ्रौर मानवशास्त्र के सम्बन्ध की चर्चा करते हुए होबबल 
कहता है: “कानूने की परिभाषा खोजने का प्रयास मृगम रीचिका को पकड़ने की भांति है।” 

तब त्रया ((घलणा) कहां समाप्त होती हे और कानून (.39) कहाँ शुरू 
होता हैं? इसी विद्वान ने कानून की एक उपयोगी जातिशास्त्रीय (207008८#) 
परिभंषिा दी है। बहू कहता है, सामाजिक नियम कानूनी है यदि उसकी उपेक्षा या 
उल्लेंधन करने पर एंक सामाजिक इकाई, जिसे समाज द्वारा ऐसा करने का भ्रधिकार 
ब्रीप्त हैं, शक्ति या बैल का प्रयोग करने की घमकी देती है, या वस्तुत: उसका प्रयोग 
करती है।”' यहां मूलंतत्त्व अधिकार है। “कानून के दांत हैं, ” होबल और लेविलिन 
कैंहते हैं। “वह जिंसकी रक्षा करता है वह संरक्षित है, यदि उसके निषेधों की उपेक्षा होती 
है, तो उसके बारे में कोई कुछ कर सेकता है।” यह झ्रावश्यक नहीं कि एके प्रचलित 
अथा कानूनी हो किन्तु यदि वह इन विंद्वानों के दाब्दों में समूह की “व्यवस्था का माग” 
बन जाती है, तो वहं ऐसी हों जाती है। * 





२२. एच० एज० टर्नों-हाई, १९४२, पृ० २१-२। 
२३. इ० ए० होबर, १९४६, पृ० 2३९, १९४०, प्‌ृ० ४७। 
२४. के० एन० रँविलिन औरें इ० एेँ० होबसे; १९४९१, प० २८२३-४ 
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जब तक कि वेयक्तिक अध्ययन पद्धति ((७६०-४घ०ए ॥र८00) का प्रयोग 
नहीं हुआ, अलिखित क़ानून के अध्ययन में निश्चितता नहीं श्रा पाई। उसके बिना हम 
केवल आदर्श या मान्य (068 07 ॥07र॥7४४) काये प्रणालियों के जनवृत्तशास्त्रीय 
विवरण (छराठट्ञाबएंगआ2 ऑशऑशा।ला) पर ही पहुंचस कते थे। किकुयू पर डुडास 
द्वारा किया गया जैसा प्रारम्भिक अध्ययन ऐसे वक्‍तव्यों से भरपूर है जिनमें एक समान 
व्यवहार का उसी प्रकार वर्णन है जेसाकि एक संस्कृति का विद्यार्थी उस द्वारा अध्ययन 
किये जाने वाले समाज के व्यवहार के प्ररूपों को उपस्थित करते समय करता है। 
फिर भी इन अध्ययनों का मूल्य था और अभी भी है। कोई भी बार्टन द्वारा लिखित 
इफूगाझ क़ानून का विवरण पढ़कर यह नहीं कह सकता कि “झादिकालीन” लोग केवल 
शक्ति के झासन द्वारा रहते हैं, या उनके पास न्याय की कोई अ्रवधारणायें और झगड़ों 
के न्यायपूर्ण फैसलों को लागू करने या अपराधों का दंड देने के कोई साधन नहीं हैं। 
इन अध्ययनों ने इस बात को भी अधिकाधिक स्पष्ट किया है कि विभिन्न समुदायों में 
स्वीकृत अपराबों की श्रेणियां कितनी भिन्न और मनमाने प्रकार की हैं। 

न्याय को कार्यान्वित करने की भिन्न रीतियां भी इस बात की प्रबल साक्षी हैं 
कि किस प्रकार विभिन्न समाजों में समान उद्देश्यों को भिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा 
सकता है। सभी जगह देंवीपरीक्षा या शपथ जैसी घाभिक स्वीकृतियों का प्रयोग या 
कहावतें उद्धृत करने या तथ्यों के बारे में साक्षी को आंकने जैसी, लौकिक रीतियों का 
प्रयोग न्याय के निर्धारण में किया जाता है। अदालतें जिनमें कुछ मुख्य भ्रधिकारी निर्णय 
देते हैं, सलाहकार जूरी की हैसियत से काम करते हैं, और यहांतक कि विशेष परवी करने 
वाले व्यक्ति वकीलों का कार्य करते हैं अनक्षर संस्कृतियों में ज्ञात हैं। तथापि विज्येषी- 
करण का अभाव काय॑प्रणाली को श्रधिक सीधा, और भाग लेने को अधिक सामान्य बना 
देता है, क्योंकि भ्रन्य राजनैतिक संरचनाश्रों के और पहलुंओ्ों की भांति इसमें भी हमारे 
द्वारा खींची गई रेखायें घुन्धली पड़ जाती हैं। इसी लिए श्रेणियों को विस्तृत करना और 
परिभाषा को नमनीयता प्रदान करना, विशेष महस्त्व का हो जाता है। 


अध्याय बारह 
शर्म : मानव और ब्रह्माण्ड की समस्या 


१८७१ ई० में ई० बी० टाइलर ने “धर की अल्पतम परिभाषा आध्यात्मिक 

प्राणियों में विश्वास” बतायी थी। इस बद्धमूल सिद्धान्त के लिए उसने सर्वेंसजीवत्ववाद 
(4यांपरंशा।) शब्द का प्रयोग किया। वह कहता है: ह 

“यह अक्सर देखा गया है कि सर्वसजीवत्ववाद का सिद्धान्त दो बड़े सम्प्रदायों में 
बंटा हुआ है जोकि एक ही क्रेमबद्ध मत के हिस्से हैं, पहला व्यक्तिगत जीवों की आत्मा 
से जोकि मृत्यु या शरीर के नाश के बाद भी जीवित रह सकती हैं, सम्बन्धित है; दूसरा 
अन्य प्रेतात्माओं से लेकर शक्तिशाली देवताश्रों तक सम्बन्धित है...इस प्रकार पूर्ण 
विकसित सर्वेसजीवत्ववाद में आत्माओं और भावी जीवन और नियन्ता देवताओं और 
मातह॒त प्रेतात्माओं में विश्वास सम्मिलित है, यह मत व्यवहारतः किसी प्रकार की 
सक्रिय पूजा में परिणत होते हैं ।' 

इस पूर्वकल्पना के विरुद्ध विशेषकर, इस स्थिति के कि सर्वसजीवत्ववाद सब धर्मों 
का आधार है, अनेक आलोचनायें की गयी हैं। इनमें सबसे तीत्र आलोचना टाइलर की 
उन विशुद्ध बौद्धिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध है जिन्हें कि उसने “आत्मा” की बुनियादी 
सर्व-सजीवत्ववादी अ्रवघारणा को पेदा करने का कारण माना है। परम्परा के अन्य पहलुओं 
की भांति, धर्म में भी सीखे हुए उद्वेगात्मक चालकों (87000 67765) की शक्ति 
इतनी प्रबल है कि व्यक्ति, यदि सदा नहीं तो प्राय: ही, तकंपूर्ण चितन खोजने के बजाय 
तकंपूर्ण समाधान करने में लग जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि क्‍यों ऐसे वक्तव्य, जेसाकि 
एक हम नीचे दे रहे हैं, विशेष रूप से आलोचना का विषय बन जाते हैं : 

“ब्यौरे की विविधता के बावजूद इस खोज के सामान्य सिद्धान्त अपेक्षाकृत सुगमता 
से खोजे जा सकते हैं, बशर्तेकि खोज करने वाला दो कुंजियों का. . प्रयोग करे... 
पहली, कि मनुष्य अपनी मानव-आत्मा की प्राथमिक अवधारणा के अनुरूप आध्यात्मिक 
प्राणियों को घड़ता है, और दूसरी, कि उनका उद्देश्य आदिकालीन बालसुलभ सिद्धान्त, 
'कि वास्तव में सर्वत्र 'प्राणवान्‌ प्रकृति” व्याप्त है, के अनुसार प्रकृति की व्याख्या है। 

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्‍या अधिक विस्तृत और भेदहीन 
“विश्वास सर्वसजीवत्ववाद से पहले विद्यमान न थे ? बिशप कौड़िगठन द्वारा 
मेलेनेशियावासियों के निर्वेवषक्तिक शक्ति माना में विश्वास का विवरण देने और 
मैकगी द्वारा सिशओओऊ इंडियनों में उसी के सदृश बकांडा की खोज के बाद ऐसा 





१. ई० बी० टाइलर, १८७४, जिल्द १, पृ० डरंडें-७ । 
२. वहाँ, जिल्‍द २, पृ० १६८ ॥। 
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विहवास किया जाता था कि इस प्रइन का उत्तर मिल गया है। मेरेट के लिए 
माना और उसी के तुल्य टाबू (॥300) की ग्रवधारणायें धामिक विश्वास की 
सबसे अधिक सामान्य, और इसीलिए बुनियादी शक्ति को व्यक्त करती हैं। यह उसके 
अनुसार विशेषरूप से सही था, जबकि माना की उस सर्वसजीवत्ववाद से तुलना 
की जाती थी जो बौद्धिक था और जिसमें “भय, आइचर्य आदि उद्वेगों का अभाव 
था”। अनेक लोगों में (जड़ वस्तुओं को सजीव मानने के विश्वास” को मंरेट ने 
“जीविवाद” (4शांग्रक्वाआ।) का नाम दिया है। इस प्रकार उसने इस विश्वास 
को सजोवत्व (8&॥726) की संकीणं श्रेणी से पृथक किया है, जिसमें कि प्रेतात्मायें 
मनुष्यों और पशुझों और प्रकृति के उपादानों को प्रेरित करती हैं और जिससे 
टाइलर के सर्वेंसजीवत्ववाद की सृष्टि हुई है।' 

चूँकि हम इन विद्वानों की उन खोजों को जोकि बाद की जानकारी के 
सामने नहीं टिकतीं, अस्वीकार करते हैं, इस कारण इन विद्वानों की इन अब- 
घारणाओं को स्पष्ट रूप देने में की गयी सेवाओं का महत्त्व कम नहीं हो जाता। 
हम मैरेट से, जिसकी टाइलर की देन के महत्त्व को घटाने की कोई इच्छा न 
थी, सहमत हैं: मैं कोई हठी शत्रु नहीं हूं जिसे कि धर्म के उदगम के सम्बन्ध 
में कोई प्रतिद्वंद्वी सिद्धान्त प्रस्तुत करना है।” अब न तो सर्वंसजीवत्ववाद और 
न ही जीविवाद को धर्म का एक प्रारम्भिक या मौलिक या सावंभौम प्रकार 
माना जाता है और नहीं दुर्खाइम की यह धारणा कि धर्म मनुष्यों के सामाजिक 
अनुभव से विकसित हुआ है"; या एंड्रयू लांग का यह सिद्धान्त कि धर्म पहले-पहल 
उच्च देवताओं के विश्वास में व्यक्त हुआ; या फादर शिमिट द्वारा इस अवधारणा 
का विस्तार, जिसमें कि यह जोड़ दिया गया है, कि अनक्षर लोगों के वत्तेमान 
विश्वास इसके विशुद्ध रूप से पतन को व्यक्त करते हैं, माननीय समझे जाते हैं। ” * 

इनमें से प्रत्येक विद्वान ने अपने सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए तथा 
अपने पाठकों को संतुष्ट करने के लिए साक्षियां प्रस्तुत की हैं, परन्तु यह तभी तक 
है जबतक कि किसी दूसरे सिद्धान्त के पक्ष की साक्षी का अध्ययन न किया 
जाय। इनकी देनों का महत्त्व इसमें नहीं है कि इन्होंने इस पहेली को सुलझा 
लिया है कि धर्म कैसे प्रारम्भ हुआ, या वह कैसे विकसित हुआ, या उसकी क्या 
सामाजिक या मनोवैज्ञानिक जड़ें थीं, बल्कि इसमें है कि इन्होंने धर्म की विभिन्न 
घटनाओं पर जोर दिया और ऐसा करके भावी चर्चाओ्ों पर उनकी अमिट छाप 
छोड़ दी । धर्म के स्वरूप और उदगम के वादविवादों ने, प्रायः एक गौण 





- आर० आर० मरेट, १९१४, पृ० ११९-२२१॥ 
रे 'बहां, प्‌० ११ ि 

ई० वुर्लाइम, १९१५, पु० १० तथा अन्यत्र । 
- ए० लॉग, १८८७, जिल्द १, पृु० ३२७ ।॥ 

* ७. डबल्यू दिमिट, १९३१, पृ० २८३॥ 
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र्ण्ड खण्ड दो : संस्कृति के पहल 


परिणाम के रूप में घामिक विश्वासों और व्यवहारों के क्षेत्र की अभिज्ञता और जनता 
के जीवन में उनकी भूमिका से परिचित कराया है, इस अभिज्ञता ने क्षेत्रीय 
कार्यकर्ताओं को इन सभी रूपों को देखने और किस भांति वह समग्र संस्कृति को 
प्रभावित करते हैं, यह जांचने के लिए प्रेरित किया। 

.. हम अपनी सामग्री के विब्लेषण और संगठन में धामिक अनुभव की इन 
सभी स्थापित श्रेणियों पर विचार करेंगे। जीविवादी और सवंसजीवत्ववादी 
विश्वास, प्रेतात्मा और भूतों की अवधारणा, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद और 
जादु--सभी उन घामिक घटनाओं के प्रकार हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। किस 
क्रम से इनकी चर्चा हो रही हैँ, उसका कोई महत्त्व नहीं है, चूंकि हम उन्हें 
बह्मयांड से सम्बन्धित विद्वास के विभिन्न रूपों के तौर पर छे रहे हैं, जोकि 
किसी निदिष्ट संस्कृति में, उसके किसी निश्चित काल में अ्रशतः या पूर्णतः विद्य- 
मान पाये जा सकते हैं। 


२ 
ऐसे विश्वास कि केवल मानव प्रांणी ही नहीं, प्रत्यत पशु और जड़ 
पदार्थ भी प्रेतात्माओं से प्रेरित होते हैं जोकि उन्हें गति और लक्ष्य प्रदान करती 
हैं, अर्थात्‌ वह विश्वास जिन्हें हम संवंसजीवत्ववादी कहते हैं, केवल प्रारंभिक 
मोतव या बच्चों का ही एकाधिकार नहीं हैं। मशीनरी संस्कृति में भी जहां, 
भौतिक कार्य-कारण को भलीभांति समझा जाता है, मीटर का मालिक इंजन के 
इक जाने या टायर में पंचर हो जाने के कारण यात्रा में बाधा पड़ने पर उसे 
अुरा-मला कंहता है। जो वस्तुवें बच्चों की हानि पहुंचाती हैं, उनके प्रति उनकी 
प्रेतिक्रियाशों को बारंबार सर्वसजीवत्ववादी विचारों के उदाहरण के रूप में प्रयुक्त 
किया गया है। किन्तु एक “सभ्य” बालक का एक “असम्ध” प्रोढ़ के साथ सह- 
सैंम्बन्ध, जैसाकि इस सम्बन्ध में अक्सर किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। वह बच्चा जो अपनी एड़ी में ठोकर लग जाने से “बुरी चट्टान” कहतां है, 
या गिर जाने पर कुर्सी को पींटंता है, उस मनुष्य का श्रग्रदृत है जोकि भ्रपनी 
#की हुई कार को बुरा-मला कहता है। हम किसी तरह भी उसकी उस प्रनक्षर 
. मानव से समता नहीं कर सकते जो एक झानदार झरने या विशाल वृक्ष या 
घिचित्र बनावट की चट्टान के सामने भयाकुल हो खड़ा हो जाता है। 
आज बहुत थोड़े ऐसे जनसम्‌ह हैं जिनमें आत्मा या प्रेतात्मा की कल्पना 
नहीं मिलती। सर्वेत्र ही हमें ऐसी अद्यरीरी वस्तु की धारणा का सामना करना 
पड़ता है जोकि मानव को उसका अस्तित्व प्रदान करती है और उसे पृथक 
च्यक्तित्व देती है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। हम अनुमान कर 
सकते हैं कि किस प्रकार अति प्राचीन मानव श्रद्धा और भक्ति से भर गया 
होगा, जबकि जाहिरा एक मृत व्यक्ति अपनी समाधि से उठा और उसने अपने 
दिव्यदर्शन सुनाये। हम देखते हैं कि मानव झरीर विश्वाम कर रहा और सो रहा 
है, फिर भी सोने वाला व्यक्ति जाग केर यह याद करता है कि कंसे उसने अपने 
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बहुत पहले मरे पिता से बात की, या कैसे वह अगले गांव में अपने मित्र के यहां 
गया, या उसकी एक खूंखार जीव से भेंट हुई; इन सब बातों ने स्वप्न के सम्बन्ध 
में अवश्य कुछ व्याख्यायें दी होंगी। चूँकि जब बताने वाले ने अपना स्थान नहीं 
छोड़ा, तो क्या उसका कोई भाग इधर-उधर नहीं गया होगा, कुछ भाग जिसे 
देखा नहीं जा सकता, परन्तु जो इच्छानुसार पृथक हो सकता था? 

कुछ उदाहरण आत्मा में बहुव्याप्त विश्वास का विवरण देने के लिए 
पर्याप्त हैं। 

“मौंटेग्नेस-नसकापी की घामिक प्रणाली में व्यक्ति की आत्मा दिलचस्पी 
का मुख्य केन्द्र है। हम “आत्मा” झब्द से कोई भीगभर्थ निकालें, इन खानाबदोशों 
की भाषा में उसका शब्दकोष...पर्याय...व्यक्ति की छाया है। अन्य देशीय शब्द 
जिसमें कि वही शब्दतत्त्व सबन्निहित है. . “दर्पण”. . “आत्मा देखने की धातु” है । यह 
दिलचस्थी का विषय है कि अमरीका के अधिकांश प्रदेश में जहां अल्गौनकी 
भाषायें बोली जाती हैं, वेसे ही मूल शब्द और वेसी ही सम्बन्धित अवधारणायें 
मिलती हैं...अन्य नाम..,जो प्राय: प्रयुक्त होता है उसमें “आत्मा” का अर्थ “बुद्धि, 
या बोध है” अतः “मन” है।” 

इसके अतिरिक्त हमें बताया गया है कि नसकापी एक व्यक्तिवाचक 
संज्ञा का प्रयोग करते हैं जोकि आत्मा के कार्यों का अधिक स्पष्ट विवरण देती 
है।” झत्माकों उप्तकी सक्रिय अवस्था में” “महान्‌ मानव” का नाम दिया जाता 
है। यह जीवन में मागंप्रदर्शन करता है और ..भोजन की आजीवन खोज में 
पशुओं की प्रेतात्माओं पर काबू पाने का साधन है।” आत्मा का जिक्र करने 
में प्रयासम्मत और महत्त्वपूर्ण प्रयोग “मेरे मित्र” शब्द का व्यवहार है; इसलिए 
जब कोई शिकारी ऐसा कार्य कर लेता है जिससे उसे संतोष मिले तो वह घोषणा 
करेगा “मैं अपने को संतुष्ट करना चाहता हुं” जिसका अक्षरश: अनुवाद है, “मैं 
अपने मित्र को (अपनी आत्मा को) अच्छा अनुभव कराना चाहता हूं।”“ 

न्यू-गिती के केराकी आत्मा और भूत में इस प्रकार भेद करते हैं, “जीवित 
मानव का आध्यात्मिक अंश और उसकी मृत्यु के बाद जीवित रहने वाला उसका 
आध्यात्मिक स्थानापन्न”, और जोकि पीछे छूट जाने वाले लोगों को परेशान कर 
सकता है।* मालेकुला में यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्मा है, जोकि मृत्यु 
के बाद जीवित रहती है और जीवितों की भूमि में लौट सकती है, कुछ पवित्र 
पौधों में भी जोकि महत्त्वपूर्ण अनुष्ठानों व उत्सवों और आशिक कार्यों में काम 
आते हैं, आत्मायें मानी जाती हैं। एक सूअर, जिसके दांत अच्छे बढ़े हुए होते 
हैं, जोकि उसके महत्त्व का सूचक हैं, उसमें पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति होती है । 
यदि एक छोटा बच्चा उसका मांस खा छे, तो यह माना जाता है कि लड़के 





८. एफ० जी० स्पेक, १९३५, पृ० ४१-४२॥ 
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की प्रेतात्मा को इस शक्तिशाली प्रेतात्मा द्वारा निगले जाने का खतरा है और 
यह विश्वास है कि वह लड़का मर जायेगा।* 


अफ्रीकी लोगों में, आत्मा सम्बन्धी अवधारणायें अत्यन्त विकसित हैं। 
उदाहरण के लिए डाहोमी में सभी व्यक्तियों की कम-से-कम तीन और प्रौढ़ पुरुषों 
की चार आत्मायें होती हैं। एक पूर्वज से उत्तराधिकार में श्राती है और वह 
व्यक्ति को “अभिभावक प्रेतात्मा” होती है। इससे पहले कि यह प्रेतात्मा उसके 
अभिभावक का कार्य करे, उसे वह मिट्टी शरीर ढालने के लिए मिल जाती है, 
जिसकी कि वह रक्षा करेगी। दूसरी व्यक्तिगत आत्मा है, तीसरी खध्टा का सुक्ष्म 
अंश है, जोकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में निवास करता है।” यूरोपीय-अमरीकी 
विचारधारा के अनुसार, पहले को मानव का अश्राणिशास्त्रीयः पहलू, दूसरे को 
उसका व्यक्तित्व और तीसरे को उसकी बुद्धि और अन्‍न्तद ष्टि माना जायेगा। प्रौढ़ 
पुरुषों की चौथी आत्मा भाग्य की श्रवधारणा से जुड़ी हुई है । यह आत्मा, जो 
व्यक्ति उसकी औपचारिक पूजा करता है, केवल उसके मामलों से ही सरोकार 
नहीं रखती, बल्कि उसके परिवार के सामूहिक भाग्य से सम्बन्ध रखती है, चूँकि 
“डाहोमी यह तक देता है कि जब मनुष्य योवन प्राप्त कर लेता है, तो उसका 
जीवन उन लोगों से जो उसके साथ हिस्सा बटाते हैं, पृथक रहकर पूर्णता प्राप्त 
नहीं कर सकता। 


पेरू के पवतीय क्षेत्र में रहने वाले ऐमारा की दृष्टि में संसार अलौकिक 
प्राणियों से इतना घना बसा हुआ है कि उनको गिनना अक्षरश: असंभव है। 
बह प्रकृति में प्राय: सर्वत्र व्याप्त हैं श्रौर अस्पष्टतः परिभाषित “शक्तियों” से लेकर 
स्पष्टत: शरीरधारी अलौकिक प्राणी होते हैं।” सभी असाधारण प्राकृतिक घटनायें 
अच्छी और बुरी प्रेतात्माओं से युक्त मानी जाती हैं, यद्यपि इन घटनाओं के लिए 
प्रयृकत किये जाने वाला शब्द जुड़वां बच्चों और विक्ृत होठों वाले था अन्य 
बिकृतांग व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। उच्च स्तर के अलौकिक 
प्राणियों के अधिकार में होने वाले” पौधे और पज्ञुओं में उनकी पृथक प्रेतात्मायें 
नहीं मानी जाती थीं। पहाड़ों या नदियों ज॑से स्थानों से संयुक्त प्रेतात्मायें बहुत 
हानि या बहुत लाभ पहुंचा सकती हैं। ये प्रेतात्मायें, मुख्यतः पुरुष माने जाते 
हैं जोकि भूमि के अन्दर रहते हैं और पापियों को दंड देते हैं और लोगों को उनकी 
करनी के कारण रोगी बनाते हैं। एक बुरे प्रकार की प्रेतात्मायें खंडहरों और 
गुफाओं में रहती हैं, और घर की प्रेतात्मायें घर में रखी हुई सम्पत्ति की रक्षा 
करती हैं। इन लोगों में आत्मा और भूत की अवधारणायें स्पष्टतः थक्‌ नहीं 
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हैं। तथापि भूतों से बहुत डरा जाता है, चूँकि मृतकों की प्रेतात्मायें पृथ्वी पर 
लौट कर अपने जीवित सम्बन्धियों को पुरस्कृत या दंडित कर सकती हैं।** 

बहुत शिथिल रूप में छोड़, किसी भी जनसमूह के विश्वास की सम्पूर्ण 
प्रणाली के लिए 'सर्वंसजीवत्ववाद” शब्द लागू नहीं किया जा सकता। इन शब्दों 
में किसी धर्म का लक्षण करना इतना विस्तृत है कि वह अर्थहीन हो जाता है। 
ईसाइयत इसलिए सर्वेसजीवत्ववादी है कि मानव आत्मा में विश्वास उसका अभिन्न 
अंश है, किन्तु ईसाई अधिकृत-रूप से ऐसा विश्वास नहीं करते कि मोटरों में 
प्रेतात्मायें हैं। इसके विपरीत, यह विश्वास कि एक झरने या एक चट्टान याएक 
रीछ या हिरण में प्रेतात्मा है, अनिवायंतः देवताओ्रों की उस देवमाला में, जोकि 
ब्रह्माण्ड के महान्‌ कार्यों को संचालित करती है, या सर्वथा अशरीरी श्रलौकिक 
शक्तियों में विव्वास को, बहिष्कृत नहीं करता। अधिकांश स्थितियों में, यह दोनों 
एक ही प्रणाली के अंश के रूप में, भूतों और मृत-प्रेतों के श्रन्य रूपों के साथ, 
सम्भवतः पितृपूजा में विकसित मत के साथ भी, रह सकते हैं, व रहते हैं । 

जब-जब विद्याथियों ने इन सहवर्ती विश्वासों के अन्तःसम्बन्ध की जांच 
की है, उन्होंने इन सभी रूपों को एकीकृत विश्व-कल्पना (एंग्रां7०6 जरणा60- 
शं८क) में संयुक्त पाया है। इस विश्व-कल्पना को किसी अपूर्ण या विशेष 
प्रकार की भनोवृत्ति की साक्षी के रूप में नहीं लिया जा सकता। यह एक तर्क- 
प्रणाली की अभिव्यक्ति है जो कि विश्व और मानव की प्रकृति से सम्बन्धित 
स्वीकृत पूर्वस्थापनाओं से आगे बढ़ती है। यह समझना कठिन नहीं कि वह लोग 
जोकि मानव प्रेतात्माओं में विश्वास करते हैं, कंसे पशुओं और जड़ वस्तुओं तक 
में भी प्रेतात्माओं का निवास मान सकते हैं। जिस तरह कि किसी जिद्दी व्यक्ति 
को “सुदृढ़ आत्मावाला” तथा सरल या संकोची व्यक्ति को दुर्बंल आत्मा वाला माना 
जा सकता है, उसी प्रकार पशु और ग्न्य वस्तुयें भी कठोर या कोमल, मित्र श्रौर 
शत्रु हो सकती हैं। कुत्ता शिकार किये जाने वाले जानवर का पीछा करने से 
इनकार कर सकता है, और या शिकार शिकारी के श्रेष्ठ प्रयत्नों को निष्फल 
कर सकता है। वह चाक्‌ जिसने सालों तक अपना कार्य किया है, अचानक उसके 
इस्तेमाल करने वाले को काट सकता है। इन घटनाओं को कंसे समझाया जाय ? 
उन्हें समझाने के कई संभव तरीकों में से एक तरीका मानव ने सर्वत्र पशुओं या 
जड़ पदार्थों में वही कार्य करने की इच्छा बतायी है जोकि उसने मानव प्राणियों 
में देखी है। 

अनक्षर संस्कृतियों के बड़े देवता थोड़े भी हो सकते हैं या बहुत भी । 
वह मानवों में व्याप्त या उनसे पृथक्‌ हो सकते हैं, वह प्रकृति की शक्तियों के 
रूपक हो सकते हैं या अमूर्त्त कल्पनायें। किन्तु इनका सम्बन्ध ब्रह्माण्ड और उसमें 
रहने वाले समस्त जड़ और जीवित प्राणियों से है, और वह इस उद्देश्य से है कि 
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संघ दूर किया जा सके तथा शांति स्थापित हो सके। इसका यह भर्थ नहीं कि 
उन देवताओं में विश्वास जोकि पुरस्कृत और दंडित करते हैं, अनिवायेतः धर्म में 
नेतिक-तत््व का होना सिद्ध करता है, क्योंकि इस बात की पर्याप्त साक्षियां हैं 
कि ऐसे मानदंड को सर्वत्र लागू नहीं किया जा सकता | उदाहरण के लिये, 
छेसे भी समाज हैं जहां अलोकिक स्वीकृतियों की सहायता के बिना मानव संस्थायें 
ही पुरस्कृत या दंडित करने का कार्य संतोषजनक रीति से करती हैं । 

इसके विपरीत, यह मानने में भी कोई औचित्य नहीं कि “उच्च धर्मों में 
ही नेतिक तत्त्व हैं। अनेक लोगों के देवता स्वीकृत व्यवहार की मदद, तथा 
पाप के दमन के लिए तत्पर रहते हैं। अतः इन आवारों पर विश्वास-प्रणालियों 
को पृथक नहीं किया जा सकता। यह सही है कि अधिकांश गअ्नक्षर संस्कृतियों _ - 
में नैतिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त देवताओं को और भी बहुत 
से काम हैं। उन्हें यह सब देखना पड़ता है कि फसलें उगती हैं, बच्चे फलते- 
फूलते हैं, पूजा करने वाले समृद्ध होते हैं, युद्धों में विजय होती है और व्यापार 
में उन्नति होती है। पाप का दमन भी उनका एक कत्तंव्य है और यह अन्य 
कत्तेव्यों के समकक्ष है। तथापि इससे अधिक स्वाभाविक और क्या हो सकता है 
कि उस संसार में, जहां प्रत्येक वस्तु के अन्दर प्रेतात्मा का निवास है और जहां 
मानव सबसे मुख्य प्राणी है, वहां मनुष्य की प्रेतात्मा या उसकी आत्मा सबसे अधिक 
शक्तिशाली होनी चाहिए। और वह लोग जोकि पृथ्वी पर रहते हुए सबसे 
अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, उनकी आत्मायें मृतकों के संसार में भी अपनी 
शक्ति व्यक्त करती रहें और अन्ततः देवताओं की भांति सारे ब्रह्माण्ड पर ज्यासन 
करने लगें? 

उन लोगों में भी, जिनका प्रोद्योगशास्त्र सरलतम है, और जिनकी संस्कृ- 
तियां कुछ लोगों द्वारा प्राचीन मानव के जीवन का उदाहरण मानी जाती हैं, 
ऐसे देवता हैं जोकि मनुष्यों से पुथक्‌ हैं। अतः टाइलर के दृष्टिकोण के सबसे बड़े 
विरोधी फादर शिमिट का मत है कि प्राचीन पद्धतियों में, निश्चित रूप से उच्च 
देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इसलिए फादर शिमिट के अनुसार प्रेतात्मायें 
और भूत, तथा पशुओं, पौधों और जड़ पदार्थों की आत्मायें केवल आदिकालीन एके- 
इबरवादी विश्व-कल्पना से हुए पतन की अभिव्यक्ति मात्र हैं। फिर भी ज॑ंसाकि 
मैरेट ने युक्ति दी है, यह उच्च देवताओं की अवधारणा किससे विकसित हुई 
है? या तो देवताओं की कल्पना का कोई अग्रणी रहा होगा या हमें मानना 
होगा कि विभिन्न देवताओं ने पृथ्वी पर मानव के प्रारम्भिक दिनों में अपने को 
प्रकट किया। पर यदि ऐसी बात है, तो हम ऐसे धर्मों को कंसे समझायेंगे 
जिनमें कि देवता केवल शक्ति-घटना की गौण अभिव्यक्ति हैं, जोकि वर्षा की भांति 
निर्वेबक्तिक है और सभी नियंत्रणों को कार्य करने की अनुमति देती है। 

एक वार पुनः हमें संस्कृति में अभौतिक तत्व के निरपेक्ष मूल की खोज या 

प्रथाओं की जटिलताओं की सरल व्याख्याओं की खोज की निरथंकता पर बल देना 
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होगा। सर्वेंसजीवत्ववाद इतने अधिक लोगों की विश्व-कल्पना का महत्त्वपूर्ण अंग है 
कि उसे तब तक विश्वास का अल्पतम अभय अंश कहा जा सकता है जब 
तक कि हम सभी तथ्यों को नहीं देखते। बड़े देवता और उनके पुरक प्राणी 
सरल और जटिल दोनों संस्कृतियों में पाये जाते हैं, किन्तु अन्य अनेक प्रकार के 
विश्वास भी उनके साथ-साथ मिलते हैं। घामिक घटनाओं के वर्गीकरण के तौर 
पर सर्वेसजीवत्ववाद, जीविवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद महत्त्वपूर्ण श्रेणियां हैं, 
किन्तु विकासवादी क्रम के रूप में नहीं। 


डरे 

वह अलौकिक शक्ति जोकि देवताओं और भूतों को ताकत प्रदान करती 
हैं और जड़ पदार्थों को अच्छे या बुरे संकल्प से प्रेरित होने वाली इकाइयां बनना 
सम्भव बनाती है, बहुत-से लोगों में मानव द्वारा नियंत्रित हो सकने वाली सार वस्तु 
है। कई बार प्रेतात्मायुक्त देवताओं के संकेतों से और कई बार अपनी ही खोज 
से मनुष्य ने प्रार्थना, मनौती और प्रायदिचित द्वारा उच्चतम आध्यात्मिक 
ब्राणियों को प्रभावित करना सीखा है। परन्तु माना, बकांडा, ओरेंडा और मानो- 
टाऊ को अभी तक भी मानवसम-रूप नहीं दिया गया है। वह एक अंध शक्ति 
को व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं। 

इस घटना के लिए प्राय: प्रयुक्त नाम माना मंलेनेशिया में पाया जाता है, 
किन्तु इसके द्वारा व्यक्त विचार किसी भी दा में उस क्षेत्र तक सीमित नहीं 
हैं। अनेक अन्य धामिक विश्वासों के साथ वह विभिन्न वेश्ञों में श्रनेक संस्कृतियों 
में विद्यमान है। हम स्वयं इससे मुक्त नहीं हैं, हमारी संस्कृति में इसे “भाग्य” 
कहा जाता है। भाग्य क्‍या है, यदि यह एक अनियंत्रित शक्ति नहीं है, जो कि 
उन व्यक्तियों की इच्छाओ्ों का ध्यान रखे बिना जिन पर वह एक क्षण में कृपा 
कर सकता है और दूसरे क्षण उन्हें छोड़ सकता है, अपनी इच्छा से आता और 
चला जाता है? हमारे मुहावरे के अनुसार कुछ लोग “भाग्यशाली” हैं और जो 
लोग कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते है, वह प्राय: उनका “स्पर्श” करते हैं। हम 
कितना ही जोर लगायें, किन्तु भाग्य को आने के लिए मजबूर नहीं किया जा 
सकता। जिन्होंने ताश खेला है वह अच्छी तरह जानते हैं कि पोकर के खेल 
में हारनेवाला निराश हो किस प्रकार अपना “भाग्य बदलने के लिए” कुर्सी के 
चारों ओर चक्‍कर लगाता है, पत्तों पर फूंक मारता है, और बेठने के पहले 
त्तीन बार पीछे मुड़ता है। परन्तु यह सब बेकार है, भाग्य को पटाया या डराया 
नहीं जा सकता। गणितशास्त्री हमें संभावनाओं के बारे में बता सकते हैं, पर 
हम उनसे ज्यादा जानते हैं कि भाग्य वहां था या नहीं था। 

जब हम कौड्डरिंगटन द्वारा दिये गये माना के विख्यात विवरण को पढ़ते 
हैं, तो यह बहुत काल्पनिक सादृब्य नहीं लगता। वह कहता है कि मैलेनेशियाई 

“मन पूर्णतः: उस अलोकिक शक्ति या प्रभाव से अभिमूत है जिसे कि 
आय: सर्वेत्र माना कहा जाता है। यह व्यवहारत: वह सब कार्य करता है जो कि 
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मनुष्यों की साधारण शक्ति से परे हैं व प्रकृति की सामान्य प्रक्रियाओ्रों के बाहर 
हैं। यह जीवन के वायूमंडल में विद्यमान है, यह व्यक्तियों तथा वस्तुओ्रों से जुड़ 
जाता है और उन परिणामों से व्यक्त होता है जोकि केवल इसके द्वारा हुए माने 
जाते हैं। जब किसी को यह मिल जाय, वह इसका प्रयोग तथा संचालन कर 
सकता है, किन्तु इसकी शक्ति किसी नयी स्थिति में टूट सकती है, इसकी उप- 
स्थिति को प्रमाण से ही जाना जाता है।” 

एक असाधारण शक्ल के पत्थर में भी माना हो सकता है, यदि उसको 
किसी बगीचे में गाड़ दिये जानो पर उसकी उपज बहुत बढ़ जाती हो; और 
उसकी शक्ति को अन्य पत्थरों में भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। गीतों में 
भी माना हो सकता है। 

“यह शक्ति यद्यपि अपने आप में अशरीरी (]9७5072) है, तथापि सदा 
उसको संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई रहती है; सभी प्रेतात्माओं 
के पास और सामान्यतः भूतों ओर कुछ आदमियों के पास भी यह होती है। 
यदि एक पत्थर में अलौकिक ञशाक्ति पायी जाती है तो यह इसलिए कि उसके 
साथ एक प्रेतात्मा मिल गयी है; एक मृत आदमी की हड्डी के साथ माना है, 
क्योंकि भूत हड्डी के साथ है; एक आदमी का एक प्रेतात्मा या भूत से इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकता है कि स्वयं उसमें भी खाना हो जाय और, वह उसको 
अपनी इच्छा के श्रनुसार संचालित कर सके; एक मंत्र या ताबीज इसलिए शक्तिशाली 
है कि शब्दों के रूप में अभिव्यक्त प्रेतात्मा या भूत का नाम इसमें वह शक्ति ला 
देता है जोकि भूत या प्रेतात्मा इसके द्वारा प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सब दिखाई 
देने वाली सफलता इस बात का प्रमाण हैं कि छस मनृष्य के पास माना है; 
उसका प्रभाव इस पर आश्रित है कि उसने लोगों के मनों पर यह घाक बैठा दी 
है कि उसके पास यह है; इसके होने के कारण ही वह मुखिया बन जाता 
है।। 

हमने इस लम्बे अंश को इसलिए उद्धुत किया है, चूंकि यह दर्शाता है 
कि किस भांति एक जनसमूह के विश्वासों को एक सूत्र में नहीं बांधा जा सकता। 
इस उद्धरण में हम देखते हैं कि माना शक्ति केवल पत्थर में ही नहीं स्थित 
है, बल्कि हड्डी में भी पायी जाती है, चूंकि मृत व्यक्ति का भूत हड्डी में मौजूद 
है। इसके आगे कौडरगिटन ने इन्हीं लोगों में पाये जाने वाले प्रेतात्माओं में 
विश्वास की द्वितीय श्रेणी गिनाई है, यह “'े वैयक्तिक प्राणी हैं जो कि 
बुद्धिमान्‌ हैं, उस माना से भरपूर हैं जिनकी कि कुछ आारीरिक आकृति है 
जो कि दीखती है, किन्तु मनुष्यों की भांति मांसल नहीं है।”' यह प्रेतात्माएं भतों 
से, जोकि मनुष्यों की शरीरविहीन प्रेतात्मायें होती हैं, भिन्न हैं। कुछ द्वीपों में 
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कुछ अन्य प्राणी भी जिन्हें बीयु कहा जाता है और जिंनका विवरण देना और भी 
कठिन है, विश्वास-प्रगाली का अंग हैं। 

यद्यपि माना न देवता है और न ही प्रेतात्मा है, तथापि कौडरिंगटन 
द्वारा अध्ययन किये गये क्षेत्रों में इसकी शक्ति को आंका जा सकता है। यह 
“अपने को व्यक्तियों और वस्तुओं से बांध लेता है” और इसे एक व्यक्ति से दूसरे 
व्यक्ति में संक्रमित किया जा सकता है। किसी मुखिया द्वारा अपने परिवार में 
शक्ति को कायम रखने में इसके प्रयोग से इसकी पुष्टि होती है। वह व्यक्ति 
जोकि प्रथम यूरोपीय सम्पर्क के समय फ्लोरिडा द्वीप में “सबसे प्रसिद्ध मुखिया" 
था, दूसरे द्वीप का निवासी था, किन्तु जब वह जवान था तब उसने वहां फ्लोरिडा 
लोगों के शत्रुओं से सफलतापूर्वक लड़ने में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। इस प्रकार 
एक दाक्तिशाली मनुष्य के रूप में उसकी ख्याति जम चुकी थी और वह आयु 
के साथ और बढ़ती गई । यह मान लिया गया कि अन्य मुखियाओ्रं की भांति 
उसकी एक शक्तिशाली भूत टेन्डालो तक पहुंच थी और वह उनकी भांति अपने उद्देश्यों 
के लिए इस प्रेतात्मा का उपयोग कर सकता था और उसे अपने उत्तराधिकारी 
को भी दे सकता था। 

उत्तरी भश्रमरीका के महाद्वीप से माना-सदुश शक्ति की अभिव्यक्तियों के 
विभिन्न विवरण दिये गये हैं, अल्मोनकी की मानोदाउ, सिश्राऊ की वकाँडा, 
ईरोक्वी की ओरेंडा की शभ्रवधारणायें ऐसी ही शक्तियां हैं। इस शक्ति का एक 
अल्गोनकी मौन्टेग्नेस-नसकापी विवरण अत्यन्त ज्ञानवर्धक है: 

“जिस पृष्ठभूमि पर मौन्टेग्नेस-नसकापी के अलौकिक सम्बन्ध टिके हुए 
हैं, उसे समझने के लिए मेंट शब्द को समझना होगा। मसालेट (लेक सेंट जान) 
मांदू (मिसटासिनी) यह मेंटू के ही दूसरे नाम हैं। इस शब्द का ठीक अनुवाद 
नहीं किया जा सकता, चूंकि यह एक अमूर्त कल्पना है जिसकी गस्पष्ट दर्शन की 
प्रतिभा में कोई निश्चित परिधि नहीं है. . कोई भी चीज जो समझ में नहीं 
आती इसमें निहित है....! एक सूचना-दाता विद्युत्‌, गुरुत्वाकषण, ताप और वाष्प 
में दीखने वाली प्राकृतिक भौतिक शक्ति से इसकी तुलना करके इस दाब्द के 
अर्थ को बताने का प्रयास करता है, जबकि दूसरा उसे विचार, आविष्कार, स्मृति, 
समन्वय, पशु-संतानोत्पत्ति और मानव प्रजनन, तथा आनुवंशिकता और विद्येष 
रूप से अलौकिक नियंत्रण में कार्य करने वाले मानसिक सिद्धान्तों से इसकी तुलना 
करता है, ,.। “आध्यात्मिक प्राणी” या “देवता” के अर्थों में. . .इसे. . -ईसाई' आस्तिकता 
से मिलाया गया है। विचारवान्‌ इंडियनों द्वारा शमन या ओझा के चमत्कारों को 
समझाने में दिये अनुवादों में प्रायः इसका प्रयोग “शक्ति” के श्र में हुआ है। इसके 
अतिरिक्त यह शारीरिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली मानसिक स्थितियों को व्यक्त 
करने के अर्थों में मी प्रायः प्रकट होती है। 
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अल्गोनकी के मानोटाऊ और ऐसे ही अन्य विश्वासों की भांति, अमरीकी 
इंडियनों में शक्ति की अवधारणा पूर्णत: अशरीरी (प्राफुल5णा<) नहीं है और 
न ही उसकी माना के ढब्दों में स्पष्टतः परिभाषा की जा सकती है। यदि हम 
प्रशान्त तट के पुयालुप-निस्क्वली को देखें, तो वहां ऐसा ही है। “केवल यौन 
जीवन को छोड़ प्रत्येक व्यक्तिगत गुण और प्रत्येक सांस्कृतिक संकुल शक्ति द्वारा 
संचालित समझा और माना जाता था। बिना शक्ति के प्रौढ़ जीवन अकल्पित 
था और बाल्यकाल को शक्ति ग्रहण करने के लिए. ..तेयारी का काल माना जाता 
था ।” शिक्षक के नियंत्रण में यह तैयारी पांच-छ: वर्ष की आयु से यौवन प्राप्ति 
के समय तक जारी रहती थी और मूलतः: यह शारीरिक कठोरता लाने की 
प्रक्रि थी। यौवन प्राप्ति पर अधिकांश लड़के शक्ति की खोज में निकलते थे 
हालांकि शक्ति पाने का यही एकमात्र साधन न था, लड़कियां भी शक्ति प्राप्त 
कर सकती थीं, किन्तु वह कभी ऐसे अभियानों में न जाती थीं, प्रत्युत्‌ वह प्रार- 
म्भिक मासिक धर्म के समय निर्धारित एकान्तवास में नहातीं और उपवास रखती 
थीं। 
शक्तियां दो प्रकार की थीं, व्यक्तित्व या अभिरुचि के किसी गुण से संयुक्त 
और झमन की शक्तियां। प्रथम प्रकार की शक्तियां सामान्यतः व्याप्त थीं और 
वह एक व्यक्ति को अच्छा शिकारी, आथिक घंघों में भाग्यवान्‌ या एक भाग्य- 
शाली जुआरी बनाती थीं। शमन शक्ति कहीं अधिक कठोर तरह की थी । यह 
व्यक्ति की इच्छाओं का ख्याल किये बिना आती थी, और अपनी शक्ति की 
आनुष्ठानिक आवश्यकताओं को पूरा न करने पर वह ऐसा ढुंंद्व पेंदा करती थी 
जिससे कि ऐसे जिद्दी इनकार करने वाले मनुष्य को रोग या अन्ततोगत्वा मृत्यु 
का शिकार होना पड़ता था।” इसके अतिरिक्त, “थकान या शरीरिक रोग के 
कारण शारीरिक दुर्बलता भी इस शक्ति को व्यक्ति से अलग या छ्यूत कर सकती 
थी और यदि शक्ति को पुनः प्राप्त न किया जा सके तो उसका परिणाम रोग 
और अन्‍न्ततोगत्वा मृत्यु ही होता था।” यह झशमनी शक्तियां पशु या श्रमूर्त प्राणियों 
से संयुक्त अन्य शक्तियों की भांति विस्तार से फंली हुई थीं, किन्तु “औसत व्यक्ति 
में” अधिक शक्तिशाली शक्तियों के द्वारा अतिसंतुलित और काबू में रहती 
थीं ॥! 
इन लोगों द्वारा अनेक शक्तियां मानी जाती हैं। यूँ ही एक उदाहरण 
के तौर पर गिद्ध-शक्ति अच्छा जुआरी बनाती है; बालदार रीछ की शक्ति मनृष्य 
“कमीना और सदा बहादुर बनाती है”, सर्प-शक्ति "एक शआप' है। जिसके 
पास यह शक्ति है तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, वह यों ही चला जाता है 
और दूसरों से दुर रहता है। लोग उसे पसन्द नहीं करते और वह लोगों को 
पसन्द नहीं करता।” अधिक सामान्य शक्तियां भी हैं। उदाहरण के लिए, एक घर 
की रक्षा करती है, दूसरी सम्पत्ति की प्रवान शक्ति है, तीसरी मनुष्य को नाचने 
की योग्यता देती है, और चौथी मनृष्य को बहादुर बनाती है। शक्तियों की 


| 
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विविधता भ्रम उत्पन्न करने वाली है, किन्तु उनके अन्दर निहित सामान्य सिद्धान्त 
स्पष्ट है। सभी शक्तियां ब्रह्माण्ड में उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जोकि 
पुरुषों और स्त्रियों को वह योग्यता, अभिरुचि और अन्‍्तदंष्टि देती हैं, जो उनको 
वह व्यक्ति बनाती हैं, जोकि वह हैं। 

ग्रशरीरी शक्ति का विचार अफ्रीका में भी विद्यमान दिखाई देता है, 
किन्तु यहां बहुदेववादी पूजा और पितृपूजा के मत का स्थान इतना महत्त्वपूर्ण है 
कि अमानव सदश शक्तियों में विश्वास साहित्य में केवल प्रच्छन्न रूप से ही पाया 
जाता है। स्टायट के निम्न उद्धरण में, अशरीरी (॥फ्रण/$णा&ं ) रूप में इसी 
द्ाक्ति की भावना का संकेत किया गया है: 

“उस लकड़ी के छोटे टुकड़े के, जिसे कि मू वेन्डा लोग यात्रा करते समय 
ताबीज के तौर पर पहनते हैं, इतिहास की सूक्ष्म जांच करने पर पता चला कि 
यह लकड़ी उस पेड़ से ली गयी थी जिसकी शाखा एक अक्सर चलने वाले रास्ते 
की कठिन चढ़ाई के ऊपर लटक रही थी। इस कठिन स्थान को पार करने के 
लिए प्रत्येक यात्री इस शाखा की सहायता लेता था। इस प्रकार इस शाखा 
विद्येष की दाक्ति यात्रियों को सहायता देने के कारण असावारण रूप से बढ़ 
गयी और यह डरपोक यात्रियों के लिए कारगर ताबीज बनाने का प्रत्यक्ष साधन 
बन गई।” 

इससे यह विश्वास स्पष्ट हो जाता है कि “प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ 
में अच्छा या बुरा करने की गतिशील जक्ति मौजूद है।” यह विश्वास बा वेन्डा 
लोगों की चिकित्सक-जादुई कलाओं का आधार है। 

इस प्रकार हम जादू (४७४९०) के विचार पर पहुंच जाते हैं। यहां इस 
बात पर विशेष ज़ोर देने की जरूरत है कि यद्यपि बहुत वर्षों तक यह समर 
जाता रहा कि जादू का धर्म से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु वस्तुत: जादू धर्म का 
अभिन्न अंग है। हम प्रचलित मानदंडों के शब्दों में, इसे देवताओं की पूजा से 
पूर्णत: पृथक्‌ भी नहीं कर सकते,--जादू सूत्र या मंत्र द्वारा किया जाता है जबकि 
देवता प्रार्थना द्वारा प्रसन्न किये जाते हैं; या जादू का किसी समस्या-विशेष के 
समाधान के लिए प्रयोग होता है, जबकि देवताओं की प्रार्थना सामान्य कल्याण 
के लिए की जाती है। 

भ्न्‍्य रीतियों द्वारा भी जादू को धर्म से अलग किया जाता है। फ्रेजर 
ने इसे देवताओं को पूजा का पूर्ववर्ती बतलाया है। कुछ बेहतर तक द्वारा फ्रेज़र 
ने जादू को विज्ञान के समान बताया है, यद्यपि जादू को “आदिकालीन विज्ञान 
कहना सुक्ष्म परीक्षा के आगे नहीं ठहर सकता। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं 
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कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रत्यक्ष कार्यकारण का तत्त्व वैज्ञानिक दिनचर्या 
की भांति मनुष्य के अनेक जादुई व्यवहारों का भी विशिष्ट लक्षण है। परन्तु 
दोनों के बीच विद्यमान भिन्नतायें भी महत्त्वपूर्ण हैं। वेज्ञानिक एक बन्द यांत्रिक 
प्रणाली के अन्दर कार्य करता है, जहांकि सदेव भौतिक प्रकार की शक्तियों को 
प्रयोग में लाकर विशिष्ट कार्य-कारण सम्पन्न किया जाता है, जबकि जादुई 
कार्यों में यद्यपि विभिन्न निर्दिष्ट कारकों के मिश्रण को इच्छित परिणाम उत्पन्न करना 
चाहिए, तथापि यह प्रणाली बन्द नहीं है और प्राकृतिक से पृथक्‌ भी है, क्योंकि 
इसमें अलौकिक शक्तियों की क्रीड़ा को स्थान दिया गया है। 

जिस भांति एकेश्वरवाद कुछ साक्षर संस्क्रतियों का एकाधिकार नहीं है, 
उसी भांति जादू पर भीनिरक्षर लोगों का एकान्त दखल नहीं है। इसीलिए 
जिन जादुई व्वहारों को हम अमल में लाते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, इस 
बारे में कुछ कहना उचित है । हम उन्हें “अन्बविश्वास” कहते हैं; और तब हम 
इस दाब्द के अर्थ में उन सब विश्वासों को सम्मिलित कर छेते हैं, जिन्हें कि हम सत्य 
नहीं मानते और जो हमें संतुष्ट करने वाले सिद्धान्त द्वारा अधिकृत रूप से स्वीकृत 
नहीं हैं। परन्तु अन्धविश्वास भी वह विश्वास हैं, जिन्हें कि अ्रब पूर्ण स्वीकृति ' 
नहीं मिली हुई है। वह ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें बिना विश्वास के अमल में लाया 
जाता है, परन्तु इस बेचेनी की भावना के साथ कि इन्हें करने में हानि नहीं हो 
सकती; संभव है कि हम जिन शक्तियों पर संदेह कर रहे हैं, वही हमारा कुछ 
भला कर दें। 

इसीसे जादू के प्रति वह लज्जायुक्त धारणा प्रकट होती है, जोकि हमें 
अच्छी तरह मालूम है और जिसके हम अभ्यस्त हैं, और जिसने कि उन बौद्धिक 
कफियतों को जन्म दिया है, जोकि उन व्यवहारों की जिन्हें कि “अन्धविश्वासों” 
में विश्वास कहा जा सकता है, मान्य व्याख्यायें बन गयी हैं। श्रमरीकन लोग 
सीढ़ी के नीचे चलने से बचते हैं और फिर यों समझाते हैं कि हमें डर है, कि 
यह गिर जायेगी या रंग की बाल्टी उनके ऊपर मिर पड़ेगी। वह स्पष्टत: यह 
देखना भूल जाते हैं कि उनके होटलों में मान्य व्यवहार के अनुसार तेरहवीं मंजिल 
नहीं होती; एक आदमी हिरण की आंख को ताबीज के तौर पर अपने साथ 
रखता है, वातदर्दे के निवारक के रूप में नहीं; और वह सौभाग्य के लिए 
दूसरों की नज़र बचाकर चुपके से एक लकड़ी पर तीन बार चोट करता है या 
उससे खेल करता है। बिना श्रद्धा के इन विद्वासों के प्रति यह धारणा अम रीकौी- 
यूरोपीय संस्कृति में किसी प्रकार अद्वितीय नहीं है। अ्रंधविदवासों के प्रति ऐसी 
ही भावना परदिचमी अफ्रीकावासी दिखाता है जबकि वह पृथ्वी की शक्ति में अपने 
साथियों के विश्वास पर संदेह तो व्यक्त करता है पर फिर भी जब वह पृथ्वी- 
देवता का जिक्र करता है, जिसकी आंधियों ने फसल को नष्ट कर दिया है, तो 
वह झुककर हाथ से जमीन छूता है और अपनी अंगुलियों को चूमता है। 

यदि हम यह मान लें कि जादू अधिकांस विश्वास-प्रमालियों का अभिन्न 
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अंग है, तब हम उसे धर्म के अन्य रूपों से पृथक कर सकते हैं। सभी उस एक 
यन्त्र-प्रणाली के हिस्सों के समान हैं जोकि इतनी विस्तृत और जटिल कार्य-योजना 
में मानव के स्थान को सुनिश्चित करती है। बिना इन विभिन्न नियंत्रणों में 
उमके लिए जीवन का अर्थ निकालना या उसमें सुरक्षा अनुभव करना बड़ा कठिन 
हो जाता। 

है. 

जिस संकीर्णता से हम धर्म की परिभाषा करते हैं वह हमारी संस्कृति 
के अत्यन्त विशेषीकरण का फल है। बिना निर्धारित प्रशिक्षण के ब्रह्माण्ड की 
शक्तियों को समझने का प्रयास वैसा ही अक्षमतापूर्ण है जेसा कि यदि कोई हमें 
ग्रचानक बिजली की खराद पर काम करने या पेट्रोल बनाने का नुस्खा बताने 
या वृन्दवादन के लिए एक गीत रचने के लिए कहे। हम में से अधिकांश लोगों 
के लिए धर्म एक स्वीकृत विश्व-कल्पना का अन्ध अनुसरण बन गया है। इसमें हम 
अपने धामिक अनुभव के प्रति इतने अधिक निष्क्रिय हो गये हैं, जितना कि 
सम्भवत: मानव अपने इतिहास में कभी भी न रहा होगा । धामिक कृत्य विद्येषज्ञों 
के हाथों में दे दिये गये हैं, धाभिक कार्यों में हम केवल अपनी उपस्थिति और 
कान भर देते हैं, किन्तु उनमें हाथ नहीं बंटाते। अन्य संस्कृतियां इस अति से 
दूर हट कर उस ओर चलती हैं जहां कि प्रत्येक युवा व्यक्ति को अलौकिक 
विषयों को सम्पादित करने की कुछ-न-कुछ क्षमता है, यद्यपि वहां भी बिशेष 
समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। 

अधिकांश अनक्षर लोग विश्वास को यों ही स्वीकार कर लेते हैं। 
ब्रह्माण्ड को शासित करने वाली शक्तियां ज्ञात हैं, और जिस भांति उनसे व्यवहार 
किया जाता है वह उनकी दिनचर्या का अंश है। खाने से पहले देवताओं या 
पूर्वजों को भोजन का अंश चढ़ाने, धनृष से वाण छोड़ने से पहले किसी मंत्र को 
गुनगुनाने या ताड़ी की झराब छिड़क कर किसी ताबीज की शक्ति को सुदृढ़ 
करने में अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और यह वैसी ही आसानी से 
घटित होता है जैसे कि हमारी संस्कृति में “क्षमा कीजिये” या “धन्यवाद” का 
प्रयोग । उन लोगों के लिए, जोकि ऐसी विचार प्रणाली में रहते हैं, जोकि रोज़ 
अदृश्य शक्तियों के प्रतीकात्मक समूह से भुगतती है, विश्वास बहुत संकीर्ण नहीं 
होंगे और धारणायें ढीली और सहज होंगी। बहुत-से विद्वानों ने ग्रन्य संस्क्ृतियों में 
उस वाक्संयम और संयत गति के अभाव की आलोचना की है, जोकि हमारी 
संस्क्रति में ब्रह्मांड की शक्तियों के समक्ष प्रकट किया जाता है। जहां इन शक्तियों 
को सर्वत्र विद्यमन और जीवन के किसी भी भाग से पृथक नहीं समझा जाता, वहां 
ऐसी धारणाञओं को स्थान नहीं मिल सकता। 

ब्रह्मांड की शक्तियों से समन्वय स्थापित करने के मनुष्यों ने अनेक तरीके 
निकाले हैं। वह अत्यन्त व्यक्तिगत हो सकते हैं या उनमें सारे समूह का सहयोग 
अपेक्षित हो सकता है। वह सार्वजनिक हो सकते हैं या निजी। उनमें अत्यन्त 
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विकसित भावात्मक मुक्त अभिनय भी हो सकता है या प्राचीन परम्परा द्वारा 
निर्धारित निश्चित गति की भी अपेक्षा हो सकती है। उनमें ग्रति जटिल सूत्रों 
या मंत्रों का उच्चारण भी संभव है, या वह निःशब्द भी हो सकते हैं। वह 
सावधानी से बनी और विचित्र आकृतियुक्त विशेष वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं 
या वह शब्द या गीत या नृत्य की अ्रभौतिक अभिव्यक्ति तक सीमित रह सकते 
हैं। इनमें से कोई भी उपाय अकेला या अन्यों के साथ उन शक्तियों से प्रार्थना 
करके या उन्हें मज़बूर कर कार्य कराने में प्रयोग किया जा सकता है, जिन शक्तियों 
के साधन प्रार्थी मानव की तुलना में कहीं अधिक हैं। 
प्रार्थना प्रूजा की प्रधान श्रेणी है। इसकी परिभाषा इस प्रकार की 
जा सकती है कि यह मनुष्यों के कार्यों में ब्रह्मांड की शक्तियों के अनुकूल हस्त- 
क्षेप कराने का शाब्दिक प्रयास है। यह सामान्य सम्बोधन से लेकर श्रौपचारिक 
. विनती तक और विश्वेष या सामान्य लक्ष्य को लेकर हो सकती है। एक 
डाहोमी ने कहा है, देवता बच्चों की तरह हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि वह 
क्या करें।” यह मत मनुष्यों और अलौकिक प्राणियों के बीच विद्यमान सम्बन्ध 
के विषय में बहुव्याप्त घारणा को व्यक्त करता है। इसीसे प्रार्थना सूचनाप्रद 
है (जिसका अर्थ है कि सूचना पाने पर देवीय साधन मित्रतापूर्ण हस्तक्षेप के लिए 
तेयार हो सकेगा), या एक चेतावनी या दबाव डालने वाला संकेत हो सकती है। 
प्रायः प्रार्थना में ऐसी सुन्दर कल्पना-शक्ति का प्रयोग किया जाता है कि अनक्षर 
लोगों की सुन्दरतम काव्यमय अभिव्यक्तियां प्रार्थनाओं के रूप में संकलित हुई 
हैं । 
यहां हम अनक्षर संसार के अनेक भागों से लिखी गयी कुछ कविताग्रों 
के उद्धरण देंगे। मानगरेवा के पौलिनेशियाई द्वीप पर रोटीफल की पहली या दूसरी 
फसल के झाने पर एक वाधिक उत्सव मनाया जाता है। अन्य सभी पौलि- 
नेशियाई उत्सवों की भांति इसमें लम्बी प्रारम्मिक तेथारी और बहुत व्यक्तियों 
का सहयोग होता है। पहले दिन सूरज निकलने पर मृदंगबादक शंख का मृदंग बजाता 
है और बड़ा पुजारी देवता का आवाहन करता है और उससे कहता है उत्सव में 
आओ और मार्ग प्रशस्त करो जिससे कि मुदंग की ध्वनि से जागे हुए रोटी-फल 
के पेड़ अपने फल दे सके :--- 
देखो, यह है घोषणा 
एक घोषणा बहुत कुछ करने के लिए, 
तू (70) के आवाहन के लिए, 
बाहरी आकाश का तू, जन भक्षक तू, 
तू जो जमीन के ऊपर तेरता है-- 
पुजारी ने देवताओं के आानुष्ठानिक नामों का उच्चारण जारी रखा और 
फिर चढ़ावा चढ़ने के बाद वह बगीचे में गया और उसने छाल के कपड़े से 
बनायी गयी पताका की ओर मुँह कर मिम्न पंक्तियां बोलीं : 
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पताका, पताका हमारे लिए, 

पताका देवताओं के लिए, 

पताका जो रक्षा करती है पीठ की 
पताका जो रक्षा करती है सामने की 
अन्तरिक्ष शून्य था, 

अन्तरिक्ष खाली था। 

(उत्पादकता ) प्रकट हो जाओ, 

और पहाड़ियों तक फल जाओ 

भोजन की सुगन्ध दो, 

भोजन की वृद्धि दो, 

चर्बी का एक अंश 

एक ठंडी हवा जो खमीर उठाने को बुलाती है। 

अन्त में पूर्वजों के नाम पुकारे जाते थे। यहां इच्छित उद्देश्य को स्पष्टत: 
व्यक्त किया गया है । चूँकि प्रार्थना एक विस्तृत पृष्ठभूमि में बोली गयी है 
इससे उसकी प्रेरक भावना में कोई परिवर्तन नहीं आता। 

एक अशांति जोकि एक विधवा से विवाह करता है उसके मृत पति के 
भूत को सम्बोवन कर यह प्रार्थना कहता है: 

“असुमासी ! कहते हैं कि जब छुरा टूट जाता है, उसमें नया फलक 
लगा देते हैं: आज उन्होंने तुम्हारी पत्नी को लेकर मुझे दे दिया है, मैं तुमसे भिक्षा 
मांगता हूं, तुम मेरी व उसकी रक्षा करो । इन बच्चों को फलने-फूलने श्र मेरी 
सेवा करने दो और मुझे तुम्हारे में वृद्धि करने के लिए और बच्चे उत्पन्न करने दो।”* 

वक्षिण अफ्रीका का बुशमेन पवित्र नये चांद के निकलने पर यह प्रार्थना 
कहता है: 

हो! यह मेरा हाथ है 

मैं अपने हाथ से एक चिड़िया मारता हूं 
एक तीर से। 

मैं नीचे लेटता हूं 

मैं जल्दी ही--एक चिड़िया को मारूंगा 
कल । 


हो ! चांद वहां पड़ा है, 
मुझे एक चिड़िया मारने दो 
कल, 

मुझे एक चिड़िया खाने दो; 


२०. पो० एच० बक (टे रांगी हिरोआ), १९३८, पृ० ४३४-५ । 
२३१. आर० एस० रंटरे, १९२९, पृ० २८। 
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इस तीर से 

मुझे एक चिड़िया मारने दो 
इस तीर से; 

मुझे एक चिड़िया खाने दो, 
मुझे शरीर भर खाने दो, 
इस रात में जो यहां है, 
मुझे अपना शरीर भरने दो। 
हो! चांद वहां पड़ा है, 
में चीटियों का खाना खोदता हूं 
कल, 

मुझे इसे खाने दो। 

हो! चांद वहां पड़ा है, 
मैं कल एक शुतुर्मुगं मारूंगा 
इस तीर से। 

हो! चांद वहां पड़ा है, 

तू इस तीर की और जरूर देख, 
जिससे में कल एक चिड़िया मार सकू।'* 


यहां अभ्यथना का सीघापन बुशमंन और उसके आराध्य प्राणी के बीच 
विद्यमान घनिष्ठ सम्बन्ध की भावना को व्यक्त करता है। भोजन की तलाश का 
तकाजा इन लोगों की प्राथथनाओं को भोजन की बुनियादी आबश्यकता के शब्दों 
में व्यक्त करता है। 

यह स्पष्ट है कि जादू की प्रविधि, यदि प्रार्थना के एकदम विरुद्ध नहीं, 
तो भी उससे बहुत भिन्न है। इसलिए यह निष्कर्ष उचित है कि यदि प्रार्थना 
श्र जादुई मंत्रों में या एक देवता की शक्तियों और एक जादू के ताबीज़ की 
शक्ति के विवरण में और देवताओं की सेवा करने वाले तथा जादू करने वालों 
के नामों में भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो धाभमिक और जादूई कृत्यों 
में भी भेद करना युक्तियुक्त है। 

पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के ठीक उत्तर में कांगों बेंसिन के अजांडे लोगों के जादू 
के विश्लेषण में इवांस-प्रिचर्ड ने इसे भलीभांति स्पष्ट किया है । अलौकिक जगत्‌ 
का नियंत्रण करने की उनकी विधियों का अध्ययन करते हुए इस विद्वान ने 
मुख्यतः: “निम्न जांडे विचारधारा पर ध्यान दिया है। वह कहता है, “मैंने 
जिसे, अजांडे एक शब्द से पुकारता है, उसे एक ही शीष॑ंक के अन्तर्गत रखा है, 
और जिस प्रकार के व्यवहारों को वह पृथक्‌ समझते हैं उन्हें पृथक्‌ माना है ।” 


२२- डो० एफ० ब्लोक, १९२९, पृ० ३०६ ॥ 
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इन लोगों के पास एक व्यक्ति या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की एक बहुत 
विकसित प्रणाली है। यह जानने के लिए कि किस व्यक्ति ने दूसरे आदमी के 
विरुद्ध पाप (&कां।) का प्रयोग किया है, ओझागिरी ([+शांशरधांणा ) 
का प्रयोग किया जाता है और उसके प्रतिकार के लिए जादू की सहायता ली 
जाती है। इवांस-प्रिच्ड कहता है कि भूत-प्रेत विद्या (फक्रांटाएशआी ), भविष्य- 
वाणियां (079००७) और जादू एक त्रिकोण की तीन भूजाडं की भांति हैं।” 
एक ही जनसमूह के व्यवहार से सम्बद्ध होने तथा ठीक उन्हीं की अवधारणा के 
अनुसार की गई विवेचना से भी हमें मालूम होता है कि जांडे की राय में कानूनी 
और नंतिक दृष्टिकोण से कुछ प्रकार के जादू को भूत-प्रेत विद्या के साथ रखना 
होगा।” इससे इस घटना की पेचीदगी की पुष्टि होती है।'* 

विद्वानों द्वारा प्राय: जादू के दो प्रकार के भेद किये गये हैं। सबसे पहले- 
फ्रेज़र ने इन्हें “अनुकरणात्मक” (वरगांधआाए6) या (होम्योपेथिक) और “संक्रामक” 
((०आांअश्टां००5) की संज्ञा दी है। यह माना जाता हैकि यह दोनों “जेसे को 
तेसा” के सिद्धान्त, या जिसे कि सहानुभूति का सिद्धान्त” भी कहा जाता है, 
के अनुसार चलते हैं। जब एक शिकारी शिकार की दक्षता या शक्ति पाने के लिए 
अपने शिकार का खून पीता है तो यह संक्रामक जादू का उदाहरण है। अनुकरणा- 
त्मक जादू वह है जबकि, उदाहरण के लिए, शिकार की सफलता को सुनिश्चित 
करने के लिए एक नृत्य में पशु के वव का अभिनय किया जाता है। एक सीमा 
तक यह श्रेणी-विभाजन ठीक है, किन्तु यह पूर्ण क्षेत्र नहीं है और न ही कुछ 
व्यवहारों में, जिन्हें क्रि हम रिवाज़न धाभिक कहते हैं, इनका अ्रभाव है। 

ताबीज या जंत्र (४7 ) और सम्मोहन ($70॥ ) जादू की दो बहुप्रचलित 
विधियां हैं। किसी विशेष पदार्थ में रहने वाली विशेष शक्ति को किसी मंत्र के 
उच्चारण द्वारा जगाकर जो कि स्वयं भी शक्ति को धारण कर सकता है, क्रियाशील 
बनाया जाता है। जादू के जंत्र अनेक रूप ले सकते हैं। इसमें प्रायः उस वस्तु का 
कुछ अंश जिस पर कि शक्ति का प्रयोग करना होता है या कोई ऐसी वस्तु जोकि 
अपनी बाहरी झाकृति या आन्तरिक गुण के कारण उससे मिलती-जुलती है, 
सम्मिलित होती है, जिससे अक्सर इच्छित परिणाम को प्राप्त किया जाता 
है। जंत्रों या ताबीजों के लिए एक अन्य शब्द फंटिश (कलांआं) का प्रयोग 
किया जाता है, अन्य कोई भी शब्द इसके और इसके सहयोगी फंटिलवाद की 
भांति कष्टकर सिद्ध नहीं हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति पुतेंगाली फोटिको 
(#थ।४००) “कुछ बनी चीज” से हुई है और प्रारम्भिक पुर्तंगालियों ने अफ्रीकी 
लोगों के जंत्रों और मूर्तियों को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। 
साहित्य में प्रायः इन शब्दों का प्रयोग होता है, जेसे कि जब यह कहा जाता है 
के “फेटिशवाद अफ्रीका का धर्म है।” परन्तु यदि इनका प्रयोग किया भी जाय, 





२३. ई० ई० इवांस-प्रिचढं, १९३७, पृ० ९-११, ३८७॥ 


२२० खच्ड दो : संस्कृति के पहलू 


तो इनसे “जंत्र” या “जादू” का ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए; बेहतर तो यही है कि 
श्रलौकिक के नियंत्रण की चर्चाओं से इन्हें हटा ही दिया जाये। 

जादू को अक्सर “काले” और “सफेद” दो भागों में बांदा जाता है, पहले का 
उद्देश्य हानि पहुंचाना और दूसरे का कल्याण करना है। साहित्य में पहली श्रेणी 
पर श्रत्यधिक जोर दिया गया है। इसके दो कारण हैं। यहां पर अन्वेषक को 
इस बात की चुनौती है कि वह अपने सूचनादाता से उस बात का पता लगाये 
जिसे बताने के लिए वह सबसे कम इच्छुक है। इससे भी अधिक, लोगों को 
स्वयं काले जादू का एक नाटकीय आकर्षण है। एक बार इस पर बात करने के 
लिए तैयार होने पर सूचनादाता बड़े चाव श्रौर उत्साह से इसका विवरण देते 
हैं जबकि सफेद जादू को ऐसे छोड़ देते हैं, जेसे कि वह मालूम ही हो । 

तथापि, संसार के अन्य भागों से प्राप्त जादू के अनेक विवरणों से यह 
स्पष्ट है कि “काले” जादू की किसी मायने में प्रभुता नहीं है। निःसन्देह सफेद जादू 
का विस्तार आवद्यक है, जिसमें कि अधिकांश देशी चिकित्सा को भी सम्मिलित 
किया जा सके, जिस भांति काले जादू में विष देने जैसी अनेक ऐसी विधियां 
हैं जिन्हें कि हम किसी भी दशा में अलोकिक नहीं कह सकते। वस्तुत: बृभ 
और अशुभ जादू की श्रेणियां बहुत अंजों में यूरोपीय-अमरीकी विचार-प्रणाली 
की उपज हैं। अनक्षर लोग हम से प्रायः अधिक यथार्थवादी हैं। वह न तो 
काले और न सफेद को, प्रत्युत भूरे रंगों की भिन्न श्रेणियों को स्वीकार करते 
हैं। वह जादू जिससे कि मैं अपने घर को चोरी से बचाना चाहता हूं, चोर को 
नुकसान पहुंचायेगा, पर उसका चोरी करने का जादू उसको लाभ पहुंचायेगा और 
मुझे नुकसान। इससे हम और अतियों पर भी विचार कर सकते हैं । वह जादू 
के अनुष्ठान जोकि अच्छी फसल को सुनिश्चित करते हैं या वह मंत्र जोकि गर्भे- 
वती स्त्री की रक्षा करते और सरल प्रसूति को सुनिश्चित करते हैं, अच्छे हैं। 
वह जादू जिससे मृत्यु होती है बुरा है, और ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले से सभी 
जगह के लोग डरते हैं और अधिकांश संस्कृतियों में उसे अपराधी समझा जाता 
है और पकड़े जाने पर उसे दंड दिया जाता है । यहां पर हम पुनः देवताओं 
के पास पहुंच जाते हैं जो कि स्वयं अनेक बार जादू की शक्ति देते हैं, पर बुरे 
उद्देश्यों के लिए उसके दुरुपयोग पर दंड भी देते हैं । 


ञ 

बहुत-से लोग देवताओं की इच्छा का पता लगाने और उसकी व्याख्या 
करने, तथा देश और काल की बाघाओं को दुर करने की आवश्यकता अनुभव 
करते हैं। इन उद्देश्यों की पूति के लिए विभिन्न तरकीबें निकाली गयी हैं, ओझा- 
गिरी (/»एंं्र४४०॥) उनके लिए सामान्य शब्द है। इसे अलौकिक शक्तियों पर 
नियंत्रण की एक अन्य विधि समझना चाहिए। इसके दो रूप हैं। एक तो उन 
विधियों का प्रयोग है जिनमें संयोग प्रवान है। दूसरी देवीय आत्मा से सम्पर्क है, 
जोकि पुजारी या माध्यम के व्यक्तित्व को स्थानशभ्रष्ट करके उसके द्वारा बोलती 
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है। पुरानी- दुनिया में दोनों ही पर्याप्त फैली हुई हैं, नई दुनिया में दुसरे प्रकार 
का प्रभृत्व है। 

ओोझागिरी की कई प्रविधियां हैं। इनमें से एक, इस उद्देश्य के लिए 
मारे गये पशु की अंतड़ियों की परीक्षा है, जो पुरानी दुनिया में सर्वत्र पाई गई हैं। 
इसी उद्देश्य के लिए मृत शरीर की शव परीक्षा भी की जाती है। अन्य विधि 
कंधे की हड्डी की जांच है। इन हड्डियों को आग में रख दिया जाता है और 
जब वह चटक जाती हैं, तब ओझा उन पर बनी रेखाओं को देख अपनी व्याख्या 
करता है। यांत्रिक साधनों द्वारा ओझागिरी की सभी जटिल प्रणालियां प्रायः 
अफ्रीका में मिलती हैं। उदाहरण के लिए, केमरून- के एक छोटे से प्रदेश में 
ताड़ के पत्तों पर एक विद्येष निशान लगाकर उन्हें फेंक दिया जाता है, दूसरी 
प्रकार के पत्ते एक सिखाये हुए बड़े मकड़े के बिल के पास रख दिये जाते हैं 
ताकि वह उन्हें बिखरा सके। चित्त-पट पहलुओं के मेल निकालने के लिए कौड़ियां 
फेंकी जाती हैं, मनुष्य और पशुओं की अंतड़ियों की जांच की जाती है, देवताओं 
को बुलाने के लिए सम्मोहन की स्थिति पेदा की जाती है। महाद्वीप के अन्य 
क्षेत्रों में भी यह प्रविधियां प्रचलित हैं। नयी दुनिया की ओझाई रीतियां 
जोकि साइबेरिया में भी फैली हुई हैं, प्रायः शमनवादी प्रकार की हैं, और वह 
रोग ठीक करने या शक्ति पाने से सम्बन्धित हैं। शमन वह व्यक्ति है जिसे 
रोग दूर करने की अलौकिक शतक्ति प्राप्त है या जोकि अपनी प्रेतात्मा को बुला- 
कर यह पता चला सकता है कि देश और काल के परे क्‍या चीज है। यहां पर 
“अप्रेरित प्रकार का” सम्मोहन है जिसमें कि प्रेतात्मायें शमन से या उसकी 
उपस्थिति में बोलती हैं, न कि उसके शरीर में प्रवेश कर उसकी माफंत बोलती हैं।'' 
और “प्रेरणात्मक शमनवाद” (पञाइज़ाथांणाओं आधा») जो कि साइबेरिया 
में प्रबल है, वह कुछ अंझों में अमरीकी इंडियनों में भी पाया जाता है। 

देव या भूत चढ़ना (7205565»0॥) अलौकिक प्राणियों की इच्छा का 
पता लगाने से कुछ अधिक बड़ी चीज है। कुछ विद्वानों के मत में यह उत्कृष्ट 
धामिक अनुभव है, परन्तु यह एक भयावह कृत्य है और अनेक कठिन मनोव॑ज्ञा- 
निक समस्‍यायें उपस्थित करता है। जिस व्यक्ति पर यह झाता है उसकी पूजा 
की प्रथाओं से यह बना है और इस श्र में यह कभी अ्रनियमित नहीं होता प्रत्युत्‌ 
विधिवत्‌ होता है। यह अकेले में चढ़ सकता है, या सावेजनिक अनुष्ठान के 
समय भी, जबकि किसी अलौकिक प्राणी को बुलाया गया हो। चढ़ने की स्थिति 
में भकक्‍्तगण अपने सामान्य व्यवहार में एक परिवर्तत अनुभव करते हैं, यहां तक 
कि उनकी आवाज़ व लय भी बदल जाती है। वह “जीमों में” बोल सकते हैंया 
चुप रह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, और रोग दूर कर सकते हैं, 


२४. पॉल गेबायर के एक अप्रकाशित अध्ययन से । 
२५. ए० आई० हेलोबेल, १९४२, पृ० ९-१३॥ 
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विनयशील या उहंड हों सकते हैं। जिस मानव प्राणी पर देवता चढ़ा होता है. 
बह प्रेतात्माओं की भांति जलते कोयलों पर चल सकता है, शीशा चबा सकता है. 
अपने श्रापको कांटेदार झाड़ियों से पीट सकता है या अन्य प्रकार से दंडित कर 
सकता है, पर जाहिरा उसे कोई क्षति नहीं होती । योग्य निरीक्षकों ने ऐसी अनेक 
चघटनायें लिखी हैं। 

सामान्य व्यक्ति द्वारा अलौकिक के साथ एकत्व सम्भव नहीं, पर वह भकक्‍त 
जिसे देवता के चढ़ने का अनुभव होता है, इसकी पुष्टि करता है। चाहे उसके 
ऊपर अभिभावक प्रेतात्मा, भूत या देवता कोई भी आये, उसे व्यक्तिगत सुरक्षा 
श्रौर शक्ति अनुभव होती है, और अनेक समाजों में उसे एक विशिष्ट सम्मानित 
स्थान दिया जाता है। उसके दिव्य दर्शन उसके साथियों को ब्रह्मांड की शक्तियों 
का मुकाबला करने में साहस देते हैं; देवता, प्रेतात्मा या भूत जो भी उसके द्वारा 
बोलता है, उसकी घोषणायें भाग्य, स्वास्थ्य तथा अन्य उन लेक्ष्यों की ओर जाने 
वाले मार्ग का संकेत करती हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करते हैं । 

संस्कारवाद (('शशाणांक्ांआ ) में विश्वास या श्रद्धा को सुदृढ़ करने के 
लिए कमंकांड के आडम्बर की आवश्यकता होती है । सभी संस्कारवाद धार्मिक 
नहीं हैं, क्‍योंकि प्रत्येक संस्कृति में अनेक प्रकार के लौकिक संस्कार भी होते हैं। 
धामिक संस्कारों या उत्सवों में सामूहिक पूजा का विस्तृत अवसर मिलता है। 
यहां विशेष वेषभूषायें, सजे हुए दंड, नकली चेहरे और अन्य अनेक तरह के आडम्बरों 
की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि सौन्दर्यात्मक और धामभिक दोनों ही प्रकार 
की तृप्ति मिलती है। संस्कारवाद लोगों को एकसूत्र में बांधने का सशक्त साधन 
है। पूजा में सक्रिय या द्रष्टा के रूप में भाग लेने वाले व्यक्तियों के आपस के 
बन्धन उत्सवों द्वारा दृढ़ होते हैं। इसलिए यद्यपि दुर्खाइम की इस प्ूर्वकल्पना में 
कि धर्म का मूल उत्सव या संस्कार में दूंढा जाना चाहिए, पर्याप्त संशोधन अपेक्षित 
है, पर वह बिलकुल उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु हम दुर्खाइम की भांति पवित्रता 
की कठोर परिभाषा नहीं कर सकते, जेंसा कि उसने धर्म की परिभाषा करते हुए 
कहा है कि धर्म वह कार्यकलाप हैं जो चर्च सदश संस्थाओं में किये जाते हैं। 
थोड़े ही क्षेत्रीय अनुभव से यह जाना जा सकता है कि अनक्षर लोगों की विज्ञाल 
बहुसंख्या में धामिक और अधामिक कृत्यों, पवित्र और लौकिक का भेद उतना ही 
अस्पष्ट है, जितने कि सभी संस्क्तियों में भ्रन्य विभाग हैं, यहां तक कि वहां भी 
जहांकि उच्चकोटि का विशेषीकरण विद्यमान है। 

किसी भी बाहरी व्यक्ति को धर्म का कर्मंकांडीय पहलू सबसे पहले झ्राकषित 
करता है और अनक्षर लोगों के धर्म के अधिकांग विवरण जोकि मानवश्ञास्त्र में 
अप्रशिक्षित लोगों ने दिये हैं, वस्तुत: उत्सवों के विवरणों से अधिक कुछ नहीं हैं । 
संस्कृति के किसी भी अन्य क्षेत्र में निरन्तर क्यों” का प्रयोग जोकि एक क्षेत्रीय 
कार्यकर्ता का सबसे मुख्य उपकरण है, इतना आवश्यक नहीं, जितना कि यहां है। 
कमंकांड वस्तुत: विदवास को व्यवहार में लाना है। इसलिए न केवल अनुष्ठान का 
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ही तफसीलवार विवरण देना चाहिए, बल्कि वह किन स्वीकृतियों पर आधारित है 
यह भी पता लगाना चाहिए। क्‍यों एक नतेक लाल मनके और दूसरा सफेद मनके 
पहनता है? इसका क्‍या अर्थ है कि उत्सव में सभी भाग लेने वाले अपने माथे 
के बीच में एक लम्बा तिलक लगा लेते हैं? क्‍यों घड़ी की सुई की तरह बांये 
से दांई तरफ परिक्रमा की जाती है? देखने मात्र से हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं 
चलता, और जबतक कि हम देखे हुए व्यवहार के कारणों का पता न लगायें तबतक 
हम जिस उत्सव का विवरण तेयार कर रहे हैं उसे ठीक प्रकार नहीं समझ सकते । 

प्राय: जनवृत्तज्ञास्त्री का 'क्यों” पुराण (/श/7॥००९29) में ले जाता है। 
पुराण “विद्वासों का घोषणापत्र” है और यह स्वीकृत झानुष्ठानिक व्यवहार को संगति 
और अर्थ प्रदान करता है, जिसका वह मूल है। प्रायः पुराण स्वयं एक पवित्र रूप 
भारण कर लेता है, जिससे जनवृत्तशास्त्री का काम और भी कठिन हो जाता है। जब 
यह माना जाता है कि इन कहानियों के सुनने से श्रोता को उसके नायकों की 
शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब यह कहानी केवल पवित्र ही नहीं, बल्कि गोपनीय 
भी हो जाती है, जो कि बाहिर वाले को नहीं बताई जानी चाहिए--इसलिए 
नहीं कि वह बाहरी है, बल्कि शायद इसलिए कि कबीले के छोटी आयु के सदस्यों 
की भांति उसके पास वह बल नहीं है जिससे कि वह उसके आध्यात्मिक प्रभाव को 
अपने लिए हानिरहित बना सके। 

यदि पुराण श्रद्धा का अधिकारपत्र है, तो कमंकांड वह साधन है जिससे 
कि श्रद्धा को ताज़ा और सुदृढ़ किया जाता है। नव-दीक्षित या अदीक्षित, 
और उन तक के लिए जिन्हें कुछ अनुष्ठान देखने की मनाही है, केवल इस बात 
का ज्ञान कि उचित अनुष्ठान किये जा चुके हैं, इस बात का आश्वासन देता 
है कि ब्रह्मांड की दयालु शक्तियों को मनाया जा चुका है। इस प्रकार कर्मकांड 
का समूह को एक सूत्र में बांवने के रूप में समाजशास्त्रीय महत्व ही नहीं, प्रत्युत 
विश्वास को पुष्ट करने के साधन के रूप में उसका मनोव॑ज्ञानिक महत्त्व भी है। 


ये की निश्चित परिभाषा बताने की अपेक्षा यह बताना सरल है कि 
चह क्‍या नहीं है। हम टाइलर की 'अल्पतम परिमाषा” देख चुके है, जिसमें 
ज्ेतात्माओं में विश्वास वामिक विश्वासों और व्यवहारों का एक अंश मात्र माना 
गया है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष विश्वास-अ्रणाली या सम्प्रदाय के अनुसार 
धर्म की परिभाषा हमारी दृष्टि को संकोर्ण बना देगी, चूँकि तब घ॒र्म केवल 
परिभाषा से ही कायम रह सकेगा। कुछ लोगों ने भय में धर्म का आधार ढूंढने 
की कोशिश की है। अन्य लोगों ने नंतिक तत्त्व को उसका मूल तत्त्व मानने पर 
जोर दिया, है, और हम इस पुर्वकल्पना की समालोचना कर चुके हैं कि यह कर्म- 
कांड से विकसित हुआ है। 

ये सब केवल आंशिक उत्तर हैं। केवल यह तथ्य कि ब्रह्मांड में मनृष्य से 
अधिक शक्तिशाली शक्तियां मानी गयी हैं, यह प्रकट करता है कि इसमें भय 
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का कुछ अंश है, विशेष रूप से जब्रकि यह पूरक विश्वास भी मौजूद है कि 
मनुष्य की कुछ भूलों या जान-बुझकर किये गये गलत कार्यों के लिए, उससे बदला 
मी लिया जा सकता है। तथाकथित “उच्च” धर्मों की नेतिक भूमिका को एक 
प्रमुख कारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जोकि उन्हें अनक्षर लोगों के धर्म 
से पृथक करता है। किन्तु उचित और अनुचित की अवधारणायें सभी समूहों की 
विश्वास प्रणालियों में पायी जाती हैं। 

मेरेट और गोल्डनवीज़र ने धर्म की प्रकृति की समस्या पर कुछ भिन्न 
दृष्टिकोण से विचार' किया है, पर वे इससे सहमत हैं कि अलौकिकता सभी 
चघामिक घटनाझञ्रों का सार है। 

“जादू और घर्म**' मानव अनुभव के विभागों में से हैं--दो बड़े विभागों 
में से एक, जिन्हें कि दो विश्व भी कहा जा सकता है, जिनमें कि मानव अनुभव 
अपने सम्पूर्ण इतिहास में बंटा हुआ है। ये दोनों नियमातीत ($779श7स्‍079] ) 
संसार, अनुभव के अज्ञात क्षेत्र, व मानसिक गोघूलि के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं।* 

गोल्डनवीजर ने अलौकिक के विश्वास को दो सिद्धान्तों में बांदा है, सर्वे- 
सजोवत्ववादी विश्वास का सिद्धान्त और जादुई विश्वास का सिद्धान्त। इन दोनों 
के मूल में 'तीसरा और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त अलौकिकता का सिद्धान्त 
या शक्ति में विद्वास है। परन्तु इन सबको धा्िक उद्रेक (रिशां्टॉ०५5४ हएं॥।) 
के अनुभव द्वारा जोकि “व्यक्ति का इस अलौकिकता के जगत्‌ में स्थूल और सजीव 
योगदान है”, वास्तविकता प्राप्त होती है।* 

यहां हमें एक दूसरा संशोधन स्वीकार करना होगा। यद्यपि मोल्डनवीजर 
कहता है कि उद्रेक” घामिक योगदान का सार है, किन्तु यह उद्रेक असाधारण 
चामिक अनुभव है, सामान्य नहीं। देनिक धार्मिक व्यवहार के मेंदान से इसे 
एक पर्वत की चोटी की भांति देखा जा सकता है। किन्तु देनिक धर्म के कम 
चामत्कारिक पहलू वस्तुतः वह हैं जोकि घाभिक व्यवहार में व्याप्त रहते हैं। 
सभी कालों में सभी मनुष्यों ने उन समस्याओ्रों का सामना पड़ने पर जिन्हें कि वह 
अपने साधनों से नहीं सुलझा पाते, नेराभय और भय का अनुभव किया है। यह 
भैराइय और भय केवल नाटकीय घटनाओं या प्रकृति के विनाश के साथ नहीं आते। 
ये देनिक जीवन में आदान-प्रदान के मानवीय सम्बन्धों में, उत साथियों के सम्पर्क 
से भी उत्पन्न होते हैं, जोकि वंचित करते, निषेध और शासन करते एवं चुनौती 
या कष्ट देते हैं। फ्रायड द्वारा की गयी धर्म की व्याख्या कि यह बाल्यकाल की 
सुरक्षा के लिए अचेतन इच्छा है, इतनी अधिक सरल है कि उसे पूर्णतया स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, किन्तु यह हमें घामिक अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर करने 
वाली सम्भावित प्रेरणात्रों की महत्त्वपूर्ण अन्तदु ष्टि अवश्य प्रदान करती है। 


२६. आर० आर० मेरेट, १९१२ प० २०९। 
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भनुष्यों में तीन्र रहस्यवादी अनुभवों की अभिलाषा उनकी नाकों की 
लम्बाई की अपेक्षा अधिक नहीं है। कुछ मानव प्राणी अलौकिक शक्ति से मैत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, जबकि उनके मन्द साथी उससे वंचित रहते हैं। 
डाहोमी लोग व्यक्तियों की रहस्यवादी धामिक अनुभवों के प्रति प्रतिक्रिया में इन 
भिन्नताओं को स्वीकार करते हैं। 

“डाहोमियों में संदेहवादी लोग स्वयं कहते हैं कि पूजा पद्धति में दीक्षित 
बहुत से व्यक्ति पूजाघर में इसके अतिरिक्त कोई गहरा अनुभव नहीं पाते, कि वह 
देनिक कार्यों से छुट्टी का आनन्द लेते हैं और वहां से निकलने के बाद वह अपने 
परिचितों के सामने पंथ के सदस्य के आइम्बर के साथ मिलते हैं। यह भी कहा 
गया है कि स्त्रियों के लिए, पूजावर के दीक्षा-संस्कारों में से गुजरना विशेष रूप 
से लाभदायक होता है, चूंकि इससे स्त्री को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 
सम्बन्धों में कुछ अविक लाभ और पति के साथ भी कुछ अनुकूल स्थिति प्राप्त 
हो जाती है। झागे यह भी कहा गया है कि कुछ लोग केवल उत्सुकता को शांत 
करने के लिए दीक्षा का अनुभव लेते हैं। किन्तु संदेहवादी भी यह स्वीकार 
करते हैं कि कुछ व्यक्ति अवश्य ऐसे हैं, जोकि वास्तविक “रहस्य” का अनुभव करते 
हैं: १२०० । ऐसे व्यक्ति एक प्रकार का आह्वाद, एक प्रकार के भय का भाव और ईश्वर 
के साथ एकता अनुभव करते हैं, जोकि अनुष्ठानों के बीच यद्यपि काबू में रखी जाती 
है, पर समुचित गीतों या ढोलक की लय सुनते ही उमड़ पड़ती है। ऐसे अवसरों 
पर जसे ही पूजा में दीक्षित व्यक्ति नाचने को तैयार होते हैं, किसी भी मनुष्य 
से लम्बी, एक आकृति उनके सामने खड़े हो उनके शिरों को छूने के लिए बायां 
हाथ फंलाती है। यह वोडू (ईश्वर) है। और जब यह हाथ उन्हें छृता है वह 
बड़ी शक्ति अनुभव करते हैं। जब वह नाचते हैं उन्हें अपनी सुधबुष नहीं 
रहती, और बोड्‌ के चले जाने पर उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ । 
किन्तु जब वह पुनः बाहरी संसार की चेतना को प्राप्त करते हैं और पुनः होश 
में आ्राते हैं, वह अनुभव करते हैं कि कोई भारी चीज उन्हें छोड़ गयी है।”“ 

घामिक चरम-स्थिति (४565) या धाभिक उद्रेक के अर्थों में धर्मे 
की परिभाषा करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि यह चरम स्थिति सदा 
तीत्र नहीं होती। उद्रेक रुक-हक कर व्यक्त होता है और वह भी समाज के 
प्रत्येक सदस्य को सुलभ नहीं है। अतः हमारी परिभाषा में घामिक विश्वास 
झौर व्यवहार के उन कम नाटकीय और शान्त देनिक रूपों को, जिनकी उपेक्षा 
कर दी जाती है, स्थान मिलना चाहिए। परन्तु अपनी परिभाषा बनाते समय हमें 
उस अलौकिकता पर भी जिसका कि धर्म की चर्चा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग है, 
विचार करना चाहिए । | 

निस्सन्देह साक्षर या निरक्षर अधिकांश लोगों में ब्रह्मांड की अलौकिक 
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शक्तियों में विश्वास, धामिक विश्वास को आधारशिला है । फिर भी यदि हम 
घाभिक घटनोओशोों पर मूलतः: उनके उद्दंगात्मक (ल्रणांगा&) गुण की दृष्टि 
से विचार करें, तो हमें मानना पड़ेगा कि बहुत-सी ऐसी प्रतिक्रियायें जिनका 
अलौकिकवाद में कोई आ्राधार नहीं है, धामिक मानी जानी चाहिएं। 

हमारी यांजिक सभ्यता में भी, किये जाने वाले कार्य के श्रतिशय महत्त्व में 
गहरा विश्वास, परीक्षणात्मक परम्परा के प्रति पूर्ण निष्ठा आदि उद्बेगात्मक 
चालक (गिग्रणांणां 679४6) जोकि प्रयोगशाला के वैज्ञानिक की विशेषतायें 
हैं, वे मनोवैज्ञानिक दिशा में मूलतः धामिक हैं । अपने सूत्र के सही साबित 
होने, या जोड़ने की मशीन से यांत्रिक हिसाब की सत्यता प्रभाणित होने पर जो 
आनन्दोद्रेक मिलता है, वह एक अनक्षर व्यक्ति के अपने देवता का साक्षात्कार 
करने से उत्पन्न होने वाले उद्रेक से संभवत: बहुत भिन्न नहीं है। यदि हम घटना 
या वस्तु पर उसके व्यक्त रूपों के अर्थ में नहीं, बल्कि प्रेरक चालकों के दृष्टिकोण 
से विचार करें, तो मनोवैज्ञानिक अर्थों में, एक पक्के नास्तिक की युद्ध भावना या 
राजनंतिक क्रांतिकारी की उत्कट निस्वार्थता को भी उसी श्रेणी में रखा जायेगा। 
यूरोपीय-प्रमरीकी संस्क्रति की धारा में पड़े हुए, विशेषत: बुद्धिवादियों के लिए 
देनिक धर्म के वास्तविक सहजरूप को समझने में यह भी एक बाघा है कि वह 
धर्म को अलौकिक वस्तु समझते हैं, जबकि असलियत यह है कि हम लौकिक 
कहे जाने वाले अनुभवों पर अपनी धाभिक भावनाओं को आरोपित करते हैं । 

अत: विस्तृततम अर्थों में घर्मं की सबसे अच्छी परिभाषा यही हो सकती 
है कि यह एक बड़ी शक्ति या सत्ता में विश्वास तथा उससे तादात्म्य स्थापित 
करता है। विश्वास धारणा और कर्म में इतना व्याप्त हो जाता है कि केवल 
उन संकट के क्षणों को छोड़, जबकि सिरपर गिरते हुए संसार को सीधा खड़ा 
करने के लिए उसकी पुकार होती है, वह बहुत कम ही चेतन विचार का अंश 
बनता है। यह बड़ी शक्ति या सत्ता जोकि व्यक्ति के जीवन में शान्ति या सुरक्षा 
के लिए उपस्थित है, एक या अनेक अलौकिक प्राणी, एक अशरीरी शक्ति, एक 
समाज या विज्ञान जेसी कल्पना भी हो सकता है। यह पर्याप्त है कि मनुष्य को 
उसकी अक्षय निगूढ़ शक्ति में दृढ़ विश्वास हो और वह यह अनुभव करे कि 
आवश्यकता पड़ने पर वह उसे सहायता के लिए बुला सकता है, और उसके 
अपने साधनों के अपर्याप्त साबित होने की दशा में वह उसे निराश न करेगी। 

सबसे बढ़कर धर्म में, चहे उसकी कसी ही कल्पना करें, ब्रह्मांड पर शासन 
करने वाली सत्ता के प्रति उद्वेंगात्मक प्रत्यूत्तर निहित है। यद्यपि उत्कृष्ट घामिक 
अनुभव, “उद्रेक” बहुत थोड़े व्यक्तियों द्वारा ही और वह भी कभी-कभी अनुभव 
किया जाता है, फिर भी उद्वेग की सामग्री सदेव विद्यमान रहती है। उससे कम 
तीव्र स्तर पर यह उन सभी लोगों द्वारा अनु भव किया जाता है जिनकी भावनायें 
धघाभिक अनुमूति से संयुक्त हैं। 
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मानव अनुभव में सौन्दर्य की खोज सावेभौम है। कल्पना की सृजनात्मक 
क्रीड़ा से इसके अनेक रूप उपजे हैं, जिनसे मनुष्य को गहनतम तृप्ति मिलती है। 
जीवन के साथ कला (४74) कितनी घनिष्ठतया संयुक्त है और वह जीवन 
रीति को कहां तक अभिव्यक्त करती है, यूरोपीय-श्रमरीकी संस्कृति के सदस्यों के 
लिए जोकि अत्यधिक श्रमविभाजन के परिणामों का सामना कर रहे हैं, यह 
समझना सरल नहीं है। यदि केवल तीन उदाहरण दें, तो हम इसे धर्म, राज- 
नीति और शिक्षा के क्षेत्र में देख चुके हैं। कला के विश्लेषण में भी जब हम “विशुद्ध” 
कला को “व्यावहारिक कला” से पृथक्‌ करते हैं, तो हम अ्रपनी सौन्दर्यात्मक सराहना 
को सीमित कर देते हैं। इसके अलावा, इस प्रकार हम उन “कलाकारों,” जो कि “विशुद्ध/ 
कला का निर्माण करते हैं और उन “दस्तकारों” के बीच, जिनकी कला को, यदि 
यह मान भी लिया जाय कि वह कला है तो वह एक दूसरी श्रेणी की है, जिसे 
कि हम “व्यावहारिक” कहते हैं, एक अनुचित भेद कायम कर देते हैं। 

यह निद्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे कोई भी अनक्षर समाज 
नहीं हैं जहां इस प्रकार के भेद मिलते हैं। कला जीवन का अंग है, वह उससे 
पृथक नहीं है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि ऐसी संस्क्रतियों में विशेषीकरण नहीं 
है, क्योंकि जहां कहीं भी सृजनात्मक प्रवृत्ति कार्य करती है, वहां व्यक्ति अपने 
कार्य-सम्पादन में श्रेष्ठ या मन्द होते ही हैं। उदाहरण के लिए एक छोटे-से समूह में 
भी एक आगन्तुक को एक सर्वोत्कृष्ट लकड़ी की नक्काशी करनेवाले से मिलाया 
जाता है। अन्य स्त्री और पुरुष जिन्हें कि परम्परा द्वारा लकड़ी का काम करने 
की मनाही है, वह भी किसी तराज्ञी हुई मूर्ति की प्रशंसा कर सकते हैं और उसके 
बारे में समुचित निर्णय दे सकते हैं। हम सभी कहानियां जानते हैं, किन्तु किसी 
विशेष बूढ़ी स्त्री को ही गांव में सर्वश्रेष्ठ कहानी कहनेवाली बताया जाता है। 

अतएव विस्तृततम अ्र्थों में योग्यता द्वारा सम्पादित सामान्य जोवन का 
कोई भो ऐसा अलंकरण जिसे वर्णनोय रूप प्राप्त है, उसे कला कहा जा सकता 
है। योग्यता ही कला-विदग्घता बन सकती है जोकि कलाविधि पर पूर्ण अधिकार 
है और जो समाज को सुन्दरतम सौन्दर्यात्मक कृतियां देती है, और जैसा कि हम 
देखेंगे, वह सजनात्मक प्रक्रिया में स्वयं एक महत्त्वपूर्ण कारक है। जहां कि विदम्घता 
का प्रइन नहीं उठता है, वहां भी यदि कलाकार को अपनी अभिव्यकतति में प्रभाव- 
युक्त होना है, तो उसमें योग्यता अपेक्षित है | रूप (का), कार्य (#फा०- 
पैंणा) और डिजाइन किसी भी कला-रूप को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक 
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हैं। इन सीमाञ्रों के अ्रन्दर संस्कृति के विद्यार्थी को उन सब अभिव्यक्तियों को 
जिन्हें कि लोग जीवन-सौन्दर्य में वृद्धि करने का साधन समझते हैं और जो 
जीवन के आनन्द को बढ़ाती हैं, कला समझना चाहिए। 

र्‌ 

कलाकार द्वारा अनुभव की व्याख्या कलात्मक अभिव्यक्ति का सार है। 
यह तथ्य कि कला में अनुभव की व्याख्या निहित है, हमें तत्काल कला के अध्य- 
यन क्षेत्र में सबसे अधिक विवादपूर्ण विषय पर ला देता है--यह कला में रूढ़ि 
करण ((०॥्रश्आांणा45४४०॥) के विपरीत यथार्थवाद (रेठक्षांआ।), और 
प्रतीकवाद ($ज्ञाएणीआ ) के विरुद्ध वस्तुचित्रण. (२७०6४७॥७४४०४) की 
समस्या है। इस समस्या के दो पहलू हैं। पहला यह है, कि लोगों की परम्परा 
उस ढांचे का निर्देश करते हुए, जिसके अन्दर वास्तविकता को देखा जाता है,और 
उन सामग्रियों को प्रस्तुत करते हुए जिनसे कलाकार काय॑े करता है, किस प्रकार 
तराशी जानेवाली, बुनी जानेवाली, चित्रित की जानेवाली या घड़ी जानेवाली 
वस्तुओं के संयोजन ((णाफु०आं7/0०) और व्याख्या दोनों को प्रभावित करती 
है। दूसरे का सम्बन्ध एक कलाकार की सृजनात्मक प्रवृत्तियों की स्वाधीन क्रीड़ा 
और. प्राविधिक कुशलता से है, क्‍योंकि ये संस्कृति की स्वीकृत शैलियों और 
माध्यमों में अभिव्यक्ति पाकर उसकी रचना में नये तत्त्वों का समावेश करके उन 
प्रतिमानों को परिवर्तित करने में अपना प्रभाव डालती हैं। 

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि कोई भी कला की कृति सप्पूर्ण 
यथार्थता प्राप्त नहीं कर सकती। यदि यथार्थवाद ही कलात्मक प्रयत्नों का लक्ष्य 
होता, तो उसका सबसे पूर्ण उदाहरण तीन-आयाम वाला रंगीन बोलता चित्र-पट 
होता। कई जनवृत्तशास्त्रियों ने इस प्रकार भ्रपना अनुभव बताया है कि जब 
उन्होंने फोटोग्राफी से सर्वंथा अनभिज्ञ लोगों को एक घर, एक व्यक्ति या एक परि- 
चित प्राकृतिक दृश्य का फोटोग्राफ दिखाया और उसे सभी सम्भव कोणों से देखने, 
और उसकी सादी पीठ को उलटने-पलटने की छूट दी तो किस प्रकार मूलवासी ने 
कागज के उस टुकड़े पर हल्के और गहरे भूरे रंगों के निरर्थक क्रम की व्याख्या 
करने की चेष्टा की। वास्तव में स्पष्टतम फोटो भी, कमरे से दिखायी देने वाली 
वस्तु की व्याख्या मात्र है। हम तस्वीरें देखने के इत ने अभ्यस्त हो गये हैं कि हमें 
यह ख्याल ही नहीं रहता कि उनमें तीन-आयाम वाले जगत को दो आयामों में 
दिखाया जाता है या वह रंग के परिवेश को काली और सफंद रचनाओ्रों में बदल 
देती हैं। चूंकि फोटो एक व्याख्या है, अत: उसके देखने वाले को यदि उसके वास्त- 
विक श्र्थ को ग्रहण करना है तो उसे उसके रूपों और छायात्रों (80075 थ्वात 
899788 ) के क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। एक बार संकेत समझ जाने पर 
' अन्य कला-रूपों की तुलना में फोटो का समझना आसान है, इसका अर्थ केवल 
यही है कि कला के अन्य रूपों की अपेक्षा जिनकी व्याख्या कहीं अधिक मनमाने 
ढंग से संभव है, फोटो अधिक यथाथ्ंवादी है। 
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अतएव यथार्थवाद की यह उत्तम परिभाषा है कि यह कला में यथार्थता 
प्राप्त करने का प्रयास है। पर जेसा कि हम जानते हैं, यह प्रयास सदा सांस्कृ- 
तिक परिभाषाओ्रों के अन्तर्गत होता है, अतः कलाकार के उद्देश्य की अन्‍्तः- 
सांस्कृतिक व्याख्या में बहुत भूल होने का भय है। इसका एक उल्लेखनीय उदा- 
हरण अफ्रीका की लकड़ी की नकक्‍्काशी की कुछ रूढ़ियां हैं। प्लेट ७ में दिये गये 
योरूबा नृत्य के नकली चेहरे (७88) का प्ररूप सदा ही यूरोपीय-अमरीकी 
समालोचकों द्वारा मानव चेहरे का रूढ़ीकरण कहा गया है, जिसमें कि चेहरे और 
सिर के अनुपातों को बदल कर पिंडों की कुशल अभिव्यक्ति दिखाई गयी है। 
सदा ही यह चर्चा इस नकली चेहरे को लम्ब स्थिति में रख कर की गयी है, इस 
दृष्टिक्रम (?८४०९८८४०) में अवश्य ही' इसकी विक्ृतियां उभर आती हैं जोकि 
कला की आलोचना के सूक्ष्म विश्लेषण को जन्म देती हैं। ऐसा होता है, यच्पि 
यह नकली चेहरा जब हम इसे पड़ी स्थिति में देखते हैं, तो यह वस्तुतः नीग्रो चेहरे 
का यथाथ्थवादी अंकन है, जिस स्थिति में प्रयोग के लिए यह बनाया गया है, 
यह इसी माने में “नकली चेहरा” है कि इसे पहनकर व्यक्ति अपने असली 
रूप को छिपा लेता है। इसे सिर के ऊपर पहना जाता है और इससे निकले हुए 
लम्बे रेशों से, जोकि पहनने वाले के सारे शरीर को ढक लेते हैं, छिपाने का कार्य 
सम्पन्न होता है। इसका दूसरा फोटो यह दिखाता है कि योरूबा इसे कंसे देखते 
हैं और कलाकार उसे किस भांति दिखाना चाहता था। यहां पर “'विकृति” 
(078070०7) अगले भाग को छोटा करने की एक कुशल विधि है, जोकि 
कल्पित परम्परागत शैली की अभिव्यक्ति को एक कलात्मक, यथार्थवादी चित्रण 
बनाती है। इस प्रकार प्रचलित व्याख्या एक सुविचारित भ्रान्त वक्तव्य है। 

रूपों के अनेक .उदाहरण हैं जोकि केवल सांस्कृतिक परिभाषा में ही अभ्थंपूर्ण 
हैं और जोकि यथार्थवाद और रूढ़ीकरण से लेकर अमूर्त (80०४79०) छोर तक फंले 
हुए हैं। कुछ उदाहरणों में एक ही ग्रभिष्राय (/०४/) की विभिन्न कलाकार या एक 
ही समाज के विभिन्न सदस्य जिन्हें कि एक डिजाइन दिखाया जाता और उसे समझाने 
के लिए कहा जाता है, विभिन्न व्याख्यायें करते हैं। इस प्रकार ओनील ने कलीफोनिया 
के यूरोक और कारोक इंडियनों में उनके टोकरियों को सजाने के विभिन्न व्यक्तिगत 


ष् ख ग् ष 


रेखाचित्र २६३--यूरोक-कारोक के टोकरियों के डिजाइन-तत्त्य । 
(ओनोल १९३२, के चित्र १३ के आधार पर) 


अभिप्रायों की भिन्न व्याख्यायें पायी हैं। साथ के रेखाचित्र में (क) को “चकमक 
पत्थर” (गा) या “चकमक के समान”, (ख) को एक “सांप” या “लम्बा कीड़ा”, 
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ही 


(ग) को “फैली हुई अंगुलियां” या “मेंढक का हाथ”, (घ) को “तिज दांत” या 
“कंग्रे” बताया गया है। 

उन क्षेत्रों की कला में जहां कि अपवाद-स्वरूप ही यथाथंवादी चित्रण 
का प्रयत्न किया जाता है, डिजाइन में अत्यन्त रूढ़ीकरण पाया जाता है। 
इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण डच गायना के बुश नीग्रो के लकड़ी के नक्काशी 
के काम में मिलता है, जहां रूढ़ीकरण इस सीमा तक ले जाया गया है कि उसके 
अभिप्रायों को तब तक समझना असम्भव है जबतक कि स्वयं वहां के निवासियों को 
लकड़ी में काटे हुए या उभारे हुए डिजाइनों के महत्त्व को समझाने के लिए 
तैयार न किया जा सके, यद्यपि संकेत मिलने पर उन्हें समझाना कठिन नहीं है। 

यह तराश्यी हुईं कृतियां जोकि प्रायः प्रजनन के प्रतीकों से सजायी हुई 
होती हैं, पुरुषों द्वारा बनायी जाती हैं और उनमें से अधिकांश पत्नियों या प्रेमिकाग्रों 
को उपहार में दी जाती हैं। चावल पछोड़ने का सूप (प्लेट ८ में दिखाया 
गया) इस रूढ़ीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। बाहरी आदमी को पहले- 
पहल इस सूप को देखने से कुछ नहीं सूझता, वह केवल वेयक्तिक अभिप्रायों 
(४०४) के सौन्दयं या जिस कुशलता से गोलाकार जगह का प्रयोग किया 
गया है, उसको देखता है। इस पूर्ण रचना को या उसके पृथक तत्त्वों को जो 
अ्र्थ ब॒द् नीग्रो देते हैं, वह अत्यन्त सक्रिय कल्पना को नीचा दिखाने के लिए काफी है । 

फिर भी कोई बुश नीग्रो इस कृति की यथाथ्थंवादी शब्दों में व्याख्या कर सकता 
है। केन्द्रीय रेखा के दोनों और दो बड़ी आकृतियां स्त्रियां हैं। इन आक्ृतियों 
की बाहरी इकाइयां उनके हाथ और अन्दर की तरफ तदनुरूप अंश उनकी टांगें 
हैं। बाकी शरीर में केवल योनि दर्शाई गयी है, जबकि छोटी त्रिकोण आकृति 
पुरुष के लिंग को दर्शाती है। एक को छोड़ एक वर्ग का क्रम जोकि आकृतियों 
के बाहर किनारे पर है, स्त्री के केश हैं, कटे हुए डिजाइन में पिरोयी हुई टिक- 
लियां स्त्री और पुरुषों के शरीर को सुन्दर बनाने के लिए किये गये दागने के 
निशान हैं। दो छोटी आकृतियां इन स्त्रियों से पैदा होने वाले दो जुड़वां बच्चों 
को दर्शाती हैं, चूँकि इस संस्क्रति में जुड़वां संतान सौभाग्य का चिह्न माना जाता 
है। यह जुड़वां एक लड़का और दूसरी लड़की है। इस चित्र के ऊपर की ओर 
लड़के की आकृति है, जिसके चारों ओर बारीक रेखा उत्कीर्ण है, लड़की की 
आकृति में ऐसा नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि रूढ्वीकरण कितना 
मनमाना हो सकता है! 

दूसरे छोर पर हम देखते हैं कि यथार्थवाद का किसी भी प्रकार अनक्षर 
समाजों की कलाओं में अभाव नहीं है। यह रेखा-चित्रों की अपेक्षा तीन आयामों 
वाली' आक्ृतियों में अधिक व्यक्त हुआ है, यद्यपि एस्किमो नकक्‍काशी (साह्ठा३- 
शांगछ85) के यथार्थवादी चित्रण हमें इस सम्बन्ध में तत्काल किसी सामान्य निष्कर्ष 
पर पहुँचने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। प्रायः एक ही माध्यम, यहां तक कि एक 
ही कृति में भी, कलाकार यथाथंवाद और रूढ़ीकरण को मिला देते हैं। अफ्रीका 
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की धातु कृतियां इसे दर्शाती हैं, जेसा कि प्लेट ६ में दिखाई गई डाहोमी पीतल 
की आकृतियों में भी देखा जा सकता है। फावड़ा चलाने वाला आदमी यथार्थ- 
वादी चित्रण है, जबकि हाथी और जिस मानव आकृति को उसने अपनी सूंड 
में पकड़ा हुआ है, रूढ़िगत है, यद्यपि इसमें पीड़ित आदमी के कष्ट को बहुत सफलता 
से चित्रित किया गया है। 


हे आए ५ प्र 


रेखाचित्र २७--मध्य परवर्तोकाल के मेढ़े (०८८) की भित्ति पर उत्त्कीर्ण 
आकतियाँ, फ्रांस । (सेकडों के आधार पर, १९२४, चित्र ११४) 


अनक्षर कला अपने प्रभाव में आकृति-चित्रण (?०एक्‍क्षाप्रा&) की भांति 
हो सकती है, यह पश्चिमी अफ्रीका में योरूबी नगर आइफ से १६३८ में प्राप्त 
आइफ के कांसे के सिरों में देखा जाता है।! उन आदमकद सजीव कृतियों की 
निर्माण-चातुरी की तुलना प्रायः ग्रीस के क्लासिक काल की मूतिकला से की गयी 
है। चेहरे पर दिखायी गयी दरारें, यद्यपि अरब इस रूप में योरूबा लोगों द्वारा 
नहीं बनायी जातीं, फिर भी उत्तरी नाइजेरिया के अनेक कबीलों में वह पायी 
जाती हैं। पुरुष के सिर के बालों, मूंछों और दाढ़ी के स्थान पर बहुत-से छेद हैं 
और यह सम्भव है कि इन छेदों में बालों को पिरो कर उनकी यथाथर्थता को 
बढ़ाया जाता हो, जैसा कि आज भी लकड़ी से तराशे हुए नकली चेहरों में किया 
जाता है। स्त्री के सामने के जेवर से उसके मुकुट का केवल अनुमान किया जा 
सकता है। हो सकता है वह केवल सिर पर पहनने का जेवर हो या आनुष्ठा- 
निक महत्त्व की सजावट या पद का चिह्न हो। 

कला के प्ररूपों के विकास के विवाद में यथार्थवाद और रूढ़ीकरण के 
प्रइन ने बहुत प्रमुखता ग्रहण कर ली है । पुरापाषाण गुफा चित्रों की यथार्थता 
जोकि पशुओं के वस्तु-चित्रण के प्रारम्भिक प्रयास के बाद व्यक्त हुई, इसे यथार्थ- 
वाद से कला के प्रारम्भ के पक्ष में यूक्ति माना गया है। दूसरी ओर, इससे 
विपरीत स्थिति को पुष्ट करने के लिए अनक्षर लोगों की कला में रूढ़ीकरण के 
महत्त्व पर बल दिया गया है। प्रस्तुत समस्या अन्वेषण योग्य है। 





१. डब्ल्यू० आर० बेस्कोम, १९३९ । यह प्लेट १० पर उद्धत हें । 
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यदि हम ध्यानपूर्वक फ्रांस में प्राप्त पुरापाषाण काल के रेखाचित्रों और 
रंगीन चिंत्रों को देखें तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रारम्भिक परवर्ती काल से 


कै 


रेखाचित्र २८--गुफा भित्ति पर परवर्तोकाल में बड़े हाथो का रेखाचित्र, 
सान्तांदार, स्पेन। (मंकर्डी के आघार पर, १९२४, चित्र ११६) 


शुरू होकर मेग्डलेनीय काल से गुजरते हुए, उच्च पुरापाषाण काल में पशुओं के 
यथाथ॑ चित्रण में निरन्तर बढ़ती हुई कुशलता का परिचय मिलता है। फ्रांस और 
स्पेन की गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए या बनाये हुए प्रारंभिकतम चित्र यह 
दर्शाते हैं कि यथार्थवाद केवल गहराई को दिखाने की अपनी प्राविधिक अयोग्यता 
द्वारा ही सीमित था। आक्ृतियों का विशेष रूप से पाद्व (श०१॥6) में निर्माण-- 
जैसे कि रेखाचित्र २७ में मेढ़ा और रेखाचित्र २८ में बड़ा हाथी--और पदश्नग्रों 
के चारों पेर दिखाने की आवश्यकता द्वारा उत्पन्न बेसुलझी समस्या, यथार्थवादी 
चित्रण की इच्छा के अभाव की अपेक्षा, कुशलता के अभाव को प्रकट करते हैं। 
बड़े हाथी का दीवार में काट कर बनाया चित्र (रेखाचित्र २९) और 
बालवाले गेंडे का चित्र (रेखाचित्र ३०) यथाथ्थवाद की दिद्या में अधिक नमनीयता 
को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक पशु के चारों पेर या तो दिखाये या सुझाये गये 
हैं, जबकि बाल भी दर्शाये गये हैं और स्थिति को अधिक पूर्णता से चित्रित क्रिया 
गया है। बड़े हाथी की सूँड का छोर विशेष रूप से अच्छा बन पाया है। किन्तु 
दोनों ही पश्ुआ्रों में आंखें योजनाबद्ध ($ल्लाशाशआंं266) हैं, और हाथी की सूंड 
को इस तरह बनाना कि दांत उसके पीछे छिप जायें, जबकि सामने की तरफ 
दांतों से सूंड छिप जाय, इस कलाकार के लिए बहुत कठिन था। पिछले पैरों 
का चित्रण भी द्रृष्टव्य है। देखनेवाले से सबसे अधिक दूर वाला पेर, ऐसा लगता है 
मानो उसके सबसे पास हो । यह गेंडे के पिछले पैरों की यथार्थता से स्वथा भिन्न है। 
बाद में जब हमें पुरापाषाण कला के बिसन, रेंडियर और अन्य जीवों के 
बहुरंगी चित्रों के उत्कृष्ट नमूने मिले, तब कलाकार की डिजाइन को बनाने की 
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कुशलता की भिन्नताओ्ं ने यथार्थवादी चित्रण की सफलता में उल्लेखनीय 
परिवर्तन ला दिया, इस प्रकार रेखाचित्र ३१ के मंग्डेलनीय हाथी को परवर्ती- 
कालीन उदाहरण से विपरीत कहा जा सकता है। कान, आंख, केशों का अंकन 





रेखाचित्र २९--दोदोन (फ्रांस) की गुफा में परवर्तो बड़ा हाथो। (मेकर्डी के 
आघार पर, १९२४, चित्र ११७) 





रेखाचित्र ३०--परवर्तो बारूदार गेडा, दोदोस, फ्रांस। (मेकर्डो के आधार पर, 
१९२४, चित्र ११९) 


और शरीर की रूपरेखा सधे हुए हाथ को सूचित करती हैं। फिर भी सामने के 
दांतों के बीच से सूंड दिखायी देती है, सूंड का अन्त बिल्कुल ही नहीं दिखाया गया 
है, सामने का एक पैर मुश्किल से ही सूझता है और पिछला एक पैर इतना 
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पतला है कि उसे देखने में अ्रच्छा नहीं मालूम होता। इसके बावजूद यह हाथी 
उस काल में बनाया गया जबकि प्रचलित प्रविधियों ने एक प्रागेतिहासिक कला- 
कार को एक सींग के ऊपर पीछे मुँह फेरे हुए, हिरण को उत्कीर्ण करने की क्षमता 


९०,/ 


रेखाचित्र ३१--बड़े हाथी का मंग्डेलेनियन भित्ति पर उत्कीर्ण चित्र, फ्रास । 
(संकर्डो के आधार पर, १९२४, चित्र १२२) 
दी या एक मूस (४0086) के श्रग्रिम भाग को, ठीक जैसा कि वह दिखाई देता 
है, उसी रूप में उत्कीर्ण कर दृष्टिक्रम (?८$०००४४०) के कुशल नियंत्रण को 
प्रदर्शित किया (रेखाचित्र ३२ और ३३) । 








रेखाचित्र ३२---रेंडियर के सींग पर उत्कीर्ण सेग्डेलेनियन हिरण और 
साल्‍्सन-मछलो, फ्रांस । (मंकड्डो के आधार पर, १९२४, चित्र १२७) 


अध्याय तेरह : चित्रकलाएं और मूतिकलाएं २३५ 


ए० सी० हँडन की यह पूर्वकल्पना कि कला की दौलियां यथार्थवादी 
चित्रण से प्रतीकात्मक रूपों में बदल जाती हैं, शायद उन सिद्धान्तों में सर्वाधिक 





रेखालित्र ३३---रेंडियर के सौंग पर उत्कीर्ण मेग्डेलेलियन मूस (005४), 
फ्रान्स । (मकड़ी के आधार पर, १९२४, चित्र १३६) 


विख्यात है जोकि अपनी पुष्ठि के लिए अनक्षर संस्कृतियों से अपने उदाहरण लेते हैं। 
यह घोषणा करते हुए कि, 'हम कलात्मक विकास की---उद्गम, विकास और पतन; 
यह तीन मंजिलें मान सकते हैं,” हैडन ने इस प्रक्रिया की अवधारणा को निम्न शब्दों 
में प्रकट किया है : 

“अधिकांश कलात्मक अभिव्यक्तियों का जन्म यथा्थवाद से ही हुआ, चित्रण 
जीवितसम या वास्तविक वस्तुओं को सुझाने के लिए बनाये जाते थे; वह ठीक 
ऐसा न बन सके हों, इसका कारण कलाकार की उदासीनता या अक्षमता या 
उसकी सामग्रियों की दोषपूर्णता थी। एक वार पैदा होने पर डिजाइन को दबाव 
या रोक की शक्तियों द्वारा अमल में लाया जाता था, जोकि एक तरीके से इसे 
अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व देती थी। अधिकांश चित्रणों (/२७०/०४श॥आ७0078) में 
जीवन-इतिहास विभिन्न अवस्थाओं से गृजरता हुआ अन्त में बृढ़ापे पर जाकर 
ठहर गया; कुछ उदाहरणों में चित्रण समाप्त हो गया--वस्तुत: यह मर गया।”' 





२. ए० सो० हैडन, १९१४, पृ० ७ । 


२३६ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


यह अधे-प्राणिशास्त्रीय दृष्टिकोण ऐतिहासिक और गैर-ऐतिहासिक संस्कृतियों 
से संकलित सामग्रियों द्वारा इतना पुष्ट किया गया कि कोई आइचर्य नहीं कि अधिकांश 
विद्यार्थियों ने इसे स्वीकार किया। जिस समय इसे प्रस्तुत किया गया, उस समय 
के विचारों का रुख विशेष रूप से इसके अनुकल था, जैसाकि होम्स के अमरीकी 
भांड-कला (?07/#७9)'* या वाल्फोर के सजावट की कला के सामान्य विद्लेष्णा 
जैसे प्रारम्भिक अध्ययनों से व्यक्त है। हैडन के उदाहरणों में सबसे श्रधिक 
प्रसिद्ध टौरिस जलडमखूमध्य क्षेत्र के मगरमच्छ की नक्‍काशी से सजाये हुए वाण 
थे। रेखाचित्र ३४ में दी गयी क्रमिक सूची यह दर्शाती है कि किस प्रकार इन 
बाणों द्वारा यथार्थवाद से रूढ़िकरण की ओर हुए परिवतंन को दर्शाया जाता है। 
हैडन के रेखाचित्र को हम यहां दे रहे हैं। इनमें से सबसे पहले (श्र) में लम्बी 
थूथन देखी जा सकती है, यद्यपि चिकनी रेखा जोकि सिर की चोटी को 
दिखा रही है, उसमें नथुने बाहर निकले हुए हैं और एक के बाद एक रखे गये 
हैं। सिर के पीछे बाण के सबसे मोटे हिस्से में अगली टांगें हैं जिन्हें कि तली' में 
पंजे दिखाने वाली कटी हुई रेखाओं के न्‍्यून कोण से दिखाया गया है। फिर 
शरीर आता है जिसे लम्ब रेखाओं से जिनके बीच में छोटी पड़ी रेखायें भी आती 
हैं, दर्शाया गया है, पिछले पैर कोणात्मक रेखा से दिखाये गये हैं जो संतुलन 
स्थापित करती है, और सामने के पेरों से उल्टी है, और अन्तत: पूँछ कटी हुई 
रेखाओं या बाहर उभरे हुए भाग से दिखायी गई है। 


2२ बी इव््वम्य ५ 
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रेखाचित्र ३४--टौरेस जलडमखरूमध्य के सगरमच्छ-बाण उनके कल्पित विकास क्रम 
के अनुसार । ( हैडन के आधार पर, १८९४, चित्र १९) 





३. डब्ल्यू० एच० होम्स, १८८६, पृ० ४४५ | 
४. एच० बाल्फोर, १८९५ ॥ 


अध्याय तरह : चित्रकलाएं और मूतिकलाएं २३७ 


इस डिजाइन के प्रत्येक भाग का (अभ्र) से लेकर (च) तक अनुसरण 
किया जा सकता है, इनमें से प्रत्येक में रूढ़ीकरण की मात्रा क्रमश: बढ़ती जाती 
है और (च) में तो यथार्थवादी व्याख्याओं को ढूँढने वाले बड़े परिश्रमी अन्वे- 
षक के लिए भी उसके अर्थ का कोई संकेत निकालना असम्भव है। जैसे कि 
हैडन ने कहा है कि “'मूँह का बाहरी भाग गायब हो गया है'' अगले अंग 
और शरीर भी नहीं है। पीछे के अंग संकरे हैं, पर वह अपने आगे के झुकाव को 
कायम रखें हुए हैं। पीठ की गोलाकार हृष्डियों के ढांचों का स्थान अनेक समा- 
नान्तर कटी हुई रेखाओं ने ले लिया है।” 

क्या इस प्रकार के श्रेणीक्रम से यह सिद्ध नहीं होता कि किस प्रकार एक 
डिजाइन में परिवर्तत उस मार्ग को दिखाता है जिससे कि यथार्थवाद से रूढ़ीकरण 
का विकास होता है? क्या यह मत इस तथ्य से अधिक पुष्ट नहीं होता कि प्रागेति- 
हासिक स्थानों से संग्रहीत उपर्युक्त प्ररूप यह दर्शाते हैं कि इन प्रारम्भिक कालों में 
कला के विकास में प्रविधि के अधिक कुशल प्रयोग का निरन्तर प्रयास होता रहा 
जिससे कि मानव के साथ निवास करने वाले जीवों को यथाथ्थेत: चित्रित करने की 
योग्यता अधिक पूर्ण बन सके ? 





रेखाचित्र ३५--विलेनडा्ं का परिवर्ताकालोन “वीनस”, आस्ट्रिया । 





५. ए० सी० हैडन, १८९४, पृ० ५७। 


२३८ खण्ड दो : संस्कृति के पहले 





रेखाचित्र ३ ६--उभार कर बनाया गया परवर्तों 
फ्रांस। (संकर्ों के आघार पर, १९२ 


“वीनस”, छोसल से, दोदोंन, 
४, चित्र १६२) 


अध्याय तेरह : चित्रकलाएं और मू्तिकलाएं २३९ 


सार्वभौम प्रामाणिकता के अन्य विकासवादी सूत्रों की खोज की भांति यह प्रयास 
भी अ्रपनी दोषपूर्ण पद्धति और सभी तथ्यों को ध्यान में न लेने के कारण असफल 
हुआ है। हैडन के वाण या होम्स के बतंन, विद्वान्‌ के सन में विद्यमान पूर्वयोजना 
के अनुसार सजाये गये हैं। श्रत: सिद्ध माने हुए विकास केवल पूर्व कल्पना के अन्तर्गत 





रेखाचित्र ३२७--लेसप्यूज को “बीनस” के नाम से प्रसिद्ध हाथोदाँत को 
आकृतियां औतगरोन, फ्रांस--संमुख, पाइव और पृष्ठ का दृश्य । 
(मंकर्डो के आघार पर, १९२४, चित्र १५९) 


ही सही हैं। इस श्रेणिक्रम में दिखायी गयी वस्तुवें एक ही काल की हैं और इन्हें 
विकासवादी क्रम में इन अ्र्थों में नहीं दिखाया जा सकता कि इनमें से अमुक 
पहले थी या अमुक बाद की है। 

यूरोपीय पुरापाषाण कला का विकास भी स्वयं इतना स्पष्ट नहीं है, 


ररँ्‌ रे र शहर 
कटी रे ६ रह / 


स्कप्ो 74% व्ल्पर न 
हा 72 2७2220078/0/7/%2222/77%775४: 
हे 


रेखाचित्र ३८---गिद्ध के पंख को हड्डी पर उत्कोर्ण रंडियर का झण्ड; उच्च 
मेग्डेलेनियन कृति, फ्रांस । (संकर्डो के आधार पर, १९२४, चित्र १३१) 
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न जेसाकि केवल गुफा के चित्रों के विश्लेषण से लगता है। उदाहरण के लिए, गोलाई में 
5». दिखायी गयी मानव आकृति की कृतियां केवल समानान्तर विकास-क्रम को ही 
गा छू दिखाने में असमर्थ नहीं हैं, किन्तु वह केवल परवर्ती काल तक ही सीमित हैं। परवर्ती 
के “वीनस” जोकि इस युग की हैं, उनकी उभरी हुई कृतियों या मूर्तियों में भिन्न 
है. रुढ़ीकरण हैं, जो उन्हें यथार्थंता से दूर ही रखते हैं। सिर को बड़ी लापरवाही 
ई से बनाया गया है और इसी प्रकार पैरों और हाथों को भी; सिर के बालों 
है।. , को श्रधिक-से-अधिक कुछ रेखाओं द्वारा अंकित किया गया है। इनमें सर्वप्रसिद्ध 











7 ज्थाकथित “विलेनडौफ-बीनस” (रेखाचित्र ३५) है। यह लघु मूर्ति, जहां तक 
-ः यथार्थता के अंश का सम्बन्ध है, रेखाचित्र ३६, जिसमें कि स्टत्री-आकृति को 
॥ 5 सामान्य अनुपातों के निकट दिखाया गया है और रेखाचित्र ३७ जिसमें कि 
# ४ अतिशय शलीकरण है, के मध्यवर्ती है। बाद वाले चित्र में पिडों और अनुपातों 
् का सर्वथा नूतन प्रयोग इसे विशेष विचित्रता प्रदान कर देता है और यथाथ्थंता 


£ से इतना पृथक्‌ कर देता है कि इसमें मानव आक्ृति का केवल अनुमान ही 
- किया जा सकता है। 

इसी प्रकार की भिन्नतायें उच्च पुरापाषाण काल की चित्रकलाओं में मिलती हैं। 
कुई कालों में विकसित होता हुआ यथाथ्थंवाद मैग्डेलेनीय बहुरंगी चित्रों में चरमोत्कर्ष 
को प्राप्त हो, पत्थरों, हड्डी और सींग पर अभिव्यंजनात्मक ([9765807800) 
: .नक्‍काशी का रूप ले लेता है। मेग्डेलनीय कलाकार द्वारा गिद्ध की पंख की हड्डी पर 
- बना हुआ रेंडियर के झुण्ड का चित्रण बहुत प्रसिद्ध है (रेखाचित्र ३८) | 

हे इस रचना में सामने के तीन और पीछे के एक पशु को छोड़कर, यथार्थ- 
वादी चित्रण का प्रयास तक भी नहीं किया गया है। उक्त स्थान से भिन्न स्थान 
4९०” में पाये गये पत्थर पर उभारे गये घोड़ों के झुण्ड का वैसा ही चित्रण (रेखाचित्र ३६) 






बच है न का 
लि, ॥॥ ॥पः (////८८:८ 0.07 22/), [५ 


'केखाचित्र ३९--पत्थर पर उत्कोण॑ं, उच्च सेग्डेलेनिग्रम घोड़ों का शुष्ड, 
*... सीने, फ्रांस। (मेंकड़ों के आधार पर, १९२४, चित्र १३२) 
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प्लेट ८ धान पछोड़ने का बुश नीग्रो सूप 





प्लेट & डाहोमी पीतल की मूत्िियां | मनुप्य हाथी की पकड़ में (ऊंचाई ६ इंच) और पुरुष जमीन 
खोदता हुआ (ऊंचाई ३४ इंच)। देखिये पृ० २३०-१ (फोटोग्राफ, मेरी मौडलिन, शिकागों 
द्वारा ) 


४४४, 
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कलाकार की विद्योकता न थी। | 
बोझास ने दिखाया है कि मैक्सिको में “फैक्ट्री उत्पादन श्रौर “ - * फूहड़ १ 


ने किस भ्रकार यथार्थवाद से हटकर, अर्थहीन रूपों से गुजर कर कुछ खास  ... 






की लकड़ी और कलाबाश की तह्तरियों की सजावट में यथार्थवादिता को . 
किया है। ये तहतरियां नारंगी रंगी गयी हैं और फिर उन पर हरे रंग से डिजॉ- 
इन बनाये गये हैं। लकड़ी से बने पुराने नमूने, जिनका मुख्य अभिप्राय 
(१४०४) पद्म या मछलियों की श्राकृतियां हैं, श्रेष्ठ बन पड़े हैं। बाद का कॉम: हज 

बहुत घटिया है, और मौलिक डिजाइन में निश्चित परिवत्तंन को सूचित करता 


रेखाचित्र ४ ०--करलाबाश तह्तरियों पर बने डिजाइनों का रूपान्तरण, 
मेक्सिको। (जोआस के आधार पर, १९२७, चित्र १२२) 





में कि नया विषय पुराने पिटेपिटाये रूपद्वारा ठीक तरह नियंत्रित रहा”, यह ठीक॑ 
नहीं कहा जा सकता। जिस श्रेणी को बोआ॥स ने उद्धत किया है, उसंसे बह 
पता लगता है कि इस प्रकार के परिवर्तन कंसे हो सकते हैं। इन तस्तरियों, 
"८ । #े रुरूर बोजास, १९२७, पृ० १३१ । ह 


ध्यि 





२४२ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


(रेखाचिक्र ४०) के उदाहरण में पहले रूपों में जो मछलियां गोलाकार ढांचे में 
सीधी लेटी हुई चित्रित की गयी थीं वह बाद में एक सर्वथा अर्थहीन 
डिजाइन में टूट गयी हैं। ऐसा लगता है कि बाद में इस डिज़ाइन की पुनर्व्याख्या 
हुई, जिसमें उतनी ही संख्या में पत्तियों को लेकर उन्हें वृत्त के बाहरी छोरों पर 
रख दिया गया, किन्तु इस बार उनके बीच एक छोटा-सा वृत्त मी लगा दिया 
और उसके अन्दर एक फूल जैसी इकाई भी जोड़ दी गयी। 

. हमारी चर्चा से यह स्पष्ट है कि यथार्थवाद से रूढ्ीकरण की ओर या 
अमूर्त (08080) डिजाइन से यथार्थंवाद की ओर प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोई 
सार्वभौम रूप से लागू होने वाला विकासवादी सिद्धान्त स्थापित नहों किया जा 
सकता, बल्कि किसी एक दिशा में या दोनों ही दिशा में, युक्तिसंगत परिवत्तंन का 
सिद्धान्त ही नियम है। जैसा कि हम देख चुके हैं बनाने में जल्दवाजी, माध्यम के 
प्रयोग में लापरवाही, जानबूझ कर बनाये गये विभिन्न प्रकार के “संक्षेप,” एक ययार्थत: 
अवधारित रूप को रूढ़िगत व प्रतीकात्मक भिन्न रूपों में तोड़ देते हैं। दूसरी ओर 
रेखाओं के कुछ संयोगों, चट्टानों के उभारों या किन्‍्हीं अन्य आकस्मिक खूपों में 
एक कल्पनाशील व्यक्ति कोई अर्थ पढ़ सकता है और क्रमशः समाज के सदस्य 
भी उसे अथंपूर्ण स्वीकार कर सकते हैं, और उसके बाद वह उसके चित्रण में 
यंथार्थता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कला में परिवत्तंन के सभी अन्य उदाहरणों 
की तरह इसमें भी प्रथा, स्थापित शैली और प्रचलित माध्यम का विचार 
संभवत: रहता है। अ्तएव अब हम कला की शैली की चर्चा की ओर मुड्डते हैं, 
चौकि किसी भी कला के अध्ययन में यह केन्द्रीय समस्यात्रों में से एक है। 

का जनसमूह, एक काल, और एक कलाकार तक की कला भी मूलतः 

अपनी शैली द्वारा एक-दूसरे से पृथक्‌ की जा सकती है। परिवर्तन के अनुकूल 
समझे जाने वाली परिस्थितियों में भी एक कला-शैली प्रायः बहुत दुढ़ता या 
कट्टरता दिखा सकती है। फिर भी परिवतेंन के प्रति इसका प्रतिरोध उन निरंतर 
होने वाले विकासों को नहीं रोक पाता जोकि अपेक्षया थोड़े समय में कला की 
शैली में द्र॒ष्टव्य परिवर्तन ला देते हैं। यूरोपीय-अमरीकी समाजों की कला में 
हम कुछ अकेले कलाकारों की कृतियों में भी कालों को ढूंडने के श्रभ्यस्त हैं, जैसे 
कि उदाहरण के लिए जब कि हम रेनुआर, पिकाजो या ब्रेक जैसे चित्रकारों की 

. कला का विवरण प्रस्तुत करते हैं। बीसवीं शताब्दी के यूरोप व अमरीका की भ्पेक्षा 
अधिक स्थिर संस्कृतियों में भी कलात्मक शैली में परिवत्तेतों को सवंत्र देखा जा सकता 
है, जेसे कि दक्षिणी पदिचमी संयुक्त राज्य के इंडियनों की बर्तेनों की सजावट में। 
यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस संस्कृति के लोगों के लिए जो कि उन्हें 

बनाते हैं, उन कला रूपों का क्‍या महत्त्व है इस पर ध्यान दिये बिना भी दोली 
का विश्लेषण किया जा सकता है। इस बारे में हमारे सामने मनोवेज्ञानिक व 
संस्थात्मक इन दो रूपों में समस्त संस्क्रति के दोहरे दृष्टिकोण से अध्ययन का 
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समानान्तर उदाहरण मौजूद है। इनमें से. पहले दृष्टिकोण के अंतर्गत, कला में 
अतीकवाद के अध्ययन की भांति, समझने के लिए अर्थ अनिवाये है। दूसरे में 
हम संस्थाओं के रूपों से सम्बन्धित हैं--जिनका कि शैली के तत्त्वों की भांति, 
जो लोग उन संस्थाओं में रहते हैं, उनके लिए उनका कया अर्थ है इस बात का 
कोई निर्देश किये बिना, विश्लेषण किया जा सकता है। 


बा. जला, 
कक अप 
जा 


रेखाचित्र ४ १--ऐडमिरेल्टी द्वीपों के लकड़ी के प्यालों के रूपों का विइलेषण । 
(रिचार्ड के आधार पर, १९३३, जिल्द १, चित्र १) 


मलेनेशियाई कला की शैली की रूढ़ियों का अध्ययन इस बात का अच्छा 
उदाहरण है कि किस प्रकार चित्रकला और मूर्तिकला का वस्तुगत दृष्टिकोण से 
विसलेषण किया जा सकता है। ऐडमिरेल्टी द्वीप के आदिवासी ऐसे लकड़ी के 
बतंन तराशते हैं जिन्हें तीन औपचारिक प्रकारों में रखा जा सकता है। इनमें से 
पहला प्रकार गोल प्याला है जोकि पायों या विभिन्न प्रकार के टेकों पर खड़े रखे 
जाते हैं (रेखाचित्र ४२)। यहां दिये गये रेखाचित्र में इन प्यालों की रूपरेखा 
की एकता और इस शैली की सीमा के अन्दर पायी जाने वाली भिन्नतायें और 
उनके पाये तथा टेकों की किसमें भी देखी जा सकती हैं । दूसरे प्रकार के प्यालों 
में यथाथंवादी हत्थे लगे हैं जो उसी लकड़ी से तराशे गये हैं, जिससे प्याले बनते 
हैं, और मोटे किनारे के हैं। तीसरे प्रकार में पशुओं और चिड़ियों की नक्काशी की 
गई है और उन्हें पर्याप्त यथार्थवादी रीति से बनाया गया है जोकि पहचाने जा सकते 
हैं। यह प्याले अपनी रूपरेखा तथा सजावट में जिस शोली का अनुसरण करते हैं वह 
कैसे हीं प्यालों की, जोकि पूर्वी न्यूगिनी से दूर ठामी (क्रेटिन) के छोटे द्वीप से 
लिये गये हैं और रेखाचित्र ४३ में दिखाये गये हैं, शैली से भिन्न हैं। यहां प्यालों 
की आकृतियां गोल हैं, पर उनके न हत्थे हैं न पैर हैं। उनकी रूपरेखाओं की 
आकृति एडमिरेल्टी द्वोपों के प्रकारों से उनकी भिन्नता दर्शाती है। 

कला की शैली वह है जिसे देखकर विद्येषज्ष बता सके कि अमुक कृति 
कहां बनी या अमुक संस्कृति के किस काल से ली गईं, या वह किस “स्कूल” की 
है, या यहां तक कि उसका बनाने वाला कौन कलाकार व्यक्ति है। शैली के 
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रेखाचित्र ४२--एडमिरेल्टो ढ्ीप के लकड़ी के प्यालों के टेकों का विश्लेषण । 
(रिचार्ड के आधार पर, १९३३, जिल्द १, चित्र २) 


आधार पर एक दूसरे से मिलते हुए रूपों के विस्तार के अनुसार कला के प्रान्तों 
को दिखाना सम्भव है।* शेली के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से वहां 
पर उपयोगी है जहांकि अज्ञात प्रान्तों के नमूनों को पृथक करना हो। मायना 
इंडियनों के बतंनों में एक दक्षिण-पद्चमी घड़ा बिलकुल अलग नज़र आता है। 
किन्तु जो दक्षिण-पद्िचम की भांड कला को जानता है, वह यह किस क्षेत्र का है 
इससे अधिक जान सकता है। वह पहचान सकता है कि यह किस बस्ती (90०00 ) 
का है और द्वायद यह भी कि यह किस काल में बना था। 

अफ्रीकी कला पर एक प्रारम्भिक रचना में उसके लेखक ने चार तराशी 
हुई ऐसी कृतियां सम्मिलित कर लीं, जोकि अनक्षर लोगों की विभिन्न शैलियों से 
परिचित लोगों की दृष्टि में स्पष्ट ही अफ्रीकी महाद्वीप की नहीं थीं, बल्कि 
भार्क्वेजन द्वीपों की थीं। निस्संदेह सिर और शरीर के अनपात, और बाँहों, पंरों 
और घड़ की बनावट में उस रचना में दिखायी गयी कृतियों में (रेखाचित्र ४४ में 
उद्धुत) पर्याप्त बाह्य सदृशताएं विद्यमान हैं, जो एक असावधान व्यक्ति को बहकाने 
के लिए पर्याप्त हैं। किन्तु जंसे ही हम इन तराशी हुई क्ृतियों के कुछ प्रमुख 
ब्यौरों का अध्ययन करते हैं, महत्त्वपूर्ण भिन्नतायें प्रकट हो जाती हैं। अफ्रीकी 
लकड़ी का कलाकार अपनी मूर्ति में मार्कवेजन मूर्तिकार की झेली के अनुसार 





७. मिल्लोइये, पी० छूस० विग्रट, १९५०, तथा अन्यत्र । 
«८ सी० आईइंस्टोन, १९२०, पु० ४२, ४३, ७९, ८६॥ 
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| हाथ व उंगलियों को नहीं बनाता, न ही वह कानों को उस श्ैलों में दिखाता है। 
कोई भी व्यक्ति जिसने काफी संख्या में ऐसी तराशी हुई मूत्ियां देखी हैं, उसे वह 
किस क्षेत्र की हैं, बह पहचानने में भूल न होगी। .+ 





रेखाबित्र ४ ३--टामी होप के लकड़ो के प्यालों को दकक्‍लों का विश्लेषण । 
(रिचार्ड के आधार पर, १९३३, जिल्‍्द १, चित्र १३) 


जबकि एक संस्कृति की कला के रूपों को दूसरी संस्ऋति के कलाकार अप- 
नाने का प्रयत्व करते हैं जब यह स्पष्ठ होता है कि शैली के तत्व कितने मज़बूत 
या जल्दी से साथ न छोड़ने वाले होते हैं। । न्यूजीलेंड के माओररी की लकड़ी की 
मूर्ति बनाने की दोली में सजाई जाने काली वस्तु पर जठिल नमूने बनाये जाते हैं 
जो गोदना गुदाने से लिये गये हैं। शिकागों प्राकृतिक-इतिहास-संग्रहालंय में 
सुरक्षित एक हड्डी की तराशी हुई मूति और एक लकड़ी की मूर्ति जोकि अब 
कोपनहैगन के सांस्कृतिक संग्रहालय में है,और प्लेट ११ ख और ११ ग्मे 
उद्धृत है, इस बुनियादी प्रतिमान को दर्शाती हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण 
पश्चिमी अफ्रीका के बेनिन स्थान से है, जिस संस्कृति की कांसे और हाथीदांत की 
चीजें कला के संसार में प्रसिद्ध हैं। यूरोपीय लोगों ने सर्वेश्रथम पन्रहवीं झतान्दी में 
बेनिन में पदापंग किया। इंसके कांसे के कलाकारों को अपने माध्यम में इतना अधिक 
कौशल प्राप्त था और महत्वपूर्ण बारीकी को समझने में उनकी इतनी सधी हुई आंख 
थी, कि वे उस काल के पुतंगालियों की जमीन पर रखकर चलायी जाने वाली बन्‍न्दुकों, 
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रेखाचित्र ४४--अफ्रोको कला को एक पुस्तक में सम्मिलित माक्वेजन तराज्ञों हुई 
मृति (दायें) और उसी पुस्तक में एक अफ्रीको कृति (बाये)। 
(आइंस्टोन के आधार पर, १९२०, प्लेट ७९ और ८६) 
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सनिक के सिर की टोपी, कबच, छोटी तहदार वर्दी और अन्य हथियारों के 
यथार्थंवादी चित्रण छोड़ गये हैं। इन कांसे की मूर्तियों में यूरोपियनों के चेहरे में 
लम्बी और संकरी नाक ठीक चित्रित की गयी है किन्तु नथुने इस कला की 
अफ्रीकी रूढ़ि के अनुसार बाहर की ओर उठे हुए हैं। 

रेखाचित्र ४५४ और प्लेट १२ में बेनिन के डिब्बे दिखाये गये हैं. उनका 
ऊपरी हिस्सा खो गया है, किन्तु उसे जोड़ने के छेद रह गये हैं। केन्द्रीय 
आकृति सूली पर ईसा की है। सिर पर मंछें, दाढ़ी और बालों को सोलहवीं 
शताब्दी के रिवाज के अनुसार बनाया गया है, झरीर के अनुपात तत्कालीन योरो- 
पियन कला के श्रतुसार हैं। सूली के ऊपरी बाजुओों के वर्गों में दो कबूतर बनाये 
गये हैं जोकि होली घोस्ट को दिखाने हैं, किन्तु इन्हें यूरोप की अपेक्षा अफ्रोकी 
दली में अधिक बनाया गया है। उनके नीचे बांयी ओर पूजा की मुद्रा में मेरी. 
है, दाहिनी ओर प्याले के साथ सेंट जोन है। स्त्री आकृति का शिरस्त्राष और 
पुरुष के गले में झालरदार पट्टी उस समय की यूरोपीय वेबभूषा के समान हैं। 
बांयी से दाहिनी ओर चार अन्य आकृतियां जो बाकी स्थान को भरती हैं चार 
संतों की प्रतिनिधि हैं, जिनमें प्रत्येक के साथ उसके उपयुक्त प्रतीक हैं। सेंट पाल 
को एक तलवार के साथ, सेंट जोन को (दुबारा) अपने प्याले के साथ, सेंट ऐंड्रयू 
को विज्येष प्रकार की सूली के साथ जोकि उससे सम्बद्ध है, और सेंट पीटर को 
चाबी के साथ दिखाया गया है। यह सब मुख्यतः यूरोपीय है, फिर भी सस्पूर्ण 
रचना सर्वथा अफ्रीकी रीति से कल्पित की गयी है, जबकि मूर्तियों और सूली 
की रूपरेखा की सजावट और विद्येषरूप से तली में एक-दूसरे को काटती हुई 
वक्रेखाएं बहुत-सी बेनिन कृतियों में देखी जा सकती हैं। 
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रेखाचित्र ४९--बेनिन के डिन्ने पर बने डिजाइन । 


जब कोई कलाकार अपनी कला के खूपों में परिवत्तेन लाता है, तब भी 
परम्परागत शैली के आदेश उसे शासित करते हैं। प्रत्येक समाज में कलाकार 





र्ष्द खब्छ दो : संस्क्ृति के पहलू 


एक परीक्षण करनेवाला, नवीनता लाने वाला व विद्रोही होता है। किन्तु वह एक 
सीमा के अन्दर ही नवीनता लाने वाला है, चूंकि वह सर्ववा अजाने ही उन 
कारकों द्वारा प्रभावित है जोकि उसी भांति उसके सृजनात्मक अनुभव का मार्ग 
दर्शन करते हैं जिस भांति कि वे सभी मानव प्राणियों के जीवन के सभी पहलुओं 
में व्यवहार का मार्ग-दर्शन करते हैं। निःसन्देह अपनी कलात्मक दक्षता के कारण 
अपनी प्रविधि के साथ क्रीड़ा करते हुए कलाकार अनिवायत: परीक्षण करता है, 
किन्तु इसके साथ ही वह संस्क्रति के विद्यार्थी के सम्मुख सांस्कृतिक प्रशिक्षण की 
शक्ति को भी प्रकट करता है। 

परिवत्तंन को लाने में कलाकार के इस कार्य पर जोर देना महत्त्वपूर्ण है, 
विश्लेषरूप से जहांकि अनक्षर लोगों की कला की चर्चा हो रही हो, चूँकि उनकी 
कलाशैलियों पर विचार करते हुए परिवर्तन की अपेक्षा सामान्यतः स्थिरता पर 
जीर दिया जाता है। बल्कि यहाँ तक गरम्भीरता पुर्वक कहा गया है कि एक 
अनक्षर मूतिकार, कुम्हार या चित्रकार सृजनात्मक कलाकार नहीं, प्रत्युत केवल नकल 
करने वाला है जोकि अपने किसी प्रतिभाशाली पूर्वज द्वारा दिये गये डिजाइनों 
का आंख मृद कर अनुसरण करता है। परन्तु कोई भी क्षेत्रीय अन्वेषक इसकी 
साक्षी दे सकता है कि यह सर्वथा असत्य है। 

एक विशेष रूप में परिवत्तंन के उदाहरण के लिए हम डाहोमी के विभिन्न 
डिजाइन टाककर सजाये गये कपड़ों (497॥40०) को ले सकते हैं। यह कपड़े मुखियाग्रों 
की दीवारों पर लटकाने के लिए बनाये गये हैं। इनमें जनता के जीवन से लिये गये 
अभिप्रायों (०४5) को सजाने के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसकी सिलाई 
उन लोगों द्वारा की जाती है जोकि कपड़े सीने वाले पेतुक संघ के सदस्य होते हैं । 
संघ के पास अनेक प्रकार के अभिप्रायों के नमूने हैं। जब एक कपड़े का डिजाइन 
बनाया जाता है, तब उसकी विषयवस्तु और उसके उद्देश्य या विषय (7॥0॥6) के 
क्रम का निर्णय किया जाता है और आवश्यक अभिपश्रायों को जमीन पर बिछाकर व 
अदल-बदल कर रखा जाता है जब तक कि संतोषजनक रचना नहीं बन जाती । 

प्लेट १३ में चार कपड़े दिखाये गये हैं, जिनमें यह दिखाया गया है कि 
किस प्रकार चार पीढ़ियों के लोगों द्वारा एक ही विषय की रचना निरन्तर बदली 
जाती रही. है। विषय शेर का शिकार है। इनमें से पहला कपड़ा एक डाहोमी राजा 
के लिए जिसने कि १८५८ से १८८६ तक राज्य किया, संघ के समकालीन 
मुख्या के बाबा द्वारा बनाया गया था। मूल निर्माता के लड़के ने इस आधार 
पर पहली धारणा की आलोचना की कि चूंकि इसमें राजकुल से संयुक्त शेर पर 
सिर्क लाठियों से लेंस आदमियों द्वारा आक्रमण करवाकर दिखाया गया है, इससे 
उसको उचित सम्मान नहीं मिलता। अतः उसने उनके हाथों में घनुष और बाण 
दिये और मूल कृति में दिखाये गये पशु के मुंह से उसके शिकार को भी छुड़ा 
दिया भया। उस मुखिया ने जिसके पास से यह कपड़े प्राप्त किये गये थे, स्वयं 
यह अनुभव किया कि उसके पिता द्वारा बनाये गये कपड़ों में नाटकीय गृण का 
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अभाव था; अतः उसने रचना में और क्रान्तिकारी परिवत्तेन किया और शेर द्वारा 
एक शिकारी को पकड़ा हुआ दिखाया। उसने उसकी झक्ति पर भी बल दिया 
और शिकारियों के हाथ में बंदूर्क और बड़े छरे देकर शिकार और शिकारी के 
संघर्ष के प्रभाव को भी बढ़ा दिया; और उसने शेर का भी अधिक यथार्थ चित्रण 
किया। इस व्यक्ति के लड़के ने जोकि इस संघ का भावी मुखिया होगा, अन्तिम 
संशोधन किया। कई परिवत्तंनों के अतिरिक्त इस नवयुवक ने आक्रमण करने 
वालों के गुट में एक तीसरी मानव मूर्ति जोड़ दी, और शेर की आकृति को सुनहरी 
कपड़े की एक पट्टी से इस प्रकार सजा दिया जिससे शेर का काला शरीर कपड़े 
की सुनहरी पृष्ठभूमि में और भी अधिक चमक गया। 

इस समस्या का कि कलाकार अपने समाज द्वारा निर्धारित कला की 
रूढ़ियों की सीमाओं के अन्तर्गत ही परीक्षण करने वाला है, बुनजल ने प्यूब्लो 
इंडियनों में बहुत विस्तार से अध्ययन किया है । जूनी स्त्रियों के सम्बन्ध में वह 
लिखती है: 

“यद्यपि स्त्रियां डिजाइनों में किसी बहुत निश्चित स्वामित्व को स्वीकार 
नहीं करतीं, किन्तु हरेक बर्तन बनाने वाली दावा करती है कि वह अपने सहयोगी 
कलाकारों की कृतियों में से तत्काल अपनी कृति को पहचान सकती है। 'में सदा 
घड़े को देखकर बता सकती हूं कि यह किसने बनाया है । एक जूनीो स्‍त्री और 
भी अधिक स्पष्ट थी, यदि मैं सभी की तरह अपने बर्तनों को रंगूं तो जब्र मैं 
नतंकों के लिए प्लाजा में भोजन ले जाती हुं, मेरा बेन खो सकता है। मैं 
अकेली हूं जो किनारों पर चौपड़ का नमूना बनाती हूं, इसीलिए मैं सदा किनारा 
देख कर यह बता सकती हूं कि यह बर्तन मेरा है। 

एक होपी इंडियन कुम्हारिन ने अपने डिजाइन के स्रोतों का इस प्रकार 
विवरण दिया : “मैं सदा डिजाइनों के बारे में सोचती रहती हूं, चाहे मैं कुछ 
भी कार्य कर रही हूं; जब कभी मैं आंख बन्द करती हूं, मुझे अपने सामने डिजा- 
इन ही दिखायी देते हैं। मैं प्रायः डिजाइनों को स्वप्न में देखती हुं और जब कमी 
मैं रंगने के लिए तैयार होती हूं, मैं अपनी आंखें बन्द कर लेती हूं और तब 
डिजाइन यों ही मेरे पास चले ग्राते हैं। मैं जैसे उन्हें देखती हूं वेसे ही चित्रित 
कर देती हूं।” एक अकोमा कलाकार ने कहा: “मैं सब प्रकार के डिजाइन पसंद 
करती हूं, मेरे सभी घड़े अलग-अलग मिलेंगे। मैं एक डिजाइन को दुबारा नहीं 
बनाती । कंमी-कमी मैं दो-तीन एक-से बना देती हूं, पर अक्सर नहीं; मैं बेसा 
करना पसन्द नहीं करती।”'” इस प्रकार के वक्‍तव्यों पर उन समालोचनाओं के 
साथ जोकि स्वीकृत नमूनों की परिधि के बाहर पड़ने वाले डिजाइनों के विरुद्ध, 
इन्हीं इंडियनों और अन्य समाजों के कलाकारों द्वारा की गयी है, विचार करना 





९, आर० बनजल, १९२९, पृ०६४-५ ! 
१०. बहीं, प० ५१-५२ ॥ 


२५० खब्ड दो : संस्कृति के पहलू 


चाहिए। इस प्रकार वे पुनः यह स्पष्ट करते हैं कि कलाकार कितना ही प्रतिमाशाली 
क्यों न हो उसकी सूृजनात्मकता, उसकी संस्कृति द्वारा निर्वारित और स्थापित 
कला-शैली की सीमाओं के अन्तर्गत ही अपने को अभिव्यक्त करेगी। 

है. 

एक शॉली को बनाने वाले तत्त्वों को कला के औपचारिक पहलू कहा 
जाता है। उनमें रेखा या पिड से व्यक्त होने वाले रूप की सभी श्रभिव्यक्तियों--- 
लय (॥शाज्ता॥ ), समरूपता ($0शगा८५) और रंग के प्रयोग का समावेश है। 
डिजाइन खड़े या पड़े, कल्पित किये जा सकते हैं, यद्यपि ऐसा कम ही पाया जाता है । 
उन्हें गोलाकार रूप दिया जा सकता है जैसे कि बतेन या टोकरी में; ऐसे उदा- 
हरणों में उनकी गति सीधी परिक्रमा या उल्टी परिक्रमा जेसी हो सकती है। माध्यम 
स्वयं रूप का निर्धारक है । यह स्पष्ट हो जाता है जबकि टोकरी बनाने या कपड़ा 
बुनने में माध्यम द्वारा यथार्थ आकृति उतारने का प्रयास किया जाता है। ईक्वेडोर के 
कयापा इंडियनों द्वारा बुने हुए मानव और पशु-रूपों के चित्रण (रेखाचित्र ४६) 
इसके उदाहरण हैं। यहां वक्ररेखा बुनने की असली कठिनाई रूड़ीकरण को अनि- 
वार्य बनाती है। अ्रभिव्यक्ति के ऊपर इस नियंत्रण और कलाकार की यथार्थतः 
चित्रित करने की सापेक्ष स्वाधीनता का--जों सदा उसकी कला की शैली के 
प्रतिमानों के शब्दों में होती है--पारस्परिक विरोध जबकि वह बतेनों या लकड़ी या अन्य 
किसी वस्तु पर कोई डिजाइन आंकता या तराशता है स्पष्ट हो जाता है। 

किसी भी संस्कृति के प्रसिद्ध कलाकार को उसकी प्राविधिक दक्षता उसे 
समाज की कला की रूढ़ियों द्वारा स्वीकृत औपचारिक तत्त्वों के साथ परीक्षण 
करने की अनुमति देती है। कलाकार द्वारा उपलब्ध सामग्री के उपयोग में इस 
अतिकुशलता के प्रयोग के बिना किसी महान्‌ कला का जन्म संभव नहीं । 
कला का बड़ा झाकबंण इसी में निहित है। किसी अपरिचित कला के नमूने की 
ओर जो चीज़ किसी व्यक्ति को आकर्षित कर लेती है, वह उसके सम्पादन की 
कुशलता ही है--यह रंगों कः समुचित विन्यास व रूप के तत्त्वों का कुशलतापूुर्वक 
उपयोग है, जोकि ख्रष्टा को कृति की सामग्री के लम्बे परिचय से प्राष्त होता है। 

एक बात पर जोर देने की जरूरत है कि एक माध्यम या एक कला- 
शैली में श्रसाधारण कुशलता अनिवायंत: दूसरे माध्यम या शैली में वैंसी ही क्षमता 
प्रदान नहीं करती । यह विशेष रूप से सच है, जबकि नया माध्यम कलाकार 
के लिए अपरिचित हो ओर वह भिन्न संस्कृति की रूढ़ियों से आया हुआ हो। 
इसीलिए जब अनक्षर संस्कृति के एक कलाकार के हाथ में पेंसिल और कागज 
देकर उससे एक दुश्य बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह भद्दी रूपरेखायें 
खींचता है। ऐसे रेखाचित्रों को, आरदिकालीन कला” का हमारे बच्चों या मानसिक 
स्नायू रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की कृतियों के साथ बाह्य सादृश्य पुष्ट करने के 
लिए प्रायः प्रयोग किया जाता रहा है। किन्तु “प्रादिकालीन” मानव का भोंडापन 
कला में अदीक्षित सभ्यस्त्री-पुरुषों के रेखाचित्रों से अधिक भोंडा नहीं है। कैमरन 
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ने इसे इस प्रकार सिद्ध किया है; उसने “विज्ञान में प्रशिक्षित युवकों को”, इस 
उदाहरण में जौन हौपकिस अस्पताल के चिकित्सकों को, जब वह अकेले व खाली 
हों, अपनी “स्मृति से कुछ वस्तुयें” बनाने के लिए कहा। यह रेखाचित्र एक 
“बच्चे की गाड़ी को खींचती हुई लड़की” और घोड़े की पीठ पर सवार आदमी” 
के होने थे।! इस विचित्र प्रार्थना पर, इन विज्ञान में दीक्षित, किन्तु कला में ग्रदीक्षित 
व्यक्तियों ने जो चीजें बनायीं वह एसी ही थीं जोकि पेंसिल और कागज के 
प्रयोग में अनभ्यस्त अनक्षर कलाकार बनाता। उन्होंने ऐसे रेखाचित्र बनाये, 
जोकि वस्तुतः बच्चों जैसे ही थे, जेसाकि उनके यहां दिये हुए नमूनों से देखा जा 
सकता है (रेखाचित्र ४७, ४८) ।॥एक कलाकार अपने माध्यम में कितना ही 
कुशल क्‍यों न हो, उसकी दक्षता उससे भिन्न माध्यम में कुछ काम नहीं आती । 
बहु इस नये रूप में नौसिखिया ही रहता है और उसी की तरह चित्रण करता है। 


५8)।] 





डः छु 

रेखा चित्र ४६---ईक्वेडोर के कफापा इंडियनों द्वारा बने हुए सानव ओर 

पद्म रूपों के शेलीकरण। (क) ओर (ख) मानव प्राजो; (ग) बन्दर; 

(घ) घोड़ा ; (७) हरिण; (च) कुत्ता; (छ) मकड़ो; (ज) मेंडक। 
॥$ (बरेट के आधार फर, १९२५, प्लेट १२३) 


जे 





११. एन० कंमरन, १९३८, तथा अन्यत्र । 


पर खब्ड दो : संस्कृति के पहल्‌ 


किन्तु कलाकार की कुशलता बकार नहीं जायेगी, यदि उसे नये माध्यम 
पर उस्तादी पाने का पर्याप्त अवसर दिया जाय। इसे सिद्ध करने के लिए हमारे 


व 
१०८० 
कह 


रेखाचित्र ४>--विज्ञान में प्रशिक्षित प्रोढ़ द्वारा “लड़की द्वारा बच्चे को 
साड़ी खोंचने” का रेखाचित्र । (कंमरन के आधार पर, १९३८, रेखाचित्र १) 


हाथ में विभिन्न संस्कृतियों की पर्याप्त साक्षियां हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण- 
पश्चिम के इंडियन दवेतों के सम्पर्क से पानी के रंगों से परिचित हो गये हैं और 
जह इस माध्यम के अभ्यस्त हो गये हैं। वह अपने पवित्र अनुष्ठान, कचोनास के 


हे 


रेखाचित्र ४८--विज्ञान में प्रशिक्षित प्रोढ़ द्वारा “लड़को द्वारा बच्चे को माड़ो 
खींचने का रेखाचित्र | (कंतरत के आजार बर, १९३८, रेखाशचित्र ६) 
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रेखाबित्र ४९--विज्ञान में प्रशिक्षित प्रौढ़ों द्वारा “घोड़े पर बेठे पुक्थ” के 


दो रेखाचित्र | दाहिनी ओर वाला एक अनुभवों घड़सवार का बनाया हुआ 
है। (कंमरन के आधार पर, १९३८, रेखाचित्र ड ओर ५) 


नकली चेहरों की आक्ृतियां अ्रकेले या मिलकर इतनी सुन्दरता से रंगते हैं कि 
उनकी यह रचनायें संग्रहकर्त्ताओं की सूचि में आ्रा चुकी हैं। दूसरे शब्दों में, 
किसी माध्यम में दक्षता अनुभव द्वारा आती है और उसके प्रथोग की लम्बी 
परम्परा कलाकार को उस पर पूर्ण अधिकार पाने और अपने को सृजनात्मक 
रीति से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। दूसरी संस्क्ृतियों से 
लिए कुछ माध्यम एक संस्कृति के कलाकारों द्वारा जो उन्हें ग्रहण करने के लिए 
उत्सुक हैं, शीक्र सीख लिये जाते हैं; कुछ नापसन्द हो जाते हैं या उनका 
भोंडा प्रयोग होता है। किन्तु विदेशी माध्यम या कला-शेली को अपनाने की 
मात्रा का ध्यान न रखते हुए, किसी नयी चीज को स्वीकार करने में सफलता या 
असफलता के मानदंड में, सहज योग्यता या परिपक्वता की समस्या अन्तनिहित नहीं हैं । 


(0) 0 
है की के लिखी 
(__.-+-._2 


. रेखाकित्र ५०--उत्तर-पूर्वोय अल्योनको कला में ब॒नियादी दोहरी वकरेखा 
के अभिप्राय । (स्पेक के आधार पर, १९१४, रेखालित्र १) 
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रेलाचित्र ५१---उत्तर-पुर्वीय अल्योनकी कला में आधारभूत दोहरो वक- 
रेखाओं वाल दो अभिन्रायों के विस्तार । (स्पेक के आधार पर, १९१४, 
प्लेट, ९, २, ४ और १७) 


एक संस्कृति में किस प्रकार रूप के तत्व उस रचना का अंग बनते हैं 

जोकि एक विद्येष शैली के नमूनों के अनुरूप होती हैं, यह उत्तरी-पूर्वी अल्मोनकी 
इंडियनों की अलंकरण की कला के जटिल डिजाइनों में देखा जा सकता है। 
बुनियादी अभिप्राय “दोहरी वक्रेखा” की इकाई है “जो दो विरोधी अन्‍्तव॑र्ती मोड़ों 

के साथ आधार तत्त्न के रूप में है, उनसे घिरी हुई जगह अलंकंत है और सारे 
डिजाइन की शक्ल और अनुपात में भिन्नतायें हैं।” रेखाचित्र ५० में प्राथमिक 
बुनियादी तत्त्व की कुछ किसमें दी गयी हैं। हमें बताया गया है कि किस प्रकार 

. इससरल प्रारम्भ से “इतने प्रकार के विस्तार किये जा सकते हैं जो कि अनेक 
.... बार ऐसे विकृत भी हो जाते हैं, कि उन्हें पहली या दूसरी दृष्टि में पहचानना भी 
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मुश्किल होता है।”' सच्चे अथों में यह इस बात को दर्शाता है कि एक कुशल 
कलाकार अपनी शैली की विषय-वस्तु को लेकर किस प्रकार विविध रचनायें कर 
सकता है। इसी बात को और आगे भी देखा जा सकता है, यदि हम दोहरी 
वक्रेखाओं के डिजाइनों को उनकी जटिलता के अनसार उपस्थित करें, जेसाकि 
रेखाचित्र ५१ में किया गया दै। यह प्रक्रिया कितनी दूर तक जा सकती है, यह 
पेनोब्सकोट पालने के तख्ते की सजावट में किये गये संशोघनों में दिखाया गया है। 





८“ ५५ 


रेलाचित्र ५२--पेनोब्सकोट पालने में उत्तर-पूर्वों अल्गोनकी के दोहरी वकरेखा 
वाले अभिप्राय का विस्तार (स्पेक के आधार पर, १९१४, रेखाचित्र ३) 


कला के रूपों की चर्चा कला और उसके कार्य के बीच विद्यमान, या 
जैसाकि कई बार कहा जाता है किसी निदिष्ट कला के रूपों और उनको व्यक्त 
करने के माध्यम के बीच विद्यमान सम्बन्धों के प्ररन्न को उपस्थित करती है। 
कई बार यह कहा जाता है कि “आदिकालीन कला” माध्यम की उन आव- 
श्यकताओं के बाहर नहीं भटकती जिनके द्वारा कलाकार कार्य करता है। लकड़ी- 
तराश पिंड पर जोर देता है और बारीक नकक्‍्क़ाशी की कोशिश नहीं करता। 
परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐपी कोई भी कल्पना ऐतिहासिक संस्कृतियों के विरुद्ध 
झौर समग्र रूप से अनक्षर संस्कृतियों के बारे में की गई किसी अन्य सामान्य स्थापना 
से अधिक सत्य न होगी। 
| किसी भी लकड़ी की मूर्ति को न्यू आयरलेंड की उत्सव की लकड़ी की 
मूर्तियों (प्लेट १४) से कम ठोस नहीं कहा जा सकता, जोकि ऐसे वकक्‍तव्यों का पूरा 
खंडन करती हैं कि “आदिवासी” जिस माध्यम में कार्य करते हैं उसके सम्बन्ध में किसी 
रहस्यवादी रीति से कुछ गुगों का “अनुभव कर लेते हें ।” प्लेट १५ की तीन बुझा 
नीग्रो कृतियों में से ऊपर की एक थपकी जो कपड़े कूटने के काम आती है, और 





१२. एक जो० स्पेक, १९१४, पृ० १। 











ः 5 ४ और ----- ूः ै ््कय्ट ४ - नि 
रेखाचित्र ५३--चमड़े के बकस पर मोड़ने से पहले सॉक ओर फोक्स इंडियन 
डिजाइन । (बोआस के आधार पर, १९२७, रेखाचित्र १३) 





कंघा, इन श्र्थों में कार्यात्मक हैं कि उनसे, अलंकरण के बावजूद जिस कार्य के 
लिए वह बनायी गयी हैं, वह कार्य लिया जा सकता है । किन्तु नीचे दी हुई 
ऊऋंति अनाज ले जाने और चावल पछोड़ने का सूप है । इसके बीच से कटे हुए 
डिजाइनों के कारण इससे पछोड़ने का कार्य नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह स्पष्ट 
है कि उसमें अनाज के दाने नहीं रुक्रेंगे। किन्तु गांववालों की दृष्टि में उसके 
डिजाइन की श्रेष्ठा और उसको बनाने की कारीगरी के कारण, यह उनकी कला 
का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था। 

॥ यदि कला कला के लिए की अवधारणा को हम अंपनी संस्कृति के लिए 
: ही अनोखी समझ बेठें, तो हमें जानना चाहिए कि व्यवहार में सभी संस्कृतियां ऐसे 
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कला-रूपों के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिनमें उपयोगिता की आवश्यकतायें 
उपेक्षित रहती हैं, या जहां सौन्‍्वर्यात्मक प्रवृत्ति एक उपयोग की वस्तु पर बनाये 
जाने वाले डिजाइन को विक्ृति के बंधनों में बंघने से इनकार कर देती है। 
बोआस द्वारा उद्धृत दो उदाहरण इसको दक्शाते हैं। पहला सॉक और फौक्स 
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रेखाचित्र ५४--सॉक और फौफ्स इंडियनों का चमड़े का वक्‍स बन्द करने पर । 
(बोआस के आधार बर, १९२७, रेखाचित्र १२) 


इंडियनों के कच्ची खाल के बकस हैं, जिन्हें कि समरूप ($जशायलएं८॥) इकाइयों 
से सजाया गया है, जोकि जब चमड़ा चपटा पड़ा रहता है, एक सुन्दर डिजाइन 
बनाती हैं। लेकिन एक बार जब इन खालों की बक्स बनाने के लिए तह की 
जाती है, तब डिजाइन का एक छोटा अंश ही दिखाई देता है। और इस प्रकार 
दिखाई देने वाली इकाइयों का एक दूसरे से कोई कलात्मक सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता, क्योंकि सम्पूर्ण रचना की सम्पूर्णता नष्ट हो जाती है। 

दूसरा उदाहरण टामसन नदी के इंडियनों के निकरों की सीवन के बाहरी 
छोर पर झालर में हुई मनकों की सजावट है। 

“बह फुँदे एक लयात्मक क्रम से सजाये जाते -हैं। एक डोरी में एक ज्ञीशे 
का मसका, और उसके बाद दो हड्डी के मनके, उसके बाद एक सादी डोरी, 
उसके बाद एक शीशे और हड्डी का मनका, फिर एक सादा और अन्त में एक 
पहले जेसा। यदि हम सादे और सजाये हुए फुँदों को अक्षरों द्वारा प्रकट करें 


र५८ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


तो. ..|क ख ग ख क/क ख ग ख क/. . .यह क्रम बारम्बार दुहराया जाता है। यहां 
मुख्य द्रष्टव्य बात यह है कि जब इसका प्रयोग होता है तब यह झालर टांग के 
बाहरी ओर बिना किसी क्रम के लटक जाती है, जिससे कि सूक्ष्म लयात्मक नमूने 
को देखा नहीं जा सकता। इसके बनाने वाली केवल एक ही रीति से अपने काम 
से संतोष प्राप्त कर सकती है, जब वह इसे बना रही होती है या जब वह इसे 
अपने मित्रों को दिखाती है। जब यह प्रयोग में आती है, इसका कोई सौन्दर्यात्मक 
प्रभाव नहीं रहता” । 
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. रेखाचित्र ५५--ब्रिटिश कोलूम्विया के टामसन इंडियनों के निकरों को झालर | 
(बोआस के आधार पर, १९२७, रेखाचित्र १६) 


तो हम कह सकते हैं कि सभी समाजों में सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति लोगों की 
परम्पराओं द्वारा निर्वारित सौन्दय्यं के मानों में अभिव्यक्त होती है। जहां कला 
जीवन के निकट है, जैसाकि सभी अनक्षर संस्क्रतियों और बहुत से साक्षर समाजों 
के वर्गों में भी है, वहां हमारे द्वारा /विशुद्ध/ कला की श्रेणी में वर्णित रूपों की 


१३. एफ० बोआस, १९२७, पृ०२९ १ 


अध्याय तेरह : चित्रकलाएं और मूतिकलाएं २५९ 


अपेक्षा कलाकारों की प्राविधिक कुशलता देनिक उपयोग में आनेवाली वस्तुओं पर 
अधिक व्यय होगी। परन्तु कला चाहे जो रूप भी ग्रहण करे, चाहे यह कंसे भी 
अभिव्यक्त हो यह मौजूद रहेगी। कोई भी कला आकस्मिक या अव्यवस्थित नहीं 
है। यह सौन्दर्य की इच्छा की श्रभिव्यक्ति है जोकि प्रत्येक समाज के कलात्मक 
अ्रतिभा-सम्पन्न सदस्यों की अनुभूति और कल्पना के श्रर्थों में स्वीकृत रूप द्वारा 
आ्राविधिक कुशलता के प्रयोग में पूर्णता पाती दवै। 


अध्याय चौदह 
, लोकवार्ता, नाठक और संगीत 


अनक्षर लोगों की लोकवार्त्ता (006) में उनके पुराण ()४५४४), 
कथाएं, कहावतें, पहेलियां, कविता और संगीत सम्मिलित्त हैं । यह उनकी संस्कृति की 
सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्ति का सबसे अल्प मूर्त श्रंग कहा जा सकता है। यह रूप 
विभिन्न मात्रा में एक-दूसरे के साथ और चित्रकला व मूर्तिकला के साथ मिलकर 
अनुष्ठानों, नृत्यों श्रौर सामूहिक अभिव्यक्ति के अन्य साधनों का, जिन्हें हम नाटक 
कहते हैं, निर्माण करते हैं। 
समग्र रूप में लोकवार्त्ता की कथाओ्रों को पुराण और नीतिकथाओं की 
सामान्य श्रेणियों में उचित रीति से नहीं बांठा जा सकता। चींटी और टिटड्ढे की 
कहानी जिससे कि ला फौन्टेन ने हमें परिचित कराया है, एक उपदेशात्मक कथा 
है; जब परिश्रमी चींटी मस्त टिड्डे से कहती है, “वह जो ग्री८्म में गायेगा उसे शीत 
ऋतु में खाना नहीं मिलेगा”, यह कथा अपना उपदेश भी अंकित करती है और 
झपनी चरम सोमा पर पहुंच जाती है। पश्चिमी उत्तरी श्रमरीका के शुसवाप 
इंडियनों द्वारा सुनायी जाने वाली एक कहानी, जाहिर है कि इसी कहानी से ली 
गयी है। अन्य अमरीकी इंडियनों की भांति शुसवाप बहुत कम ही अपनी कहा- 
नियों में उपदेश देते हैं। ला फौन्टेन की नीति कथा यहां पर एक व्याख्यात्मक 
पुराण बन गयी है। जैसा कि शुसवाप कहते हैं, एक टिड्डा-आ्रादमी जाड़े के लिए 
मछली पकड़ने में अपने कबीले को सहायता देने से इनकार करता है, वह नाचना 
और घास खाना पसन्द करता है। जब जाड़ा आता है और घास बफ से ढक 
जाती है, वह सब जगह खाना मांगने जाता है किन्तु उसे कहा जाता है जाओो 
घास खाझ्मो। भूख से अघमरा हो वह अपने को उस जीव में बदल लेता है 
जिसका नाम (घास खानेवाला--(07855-70707० ) उसके ऊपर पड़ा है। उसके लिए 
यह विवान कर दिया गया है: “. . . .चूँकि तुम आलसी हो, तुम केवल घास खाशओोगे 
और तुम अपना जीवन इधर-उधर फुदकते हुए तथा शोर मचाते हुए बिता दोगे।”' 
मिस्र में पलायन और ईसा के जन्म की बाइबल की कथा के जूनी इंडियन 
विवरण में परिवर्तत का एक और उदाहरण मिलता है, जिससे यह मालूम होता 
है कि किस प्रकार एक कहानी अपना घारमिक और पवित्र रूप छोड़ व्याख्यात्मक 
हो जाती है। उस संस्कृति में जहां अधिक सन्तानोत्पादन पर जोर दिया जाता है, 
ईसा को जुड़वां बना दिया जाता है। जबकि मूलकथा में हीरोड को दंड देने का 
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१. यह कहानो ए० बा जेनेप द्वारा सुनाई गई है, १९२०, प्‌ृ० ७४ । 
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जिक्र है, मेरी एक मेक्सिकी लड़की बन जाती है, जिसका “सैनिक” लोग--वह 
स्वयंसेवक जो कि जूनी कर्मकांड में संत्रों की रक्षा करते: हैं, पीछा करते हैं । 
कथा इस प्रकार है: 

'परिचम में एक मैक्सिकी लड़की रहती थी, जो कभी बाहर नहीं निकलती 
थी। वह सब समय अपने- घर में ही रहती थी। वह जहां श्रन्दर सूरज पहुंचता 
था वहां बैठ जाती थी। “सूरज. ने उसे. “एक बच्चा दिया।” इस सयम सैनिक 
उसकी रक्षा कर रहे थे। एक सेनिक ने उसे देखा तथा दूसरों से कहा, हम. 
जिसकी रक्षा कर रहे हैं वह गर्भवती है-। जब वह ऐसे काम करती है तो 
उसकी रक्षा करने से कमा लाभ ? चलो उसे मार दें।” अ्रगले दिन सबेरे वह 
मरने-वाली थी-।. उस शाम को सूरज अपने ज्ञान से. उसके कमरे- में आ गया और 
बोला, “कल: तुम्हें मरना-है।।” “अच्छा यदि ऐसा- होना है. तो मुझे मर- जाना. 
चाहिए”, लड़की ने कहा। सूरज ने- कहा, “नहीं मैं तुम्हें मरने न. दूंगा, मैं. तुम्हें. 
बचा लूंगा।” अगले दिन बहुत सबेरे ही उसने अपने ज्ञान से उसे खिड़की से बाहर 
निकाल लिया। “अब जाओ्रो- तुम्हें जहां. रहना है।” वह तब तक चलती गयी 
जब तक वह एक सिपालोआ के बगीचे: के पास न पहुंची। उसने कहा, “तुम- 
क्‍या बो रहे हो?” पुरुष ने कहा, “गोल पत्थर-।” क्योंकि उसने सही जवाब- 
नहीं दिया; लड़की ने बीजों में कुछ कर दिया और उसमें- फल नहीं लगरे-। वह 
थोड़ी. दूर गयी और उसे दूसरा- आदमी बोता हुआ मिला। उसने पुरुष से पूछा 
कि वह क्‍या बो रहा है। पुरुष ने कहा, “में. मक्का और गेहूं लगा रहा हूं।” 
चूँकि उसने उसे सही जवाब दिया, उसने उसके बीज- के साथ कुछ नहीं किया- तथा- 
वे सब्र जम आ्राये। तब सेनिकों ने- देखा कि वह चली गयी है। वह उसका 
पीछा करते हुए आये। उन्होंने पहले: पुरुष से पूछा, कि क्या उसने- कोई लड़की 
आती - देखी थी। उसने कहा, “हां, वह श्रभी-अ्रमी टीले के ऊपर गयी है।” उन्होंने 
कहा, अच्छा हमें जल्दी उसके पास पहुंचना है, हमें जल्दी करनी चाहिए।” इस. 
तरह वह टीछे पर पहुंच. गये और उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वह दूसरे छोटे 
टीले- पर आये पर वे उसे न देख सके। वह एक नदी पर आये और वह बहुत- 
गहरी थी। उन्होंने कुछ लट्ठों को काटा और कहा, “हम देखेंगे कि यह कितती 
गहरी है।” उन्होंने लट्ठों को नीचे डाला और कहा, “यह बहुत गहरी है। 
अब उसका पीछा करने से कोई लाभ नहीं।” इसलिए वे मुड़ गये। किन्तु 
लड़की नदी पार कर चुकी थी और जब तक वह वलूवेला नहीं पहुंच गयी चलती 
रही और वहां जाकर वह लेट गयी। वहां उसके जुड़वां बच्चे हुए। सूअरों और 
कुत्तों ने उसे चूमा। यही कारण है कि सूअरों और कुत्तों के सन्‍्तानें होतो हैं। 
खच्चरों ने उसे नहीं चूमा। यही कारण है कि खच्चरों के सच्तानें नहीं होतीं।“' 

सभी कहानियों में तीन तत्त्व होते हैं--पात्र, घटना और कथावस्तु (000); 


२. ई० सी० पारसंस, १९१८, पु० २५८-९ ॥ 
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यह तत्त्व स्वतंत्र रूप से परिवत्तंनशील हैं और नये प्रकार से मिलाये या जोड़े 
जा सकते हैं। एक ही संस्कृति में विभिन्न पात्र एक ही कार्यों के क्रम को 
करते हुए पाये जाते हैं, जो कि उन घटनाओं का निर्माण करते हैं, जिनसे एक 
कथावस्तु बनी हैं। या एक ही पात्र एक कथा से अन्य कथाओ्रं में जा सकता 
है और कई कथा-वस्तुओं की परिस्थितियों में अपने को उलझा सकता है। इसीलिए 
लोकवार्त्ताशास्त्री के कार्य में अभिप्रायों (१०४६) का सूचीकरण और परिवर्तित 
रूपों (५४7४75) का विश्लेषण बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
' कथायें बड़ी घुमक्कड़ हैं। लोकवार्त्ता के अध्ययन में एक अत्यन्त आकर्षक 
ब लाभदायक कार्य यह देखना है कि किस भांति अपनी यात्राओं में वह नये 
प्राकृतिक वातावरण व नयी सांस्कृतिक भूमि से मेल खाने के लिए बदल जाती 
हैं। कुछ “कथाओं का विस्तार तो श्रक्षरश: सारे संसार तक है। उदाहरण के 
लिए, “जादू की उड़ान” की कहानी यूरोप और एशिया, आदिवासी उत्तरी और 
दक्षिणी अमरीका, श्रफ़रीका व नयी दुनिया के नीग्रों में पायी जाती है। मूलतः 
कहानी का सम्बन्ध एक लड़की या दो बहनों से है, जिनका एक दुष्ट प्राणी 
पीछा करता है। इन लड़कियों के पास रक्षा के लिए केवल एक कंघा, एक शीज्ा 
और एक कोई और लाल कपड़े, जैसी चीज़ है, जिसमें जादुई शक्ति है। जेसे ही 
पीछा करने वाला भागने वाली लड़कियों के पास पहुंचता है और उसकी आवाज 
सुन पड़ती है, पहले कंघा फेंका जाता है जिससे एक जंगल उम्र आता है जिसे 
पार करने के लिए राक्षस को उसे काटना पड़ेगा। जेसे ही वह पुनः अपने कार्य 
में सफल हो जाता है, शीशा फेंक दिया जाता है और वह एक झील बन जाता है 
जोकि उसे अब पार करनी पड़ेगी। अन्त में वह अपने कार्य में श्रसफल रहता 
है, तथा लड़की या बहनें शांति से रहती हैं। 
- उन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि लोक कथायें किन्‍्हीं लोगों की साहि- 
त्यिक अभिव्यक्ति से कुछ अधिक अर्थ रखती हैं। वे बहुत सही शत्रर्थों में उनका 
जनवृत्तशास्त्र (हण०ष्टाश्छा9) है । एक विद्यार्थी द्वारा क्रमबद्ध होने पर 
वह एक जीवन रीति का सूक्ष्म चित्र उपस्थित करती हैं। बोझआास ने प्रशान्त 
उत्तर-परदिचम के टिसिमशियन इण्डियनों के पुराणों के अपने अध्ययन में इस बात 
को दर्शाया है। इन पुराणों के विशाल संग्रह से टिसिमशियन लोगों की भौतिक 
संस्कृति, अथ्थे-व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा घधाभिक विद्वासों के वर्णन; 
ब्यक्ति के जीवनचक्र, गुप्त सभाओं और पोटलाश नाम से प्रसिद्ध आथिक अपव्यय 
को प्रतिष्ठा देने वाली प्रतियोगितागत्रं, नतिक घारणाओ्रों और उद्वेगात्मक जीवन 
के विवरण निकाले गये हैं। इस प्रकार साहित्यिक अ्रभिव्यक्ति, चाहे वह किसी 
भी रूप में हो, अपने निर्माताओं के अनुभव से सामग्री प्राप्त करती है और 
हमें बोझास के दाब्दों में “कबीले की आत्मकथा देती है।” शब्दों के माध्यम का 


३. एफ० बोआस, १९०९-१० । 
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प्रयोग करने वाला कलाकार किसी भी अंश में उस कलाकार से भिन्न नहीं है 
जोकि रंगों से या लकड़ी या पत्थर पर काय॑ करता है। वह भी उसी की तरह 
अपनी संस्कृति के जीव की भांति कार्य करता है; उसके प्रत्युत्तर हमेशा इसके 
आषपचारिक प्रतिमानों के अनुसार होते हैं और उसके मूल्य इसके अन्तर्मिहित मूल्यों 
को व्यक्त करते हैं। 
एक लोककथा जिसमें उसके कहने वाले लोगों के इतिहास के प्रारम्भिक काल 
का ब्यौरा दिया गया हो, वह उसके प्रारम्भिक जीवन का विवरण प्रस्तुत करती है + 
प्यूब्लो इंडियनों की कहानियां जिनमें कि पात्र अपने कमरों के अन्दर और उनसे 
बाहर सीढ़ियों से जाते हैं, प्रारम्भिक काल के उन प्यूब्लो घरों का विवरण देती 
हैं जिनमें न दरवाजे थे, न खिड़कियां। बहुतसी विचित्र कहानियां जो हम 
राजाओं, रानियों, राजकुमारों और योद्धाओं के बारे में स्वयं कहते हैं, हमारी 
संस्कृति के एक प्रारम्भिक काल की जीवित वार्त्ता को बताती हैं। उदाहरण के 
लिए, इसका अनुमान लगाना मनोरंजक होमा कि “लिटिल रेड राइडिग हुड” 
जैसी कहानी किस काल की है, जोकि अपने जंगल के वातावरण के कारण हमें 
यह अनुमान करने के लिए प्रेरित करती हैं कि शायद वह उत्तर प्रागैतिहासिक 
काल की देने हो। 
एक जनसमूह के तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति होने के अतिरिक्त 
लोकवार्त्ता उनकी आकांक्षाओं, मूल्यों और लक्ष्यों को भी प्रकट करती है। हम 
देख चुके हैं कि किस प्रकार जूती इंडियनों ने सन्‍्तति उत्पादन पर बल- देने के 
लिए उसे अपनी बाइबिल की कहानी में व्यक्त किया है। अन्य भी अनेक ऐसे 
उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां कि वह कहानियां विदेशी सम्पके का परिणाम 
नहीं हैं। प्रशान्त द्वीपवासियों के पुराणों में पद (रे&प7८) पर, जोकि उनके 
जीवन में प्रवान है, जोर दिया गया है। मुखिया और सामान्य व्यक्तित के लिए 
भिन्न सम्बोधन अपनाये गये हैं। औपचारिकता के नियम घारमिक और लौकिक 
सभाओं में प्रत्येक व्यक्ति के स्थान को निश्चित करते हैं। पौलिनेशियाई पुराणों 
ने ब्रह्मांड का विवरण इस बुनियादी प्रतिमान (?&#०7) के अनुकूल दिया है। 
सुष्टि को एक व्यवस्थित विकासवादी प्रकार की प्रक्रिया माना गया है जिसमें 
प्रत्येक वस्तु और घटना अपने निश्चित क्रम में एक स्तरीकृत ब्रह्मांड बनाती है, 
जोकि प्रलय से शुरू हो कर वत्तेमान सुव्यवस्था में व्यक्त होता है। इसके विपरीत, 
अ्रधिकांश उत्तरी अमरीकी कबीलों में प्राणियों में ऊँचनीच नहीं है, कोई प्रलय नहीं 
है जिसे कि सुष्टा की इच्छा से आज की व्यवस्थित दक्षा प्राप्त हुई है।और यह 
मान छेना अनुचित न होगा कि यह उनमें शासक वर्ग के न होने से असम्बन्धित 
नहीं है। 
छोटी कबाइली इकाइयों में संगठित होने के कारण इंडियनों का अपने 
साथियों के साथ अ्नौपचारिक व्यवहार भी उनकी कथाओं और कहावतों में उप- 
देशात्मकता के न होने से व्यक्त होता है। जबकि इसके विरुद्ध अफ्रीकी लोकवार्ता में 
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इन रूपों की प्रबलता है। विशेषकर परिचिमी अफ्रीका में पुराण उन अन्तरनिहित 
घारणाओं तथा उद्देश्यों को, जोंकि इस महाद्वीप की अत्यन्त एकीकृत सामाजिक 
संरचनाओं को सहारा देते हैं, प्रकट करते हैं। यहां भी मानव सम्बन्धों के प्रति 
कुछ कृत्रिम और सम्मवत: छिद्रान्चेषी धारणा व्यक्त होती है जोकि, दूसरों के 
कार्य के झत्रुतापू्ण न होने पर भी उनके उद्देश्य की तह में जाना चाहती है। 
हम इस धारणा को अच्छी तरह समझते हैं, जबकि उदाहरण के लिए, हम 
डाहोमी में वह बहुप्रचलित पुराण सुनते हैं जो यह बताता है कि किस प्रकार 
स्प्रष्टा ने संसार को बनाया और बाद में उसको चलाने का काम उन छोटे 
देवताओं के सुपुर्द किया, जोंकि उसके बच्चे समझे जाते हैं। उसने सब को प्‌थक्‌- 
पृथक्‌ भाषायें दीं ताकि वह आपस में कोई साजिश कर उसके हाथ से अन्तिम 
शक्ति न छीन लें। या फिर यह जानना शिक्षाप्रद है कि यद्यपि स्रष्टा ने इन छोटे 
प्राणियों को विस्तृत शक्तियां, खासकर अनुशासन तथा विनाश की छाक्तियां दीं, 
किन्तु सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें कभी नहीं दी गयी ताकि कहीं वह 
भयंकर जीवों को पैदा कर मानव जाति को उनका शिकार न बना दें। 

लोकवार्त्ता हमें सामाजिक स्थीकृतियों के प्रति छिपी हुई प्रतिक्रियाओं का 
संकेत भी देती है, जोकि बाहर से स्वेच्छा से मानी हुई नजर आती हैं। इसमें 
वस्तुतः हमें एक मनोविश्लेषणात्मक कार्य्रणाली कार्य करती दिखाई देती है, जिसमें 
प्रचलित व्यवहार को प्राय: इस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा जाता है जिससे कि हमें, निन 
इच्छाओं को सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए दमन करना आवश्यक 
है, उनका पर्याप्त पता चल जाता है। इस सम्बन्ध में इतना ही जिक्र कर देना 
काफी है कि इंडोनेशियाई तथा मंलेनेशियाई समूहों में जहां भाई-बहन के बीच यौन- 
संबंधों के कठोर टैबू हैं, सृष्टि-पुराणों में प्रायः भाई-बहन के अगम्यागमन संबंच 
से मानव जाति की उत्पत्ति बतायी जाती है। 

पहले लोकवार्त्ताशास्त्रियों में ऐंण्ड्रयू लांग इस घटना से कि जो कार्य मनुष्यों 
के लिए घृणित समझा जाता है उसे देवताओं के लिए बुरा नहीं माना जाता, 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने पर्याप्त विस्तार से बहुत-से पुराणों के देक-पात्रों 
के पाशविक गृणों का विचार किया। यद्यपि वह जिस सिद्धान्त १र पहुंचा उसे 
अब अस्वीकार किया जा चुका है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत-से 
पुराणों के देवता उन आचार के नियमों का उल्लंघन करते हैं जिनका कि मनुष्यों 
को पालन करना पड़ता है। ग्राज की दृष्टि से देखने पर यह कहानियां इस 
पूर्वकल्पना के लिए प्रभावशाली सामग्री प्रस्तुत करती हैं कि हमें अनजाने में ऐसे 
पात्रों के साथ, जोकि उन नियमों का उल्लंघन करते हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ 
सकते, तादात्म्य स्थापित कर अत्यन्त सन्तुष्टि मिलती है। 

एक अन्य उदाहरण जिससे यह पता लगता है कि किस भांति लोकवार्त्ता 
ऐसे संसार की सृष्टि करती है जहां वह बातें पूरी हो जाती हैं जोकि यथार्थ जगत्‌ 
में पूरी नहीं हो पाती, उन कहानियों में मिलता हैं जहां कि दुबल प्रबल को काब 
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में कर लेता है, जहां पाप को एक बदला लेने वाला मिल जाता है, या जहां 
जीवन की श्रप्रिय अवस्थाओं को इस प्रकार सुलझाया जाता है जिस प्रकार कि इस 
कर्ममय जगत्‌ में नहीं होता। यह उस राहत से भिन्न नहीं है जोकि यूरोपीय- 
अमरह्रीकी संस्कृति में उपन्यास, नाटक या चलचित्र से प्राप्त होती है। स्त्री-पुरुषों. 
को उस दुनिया में ले जाकर जहां समस्याओ्रों का समाधान उस भांति होता है, 
जेसाकि सामाध््य जींवन में होता बहुत कठिन है, लोकवार्तता ज्ञात व अज्ञात दोनों. 
स्तरों में मनोवेज्ञानिक राहत और सूजनात्मक आत्म-अभिव्यक्ति का' एक बहुमुखी 
साधन है। 

हर 

जब हम लोकवार््ता की एक संस्कृति की एक साहित्यिक कलाझों या भाषा कलाझरों 
के रूप में परिभाषा करते हैं, तो हम उसकी उस रूढ़ परिभाषा से, जोकि विशेषकर 
इंग्लेंड, यूरोपीय महाद्वीप और लैटिन अमेरिका में प्रचलित है और अपनी मूल 
व्याख्या के अर्थों के साथ- जोर से चिपकी हुई है, पृथक हो जाते हैं। 

“लोकवार्त्ता” शब्द सर्वप्रथम एम्बरोज मेन द्वारा हस्ताक्षर किये गये एक. 
पत्र में जो लन्‍्दन के एथेनोम में २२ अगस्त, १८४६ में प्रकाशित हुआ, प्रयुक्त, 
हुआ। इसके लेखक ने, जिसने कि अपने असली नाम विलियम जे० टोम्स के लिए: 
इस. छद॒मनाम का प्रयोग किया, इस बात पर बल दिया कि “पुराने समय की 
रीतियों, प्रथाओं, व्यवहारों, अन्धविश्वासों, गीतों, कहावतों इत्यादि के विवरणों को” 
लेखबद्ध किया जाना चाहिए, जिससे कि बाद के आनेवाले विद्यार्थी सूचनाग्रों के 
लिए इन अलिखित अतीत के मरणासन्न अ्रक्शेषों को देख सकें, जिन्हें कि “लोकप्रिय 
आचीन संग्रह (6ग्रंतण्यं7०8) या लोकप्रिय साहित्य” कहा जाता है। यूरोप में, 
जहांकि कृषक जनसंख्यात्ं ने प्रारम्भिक समय के रिवाजों को सुरक्षित रखा था, 
ऐसी जीवन रीति के सिलसिलेवार व दिद्धत्तापूर्ण अन्वेषण के लिए, जोकि अब 
नागरिक जनता में जीवित न थी, वास्तविक स्थान था । परन्तु सं० रा० अमरीका 
में कृषक-यूरोप के रिवाज़ पदिचम की ओर सीमा विस्तार की झोंक में त्याग दिये 
गये थे। 

इसलिए जब श८८८ में अमरीकी लोकवार्त्ता समा की स्थापना हुई, तब 

“झ्रमरीका की लोकवार्त्ता में से शीघ्र नष्ट होने वाले अवशेषों” की चार 

श्रेणियों में से जोकि अध्ययन के उद्देश्य से बनायी गयी थीं, केवल एक “पुरानी 
अंग्रेजी लोकवार्त्ता के अवशेष (गीत, कहानियां, अन्धविश्वास, बोली इत्यादि) ही, 
लोकैवार्त्ता समझे जाते थे, जोकि पुरानी दुनिया में लोकवार्त्ता मानी जाती थी; 
“संघ के दक्षिणी राज्यों में नीग्रो लोगों की वार्ता” में वस्तुत: साहित्यिक रूप ही 
मुख्य थे और इसी प्रकार, कम-से-कम व्यवहार में, 'फ्रांसीसी कनाडा और मैक्सिको 
की वार्ता” प्रमृति शीर्षकों के अन्तर्गत सामग्रियां एकत्रित की गई थीं। किन्तु 
दूसरी श्रेणी, “उत्तरी अमरीका के इंडियन कबीलों की वार्त्ता (पुराण, कथाएं 
इत्यादि)” ने संस्कृति के साहित्यिक और अन्य पहलुओं के बीच भेद को आवश्यक 
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बना दिया। मृल वक्‍तव्य में कहा गया है: 

“यहां अन्वेषण को एक महाद्वीप पर बिखरे हुए सम्पूर्ण राष्ट्रों से निपठना 
होगा। बिखरे हुए दानों को चुगना जोकि एक अच्छी फप्तल के अवशेष हैं, किन्तु 
दुर्भाग्य से बरबाद होने के लिए छोड़ दिये गये हैं, खललिहान नहीं कहा जाता। 
तथापि, यदि मौलिक बहुतायत में नहीं तब भी काफी मात्रा में उसे इकट्ठा करना 
शेष है । पुराणों की प्रणालियां, अनुष्ठान, यज्ञ, भोज, धामिक प्रथायें, खेल, 
गीत, कथायें इतनी प्रचुरता में हैं कि प्रत्येक कबीले की वार्त्ता का संग्रह. करने 
के लिए कई जिल्दों की जरूरत पड़ेगी।* 

लोकवार्त्ता के उन विद्याथियों ने भी, जोकि उसके प्रारंभिक क्षेत्र को ही 
मानते थे, ज्योंही वह संसार के उन भागों में गये जहां अ्रनक्षर लोग अपनी आदि- 
कालीन प्रथाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, उपर्युक्त निष्कर्ष की सत्यता 
को स्वीकार किया। इन उदाहरणों में उन जीवन रीतियों के चिह्न जोकि अब 
प्रचलित न रही हों, नहीं मिल सकते थे, जेसा कि यह यूरोप के ग्रामवासियों के 
सम्बन्ध में हो सकता था। मेपोल नृत्य, क्रिसमस का पेड़, नया चांद निकलने पर 
बधाई देना, जादुगरनियों श्रौर काली बिल्लियों के बारे में विश्वास, नींव रखने के 
समय के अ्न॒ष्ठान--यह सब प्रारम्भिक यूरोपीय विश्वास की अभिव्यक्तियां थीं जिन्हें 
बैध-रूप में “लोक-प्रथा” (ए0८ ०७४०॥ ) कहा जा सकता था और एम्बरोज, मेर्टन 
द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली के अन्तगंत इनका अध्ययन किया जा सकता था। किन्तु 
उत्तरी अमरीकी इंडियनों की भांति अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी सागरों में 
लोकवार्त्ता और संस्कृति के अन्य पहलुओं में भेद, अर्थात्‌ लोकवार्त्ता और जनवृत्त 
में भेद आवश्यक था। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन खूपों में लोक-वार्त्ता के 
परिसीमन का यही श्राधार था जिनका कि इस अध्याय के आरंभ में निर्देश 
किया जा चुका है। 

फिर भी इन रूपों--पुराण, कथा, कहावत, पहेली या पद्य को--किसी 
जी प्रकार अनक्षर लोगों का एक्राधिकार नहीं माना जा सकता। सभी समाजों की 
अपनी लोकवार्त्ताएं होती हैं। जहां लेखन प्रचलित है और औपचारिक साहित्यिक 
मल्यों की प्रमता है, वहां भी ऐसी कथाओं की स्थिरता आश्चयेजनक है। उदा- 
हरण के लिए, द्वितीय महायुद्ध में अत्यन्त लोकप्रिय “मूखों” (॥(०7075) की 
कथाओं पर विचार करें, जिसकी एक मिसाल निम्नलिखित है 

“दो मूर्ख मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ लीं॥ 
शाम को एक ने कहा, बेहतर है तुम इस जगह निशान बना दो ।” जब थह 
नाव के बाहर निकले, तख्ते पर बेठें, पहले ने पूछा, “तुमने निशान लगाया ?” 





४. इस विकास के विस्तृत विवरण के लिए देखिये, एम० जे० ह्सकोव्त्स 
१९४६। यह उद्धरण जरनल आफ अमेरिकन फोकलोर,” जिलल्‍्द १ (१८८८), 
प्‌ु० २-५ से लिये गये हूँ ॥ 
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“हूं मैंने नाव के पादवे में मछली पकड़ने के छेद से जरा ऊपर निशान लगाया 
है।” “हे मूर्ख! तुझे कंसे पता है कि हमें यही नाव कल मिलेगी ? ”* 
प्रायः बिल्कुल ऐसी ही कहानी ब्राजील में सुनने को मिलती है जहां बहुत 
सी मूर्खों की कहानियां पुर्तेगालियों का मजाक उड़ाने के लिए सुनायी जाती हैं। 
“जोग्राओ और मेनोयल मछली पकड़ने के लिए निकले और ऐसी जगह 
पहुंचे जहां मछलियां खूब थीं, गौर से जगह पर निशान लगा दो जिससे कि हम 
कल फिर यहां आ सकें”, जोआओ ने कहा। मेनोयल ने अपनी जेब से खड़िया का 
एक टुकड़ा निकाला और नाव की एक ओर बड़ा “»८” का निशान बना दिया। 
जैसे ही वे किनारे पर लौट रहे थे, जोझओ ने पूछा, “क्या तुमने सावधानी से 
जगह पर निशान लगा दिया?” “हां, नाव की बगल में निशान देखो ?” “ऐ 
मूर्ख, तुझें नहीं मालूम कि हमें कल दूसरी नाव मिलेगी ? ” 
इन कहानियों पर हंसने वाले बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इनकी आयु 
का एहसास है। फिर भी हम इसी कहानी को यूरोपीय “टिल यूलेन्सपीगल 
के चकमों” में पाते हैं जोकि मध्यकाल से लोकप्रिय है । इस मुकाबले के 
विवरण में, टिल एक आदमी को, जो सोचता है कि युद्ध के ढोल बज रहे 
हैं, फुसला लेता है श्रौर वह सोपनस्टाट के नगर में उसके साथ मिलकर एक 
झूठा खतरे का घंटा बजा देता है। नागरिक डरते हैं कि दरबार के अहाते का 
सुन्दर नया घंटा यदि श्षत्रुओं के अधिकार में आ गया तो वह उसे बन्दूक 
की नलियां बनाने के काम में लायेंगे। टिल सलाह देता है कि इसे समुद्र में डुबो 
दिया जाय। 
एक दूसरा परिषद-सदस्य बोला, “जब निकालने का समय आयेगा तो 
हम कंसे बता पार्येगे कि हमने उसे कहां डुबाया है।” “तुम्हें इस बारे में बिल्कुल 
चिन्ता करने की जरूरत नहीं”, टिल ने उत्तर दिया। 'मेरे साथ आओ में बताता 
हूं कि कसे उस जगह पर निशान लगाया जाय।” सोपनस्टाट के सब लोग जमा 
होगये तथा कुछ ही समय में उन्होंने घंटे को खोल डाला। उन्होंने उसे एक 
नौका पर रखा और समुद्र के किनारे से कुछ आगे ले गये। यहां उन्होंने घंटे को 
उठाया और नौका के एक और नीचे किया। टिल ने कहा, “अब में तुम्हें 
बताऊंगा कि हम कंसे जगह पर निशान लगायेंगे।” उसने अपनी जेब से एक 
चाकू निकाला और नौका के पाझवें में एक निशान बना दिया। “जब तुम घंटे 
को उठाना चाहो, तुम केवल यहां पर नौका को ले आओ और तुम्हें इस नौका के 
निशान के ठीक नीचे यह घंटा मिलेगा।” 
लोकवार्त्ता के अध्ययन में कई समसयायें हैं, विशेषरूप से वह, जिनका 
सम्बन्ध इसके विज्लुद्ध संरचनात्मक मूल्यों से है। स्थानाभाव के कारण हम उनका 
५. एल० जे० डेविडसन, १९४३, पृ० १०१। 
€. टीो० योस्सलोफ ओर एल० स्टकोी, १९४४, पृ० ५७-९। 
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संक्षेप में ही जिक्र करेंगे । एक समस्या जिसका सांस्कृतिक घटना के रूप में लोक- 
वार्ता पर प्रभाव पड़ता है और जिसका अध्ययन उस संस्कृति को समझने में जिसका कि 
वह अंग है, विशेष. सहायता देता है, कहानियों के विस्तार और उनके घटक 
अंशों से सम्बन्धित है। प्रत्येक कहानी जो अपने आप में ऐसे तत्वों का जमघट 
है जोकि स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं, यह समझने के लिए सामग्री 
प्रस्तुत करती है कि किसी सांस्कृतिक विशेषताओं का संकुल एक स्थान से दूसरे 
स्थान: तक पहुंचने में किस प्रकार अन्य रूप धारण कर सकता है।. पुनः लोकवार्त्ता- 
को की स्थिरता और अपरिवरत्तनशीलता के कारण हमें अनक्षर लोगों के सम्पर्को 
के पु्ननिर्माण में उन विधियों से बहुत मदद मिलती है जिनका कि हम ऐतिहासिक 
पुर्नार्माण की चर्चा करते हुए विचार करेंगे।* 

वितरणों के अध्ययन द्वारा हम संसार के प्रमुख लोकवार्सोा क्षेत्रों की अव- 
घारणा. प्राप्त करते हैं, जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा यहां दीजा सकती है। यह 
क्षेत्र संख्या में: तीम हैं--पुरानी दुनिया (श्रफ्रीका, यूरोप और एशिया), दक्षिणी 
सागर तथा उत्तरी और दक्षिणी अमरीका। इन तीन महान क्षेत्रों में, जिनमें से- 
प्रत्येक के अपने स्थानीय उपक्षेत्र हैं; लोकवार्त्ता की एकता बड़ी श्राश्चगंजनक है। 
पहचान में आने वाले एक से घूतं-पशुओं की या- उपदेशात्मक कथाझ्रों का सारी 
पुसनी दुनिया में वितरण इसका उदाहरण है । इत्तना ही महत्त्वपूर्ण कहावतें 
तथा पहेलियों का प्रयोग है जो कि इस प्रदेश को उत्तरी तथा दक्षिणी अश्रमरीका 
और दक्षिणी सागरों से पृथक्‌ करता है। पुरानी दुनिया के क्षेत्र की एक अन्य 
विशेषता यह अ्रवधारणा है कि ब्रह्मांड का संचालन एक देवमाला करती है और 
यह देवता अलौकिक प्राणियों के एक परिवार के सदस्य हैं जेसा कि ग्रीक, रोमन, 
अफ्रीकी, नोसं ओर एशियाई पुराणों से प्रकट होता है। 

दक्षिणी सागरों के क्षेत्र की एक विशेषता सुविस्तृत, निश्चित संरचनायुकत 
और बहुत लम्बे सृष्टि-पुराण हैं जिन्हें सुनाने के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं की 
आवश्यकता पड़ती है। सम्भवतः अनक्षर जगत्‌ में यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसने 
कि ऐसी कविता को जन्म दिया है जिसे महाकाव्य (2790-5००॥५ ): माना जा सकता 
है। जिन लोगों ने. पौलिनेशियाइयों के साथ यूरोपियनों के सर्वप्रथम सम्पर्क के 
प्रारम्भ से इन कहानियों को लिपिबद्ध किया है, उनके मत में इनमें गम्भीर 
दार्षनिक तत्त्व भरे हुए हैं। मेलेनेशिया और दक्षिणी सागरों में सृष्टि में अधिक 
दिलचस्पी नहीं है और पौलिनेशिया की भांति वहां संस्कृति-नायक ((णॉप्ा०-०७०) 
भी इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। जादुई उद्देश्यों के लिए अल्प औषचारिक “परियों की 
कहानियों” का प्रयोग किया जाता है जबकि यहां पर ऐसी कहानियों का बहुत 
अधिक प्रचार है जो कि दोहरे नायकों के साहसिक कार्यों का विवरण देती हैं, 
जिनमें से एक बुद्धिमान्‌ दूसरा मूर्ख, एक भला तथा दूसरा दुष्ट होता है। इनको 
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जो महत्त्वपूर्ण स्थान यहां प्राप्त है वह, पौलिनेशिया में, यदि वहां ऐसी कहानियां 
हैं भी, तो प्राप्त नहीं हैं ।* 

अमरीकाग्रों में व्याख्यात्मक कथायें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। 
पुराणों में सवंत्र ही स्वयं की घटनाओं की प्रधानता है। ठगों की, विशेष रूप 'से 
“इस प्रकार के ठगों की जो रूप बदल लेते हैं, कथाओं की पश्चिमी उत्तरी श्रमरीका 
में बहुतायत है। बोआास ने अपने उत्तरी अमरीकी इंडियन लोकवार्त्ता" के विश्लेषण 
में विभिन्न क्षेत्रों के पुराणों को उनकी क्रमबद्धता की मात्रा के अनुसार पृथक्‌ 
किया है। उसने एक नायक से सम्बद्ध पठारी कहानियों के शिथिल समूह या 
महांद्ीप के उत्तरी भाग में प्रवास की कथाओं के अभाव को, जहां लोग ऐसा 
समझते हैं कि वह सदा से ही वर्तमान निवास में रहते आये हैं, नोट किया है। 
उसने उन पात्रों--काला कौवा, ऊदविलाव, नीली जे और भेड़िये--में भी भेद 
किया है जोकि विभिन्न क्षेत्रों में घूर्ते का कार्य करते हैं। एक से सामान्य वर्गों-- 
घू्तों और सांस्कृतिक नायकों, मनुष्य से पशु बन जाने या पशु से मनुष्य बन जाने 
वालों--की कहानियों की दक्षिणी अमरीका में भरमार है। श्रेणियों की संख्या 
बहुत अधिक नहीं है। मैत्रो ने दक्षिणी अ्रमरीका की इंडियन कथाओं के मुख्य 
प्रकारों को इस प्रकार दिया है: 

“सुष्टि-पुरांण, जिनमें सांस्कृतिक नायकों के जिन्होंने संसार को वर्तमान 
आकृति प्रदान की है, साहसिंक वृत्तान्तों का विवरण है; प्रलय से सम्बन्धित पुराण, 
जो सांस्कृतिक नायक के चक्र से सम्बन्धित हो सकते हैं और नहीं भी ; रूपान्तरण ; 
ग्रहों के पुराण; संस्थाओं की उत्पत्ति को समझाने वाले पुराण; किसी अनुष्ठान या 
जंत्र या ताबीज को उचिंत ठहराने वालेपुराण; पूर्वजों की कथायें; भूतों और 
प्रेतों की कथायें; ठींक अरर्थों में पशु कथायें।”” 

अनक्षर लोगों की लोकवार्त्ता के साहित्यिक गणों को समझने तथा उन्हें 
ठीक तरह आंकने के लिए किसी एक साहित्यिक रूप की अवधारणायें तभा 
मानदंड लेकर एक समाज के बहुत सारे पुराणों तथा कहानियों का अध्ययन किया 
जाना चाहिए। इन भ्रर्थों में कथावस्तु के विकास, अभिरुचि को कायम रखने और 
चरित्र को उभारने में अनक्षर लोग जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वह किसी भी 
कुशल कथाअवक्ता के साधन से, चाहे उसका माध्यम मौखिक लोककथा हो या 
लिखित विवरण, बहुत भिन्न नहीं हैं। फिर भी लिखित तथा अलिखित कथाओं 
के बीच शैलींगत रूढ़ियों का एक भेद किया जाना चाहिए। यह तथ्य कि लोक- 
कथा सुनायी जाती है उसे कुछ ऐसा महत्त्व प्रदान करता है जोकि लिखित कथा 
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को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी भांति लिखित कथा की कुछ 
विश्येषतायें अनिवार्यत: मौखिक कथा में नहीं मिलतीं। बीच-बीच में रुकना, श्रावाज 
का उतार चढ़ाव, विस्मय, किसी शब्द पर बल देना, आदि बारीकियों को केवल 
फोनोग्राफ द्वारा ही उतारा जा सकता है; या हाथ के इशारों, चेहरे के भावों 
को चलचित्र द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। कत्थक साहित्य एक कुशल 
कथावादक के साधन के रूप में नाटकीय है। श्रनक्षर लोगों में नाटक पर विचार 
करते हुए हम इस पर भी विचार करेंगे। 


रे 
श्रनक्षर समाजों में नाटक जीवन यापन की कुछ गंभीरतम स्वीकृतियों को 
परिपुष्ट करता है। सुनाये गये और अभिनीत पुराण, नृत्यों की आयोजना, ढोलों 
की लय, गाये व बोले गये पद, भाग लेने वालों श्रौर दर्शकों की उन प्रतिक्रियात्रों 
का शझ्रावाहन करते हैं जोकि समूह के सदस्यों की मूल्य प्रणाली और उसमें उनके 
« समायोजन को गत्यन्त प्रभावित करती हैं। वे उन्हें श्रावरवासन देते हैं कि वर्षा 
आयेगी, फसलें खूब ,अच्छी होंगी, कोई संकट नहीं पड़ेगा, समूह जीवित रहेगा। 
जब हम किसी हृदय को छुनेवाले नाटक को देखते हैं जोकि हमारे अनुभव के 
निकट है और जिसके द्वारा हम एक समस्या से एकाल्मता का अनुभव करते 
हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया भी वेसी ही होती है। किन्तु हमारी प्रतिक्रिया मुख्यतः 
दर्शक के रूप में होती है जबकि श्रनक्षर समाजों के सदस्य वास्तव में एक नृत्य 
समारोह में, पुराणों को सुनाने में या नाटक के अंभिनय में स्वयं भाग ले सकते हैं । 
नाटक में योगदान पूर्ण योगदान से लेकर प्रशिक्षितः विशेषज्ञों द्वारा भभिनय 
तक हो सकता है, तब उनमें हमारे परिचित नाटकों से व्यवहारत: एक ही भ्रन्तर रह 
जाता है कि वह थियेटर हाल में अ्रभिनीत नहीं होते । हम इन दोनों का उदाहरण दे 
सकते हैं। शआरस्ट्रेलियाई मूलवासियों के दीक्षा संस्कार में केवल उम्मीदवार श्रौर दीक्षित 
व्यक्ति ही उसे देख सकते हैं और उसमें उन सबों को हिस्सा लेना पड़ता है। बाली 
के सूक्ष्म नृत्य भ्रभिनयों में उच्च प्रशिक्षित पेशेवर कलाकार, जिनका सारा जीवन ही 
उसके लिए श्रपित होता है, भाग लेते हैं। 
फिर भी नाटकीय अभिव्यक्ति के सभी रूपों में, चाहे वह सरल हों या 
जटिल, विशेषज्ञों द्वारा अभिनीत हों या सारे समूह द्वारा , चाहे अनक्षर लोगों की 
भांति खुली हवा में हों या आधुनिक थियेटर में, एक लक्षण सब में समान है। 
सभी अ्रभिनयों में एक संरचना होती है और एकतायें होती हैं जोकि किसी भी 
कलात्मक कृति की विशेषतायें हैं। उनका प्रारम्भ और अन्त होता है। काल और 
घटनाओं में एक क्रम होता है। चाहे समूह की परम्परा प्रभाव को बढ़ाने या 
घटाने का आदेश दे या उसे अन्य भांति कल्पित करे, उसमें एक वृद्धि का--एक 
चरम सीमा का--भाव रहता है। इसके अतिरिक्त, यह सब अभिनय अनक्षर संस्कृतियों 
के अन्य पहलुओं के साथ कितने ही संयुक्त क्‍यों न हों, वह स्पष्ट ही सामान्य 
जीवन क्रम से पृथक्‌ होते हैं। वह विशेष भौर प्रत्याशित होते हैं, उनके लिए 
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बहुत सामान और उत्सव का आडम्बर जुटाना पड़ता है। चाहे उनका विषय 
ढुखान्त हो या सुखान्त, उनका प्रस्तुत किया जाना दिनचर्या में बाधा डालता है। 
यह केवल संयोग नहीं कि पश्चिमी अफ्रीका में अंग्रेजी-माषी मूलवासी अपने नृत्यों 
को 'खिल” कहकर पुकारते हैं, और इस क्षेत्र के नृत्यों की किसी भी किस्म को 
इन अभिनयों का एक संगठित नाटक कहा जा सकता है। 

मान लें कि अशांति लोगों में यह पता चलता है कि कल तीसरे पहुंर 
नाच होगा। गांव छोटा है तथा दूर है; अन्य गांव से आने वाले दर्शकों के लिए 
नाचने के स्थान पर बहुत थोड़ा साया है। जंसे ही कोई पहुंचता है उसे ढोल 
बजते हुए मिलते हैं और नतंक बाड़े में चक्कर लगाते हुए। वह शायद दस या 
बारह हैं, कुछ स्त्री और कुछ पुरुब। सभी ऐसी स्थिति में हैं या उसके निकट कि 
उनके ऊपर कोई देवीय शक्ति चढ़ गयी है। एक चीख सुनायी देती है श्नौर एक 
स्त्री जमीन पर गिर जाती है, वह इधर-उधर लोटती है और उठने की कोशिश 
करती है। अन्य लोग उसकी सहायता करने श्राते हैं, पर वह एक डंडे के लिए 
इशारा करती है, फिर कष्ट से उठ, वह बाड़े में चारो तरफ रेंगना शुरू करती है 
और कठिनाई से एक पर से चल पाती है। एक दूसरा व्यक्ति घेरे के चारोंओर 
हाथ फटकारते हुए, चेहरे की पेशियों को चलाते हुए, ढोलकों के सामने रुककर 
आगे-पीछे नाचते हुए और सदा वाद्यों की ओर मुंह कर, जिनकी आवाज देवता 
की आवाज है, भीषण रूप से नाच करता है। ढोलकों के बुन्दवादव की लय, गायकों 
की भरी हुईं श्रावाजें, हाथ की तालियों की गड़गड़ाहट, दर्शकों के चमकते हुए 
रंगीन और सिल्क के कपड़े, जमीन की लाली तथा जंगल की पृष्ठभूमि की हरि- 
याली, नतंकों और सेवकों की निरन्तर गति और सब के ऊपर तीसरे पहर के 
सूरज की चमक, यह सब मिल कर आने वाली घटना की पृष्ठभूमि तेयार करते 
हैं। 

अब एक आदमी पर जोकि पुरोहित है देवता चढ़ जाता है। सभी उसके 
शानदार नृत्य का इतनी तनन्‍्मयता से अनुसरण करते हैं कि ऐसे तनाव भश्रभीतक 
व्यक्त न हुए थे। वह नाचने के स्थान के चारों तरफ कई बार जाता है, 
ढोलकों के पास नाचता है, फिर चक्कर काटता है और फिर एक चीख मार कर 
घेरे से निकल गांव में भाग जाता है। कुछ लोग, परन्तु केवल वे ही जोकि इसके 
योग्य समझे जाते हैं, उसका पीछा करते हैं और उनकी ओर से एक ज़ोर की 
चिघाड़ आती है। ओर जैसे-ज॑से ढोलों की ताल तेज होती जाती है, दर्शक भी 
उसका साथ देते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं वह भी अधिकाधिक तेज़ी से 
नाचने लगते हैं। वह स्त्री जो हाथ में डंडा लिये हुए थी, डंडे को फेंक देती है 
और अन्य लोगों की भांति ही फूर्ती से नाचने लगती है। वह पुरोहित से जा 
मिलती है जोकि हाथ में कुछ चीज लेकर लौटता है और अन्य लोगों को ढोलों 
की ताल पर नाचने का नेतृत्व करता है और बाद में उसे पूजा घर (टणा- 
॥0756) तक ले जाया जाता है। नाच रात भर चलता रहता है, किन्तु 








पा 
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-पुरोहित पुनः नतकों में सम्मिलित नहीं “होता और जब देवता सबके ऊपर से उत्तर 
- जाते हैं, नृत्य समाप्त हो जाता 'है। 
यह सीधान्सावा अनुष्ठान (लरें४) है । पर यंदि इसके बाहरी रूप “के 


“नीचे की तह भें जाया जाय और इसके अर्थ को छूते का प्रयास किया जाय, तो बह 


नृत्य उस नाटक की एक घटना बन जाती है जिसमें कि उस पाप को जोकि गाँव 
"कैः लिए संकट था बाहर निकाला गया। इस नृत्य “के होने से कुछ समय पहले 
“इस समूह पर दुर्माग्य छाया हुआ था-। फसलें खराब थीं, घर जल रहे थे, कच्चे 
वर रहे थे। भ्रोझागिरी (फ्ंराक्षांणा) 'सेपता चला कि इनके विरुद्ध किसी ने 
- जादू किया है। यह नाच जिसमें पूजा करने वालों के सिर पर गांव के देवता 
अढ़ आये, उस पाप को बाहर निकालने के लिए किया गया था। जब -पुरोहित 
अकी देवता उस पर चढ़ आया उसने उसे जिस जंत्र के द्वारा कि यह पाप प्रेरित 
#हुआ था, उसके छिपने के स्थान को बता दिया। यहो “कारण था कि उसके चढ़ने 
उक्के। बाद इतना तनाव बढ़ा, और उसके नृत्य व अस्पष्ट बड़बड़ाहट से उत्सुकता 
सबढ़ गई | और' उस चीख को सुनकर जिसने घोषणा की कि पाप का संवान मिल 
>भयाः है, पीछे छूटे हुए भक्तों ने उत्साह से नृत्य किया। बात बन गयी, कथावस्तु 
#की वठीक समाप्ति हुईें। किन्तु अपने सरल रूप:और सीधे शझ्ाकंषंग “के साथ 


. शनृत्य का नाटकीय गुण उच्च कोटि का था। उसने अभिनेताश्रों को सम्मोहन 


की स्यवस्था में पहुंचा दिया तथा दर्शकों को उत्तेजना और आशा से हतप्रभ कर 
ब्दिया । ः 

कथावस्तु अपने संगठन की जटिलता में भिन्न हो सकती हैं। जहां पौली- 
नेशिया की भांति, अनुष्ठानों द्वारा जठिल पुराणों के अंशों का अभिनय किया 
जाता है, वहां वह अभिनय संगठन की जटिलता तथा 'चरित्र-चित्रण में .उन 
अभिनयों का मुकाबला कर सकता है, जिनसे हम परिचित हैं। हमारे और 
“अ्रनक्षर समाजों के अभिनयों में एक मूल भिन्नता लेखन कला की उपस्थिति या 
“अनुपस्थिति पर आधारित है। आदिवासियों का नाटक जनता द्वारा विकसित 
हुआ है, जबकि हमारे लिए नाटक एक विशेषज्ञ द्वारा, अन्य विशेषज्ञों द्वारा अभि- 
“नीत होने के लिए लिखा जाता है। गनक्षर लोगों के नाठकों में अधिकांश अंश 
“जन उत्सवों का:होता है जो विभिन्न पुराणों को अभिनीत करते हैं या पहले दिनों 
“के सामृहिक अनुमवों की याद दिलाते हैं, या मौजूदा विश्वासप्रणाली द्वारा 
जीवित रहने के लिए आवश्यक अनुष्ठानों के अंग हैं, जैसे कि वर्षा या सन्तानो- 
'त्पत्ति या लड़ाई में विजय को सुनिश्चित बनाने के लिए क्रिये जाते हैं। 

दक्षिणी-पश्चिमी संयुकतराज्य के इंडियनों में अतिविकसित रूप के, 
“आजनुष्ठानिक नाटकों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक सरल अनुष्ठान जिसमें 
जवाहो की नाटकीय अभिव्यक्ति की गयी है, इसे दर्शाने के लिए पर्याप्त है। 
“बह है, रोग .दूर करने का गायन या एक निजी रेत का चित्र) यह गायन 
*असारी रात होता है और ऐसे घर में होता है जिसमें बहुत कम रोशनी होती-है। 


कर “2पकत++बक॥था.. ॥ब8अकलान मना कक लगगी 
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प्लेट १० 
संग्रहीत । स्त्री-सिर (ऊंचाई ६३ इंच) और पुरुष -सिर (ऊंचाई, १०३ इंच) | देखिये पृ० २३१ 
(फोटोआ्राफ मेरी मौडलिन, शिकागो ) 





आइफ, पश्चिमी नाइजीरिया, से प्राप्त कांसे के सिर, डब्ल्यू० आर० बैसकौम द्वारा 
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प्लेट १शक एडमिरेल्टी दीप का प्याला। देखिय प० 7४२ । प्लेट ११ख माओरी तराशी हुई 

हड़ी की चीज़ । देखिये पृु० २४४ (फोटाग्राफ ११क और रेश्ख शिकागो नैचरल हिस्टरी 
म्यूजियम के सौजन्य से |) प्लेट है रंग माआरी तराशी मूति, गुदना का डिजाइन दर्शाते हुए 

देखिये पृ० २४५ (फोटोग्राफ रायल इथ्न गग्नैफिक, म्यृज्ञियम, कोपनहिगन के सौजन्य से ।) 


रोगी पुरोहित की ओर, जोकि गायन का संचालन करता है, मूंह करके बेठता है, 
बिना रुके यह गायन सबेरे तक जब कि इसकी चरम सीमा आती' है, जारी रहता 
है, तब दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और पुरोहित अन्तिम अनुष्ठान अकेले में 
करने के लिए बाहर चला जाता है। रेत के चित्रों की बंठके भी इसी प्रकार 
अपनी चरम सीमाओं को पहुंचती हैं, जब कि रूढ़ शैली में बनायी हुई उन 
देवताओं की सुन्दर मूर्तियों को, जिनपर कि वह व्यक्ति ज़िसके लिए यह अनुष्ठान 
किया गया है, शक्ति पाने और प्रेतात्माओं की सहायता पाने के लिए बेठाया 
गया था, तोड़ दिया जाता है। 

प्यूब्लो इंडियनों के अनुष्ठान में भी नाटक के प्रति कही भावना है। 
होपी का सर्प नृत्य सम्भवत: इन अनुष्ठानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यद्यपि 
इसकी यह प्रसिद्धि इसे देखने के लिए इतने बाहरी दर्शकों को खींच लाती है 
कि द्रष्टा के लिए इस अनुष्ठान की कलात्मक एकता बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। 
कलात्मक दृष्टि से इससे कहीं अधिक प्रमावशाली इससे पहले दिन होने वाला - 
हरिण नृत्य है, जिसमें बाहरी लोगों की भीड़ नहीं होतोी। इसके परिवेश के सौन्दयें 
का आनन्द लिया जा सकता है, गायन सुना जा सकता है, पुरोहित-नृत्य के चापों 
का अनुसरण किया जा सकता है। 

आनुष्ठानिक नाटक या धामिक अनुष्ठानों से सम्बन्धित दृश्यों पर विचार 
करते समय यह आवश्यक है कि ऐसे समय हम प्राय: प्रचलित इस मत को स्वीकार 
न करें, कि अनक्षर लोगों की सभी नाटकीय अभिव्यक्तियां झ्रानुष्ठानिक हैं। इस 
पुर्वकेल्पना को इतनी श्रधिक स्वीकृति क्यों मिली यह आसानी से समझा जा 
सकता है। एक तो इसलिए कि हमारे नाटकों के प्रारम्भिक काल में स्वयं आनुष्ठा- 
निक अभिनयों का बाहुलय था, फिर अनक्षर समाजों में लौकिक कार्यों की अपेक्षा / 
घाभिक अनुष्ठानों के साथ कहीं अधिक नाटकीय अभिव्यक्ति पायी जाती है | - 
अन्त में, चूँकि इन समाजों के नाटकों में कार्य-कारण इतने घनिष्ठतया सम्बन्धित 
हैं कि बहुत कम विद्वानों ने ही लौकिक, नाटक पर ध्यान दिया, हालांकि वह 
अध्ययन के विषय के रूप में नाटक के प्रति जागरूक थे। 

बहुत बार तो किसी निर्दिष्ट अभिनय का वर्गीकरण करना बहुत कठिन 


हो जाता है। हम यहां पर अशांति लोगों के एक अन्य अनुष्ठान क्वासीड़े पर - , 


विचार कर सकते हैं, जो अंशत: घामिक और अंशत: लौकिक है। यह महीने में 
एक बार होता है और इसका उद्देश्य एक ग्राम या एक प्रांत या सम्पूर्ण श्रशांति 
राज्य के शासक के स्टूल या सिंहासन को सुदृढ़ बनाना है। यहां ऐसी तड़क- 
अड़क होती है कि उसका विवरण देना सरल नहीं है--सोने के गहने और मुद्रायें, | 
(एफणटा5) अलंकृत पालकी जिसमें कि मुखिया को बाजार में ले जाया 

जाता है, जबकि उसके ढोल उसके पूर्वजों की प्रशंसा की गत बजाते हुए 
उसके आगे-पीछे चलते हैं। जी खोल कर सजाये गये राजछत्रों को वाहक नर्तक 
अुमाते हैं; और मुखिया के भ्रहाते के अन्दर होने वाले अनुष्ठान से बहिष्कृत 
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प्रजा की भीड़ रंग-बिरंगे कपड़ों में रास्ते में कतार में खड़ी हो जाती है या 
बाजार में जमा हो जाती है जहांकि आस-पास के नगरों तथा शहरों की नरतेक- 
मण्डलियां शासक की वाहवाही पाने के लिए एक-दूसरे से होड़ करती हैं। जोर 
के साथ यह युक्ति दी जा सकती है कि यह अनुष्ठान लौकिक है क्योंकि यह 
स्थानीय राजनंतिक जीवन का अभिन्न अंग है, परन्तु उतनी ही दृढ़ता के साथ 
इसे धाभिक भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें पूर्वज-पूजा का विधान है। 
किन्तु पूर्वज-पूजा की यह विशेषता है कि इसमें लौकिक नृत्य और गायन को 
प्रमुख स्थान मिलता है और शक्तिशाली मृतों के विशेषाधिकार के रूप में नवीन 
रचनाओं को प्रोत्साहन दिया जातो है। नाटक का विद्यार्थी स्वभावतः ऐसी 
समस्या को अपने अध्ययन का प्रमुख अंग नहीं बनाता। फिर भी यह महत्त्वपूर्ण 
है, और किसी कारण से न भी सही तो इस कारण से कि वर्तमान स्थिति में 
लौकिक को छोड़ धामिक अनुष्ठानों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है। 

यह सत्य है कि धार्मिक अभिनयों की तुलना में लौकिक नाटक प्रायः 
फीके रहते हैं। उनमें कम तड़क-भड़क होती और थोड़े लोग होते हैं; फिर भी 
वह नाटक तो हैं ही। हम लोकवार्त्ता की ओर मुड़ें और पश्चिमी इंडियन ग्राम 
की कथा सुनाने की एक शाम का एक उदाहरण लें। स्थान है, एक समुदाय के 
सदस्य का झोंपड़ा, सामने कथा सुनाने वाला और उसके श्रोत्रा लोग बेठे हैं। 
उनमें से अधिकांश बच्चे हैं, कुछ दिये की हल्की रोशनी में या चटक चांदनी में 
बैठे हुए हैं। “क्रिक-क्रेक” नेता प्रारम्भ करता है और समूह के किसी सदस्य की 
ओर इशारा करता है जोकि एक “पहेली बुझाता है” तथा अपने पड़ोसी से उसका 
जवाब मांगता है। जसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है सुनाने वाला उसकी कथावस्तु 
के प्रत्येक ब्यौरे का अभिनय करता है, उसकी आवाज़ ऊंची या कराहने जैसी बन 
जाती है, जबकि कठिनाई में पड़कर धूर्त सहायता की याचना करता है; वह 
कठोर हो जाती है जबकि संघषं में विजेता बोलता है । किन्तु चमकती हुई 
पुतलियों वाले श्रोता, श्रोता से अधिक कुछ ओर हैं। जोर की चिल्लाहट से और 
समय-समय पर किसी पात्र के गाने से, जिसके साथ श्रोता भी गाने लगते हैं कथा 
का तार टूट जाता है और इस प्रकार कहानी सुनाने वाले की एक आवाज में 
सब आवाजें मिल कर गूंज जाती हैं। यह एक सामान्य अवसर है, किन्तु इसमें 
थियेटर के सभी तत्त्व विद्यमान हैं, कहानी में कथावस्तु है और श्रेष्ठ अभिनय | 
कुछ तत्त्वों का अभाव अवश्य है, किन्तु वह खटकता नहीं, जैसे एक मवुर स्वर 
वाली गायिका नंगे रंगमंच पर खड़ी होकर श्रोताओं को अपने एकाकी मधुर गायन 
से मंत्रमुर्ध कर देती है, उसे रंगमंच की सजावट की ज़रूरत नहीं होती। 

अनक्षर समाजों में नाटक के सम्बन्ध में एक बात और कही जा सकती 
है। यहां जीवन के एकात्मक रूप ने नाटक को दिनचर्या का अभिन्न अंग बना 
दिया है, और इसी एकता ने नाटक कला को अन्य कलात्मक रूपों के साथभी अधिक 
दृढ़ता से संयुक्त कर दिया है। गान, नृत्य, पुराण, कविता, यह सभी देवताओं 


अध्याय चौदह : लोकवार्ता, नाटक और संगीत २७५ 


की पूजा, मृतकों की समाधि, विवाह या जीवन चक्र की अन्य घटनाओं से घनिष्ठ- 
तया एकीकृत हैं। जिस भांति कविता के लिए शब्द तथा संगीत की आवश्यकता 
है और संगीत और शब्द नृत्य के आवश्यक अंग हैं, इसी प्रकार यह सब मिलकर 
अनक्षर लोगों के नाटकीय अभिनयों को उनका सौनन्‍्दर्यात्मक आकर्षण तथा 
कलात्मक सत्यता प्रदान करते हैं। 
हमारे पास ऐसी कविताओं के अनेक उदाहरण हैं जिनसे नाटक अलंकृत हैं। 

पश्चिमी अफ्रीका के डाहोमियों के अनुष्ठानों से दो उदाहरण लिये जा सकते हैं। 
पहला पृथ्वी देवता के अनुष्ठान से तथा दूसरा अंत्येष्टि संस्कार से लिया गया 
है । श्र 

तेरी ज़रूरत बड़ी है, 

और बड़ी है हमारी ज़रूरत गाने की, 

चूंकि संकट के दिन हम पर आये हैं। 

अबोमी का बेल 

काना से कहता है, 

यह संकट का दिन है; 

अनाज का ले जाने वाला, 

नमक ढोने वाले से कहता है, 

भाई तेरा बोझ भारी है, 

और यह ले जाने का दिन है; 

मुर्दे को ले जाने वाला, 

कहता है सीढ़ी ले जाने वाले से, 

यह बोझा ढोने का दिन है, 

यह संकट का दिन है। 

ह क्र के कं 

नेता : रोशो मत, 

मृत्यु को कोई नहीं रोकता, 

नहीं इसके आने के दिन को। 

समवेत गान: मृत्यु हमें ढुःखी करतो है ग्रो! 

मृत्यु हमें दु:खी करती। 

जैसे मक्खियां हमारी कमर को कष्ट देतीं, 

लौट कर, लौट कर, 

ऐसे ही मृत्यु ढुःखी करती हमें ओ ! 

मृत्यु हमें ढुःखी करती। 


११. एफ० एस० हसंकोवित्स, १९३४, पु० ७६, १९३५, प्‌ृ० ९५ । 
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जैसे कबूतर' उतरते 

घर की छत पर, 

और नाचते और नाचते 
ऐसे ही मृत्यु नाचती-ओ ! 
मृत्यु नाचतो ! 


एजयो ! 
ए--यो--श्रो ! 

संगीत, कविता और नृत्य के अतिरिक्त हमें अनक्षर समूहों के नाटक में 
चित्रकला तथा मूर्तिकला के योगदानों को--नाना प्रकार के नकली चेहरों, नाना 
रूपों की और विविध सामग्रियों से बनी वेशभूषाओं तथा नाना प्रकार के अन्य 
साजो-सामानों को नहीं भूलना चाहिए। इन सबों को कला के अन्य रूपों के साथ 
इस्तेमाल किया जाता है और यह वह गति और पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं जोकि 
नाटक के सम्पूर्ण अभिनय को सफल बनाती हैं। 

है. 

यूरोपीय-अमरीकी सांस्क्रृतिक धारा से बाहर के लोगों के संगीत का वेज्ञा- 
निक और वस्तुगत आधार पर तुलनात्मक, अध्ययन हमें संस्कृति की प्रकृति और 
कार्यों के संबंध में कुछ बहुत बुनियादी सत्य की ओर ले जाता है। गैर-यूरोपीय 
लोगों के संगीत के प्रति यात्रियों का और जिन्हें इसे सुनने का अवसर मिला है, 
उनकाँ बहुत समय से झाकर्षण रहा है। उदाहरण के लिए, अठारहवीं शताब्दी 
में अफ्रीका के अन्वेषक मूंगो पार्क ने सेनेगल नदी-क्षेत्र के कुछ गीतों को, जिन्हें 
उसने सुना, लिपिबद्ध कर प्रकाशित किया। यूरोपीय समूहों, अमरीकी इंडियनों 
तथा नीग्रो लोगों के लोक-संगीत को लिपिबद्ध किया जा चुका है। किन्तु आज 
हम यह जानते हैं कि गर-यूरोपीय संगीत का लेखन उन्हें लिखने वालों द्वारा सुने 
गये गीतों तथा लयों का केवल अन्दाज मात्र (0ए[ए/0ठं774007) है। हम संगीत 
की रचना की तरह उसका श्रवण भी उस सूक्ष्म प्रशिक्षण के प्रभाव में करते हैं 
जो कि हमारे संगीत बोध का निर्माण करता है । 

किसी व्यक्ति के लिए अपने से भिन्न संगीत परम्परा के राग (८००१५) 
को निकालने का प्रयत्न एक मनोरंजक अभ्यास है। उसकी संगीत शिक्षा जितनी 
अधिक होगी उतेना ही कम वह उसमें सफत्र होगा, क्योंकि सर्वथा अज्ञातरूप से 
वह उसे अपनी शैली में ले जायेगा। रिकार्ड बनाने वाला फोतोग्राफ ही केवल 
उसे जिस तरह वह गाया गया है, उसी तरह उतार सकता है, या उस संगीतश्ैली 
की लयात्मक (सिज्शाजांप्शं) जटिलताओं को पकड़ सकता है, जिसमें राग की 
अपेक्षा लय की प्रधानता है। यूरोपीय अमरीकी संगीत को लिखने की प्रचलित 
पद्धति, जिसमें आकस्मिक (/००ंतं&ा८35) स्वरों के साथ ग्राठ स्वरों (प०८5) 
वाला ग्राम ($८७०८) होता है, और जिसमें श्रुति (0प्रक्राल (076) का कोई 
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स्थान नहीं होता, उसमें उस संगीत शैली को, जिसमें सूक्ष्म ठहरावों (]राक्षएथ5) 
का नियम है, लिखने का प्रयत्न करने से पूर्व विशेष अनुकूलन की आवश्यकता है। 
उदाहरण के लिये जाइलोफोन पर बजाये गये एक प्रबंध को जोकि बांये हाथ में 
४/४ की.ताल (छ62) और दाहिने हाथ में ५/४ की ताल पर बजाया गया है, 
और इस प्रकार उस ताल-इकाई ()४०४5प्रा०) को बताता है, जिसे कि यूरोपीय 
लोग एक इकाई के रूप में ले जाने के अभ्यस्त नहीं हैं, यदि यूरोपीय ताल अध्यायों 
(7796 डंद्ाआपा65) की अपेक्षाकृत सरल प्रणाली में, जिसमें कि निर्धारित ताल- 
इकाई होती हैं, बेठाया जाय तो वह संतोषजनक न होगा। 

यूरोपीय-अमरीकी संगीत वस्तुतः इन अर्थों में प्रायः अद्वितीय है कि यह 
स्वर-स्थान (शाह) पर बहुत जोर देता है। यह वात बहुत कुछ यांत्रिक विधि 
से ट्यून किये हुए वाद्यों, जेसे कि प्यानों की प्रभुता से उत्पन्न होती है जो हमें 
इस प्रतिक्रिया का अभ्यस्त बना देती हैं जिसमें स्वर एक-दूसरे से एक निरिचित 
क्रम में बंधे होते हैं। यूरोपीय लोग उचित इंटोनेशन को बहुत महत्व देते हैं, 
जहांकि निश्चित टोन मे व्यतिक्रम सम्भव है, जेसाकि गाने या वायलिन 
बजाने में होता है, यह इस परम्परा का अत्यन्त स्पष्ट पहलू है। अधिकांश 
संस्कृतियों में केवल निर्घारित स्वर में ही गाने का नियम नहीं है, बल्कि सही 
पिच से हट जाने पर श्रोताओं को कोई असुविधा अनुभव नहीं होती। अर्थात्‌ 
गीत के ठहराव अपेक्षया, निरपेक्षरूप से वही नहीं रहते जबकि विभिन्न मायक 
उसे निकालते हैं, या वही गायक उसे दृहराता है। विभिन्न अवसरों पर जबकि 
गीत एक अन्य भिन्न स्वर से शुरू होता है उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे 
स्थान में बदला जा सकता है। 

स्वरों के मूल्यों में भिन्नतायें संगीत-शली का एक तत्व है जोकि एक 
संस्कृति के संगीत में प्रशिक्षित व्यक्ति को अन्य संस्कृति के संगीत को समझने तथा 
सराहने में कठिनाई उत्पन्न करता है। इस प्रकार युरोपीय संगीत अपनी अवधारणा 
में ध्वनिबहुल (?20[४/07८) है। एक वृन्दवादन, एक बेंड, या एक गायक-मण्डडी 
कई इकाइयों से मिलकर बनती है, जिनमें से प्रत्येक इस प्रकार से बजती या गाती 
हैं कि एक निदिष्ट क्षण पर सबों के स्वरों में , जेसाकि हम कहते हैं, संगति (प्रिक्षाआ0०ए५) 
रहती है। यह ध्वनियां ठहरावों द्वारा एक-दूसरे से पृथक की जाती हैं, जो 
संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं, जोकि परिभाषा के अनुसार, एक समय सुने गये 
स्व॒रों की भिन्नताओों की सीमा के अन्तर्गत हो सकते हैं। इससे रागों (॥प्रा65) 
के नाना उतार-चढ़ाव संभव हौते हैं जोकि स्वरसमता ($जाफ्राणा9) के नाना 
रूपों में या यूरोपीय संस्क्रति की सबसे अधिक परिष्कृत संगीतात्मक अभिव्यक्ति 
प्लायित (+प्रष्ट/८) को जन्म देते हैं। 

एक क्षण के लिए हम यूरोपीय लयों की सरलता की ओर आते हैं। 

यूरोपीय संगीत में ताल नियमित और स्वर-भेद (शशरा95०७) लघु होते हैं। जेसा 
कि वान हानबोस्टल ने कहा है, चम्पू (59820796) में ताल-च्यति ( 0ा+«०) 
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पर जोर है। (एक-ओर दो-और और इसी तरह आगे, बजाय इसके कि एक- 
और, दो-और"***** जैसा कि मार्च ट्यून में होता है।) ग्रफ़ीकियों के लिए जो 
अति सावारण बात है, वह यूरोपियों के लिए बहुत बड़ी चीज है। वे दो, तीन, 
चार, छः, आठ और कभी-कभी जबकि ताल तेज होती है और समय की इकाइयां 
बहुत लघु होती है, तब बारह में गिनते हैं, जैसे कि १२/१६ मात्रा में जोकि वस्तुतः 
३/४ में बदल जाती है। और भी अनेक सम्भावनायें रह जाती हैं, जिनका कि 
वे उपयोग ही नहीं करते। जो सिम्फानी साहित्य से अवगत हैं वे ५/४ मात्रा 
गिनने की कठिनाइयां जानते हैं जेसाकि टेसेकोवस्की की एक सिम्फानी में है, 
जोकि वहुतों के लिए २/४ और ३/४ मात्रा में आ जाती है। 

कोई भी इसकी सरल परीक्षा कर सकता है। हम जानते हैं किस भांति 
-घड़ी की तरह की टिकटिक या पटरी पर चलती रेल से उत्पन्न खड़-खड़ को ताल 
इकाइयों (7४(०४5प्रा०$) में तोड़ा जा सकता है। इन नियमित तालों को तीन 
“बाल्टज़ टाइम” या चार “भार्च-टाइम” की अपेक्षा पांच इकाइयों में तोड़ने का 
प्रयत्न मनोरंजक होगा। यह कठिन है, किन्तु किया जा सकता है। एक बार यह 
हो जानें पर, हमें इस नियमित ताल को ऐसे सुनने का प्रयास करना चाहिए जेसे 
कि वह सात इकाइयों में बंटी हुई हो। अधिकांश दशाओं में यह शीघ्र ही छः या 
आठ की इकाइयों में बंट जाती है, या यदि हम कोशिश कर उसे सात में ही रखें, 
तो वह तीन और चार का मेल बन जायेगी। अगला कदम और भी कठिन है। 
एकबार सात की इकाइयों में सुनने के अभ्यस्त हो जाने के बाद, उसे कोई धुन 
(7७४८) निकालनी चाहिए जोकि इस लय के साथ चल सके, अर्थात्‌ ऐसी धुन 
जिसमें ७/४ या ७/८ के ताल-पअध्याय हों। ऐसा देखा गया है कि अत्यन्त दृढ़ 
संकल्पवाले परीक्षणकर्ता को छोड़, जोकि पुन:-अ्रशिक्षण के लिए पर्याप्त आवश्यक 
समय देने के लिए उद्यत हो, यूरोपीय अमरीकी संस्कृति में सभी लोग प्रायः 
इसमें असफल होते हैं। 

अनक्षर समाजों में लय के महत्त्व को इससे समझा जा सकता है कि 
उनमें घर्बषण द्वारा स्वर निकालने के वाद्ययंत्रों की संख्या थाप देकर बजाये जाने 
वाले वाद्ययंत्रों से कम है। प्रायः ऐसा कहा जा सकता है कि आवाज़ को छोड़ 
अन्य साधन से स्वर निकालना वहां एक अपवाद है। यही नहीं, इन समाजों में 
राग अपेक्षया बहुत सरल है। यह सर्वथा सत्य नहीं है, जेसा कि तुलनात्मक 
संगीतश्ास्त्र के कुछ विद्वानों ने दावा किया है, कि आदिकालीन लोगों में ऐसे 
गायन का अभाव है जिसमें कि व्यक्ति अलग गायें। यह दिखाने के लिए पर्याप्त 
लिखित उदाहरण हैं कि निश्चित अवधियों पर वहां लोग अकेले गाते हैं, और इससे 
उक्त मत का निराकरण हो जाता है। किन्तु यह मत इतनी अधिक दशाञओं में 
सत्य है कि यह समझना सरल है कि इस सिद्धान्त पर कसे पहुंचा गया। समवेत 
गायन अपवाद न होकर एक नियम है। 

'.. अनक्षर लोगों द्वारा बनाये गये बहुसंख्यक वाद्ययंत्रों की हम यहां संक्षेप में 
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चर्चा कर सकते हैं। इन्हें परिचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 
तार वाले, वायुवाले और थाप दिये जाने वाले---इनमें से पहले प्रकार का सबसे सीमित 
वितरण और अतिसीमित प्ररूप हैं, अन्त वालों का सर्वाधिक विस्तार और विभिन्न 
प्ररूषों की बड़ी संख्या है। केवल पुरानी दुनिया के मूलवासियों में पाये: जाने वाले 
तार वाले वाद्यों को उंगली या धनुष से बजाया जा सकता है, उनमें हल्की ध्वनि 
के विस्तार के लिए एक गुंजाने की विधि रहती है। इसके लिये इनमें कहू, या लकड़ी के 
खोल को वाद्य से जोड़ दिया जाता है, बजाने वाले की छाती से भी यह कारें लिया 
जाता है। सबसे सरल एक-तार वाला वाद्य है, जिसमें कि एक तार को उंगली 
से बजाया जाता है, जबकि दूसरे हाथ से उस तार के गूंजने की लम्बाई को बदल 
स्वर के परिवर्तन पैदा किये जाते हैं। हार्प और लायर इसके अ्रधिक जटिल रूप हैं। 

वायु वाद्यों में अनेक प्रकार की बांसुरियां, नफीरी और तूतियां सम्मिलित 
हैं। वह विभिन्न चीजों लकड़ी, सींग, बांस, हड्डी, मिट्टी से बनायी जाती हैं। 
उनकी लचक में पर्याप्त विस्तार है, तूती का एक मुख्य स्वर और सीमित तानें 
होती हैं जिन्हें कि बिना छेदों के निकाला जा सकता है बांसुरी में पर्याप्त स्वरों 
का विस्तार होता है। वायु वाद्यों का केवल संगीत में ही प्रयोग नहीं होता। 
तूती (प्रँणराः्४) सूचना देने के काम में विशेषकर बहुत जगह प्रयोग में आती 
है। जिस भाषा में टोन और स्वराधात ($0685) के सार्थक प्रतिमान हैं, 
ढोल के साथ तूती संवाद देने के काम में आती है। दक्षिणी सागरों की नाक से 
बजायी जाने वाली बांसुरी में उन प्रविधियों का प्रयोग होता है जिससे यू रोपीय- 
अमरीकी संस्क्रति के लोग सर्वथा अनभिजन्ञ हैं । बंशी (?&7-7#97०5) जो कि 
पुरानी और नयी दुनिया में फेली हुई है, इसे बजाने के लिए विश्येब दक्षता की 
जरूरत पड़ती है, चूंकि इसमें उसके अन्दर फूंक न मार, ऊपर फूंक दी जाती है। 
यहां विभिन्न लम्बाई की बांसुरियों को प्रयोग में ला विभिन्न तानों को निकाल कर 
राग को प्राप्त किया जाता है। 

स्वर वाले और थाप दिये जाने वाले वाद्यों के बीच अनेक “संक्रमण- 
कालीन” रूप हैं। इनमें से एक जाइलोफोन (मरिम्बा) है, दूसरा विभिन्न तानों 
वाली घंटियों का गुच्छा है। इस संक्रमण श्रेणी में “अफ्रीको पियानो” या सांजा 
महत्त्वपूर्ण है। इस वाद्य में एक ध्वनि-उत्पादक के ऊपर घातु या बांस की भिन्न 
लम्बाई वाली खपचियां इस प्रकार लगो रहती हैं, कि जैसे ही उनमें से किसीका 
छोर अंगूठे से दबा कर छोड़ा जाता है, उसमें से भिन्न स्वर निकलते हैं । 

जवकि हम केवल ढोल जैसे थाप दिये जाने वाले प्रकार पर विचार करते 
हैं, इसमें भी स्वर तत्त्व का सर्वथा ग्रभाव नहीं होता। अफ्रीका के खोखली लकड़ी 
के ढोल जिन पर कि खाल चढ़ी रहती है, उनसे स्वर निकाला जाता है--और 
उन पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से थाप देकर एक ही ढोल पर कम- 
से-कम चार भिन्न स्वरों को निकाला जा सकता है। कांगो बेसिन और सम्भवतः 
अमेजन से निकला हुआ लकड़ी का कटा ढोल विभिन्न स्वर निकालता है, जो इस 
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पर निर्भर है कि थाप कहां पर दी जाती है। झांझ और नतंकों के टखनों में 
पहने हुए मोतियों से, तुम्बड़ियों या लकड़ी के गद्ठों से, जिन पर दरार कटी होती 
हैं और जिन पर एक छड़ी रगड़ी जाती है, या अत्यधिक सरल और सार्वभौम 
रीति से हाथ से तालियां बजा कर लय उत्पन्न की जाती है। 

यह स्पष्ट है कि अनक्षर लोगों और यूरोपियनों की संगीत संस्कृति में भेद 
उतना अधिक साधनों या अभिव्यक्ति की जटिलता का भेद नहीं हैं, जितना कि उस 
सीमा में है, जिसमें कि यह संगीत रचनेवालों, गानेवालों या सुननेवालों के लिए 
विश्लेषण का विषय है। जेसाकि हरजोग ने कहा है, कि अनक्षर लोगों के संगीत के 
सिद्धांत में 'अपेक्षया अल्प विश्लेषणात्मक वक्तव्य और सामान्य पारिभाषिक शब्दावलि 
है--पृथक्‌ की जाने वाली इकाइयां--हमारे जितनी बारीक नहीं हैं। वह प्राय: 
संगीत को उसके राग और लय की रचना की सामान्य भिन्नता के अनुसार पृथक 
करते हैं, जोकि बाद में प्रयोग और सामाजिक कृत्य की भिन्नताओं से सम्बन्धित 
हो जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न उठते हैं, कि संगीत का उद्गम और अन्तिम उद्देश्य 
क्या है, जिनका कि हम सरलता से उत्तर नहीं दे पाते, वे इस सम्बन्ध में बहुत 
स्पष्ट और निश्चित हैं।”' 

चूँकि अब अलिखित संगीत को समुचित रूप से रिकार्ड करने के लिए 
यांत्रिक विधियां निकल आयी हैं और इस प्रकार इस संगीत का अ्रधिक प्रभावकारी 
विश्लेषण सम्भव हो सका है, मानव व्यवहार के अपने अध्ययन में संस्क्ृति का 
विद्यार्थी भाषा के प्रतिमानों की भांति इन सामग्रियों का भी प्रयोग कर सकता है। 
भाषा की भांति संगीत के भी बुनियादी संरचनात्मक रूप हैं, जो तभी प्रकट होते 
हैं जबकि लोगों के देनिक जीवन में उनकी अभिव्यक्तियों का वस्तुगत अन्वेषण 
किया जाय। विश्लेषण से पता चलता हैं कि वे जिन सांस्कृतिक कारकों से 
अपना अर्जित रूप और भ्रर्थ ग्रहण करते हैं, वह प्रतिमान और प्रक्रिया दोनों को 
ही बहुत दूर तक स्पष्ट करते हैं। सर्वत्र मनुष्य गाता है और गाकर संतुष्टियां 
प्राप्त करता है जोकि आत्म-अभिव्यक्ति के सब रूपों से प्राप्त होती हैं । किन्तु 
मायन में भी वह सर्वथा अनजाने में वह मूल्यवान्‌ सामग्री जुटाता है जिसके प्रयोग 
से संस्कृति का विद्यार्थी कलात्मक अभिव्यक्ति को वैज्ञानिक विर्लेषण में रूपान्तरित 
कर मानव जीवन के हमारे ज्ञान और श्रनुभृति में विस्तार कर सकता है। 
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निम्त परिभाषा में भाषा की प्रकृति और सामाजिक कार्य का निर्देश किया 
गया है: एक भाषा सनमाने बोले जाने वाले प्रतोकों की एक प्रणाली है जिसके 
द्वारा एक सामाजिक सम्‌ह के सदस्य सहयोग और अन्तःक्रिया करते हैं । इससे यह 
पता चलता है कि यह अ्रपने संगठन में नियमित है अस्त-व्यस्त नहीं, अर्थात्‌ यह 
एक प्रणाली है। अन्य सभी सांस्कृतिक घटनाओं की भांति प्रतीकों के एक क्रम 
के रूप में इसके ग्र्थों को सीखना पड़ता है। यह परिभाषा भाषा के सामाजिक 
कृत्य पर जोर देती है जिससे कि संस्कृति के एक पहलू के रूप में भाषा के महत्त्व 
को समझा जा सके । इसलिए हमें इसमें यह भी जोड़ना चाहिए, “और 
जिस के द्वारा सोखने की प्रक्रिया सम्पन्न होतो हे और एक निर्दिष्ट जीवन-रीति 
निरंतरता और परिवतंन दोनों को प्राप्त करतो हे।” 
बिना भाषा के ज्ञान के, वह संचय जो मनुष्य को अन्य पशुसमूहों से पृथक 
करते हैं, न विकसित हो पाते और तन कायम रह सकते। भाषा द्वारा मानव 
अपनी भौतिक और अभौतिक अनन्त सांस्कृतिक संस्थाओ्रों को बना सका, जारी 
रख सका, और परिवर्तित कर सका। यदि किसी घटना की एक सांस्कृतिक 
संगति है, तो वह इसलिए कि विचार और व्यवहार में उसका अर्थ है। और यह 
इसलिए है कि मनुष्यों के पास इसके अर्थ को समझने तथा व्यक्त करने का 
भाषा का साधन है। संस्कृति के सृजनात्मक पहलुझों को प्रोत्माहित करने में भाषा 
का महल्व स्पष्ट है। यह मानने का भी पर्याप्त कारण है कि लोगों द्वारा कल्पित 
बास्तविकता का स्वरूप भी स्वयं उनके विचार की श्रेणियों का प्रतिबिम्ब है, वह 
श्रेणियां जो कि उनके भाषा के प्रयोगों से उद्भूत होती: हैं। 
बोली के अध्ययन में नवदीक्षित व्यक्ति को इस पर आइचये होता है कि 
भाषा जन्मजात (॥807८४४७) नहीं है। निस्संदेह बोलने की कुछ क्रियायें 
जन्मजात दौखती हैं, जैसे कि जब हम एकदम घबराहट में विचित्र उद्घेगा- 
त्मक आवाज़ निकालते हैं। भाषा और मानव की औज़ारों को प्रयोग में लाने 
की क्षमता की तुलना की जा सकती है। सीधे खड़े होने की स्थिति और पकड़ने में काम 
आने के लिए हाथों के मुक्त हो जाने से मानव के लिए ओऔज्ारों का प्रयोग 
करना सम्भव हुआ, किन्तु इस कारण यह कहना उचित न होगा कि जिन औज्ारों 
को मनुष्य प्रयोग में लाता है वह उसकी 'ओऔद्धार प्रयोग करने की जन्मजात 





१. ई० एच० स्टूटेबेण्ट, १९४७ प्‌० २॥ 


बुत । खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


अवृत्ति (प्राआतटा)” से संभव हुआ है। जैसा कि भाषा के सम्बन्ध में है, 
उसी प्रकार विविध प्रकार के औज़ार जो वह काम में लाता है, उन्हें प्रयोग में 
लाना उसे अपने समाज के उन पूवेजों से सीखना पड़ता है, जिन्होंने कि उसे वह 
दिये हैं। इसलिए जन्मजात प्रवृत्ति की कल्पना ग़लत है। 

इस बात पर भी ज़ोर देना होगा कि किसी भी बोली की प्रणाली का 
“उसके बोलने वालों को पृथक्‌ करने वाले शारीरिक लक्षणों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। कोई भी मानवप्राणी किसी भी ऐसी ध्वनि या ध्वनियों के मिश्रण को निकाल 
सकता हैं जिसे कि कोई अन्य व्यक्ति निकाल सकता है, चाहे वह किसी भी नस्ल 
'का हो, बशर्ते कि उसे छोटी आयु में इसका अवसर मिले । चाहे होठ पतले हों 
या मोटे, नाक चौड़ी हो या संकरी, किसी भाषा की कोई भी ध्वनि किसी भी 
व्यक्ति द्वारा निकालना सम्भव है। 

अध्ययन के उद्देश्य से प्रत्येक भाषा को तीन भागों में बांदा जाता है। 
पहला उसकी ध्वनियां ($0ए705$ ) हैं जो कि उसकी ग्राम-प्रणाली (शागाल्यांट 
'$प्रआंशा)) को बनाती हैं। दूसरा ऐसी इकाइयों में ध्वनियों के मिश्रण हैं जिनके 
पृथक अर्थ हैं, यह उसकी शब्दावलि (४०८४४०पए्रॉंआ9) है। तीसरा वह विधि है 
“जिससे कि यह ध्वनि-मिश्रण स्वयं बड़ी इकाइयों में मिलाये जाते हैं, यह व्याकरण 
((ञश्याएक्षा) है। बोलने की कोई ऐसी प्रणाली नहीं जिसमें यह न हों। 

संस्कृति के किसी अन्य पहलू की भांति भाषाओं को भी रूप और कृत्य 

दोनों दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। पहले प्रकार के विश्लेषण का, 
जिसमें यह खोजा जाता है कि भाषा क्‍या है, वही महत्त्व है जो कि संस्कृति 
के किसी अन्य पहलू के रूप के अ्रध्ययन का है । इस सम्बन्ध में इसका महत्व 
इस तथ्य से और भी बढ़ जाता है कि बोली के रूप लोगों की आदतों में इतने 
-बद्धमूल हैं कि वह समग्र रूप से एक संस्कृति की वस्तुगत अभिव्यक्तियों के 
अध्ययन के लिए खास तौर पर अच्छी सामग्री प्रदान करते हैं। 

दूसरा दृष्टिकोण मुख्यतः: इससे सम्बन्धित है क्रि भाषा क्‍या करती है, 
-यह पद्धति की कई कठिनाइयां उपस्थित करता है। इस दृष्टिकोण में, जेसा-कि 
एक विद्वान ने कहा है, कि “बोली केवल अभिव्यक्ति की नहीं, कार्य की रीति की 
अवधारणा है,” यह सम्मिलित है। सापिर का भी यही तात्पर्य था जब उसने कहा 
था कि “भाषा का बुनियादी आधार केवल स्पष्ट ध्वनि प्रणाली का विकास ही 
नहीं, बल्कि अवधारणाओं के साथ बोली के तत्त्वों का निश्चित सम्बन्ध और 
समस्त प्रकार के सम्बन्धों की औपचारिक अभिव्यक्ति के लिए कोमल व्यवस्था 
है।”* मानवश्मास्त्रीय भाषाविदों की यह उल्लेखनीय सफलता कही जा सकती है 
कि उन्होंने जितना बल रूपों के अध्ययन पर दिया उतना ही ऊृत्यों पर भी दिया है। 





२. जो० ए० डो लागना, १९२७, पृ० २३ टिप्पजो। 
३. ई० सापिर, १९२१, पृ० २२४ 
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ब्लूमफील्ड की बोली-समुदाय की अवधारणा--- लोगों का एक समूह जो कि 
बोली के द्वारा अन्तःक्रिया करता है,” ऐसी ही महत्त्वपूर्ण है। ब्लूमफील्ड का 
मत है कि बोली-समुदाय सबसे प्रमुख प्रकार का सामाजिक समूह है. चूंकि 
“मानव के समस्त तथाकथित उच्च कार्य--विशेषरूप से हमारे मानवीय कार्य--- 
व्यक्तियों के परस्पर समायोजन से उत्पन्न होते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं, 
और यह समायोजन स्वयं भाषा पर आधारित है ।” बोली-समुदाय अपने आकार 
में श्रत्यन्त भिन्न होते हैं और कभी-कभी वह एक-दूसरे में अद्ृश्यरूप से मिल जाते 
हैं, जेसा कि बोलियों की मामूली भिन्नता में होता है, जेसे कि संयुक्त राज्य में दक्षिण 
की बोली को मिडिलवेस्ट की बोली से पृथक्‌ करते हैं। 


२ 

बोली के मानवीय अंगों की ध्वनि निकालने की विधियों और उनकी 
ध्वनियों के कुल विस्तार के अध्ययन को ध्वनिशास्त्र (2॥07०/05) कहा जाता 
है। एक निर्दिष्ट भाषा में जिन महत्त्वपूर्ण ध्वनियों को अर्थ देने के लिए 
मिलाया जाता है वह ग्राम (शाण०ाआ6$) कहलाते हैं । एक अर्थ में एक 
बोली-प्रणाली की ग्राम-संरचना का विलेषण भाषा की गवेषणा में अत्यन्त 
उपयोगी है, विशेषकर, चूँकि इसका संस्कृति के अध्ययन में बड़ा महत्त्व है। 
इसे समझाने के लिए हिन्द-यूऐपीय भाषाओं के प्रारम्भिक विद्वानों की रचनाप्रों 
का हवाला देना पर्याप्त है। ध्वनि-परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा बाहर 
से भिन्न दीखने वाली भाषाओं के बीच, जेसे कि रूसी और अंग्रेज़ी हैं, ऐतिहासिक 
सम्बन्ध दूँढना सम्भव हुआ है। इससे यूरोप और उन अन्य क्षेत्रों की जिन्होंने कि 
इसमें योगदान किया है, संस्क्ृतियों के सम्पर्क द्वारा विकास की प्रक्रिया पर पुनविचार 
आवश्यक हुआ। 

यह समझने के लिए कि किसी अवस्था में भाषा की अभिव्यक्ति -की 
सम्भावनाओं का कितना विस्तृत क्षेत्र है, हमें अपने दृष्टिक्रम को विस्तृत करना 
होगा और साक्षर समाजों से बाहर निकलना होगा। ऐसा कर के ही हम यह 
जान सकते हैं कि किस प्रकार एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य भिन्न 
सावन प्रयोग में लाते हैं! भाषा की भिन्नता का तथ्य इसलिए भी घुंघला पड़ 
जाता है, क्‍योंकि लिखने में प्रयोग आने वाले ग्रतीक ग्रामों के सही चित्रण होने की 
अपेक्षा उनके रूढ़िगत अन्दाज (/फएणश्ताय्ांणा) होते हैं। उदाहरण के लिए 
अंग्रेज़ी में प्रतीक ए भिन्न ध्वनियों के लिए प्रयोग में आता है, जैसे कि फॉर (श), 
हैट (॥9), केम (८2॥76), अबव (30096) में ए। यही नहीं, एक ही ग्राम को 
भिन्न अक्षर के प्रतीकों से दर्शाया जा सकता है, जेसे कि उदाहरण के लिए फार 
में ए, वही ग्राम है जेसा कि मिडवंस्टेन हॉट (॥08) में ओ है । ब्लूमफोल्ड द्वारा 
दी गई सूची इसे स्पष्ट करती है। “अंग्रेजी शब्द ०#, ०#2, 30, 52#, 5077, ४0८, 


४. एल० ब्लमफोल्ड, १९३३॥ 
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8८९८४, #7०४८27, सभी एक ही ग्राम से समाप्त होते हैं किन्तु लिखने में भिन्न प्रकार 
से दर्शाये जाते हैं; #772879, 9०287, #7०7879, शा०्पर्रॉ0, #0287, 22072 
भिन्न ग्रामीं से समाप्त होते हैं किन्तु सभी एक ही वर्णो-- (020 ) से लिखे जाते हैं!" 

भाषा के वेज्ञानिक अध्ययन में विशेष प्रतीक प्रयोग में लाये जाते हैं 
जिससे कि प्रत्येक ध्वनि का एक खास चिन्ह होता है। यह एक विद्यार्थी के लिए, 
चाहे वह एक नई भाषा या एक स्थानीय बोली का अध्ययन कर रहा हो, बोली 
की ध्वनियों की लगभग समान आवाज़ निकालना सम्भव बनाता है जिससे कि 
एक प्रशिक्षित भाषाविद्‌ इन चिह्नों को पढ़कर अपने विश्लेषण में या विभिन्न 
समूहों की बोली की आदतों की तुलना करते हुए उनके सही ध्वनि-मिश्रण 
निकाल सकता है। 

एक सरल शअभ्यास यह बताता है कि किस प्रकार ध्वनियों का एक समूह जिसकी 
कि हम स्वर (४०७०४) के रूप में पृथक स्पप्ट कल्पना करते हैं, वस्तुत: एक निरंतर 
ग्राम (>णाध्वा6) पर विभिन्न स्थान (7९0०7/5)' के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। 
पहले होठों को ऐसे सिकोड़िये कि जिसमें यू (५४००) शब्द की ऊ (७) ध्वनि निकल 
सके | फिर सांस छोड़ कर और आवाज़ निकालने की नाड़ियों को निरंतर सक्रिय कर, 
धीरे-धीरे मुंह खोलिए, ओ जैसी ध्वनि निकलेगी और जो बाद में आ तक पहुंच जाएगी। 
इस प्रक्रिया को जारी रखिये और मुँह के छोरों को फंलाकर ए जैसी आवाज़ निकालते 
_ की कोशिश कीजिए जब तक कि ग्राम ई जेंसी आवाज़ न सुनाई दे। अन्त में पुनः 
होठों को सिकोड़ने की स्थिति में लाइये पहले ज़र्मसम यू (--उ) की आवाज़ 
निकलेगी और बाद में मूल अंग्रेजी (८७-ऊ) जेंसी। 

अगले पृष्ठ पर स्वर चार्ट में इन रुकने के स्थानों को दर्शाया गया है। 
यह रुकने के स्थान पर्याप्त मनमाने हैं। किसी समूह की वास्तविक बोली में इन 
स्थानों की अनेक गौण भिन्नतायें मिलती हैं, किन्तु एक निर्दिष्ट भाषा बोलने वाले 
प्रायः इससे बेखबर होते हैं। पुनः ध्वनि के पूरे विस्तार को दोहराइये, किन्तु 
जो और ए के बीच में रुक जाइये, इसके परिणामस्वरूप जो ध्वनि निकलेगी वह कॉट 
((०ए०20) के (30) के समान होगी परन्तु जिसे भाषा के विद्यार्थी 9 लिखते हैं । 
ए और इ के लगभग बीच हम छं, जैसे कि हैट में पहुंच जाते हैं जिसे कि ध्वनिश्ञास्त्र के 
विद्वान ६ प्रतीक से दशाते है। ई और आइ के बीच इ (5) ध्वनि है, जो कि जब हम 
हिंट शब्द का उच्चारण करते हैं, निकलती है। यदि हम ए का पूरा उच्चारण न करें 
तब जो बीच की ध्वनि निकलती है (०-२७-*०) वह अंग्रेजी या हिन्दी में नहीं हैं, 
किन्तु स्केन्डिनेवियाई भाषाओं में सुनी जाती है। अभ्यास द्वारा इच्छानुसार सुक्ष्म 
ध्वनियां निकाली जा सकती हैं और भाषाविदों ने देखा है कि इन में से अनेक 
घ्वनियों का महत्त्व है, अर्थात्‌ उनका उन भाषाओं में ग्राम-मूल्य (शाण्रशाए 
शकए०) है जो कि हमारे उच्चारणक्रम के कुछ स्थानों की उपेक्षा करती हैं । 





५. वहीं, पृ० ८५ ॥ 
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जब वाक्‌-यंत्र को प्रेरित करने वाली वायु मुँह से निकलती है और उसमें 
जीभ या स्थानीय (500:05) कोई रुकावट नहीं डालते तब स्वर (४०७०७) 





निकलते हैं। जब सांस में रुकावट पड़ती है तव हम जिन ध्वनियों को निकालते 
हैं उन्हें व्यंजन ((१०॥507870$) कहते हैं। उनका भी एक विस्तार है जो कि किसी 
एक बोली की प्रणाली के प्रयोग का अतिक्रमण कर जाता है। उनका प्रथानुसार पांच 
में से एक शीषेक के नीचे वर्गीकरण किया जाता है। पहले विराम ($00.0$) होते हैं, 
जब प्रवाह एक क्षण के लिए रोका जाता है तब विराम होते हैं। जब स्वर यंत्र से 
आवाज़ निकाली जाती है, तब बी या डी जैसे आवाजवाले (४००८०) विराम निकलते 
हैं; यदि नहीं, तब उनसे मेल खाती हुई, यहां पर पी और टी जैसी, मूक ध्वनियां सुनी 
जाती हैं। अन्य एक श्रेणी में संघर्षा (वरा८४४४८४) या ऊष्म (59%॥0) होते हैं 
जो कि जब सांस संकरे मार्ग से निकलती है बोले जाते हैं। इस वर्ग की आवाज़ करने 
वाली ध्वनियों में वी और ज़ेड हैं, इनके मूक रूप एफ और एस हैं । द्विल (परत5) 
लैटिन भाषाओं में प्रचलित लोड़ित (70]00) आर (7) से; पाश्विक (॥८४35 ) 
एल से; और सानूनासिक (?५७७४७)७) एम और एन और उनके भिन्न रूपों से व्यक्त होते 
हैं। यह बोले जा सकते हैं और मूक भी हो सकते हैं परन्तु हिन्द-यूरोपीय भाषाओं में 
उनके बोले जाने वाले रूप ही महत्त्वपूर्ण हैं। 

ग्रामों के अन्य तत्त्व भी हैं जो कि ऊपर की श्रेणियों में सम्मिलित नहीं हैं। 
इनमें दक्षिणी अफ्रीका की बुशमन और होटेंटॉट भाषाओं का क्लिक” वाला समूह 
उल्लेखनीय है। यह मानव बोली के अन्य सभी ग्रामों से इस अंश में भिन्न हैं कि यह 
मुंह में से हवा निकाल कर पुनः हवा खींच कर तेज़ ध्वनि से निकाले जाते हैं। 
जब बे होठों का प्रयोग करते हैं तब एक चुम्बन जंसी ध्वनि निकालती है। जब 
जीभ के मध्यभाग को ताल से लगाकर हटाते हैं, “टट््‌-टट्‌” जेसी तिरस्कारपूर्ण ध्वनि 
निकलती है। मध्य ताल में जीभ के छोर को लगाकर जल्दी से हटाने से एक तीसरी 
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आवाज़ निकलती है, जब जीभ के बीच और मध्य तालू से आवाज़ निकलती है 
वह एसी होती है जेसी कि घोड़े को हांकने के लिए निकाली जाती है। इस भाषा 
के ध्वनि-मिश्रण कितने जठिल हैं यह तभी स्पष्ट हो सकता है जबकि यह समझ 
लिया जावे कि यह क्लिक अन्य मूक और अमूक व्यंजनों और स्वरों, सातुनासिक या 
निरनुनासिकों से विभिन्न स्वर-स्तरों पर मिलकर अर्थ देने वाले शब्दों को बनाते हैं। 

इसीसे पूरी कहानी समाप्त नहीं हो जाती। स्थानीय-विराम (00 
5009) जैसी विधियां पौलिनेशियाई भाषाओं ; में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं--अ्र्थात्‌ 
उच्चारित किये जाने वाले स्वरों को पृथक कर देना, जेसा कि जब मां अपने बच्चे को 
“ए-ए-ए-ए-ए-” कह कर डांटती है । अमरीका में हवाई द्वीप के नाम का उच्चारण हवाया 
है, जो कि वस्तुत, हवाई ई '्७छ्रक्ष 7) है। (हिस्वरमिश्रित आई (2) के बाद 
अपोस्ट्रोफी श्वास के विराम को सूचित करता है) अमरीकी उच्चारण हवाया यह संकेत 
करता है कि जिन बोली समुदायों में स्थानीय विराम का नियम नहीं होता वहां ऐसे रूप 
का क्या हो जाता है; वहां पर विराम तभी होते हैं जबकि दो शब्द एक ही व्यंजन से शुरू 
और समात्त होते हैं, जेसे कि “दिस सौंग”, इस वाक्यांश में इनका पृथक्‌ उच्चारण 
होना चाहिए। स्वराघात (50255), अवधि (फएणएाथम०) और टीन (70०6) 
अन्य ग्राम-तत्त्व हैं। सो ($0) के मेल में पहले व्यंजन स का लाइबेरिया की क्र भाषा 
में अर्थ है दो”; किन्तु जबस को दीघे कर दिया जाता है तब स. ओ ($. 5) शब्द 
का श्र्थ होता है सड़ा हुआ ।” अन्य अफ्रीकी भाषा ईबो में एकवा, (9४ ) शब्द 
जिसमें प्रत्येक स्वर का दीर्घ उच्चारण होता है, श्र चिल्लाना” है। जब पहला स्वर 
दीघं और दूसरा स्वर हस्व है, जेसे एकव, इसका अर्थ “कपड़ा” है; जब पहला हस्व 
और दूसरा दीर्घ है तब (एकवा) “अंडा” है, जब दोनों हस्व हैं (एकव) तब 
“पुल” है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार विभिन्न भाषायें ध्वनि-समुच्चयों 
को बनाने के लिए, जिन्हें कि विशेष अर्थ दिये जाते हैं, विभिन्न ध्वनियों के क्रमों 
और अन्य सहायक विधियों का प्रयोग करती हैं। किन्तु हम यह भी देखते हैं कि 
किस प्रकार प्रत्येक क्रम अपनी समग्रता में मानव प्राणी के वाक्‌-यंत्र द्वारा प्रस्तुत 
सम्भावनाश्ों का एक चुनाव मात्र है। यह हमें प्रत्येक भाषा की ग्राम-प्रणाली 
के दो प्रमुख तथ्यों, संगति ((णाझं४०7००) और सोमितता (४0707) की 
ओर ले जाता है। बोआस ने इस बात को इन छाब्दों में कहा है: “मानव बोली 
के ध्वनि-शास्त्र से सम्बन्धित एक सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक पृथक्‌ भाषा 
में निश्चित और सीमित ध्वनि में समूह हैं और किसी एक बोली में प्रयुक्त उनकी 
संख्या कभी भी बहुत अधिक नहीं है।”* यदि भाषा को संचार के साधन के रूप 
में कार्य करना है तो यह दोनों तत्त्व ही आवश्यक हैं। यही कारण है कि हम मानीकरण 
(शश्ात॑क्षतां5४४00) का सामना करते हैं जो श्रोता को व्यक्तिगत उच्चारण की गौण 
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विशेषताओं की उपेक्षा करने देता है और हम केवल उन सीमित संख्या की ध्वनियों को ही 
“सुनते हें” जो कि उस सुन्दर प्रतिमान को बनाती हैं जिसे हम भाषा कहते हैं । 


शब्द क्या है ? इस अवधारणा की कई परिभाषायें दी गई हैं। बोगझास ने 
शब्द की परिभाषा की है, (एक ध्वनि-समृह जिसे उसके रूप में स्थायित्व, अर्थ 
की स्पष्टता और ध्वनि-स्वातंत्रय के कारण सम्पूर्ण वाक्य से तत्काल पृथक किया 
जा सकता है।”” ऐसी अनेक भाषायें हैं जिनमें हमें ग्रामों के ऐसे मेल मिलते हैं जो 
शब्द की भांति दीखते हैं किन्तु हम उन्हें वाक्य ही कहेंगे, बावजूद इस तथ्य के 
कि इस सम्पूर्ण संकुल में कोई भी तत्त्व अंग्रेज़ी प्रत्ययः ($णी४)-अ्रड, (०१), 
जिसका अर्थ भूत काल है, (डिपार्ट, डिपार्ट-प्ड), की भांति अलग किया जा सकता है । 

सपिर ने यूटाह के पायूट इंडियनों की भाषा से “शब्द-वाक्य” का एक उदाहरण 
दिया है। वी-टी कुचस-पुनक्‌-रुगानी-युगवी-वा-नतू-म (यू), जिसका अथ्थ है 'वे जो 
बेठने और चाक्‌ से काली गाय (या बल) काटने जा रहे हैं।” इसके तत्त्वों के 
क्रम में इसका शब्दशः अनुवाद है, “चाक्‌-काला-भेंस-बच्चा-कटा-हुआ-बेठेंगे ।” 
सापिर ने यह प्रश्न उठाया है कि क्‍या जिन भ्र्थों में हम शब्द, शब्द का प्रयोग करते 
हैं, यह वस्तुत: शब्द है, या इस प्रकार के किसी मेल को बोआस की परिभाषा के अन्‍्तगंत 
रखा जा सकता है। वह कहता है, सच तो यह है कि कत्यात्मक दृष्टिकोण 
से शब्द की परिभाषा करना असम्भव है, चूंकि शब्द एक पृथक अवधारणा की 
अभिव्यक्ति है, जो मूर्ते या अमूर्त या विशुद्ध सम्बन्धवाचक (जैसे कि का, या, 
के, में आदि) से लेकर एक सम्पूर्ण विचार तक की अभिव्यक्ति हो सकती है 
(जैसे कि लैटिन में डिको “मैं कहता हुं” या और अधिक सूक्ष्मता से नूटाका के एक 
क्रियारूप में जिसका अर्थ है कि में बीस गोल वस्तुएं (उदाहरण के लिए सेव) खाने 
का अभ्यस्त रहा हूं, जबकि (यह या वह काम करने में) लगा होता हूं |”) 
बाद के उदाहरण में शब्द वाक्य के समान बन जाता है।” 

भाषा के विश्लेषण में भाषाविदों ने “सम्बन्ध-तत्त्व” (०7076) की 
अवधारणा को अपनाया है। सम्बन्ध-तत्त्व भाषा-रूप की इकाई है, जिसमें 
ध्वनि की एक या उससे अधिक इकाइयां (ग्राम) और उसके साथ एक अर्थ की 
इकाई होती है। दो प्रमुख प्रकार के सम्बन्ध-तत्त्व माने गये हैं: “मुक्त सम्बन्ध- 
तत्त्व”, जिन्हें कि शब्दों की भांति अलग प्रयोग किया जा सकता है और “संयुक्त 
सम्बन्ध-तत्त्व” जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय जो कि असली भाषा-रूप हैं और 
एक अर्थ देते हैं, किन्तु---वह एक बड़े रूप के अंश के तौर पर ही रचना में आते 
हैं।” संयुक्त सम्बन्ध-तत्त्तों का कभी भी वाक्य के रूप में प्रयोग नहीं किया 





७. वहां, पु० २८॥ 
८. ई० सापिर, १९२१, पृ० ३२-३। 
९. एल० ब्लूमफोल्ड, १९३२, पु० १७७-८॥ 


२८८ खण्ड दो : संस्कृति के पहलू 


जाता। इसके उदाहरण काउन्टेस में एस या ग्रीनिश में इश्च या हैटस्‌ में स, हैं, 
जबकि इन्हीं शब्दों में काउन्ट ग्रीन और हैट मुक्त सम्बन्ध-तत्त्व हैं, चूँकि इनका 
पुथक्‌ प्रयोग किया जा सकता है। पायूट और नूटका से ऊपर उद्धृत छब्द-वाक्यों 
के विश्लेषण की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं जबकि हमारे विश्लेषण की इकाई 
सम्बन्ध-तत्त्व है, जिसे अनिवायंतः वह “ध्वनि स्वातंत्र्य” प्राप्त नहीं होता जो कि 
एक दाब्द को प्राप्त है। 
इस प्रकार शब्द की परिभाषा एक अल्पतम मुक्तरूप या एक मुक्त- 
रूप जो पूर्णतया (दो या अधिक) गौण मुक्त-रूपों से नहीं बना होता ।” की 
जा सकती है।”” इस परिभाषा के अनुसार, शब्दों को मुख्य और गौण में बांटा 
जा सकता है। इनमें से प्रत्येक के दो उपप्रकार हैं। गौण शब्द समास ((!णएग- 
ए0०४०५) याआगत (0776०) हैं। “हेट-रेक” जैसे समस्त शब्दों में एक से अधिक 
मुक्त सम्बन्ध-तत्त्व हैं, चूंकि हैट और रंक दोनों ही छाब्दों का स्वतंत्र प्रयोग हो 
सकता है। आगत गौण-शब्द एक मुक्त सम्बन्ध तत्त्व और एक या एक से अधिक 
संयुक्त सम्बन्ध-तत्त्वसे मिलकर बनते हैं, जेसे कि “बोय-इश” (छ0फ-ंड) । प्रमुख 
शब्द वह हैं जिनमें संयुक्त सम्बन्ध-तत्त्व के साथ एक मुक्त सम्बन्ध-तत्त्व नहीं होता। 
वे “सम्बन्ध-तत्त्व-शब्द” हो सकते हैं, जेसे कि “मानव”, “लड़का”, “बिल्ली”, “दौड़ना” 
या “देखना”, जहां कि शब्द सम्बन्ध-तत्त्व के समान है; या वह आगत प्रमुख शब्द हो 
सकते हैं, जो कि दो या अधिक संयुक्त सम्बन्ध-तत्त्वों से मिलकर बनते हैं, जैसे 
“रिसीव” (२९-०७४७) या “स्टिन” (९-आ॥।) । 
भाषा के अध्ययन में हाब्द-रचना इतनी बुनियादी है कि भाषाविदों 
द्वारा भाषा के वर्गीकरण में प्रयुक्त बहुप्रचलित प्रणालियों में से एक प्रणाली के 
मानदंड के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यह भाषाओं को आयोगा (॥509- 
धं॥8), योगात्मक (882 प्रा५6), ह्लिष्ट (प्रा००ां०४) और संयोगात्मक 
(?०ए-5शाएालं०) मानती है। चीनी भाषा पहले का उदाहरण है, जिसमें 
जब अवधारणाओं के एक क्रम को व्यक्त किया जाता है, स्वतंत्र इकाइयां सिर्फ 
अनुसरण करती हैं। तथाकथित आयोगा बोली का एक उदाहरण पश्चिमी अफ्रीका 
की फोन भाषा से दिया जा सकता है, इसके नामोमनावे दब्द का अर्थ 'पत्नी- 
विनिमय” है। इसे तोड़ने पर यह निम्न घटकों से बना है: ना--दो; मी-- 
हमें; या--हम; ना--दो; बे--तुम--- दो-हमें-हम-देते-तुम्हें ।” योगात्मक भाषायें 
उन पृथक्‌ रूपों को जो एक दूसरे के बाद आते हैं या उपसर्ग और प्रत्यय 
के साथ प्रयोग होते हैं, शब्दों में बांघती हैं। श्लिष्ट भाषाओं में मुक्तरूपों 
के साथ उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ कर अथे बदल जाते हैं; हिन्द-यूरोपीय भाषायें 
हिलष्ट भाषायें हैं। संयोगात्मक भाषायें वह हैं जिनमें विचारों को बहुत अधिक 
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मात्रा में संयोग कर व्यक्त किया जाता है। कुछ अमरीकी इंडियन भाषायें इसी श्रेणी 
में आती हैं और ऊपर दिये शब्द-वाक्य के उदाहरण इसे स्पष्ट करते हैं। यह 
वर्गीकरण दाब्द-रूप या व्याकरण संरचना, या भाषा के किसी अन्य एक पहलू के 
आधार पर बनाये गये वर्गीकरण की अपेक्षा अधिक संतोषबतजनक नहीं हैं, यह 
आपत्ति अप्रासंगिक है। यहां हम भाषा के अ्रध्ययन में शब्द-रचना के महत्व 
को बताने के लिए इसका ज़िक्र कर रहे हैं। 

प्रत्येक भाषा में अर्थ देने की विधियों में बहुत अन्तर है, किन्तु प्रत्येक 
ही एक निश्चित और स्पष्ट प्रतिमानित व्यवहार का अनुसरण करती है । 
उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी उपसगगों और प्रत्ययों में बहुत समृद्ध है, किन्तु इसमें 
मध्य-विन्यस्त ("5)--एक ध्वनि मिश्रण जिसे कि एक रूप के बीच में 
उसका अर्थ बदलने के लिए जोड़ दिया जाता है, का प्रयोग नहीं है। उदाहरण 
के लिए, पुतंगाली में डिसर, कहना क्रिया का भविष्यत्‌, अन्य पुरुष, एकवचन 
रूप डिरा है। इस काल में सर्वेनाम का रूप भविष्यत्‌ क्रिया के अक्षरों के बीच 
जीड़ दिया गया है, जिससे डिर-दे-हा, वह उससे कहेगा”, यह बनता है। 
फिलीपाइन की बौनटौक इंगोरोट भाषा में जहां ढेनगाओ का अर्थ “छट्टी मनाना”, 
है, टुमेनगाओ-अक (ट-उम-एनभाओ-अक) का अर्थ है “मैं छुट्टी मनाऊंगा।” सीऊ 
भाषा में चटी क्रिया 'श्राग बनाना” से, चेवाटी “मैं आग बनाता हूं” निकला 
है, इसमें सध्य-विन्यस्त, वा का भ्र्थ “मैं” है। 

पुनरावृत्ति (२९१फस्‍एकषांणा ) यद्यपि अंग्रेजी में बहुत कम प्रयुक्त होती है, 
फिर भी 'सो-सो” या बूम-बूम” जेसे रूपों में मिलती है। यह उन अंग्रेज़ी-भाषी 
बच्चों की बोली में अधिक प्रचलित है जो कि भाषा में दक्षता नहीं पा सके हैं, 
जैसे कि 'फार, फार” का पर्याप्त फासला बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। 
क्वाक्युत्ल इंडियनों की भाषा में पुनरावृत्ति नियमित रूप से एक काये के कभी-कभी 
दोहराने को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है : मेक्‍्सा -- “सोना” मेक्समेक्सा + 
“बारम्बार सोना” हनलका८5 निशाना लगाना”, हन्ट-हनला-- बारम्बार निशाना 
लगाना ।” सरमकां बुश नीग्रोग्नों की बोली में पुनरावृत्ति एक क्रिया को संज्ञा में बदल : देती 
है : हेसी-- तिज चलना”, हेसीहेसी-- “रफ़्तार, नियाम -- “खाना खाना”, नानियाम 
या नियासनियास 55 भोजन | 

अन्दर के स्वर को बदल कर प्राय: अर्थ को बदल दिया जाता है जैसे कि अंग्रेज़ी में 
“मैन--मेन” (एक्षा--व00 ) या सिंग--सेंग” मिलते हैं। व्यंजन परिवत्तेन प्रायः 
कम होता है किन्तु कभी-कभी विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त होता है। जेसे कि अंग्रेजी में 
“राइज” (7758) का उच्चारण ज़ेड से किया जाता है, जबकि क्रिया के रूप में -इसका 
प्रयोग होता है, परन्तु जब हम एक राष्ट्र नेता के उत्थान का जिक्र करते हुए, संज्ञा के 
रूप में (7758) का प्रयोग करते हैं, तो इसका उच्चारण एस से (राइस ) होता है। 

“महत्त्वपूर्ण टोन” का, जिसमें एक ही ध्वनि संकुल का भिन्न स्वर-स्तर से 
उच्चारण किया जाता है, जैसा कि प्रायः समझा जाता है, उससे कहीं अधिक 
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विस्तृत प्रयोग मिलता है।इसका अर्थ और व्याकरण दोनों में प्रयोग हो सकता हैं, 
जिससे एक शब्द का अर्थ बदल जाता है या वह निदशेनार्थ प्रदर्शित क्रिया रूप 
(?गथध्तांड्ठा] $फ50॥) का आधार बनते हैं। जब टोन का ज़िक्र किया 
जाता है तब प्रायः चीनी भाषा ध्यान में आती है, किन्तु अनेक अमरीकी इंडियन 
भाषाओं में भी महत्त्वपूर्ण टोन हैं और अधिकांश अफ्रीकी भाषाओं की स्वर-स्तर- 
भिन्नता प्रमुख विशेषता है जो उन्हें संगीतमय रूप प्रदान करती है। दक्षिणी 
अफ्रीका के शोना की भाषा में जहां 'रुडजी' का अर्थ (ऊंचे स्वर में) छाल का रस्सा” 
है, वहां (नीचे स्वर में) उसका अर्थ “कबीला” है; एडजा का अर्थ “प्रयत्न करना 
है”; परन्तु समस्वर में उसका अ्रथ “मछली” हो जाता है; इसी प्रकार टोन के भेद से 
“रम्बा (२३0७) का अर्थ “नपूँसक करना” या ए&शआए४ कूड़ा'; चूरों' ('ऋद्धा०) 
का अर्थ अनाथ” और ((॥प्र0) “रखना” होते हैं । एक पड़ौसी भाषा जुलु में इसी 
प्रकार न्‍यागा (929) का अर्थ “चन्द्रमा” और (॥99823) डाक्टर हो जाते हैं । 

है. 

शब्दों के रूपों और व्याकरण का अध्ययन भाषा की ध्वनियों के विश्लेषण 
से इस अंद में भिन्न है कि जहां ध्वनियां अपने आप में निरर्थक हैं, वहां खब्द 
तथा उनके मेल सदा अर्थ प्रदान करते हैं, इसीलिए भाषाविदों ने ग्रामों (#०ा- 
क्षा6) के अध्ययन को व्याकरण से पृथक्‌ कर दिया है। स्वयं व्याकरण शब्द-विज्ञान 
(१/००४००029) जिसका सम्बन्ध शब्द संरचना से है, और वाक्‍य-विज्ञान 
(597।85), जो कि शब्द किस प्रकार वाक्‍्यांशों और वाक्‍्यों के बड़े समूहों में 
मिलाये जाते हैं इससे सम्बन्धित है, इन दो भागों में बंटा हुआ है। 

संस्क्रति के अन्य पहलुओं की भांति, एक भाषा की वाक्य-रचना उसके 
बोलने वाले को बहुत स्पष्ट, तकंसंगत, पृथक और अपरिवर्तनीय लगती है। 
अपनी भाषा ही वह साधन नज़र आता है जिससे कि अनुभवों को समझा जा 
सके और अन्य व्यक्तियों तक उन्हें संक्रमित किया जा सके। तथापि यहां पर हम 
लाइबेरियन जाया क में “काटना” क्रिया के रूपों पर विचार करते हैं। हम उक्त 
आया के मूल झब्दों को दिये बिना, अनुवाद से ऐसा कर सकते हैं, चूंकि हम यहां 
पर केवल श्रेणियां जानना चाहते हैं। 
वतंमान 

मैं अब काटता हूं। 

मैं अभी अभी काट चुका हूं। 

मैं भ्रमी काटना जारी रखें हुए हूं। 
आसन्नभूत 
| मैंने कुछ ही देर पहले काटा। 
मैंने कुछ ही देर पहले कई बार काटा। 


कुछ देर पहले काटता रहा। 
मेरे मन में कुछ देर पहले. काटने का विचार था किन्तु मैंने नहीं काटा। 


_4! 4 4 
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पूर्णभूत 

मैंने बहुत समय पहले काटा। 

मैंने बहुत समय पहले कई बार काटा। 

मैं बहुत समय पहले काटठता रहा। 

मेरे मन में बहुत समय पहले काटने का विचार था किन्तु मैंने नहीं काटा । 
निकट भविष्यत्‌ 

मैं जल्दी ही कार्टूंगा। 

मैं बारम्बार जल्दी कार्ट्ंगा। 

मैं जल्दी काटता रहुंगा। 
अनिश्चित भविष्यत्‌ 

मैं एक अनिश्चित समय में भविष्य में काटूंगा । 

मैं बारम्बार भविष्य में अनिश्चित समय में काटूंगा। 

मैं भविष्य में एक अनिश्चित समय में काटता रहूंगा। 
वतंमान आपेक्षक (२०७झा४6) 

मैं अपने को काटता हुं। 

मैं अपने को काटने के बीच में हूं। 

मैं अपने को काटता जा रहा हूं । 
आसचन्नभूत आपेक्षक 

मैंने कुछ ही देर पहले अपने को काटा। 

मैंने कुछ देर पहले अपने को कई बार काटा। 

मैं कुछ देर पहले अपने को काटता रहा। 

प्रकार और कालों के इस क्रम में क्रिया की जिस प्रकार कल्पना की गई है 

वह अंग्रेजी या हिन्दी से स्पष्ट ही भिन्न है। यहां हमें भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
मिलते हैं जिनसे हम परिचित हैं, किन्तु यहां पर समय की दूरी को भी ध्यान में 
रखा गया है। यह भी बताया गया है कि कर्म जारी है या रुक रुक कर होने 
वाला है, या वह भविष्य में एक निर्दिष्ट समय पर होगा या एक अनिश्चित 
अवधि में, और एक रूप में इरादे का भी संकेत किया गया है। यह द्रष्टव्य है कि 
अविष्यत्‌ रूपों में क्रिया का आपेक्षक रूप नहीं दिया गया है, यद्यपि अन्य क्रियाग्रों 
की भांति उसको भी भविष्यत्‌ रूप में दिया जा सकता था। किन्तु उदाहरण में 
दी गई क्रिया-विशेष के साथ एक विश्येष अर्थ जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ “काटना” 
है, यह सत्यहै, किन्तु इसमें इरादा निहित है । इसलिए क्र के लिए एक व्यक्ति को 
यह घोषणा कि “मैं जानब॒ुझ कर अपने को काठुंगा”--मविष्यत्‌ आपेक्षक--कोई अर्थ 
नहीं रखता और इसका प्रयोग नहीं किया जाता। 

बोली के अन्य रूपों में भी इसी प्रकार की भिन्नताओं का विस्तार पाया 
जाता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में “दिस” और “दंट” (बहुवचन के साथ) 
निर्देशात्मकः सर्वतनाम पर विचार कोजिए, यह वास्तव में “समीप स्थित” व 
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“दूर स्थित” का निर्देश करते हैं। उत्तरी अमरीका के उत्तरी पश्चिमी तट की 
टिलिनगिट्‌ भाषा में ही उस वस्तु का निर्देश करता है जो कि बहुत निकट 
तथा सदा विद्यमान है; या उस वस्तु का जो बहुत निकट और विद्यमान है, 
किन्तु कुछ दूरी पर है; यू” उस चीज के लिए जो उससे भी दूर है, और प्रायः 
अनिश्चित अर्थों में, अंग्रेज़ी आरटिकल दि चेयर, 'ए होसे' की भांति प्रयुक्त होता 
है, जबकि वी” एक अत्यन्त दूर और प्रायः अदृश्य वस्तु के लिए प्रयोग में आता है। 

लिंग (6श_॥वात८/) एक अन्य उदाहरण है जिससे अनुभव द्वारा श्रेणियों की 
भिन्नता व्यक्त होती है। यह अनुभव अंग्रेजी भाषाभाषियों को लिंग ($७5) के 
आ्राधारपर भेद करने का आदेश देता है। परन्तु लिग-वर्गीकरण का यही एकमात्र 
तरीक़ा नहीं है। पश्चिमी अफ्रीका की अनेक भाषाओ्रों में लिग भेद करने के लिए 
कोई शब्द नहीं है जंसे कि अंग्रेजी में “ही” (वह आदमी ) शी” (वह स्त्री), “इट्‌” 
(वह जड़ पदार्थ ) हैं। विशेष अवस्थाओं में भिन्न शब्दों के द्वारा जेसे कि “पिता” या 
“माता,” या “पुरुष” और “स्त्री” के लिए शब्दों को जोड़ कर लिग भेद किया जाता 
है। किन्तु इन्हीं भाषाओं में वह रूप हैं जो “बड़े” और “छोटे” या जीवित या जड़ 
प्राणियों में, या व्यक्तियों और वस्तुओं में भेद करते हैं। यह अलगोनकी समूह की 
अमरीकी इंडियन भाषा फोक्स की भांति है, जिसमें कि वस्तुओं के अनुभव के 
वर्गीकरण में जीवित और जड़ रूपों की प्रभुता है। इस प्रकार इनिग “वे (जीवित) ” 
है, जबकि इनिन वे (जड़)” है। कुत्ते” के लिए शब्द है आनीमो, “मेरा 
कुत्ता” है +-नेंटानमो-हेम । इस भाषा में “चट्टान” है, आसेन, मेरी चट्टान” बन 
जाती हैज-नेटासेनिम। अंतिम स्वर, ए जीवित संज्ञाओं और--इ जड़ संन्नाओं 
के साथ होता है। 

व्याकरण की एक अन्य विधि जो कि वर्गीकरण ((785आंट्थ्ांणा ) और 
साम्य ((०॥०००७॥००) के सिद्धान्तों को जन्म देती है उपसर्ग (शर््षा5) 
का सुक्ष्म प्रतिमान है। अफ्रीकी महाद्वीप में रहने वाले लाखों बांटू भाषायें बोलने 
वाले इसका प्रयोग करते हैं। वर्गक्वित प्रणाली में, जिसमें सब घटनायें एक विवरणात्मके 
मानदंड के अनुसार संमिलित हैं, उपसर्ग एक शब्द के स्थान को बताते हैं। इनमें से कुछ 
वर्गों में मानव प्राणी (पुरुष) ; पेड़ और पौधे, लकड़ी की चीज़ें और लम्बी वस्तुवें; गोल 
भारी वस्तुयें, पत्थर और भाववाचक संज्ञा; पत्तियां और रेशे और उनसे बनी 
हुई वस्तुवें, और सामान्यतः चपटी और पतली वस्तुयें; पेड़ों की टहनियां, फूठी 
हुई शाखायें; मानव और पशुओं के हाथ-पेर” सम्मिलित हैं ।'* बांदू शब्द स्वयं वर्गीकरण 
के सिद्धान्त को दर्शाता है: नदू का अर्थ है एक जीवित प्राणी”; मु-नद्‌ का एक 
आदमी”; बा-नदू, लोग।” ह 

बांदू भाषाओं में उपस्यों की विभिन्न संख्यायें बताई गई हैं, किन्तु किसी 
एक निदिष्ट बोली में इनकी पन्‍न्द्रह और बीस के बीच संख्या बताना ठीक होगा। 





१२- ए० वानेर, १९३०, पु०३९-४० । 
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इस बात से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है और प्रयोग सरल हो जाता है कि 
सामान्य बांटू बब्द का मूल दो अक्षरों का है, जिसमें कर्ता-सवेनाम, काल और 
क्म-सर्वनाम बनाने के लिये उपसर्ग, प्रत्यय और कभी-कभी मध्य-विन्यस्त भी जोड़ 
दिये जाते हैं। प्रत्यय का प्रयोग कितना लचकीलापन दे देता है यह निम्न रूपों 
से देखा जा सकता है, जो कि कांगआ बांधना” क्रिया से निकले हैं: कांगेमा, 
“बंधा हुआ होना”; कांग्रेला के लिए या के द्वारा बांघना”, कांगाना “एक दूसरे को 
बांघना, कांगिया बंधवाना', कांगोला 'खोलना', कांगोमेला के लिए बांधा जाना, 
कांगेनेला प्रत्येक को बांधना,” कांगोलेला “के लिए खोलना या से खोलना” 
और इसी प्रकार। 

अनेक विभिन्न रीतियों में से यह कुछ रीतियां हैं जिनसे भाषा निश्चितता- 
पूर्वक श्रर्थ प्रदान करती है और संचार ((०ग्रप्एषंंटक्वांणा) को सुनिश्चित 
करती हैं। शब्दक्रम या स्वराघात के सिद्धान्त जिनकी कि सापिर ने “वाक्य रचना 
सम्बन्धों की अभिव्यक्ति के लिए प्राथमिक साधनों के रूप में” कल्पना की है और 
जिनसे कि “विशिष्ट शब्दों और तत्त्वों के वर्तमान सम्बन्ध सूचक अर्थ, मूल्यों के बदल 
जाने से गौण रूप धारण कर लेते हैं”, यह भाषा की प्रकृति को अधिक गहराई 
में समझने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु यह अभी तक नहीं हो सका है। 
संस्कृति के विद्यार्थी के लिए विश्व के दृष्टिक्रम में भाषा की घटना में भिन्नता 
का तथ्य और प्रत्येक भाषा द्वारा प्राप्त विशेष संरचना की नियमितता, बोली के 
व्याकरण, ग्राम और शब्दकोष के महत्त्वपूर्ण पहल हैं। 


संस्क्रति के एक पहलू के रूप में भाषा के अध्ययन की महत्ता इससे भी 
स्पष्ट है कि यह उन दो में से एक मानदंड है जो कि मानव को श्रन्य प्राणियों 
से अलग करता है, जैसे कि जब हम कहते हैं कि मानव ही अकेला भाषा और 
ओऔज्ञार प्रयोग में लाने वाला जीव है, तब हम यह अनुभव करते हैं । इसका यह अर्थ 
नहीं कि मानव ही अकेला प्राणी है जो कि अपने साथियों तक अपने भाव पहुंचा 
सकता है या दूसरों को भिन्न अर्थ प्रेषित कर सकता है। उदाहरण के लिए एक 
कुत्ता गुर्रकर पर्याप्त सफलता से सावधान करता है और उस के भौंकने का 
तरीका विनोदपूर्ण,, मंत्रीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण भी हो सकता है । पशुओं के पास 
ध्वनि द्वारा सूचना देने की सूक्ष्म प्रणालियां हैं जो कि व्यवहार में एक-दुसरे को 
अपने भाव व्यक्त करने का साघन हैं। 

यद्यपि मानव अनेक अन्य प्राणियों की भांति संवाद दे सकता है तथापि 
उसके संवादवहन की रीति उनसे स्वथा भिन्न है। जन्मजात न होने के कारण, 
जैसा कि हम देख चुके हैं, उसके द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों का चुनाव मनमाना 
(47छांत्रश9 ) है, किन्तु साथ ही वह अपनी रचना में नियमित है। इसके विपरीत, 
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पशुओं की ध्वनियां निश्चित हैं, जन्म-जात हैं और भत्यन्त सीमित क्षेत्र को पश्रद- 
शित करती हैं। मानव से निचले प्राणियों के संवादवहन में भाषा का वही स्थान 
है जो कि अन्य पशुओं की सामाजिक संरचनाओं में मानव सामाजिक संस्थाओं 
का है। संस्कृति के अन्य समस्त पहलुओं की भांति भाषा में अत्यन्त भिन्नतायें ही 
नहीं हैं, परन्तु चूँकि यह सीखी जाती है इसलिए इसमें कालान्तर में उसी प्रकार 
का संचय होता रहता है जो कि समग्ररूप से संस्कृति में व्यक्त होता है । 

संचय का यह कारक एक समस्या उत्पन्न करता है जो कि सामान्यतया 
उससे भिन्न नहीं है जोकि संस्क्रति के किसी अन्य पहलू में परिवर्तन के विद्यार्थी 
के सम्मुख आती हैं। फिर भी एक बात है जिस पर हमें यहां पर विचार कर 
लेना चाहिए, क्‍योंकि यह मुख्यतया, यद्यपि एकान्तत: नहीं, भाषा के प्रयोग की समस्या 
| है। यह भाषा के परिवर्तन पर लेखनकला की विद्यमानता के प्रभाव का प्रव्न है। 
निस्संदेह याद रखने या स्मृति सहायक अन्य विधियों की अपेक्षा लेखनकला ज्ञान 
को संचित करने का कहीं अधिक प्रभावशाली साधन है, फिर भी लिखने द्वारा 
स्मृति में सहायक के रूप में लेखनकला एक साक्षर समाज में भाषा-परिवतंन को बढ़ाती 
या घटाती है, इस प्रइन से इसका कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं दीखता। यदि हम अपने 
इतिहास में अ्रपेक्षाकृत अल्प काल में लौटें, तो हम देखते हैं कि यद्यपि हमारी 
संस्कृति अनेक शताब्दियों से साक्षर है, उसमें परिवर्तन सदा अधिक तेज नहीं 
रहा है। फिर भी आज पाई जाने वाली विभिन्न लिखित भाषाओं का विकास इस 
तथ्य को निःसंदेह दर्शाता है कि उनमें परिवर्तन होते हैं । इसके विपरीत, अलिखित 
भाषाओं की नियमितता अत्यन्त भ्रधिक अंश में स्थिरता को भी बताती है। उनकी 
नियमितता इस विचार का खंडन करती है, कि चूँकि वह अलिखित हैं इसलिए 
लिखित भाषाओं की अपेक्षा उनका सांचा कम टिकाऊ होना चाहिए, जैसा कि 
उनसे अपरिचित कुछ लोगों का विचार है। 

यह स्पष्ट है कि अलिखित भाषाओं में परिवर्तत को खोजने के लिए हमारे 
पास वह साधन नहीं हैं जो कि लिखित भाषाओं में परिवर्तन के अध्ययन के लिए 
सुलम हैं। चूंकि वह अलिखित हैं अ्रत: हमें प्रारम्भिक अन्वेबकों द्वारा लिखे गये 
शब्दों या वाक्यांशों (जो प्रायः बहुत ही अपूर्ण रीति से उतारे गये हैं) की विरल॑ 
सामग्री का आश्रय लेना पड़ता है, या दूसरी ओर हमें वर्तमान भाषा से अतीत 
की भाषा का अधिक विश्वस्त पुनर्निर्माण करना होता है। किन्तु जहां लिखित 
भाषाओं का सम्बन्ध है वहां हम समस्या पर अभिलेखों और साथ ही पु्नानर्माणों के 
द्वारा खोज कर सकते हैं। इस प्रकार हम ऐलीज़ाबेथ के काल में और आ्राज प्रयुक्त 
होनेवाले शब्दों के अर्थों की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तब “'फिस्ट” 
इब्द का अर्थ केवल हाथ” था। और इसलिए तब एक कवि “माइ लेडीज 
डेन्टी फिस्ट” पर एक सौनेट लिख सकता था। असंस्कृत भाषा ($]शा४) इसका एक 
अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार लिखित भाषा के पुराने शब्दों में नये अर्थों 
को पढ़ा जा सकता है, और जबकि पुराणपंथी वेयाकरण इस पर अपनी वेदना 
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प्रकट करते हैं कि वह “इट इज मी” “यह मैं हुं” जैसे अशुद्ध प्रयोगों को रोकने में 
असमर्थ हैं, यह भी इस प्रक्रिया का अन्य प्रमाण है। व्यापारिक बोलियां, विभिन्न 
बोली--समुदायों की भाषायें, जैसे कि थियेटर या जैज-संगीत के अनुरागियों की 
शब्दावलि, लिखित भाषा में परिवतेन के अन्य उदाहरण हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि लिखने की परिस्थिति भाषा के परिवतेन को 
ग्रपेक्षणया कम ही प्रभावित करती है, यद्यपि जो साक्षर हैं वह लेखन-कला और 
भाषा दोनों को प्रायः पर्यायवाची मानते हैं। फिर भी लिखें जाने वाले रूपों से 
बोलने के रूप परे हैं, और बोली में व्यक्त होने वाली भाषा निरंतर बदलती 
रहती है। उच्चारण या शब्दों के प्रयोग की व्यक्तिगत भिन्नतायें अन्य लोगों द्वारा 
ग्रहण कर ली जाती हैं और इस प्रकार यह भिन्नतायें विभिन्न बोलियों और यहां 
तक कि परस्पर न समझेजाने वाली बोलियों में, जिन्हें कि हम भाषायें कहते हैं, 
विकसित हो सकती हैं। यद्यपि लेखनकला मानवजाति की एक महान्‌ सफलता है, 
फिर भी वह उसका प्रयोग करने वालों की बोलने की आदतों के निर्धारण की 
अपेक्षा उनका अनुसरण करती है। 

अथं की समस्या भाषा के कृत्य को समझने के लिए बुनियादी है, यहां 
तक कि संस्कृति में एक निर्णायक तत्व है। चूंकि ध्वनियों के सार्थक संकुलों के 
उच्चारण और परिणामस्वरूप उनके समझने से ही मनृष्य अपनी इच्छायें व्यक्त 
करते हैं, अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं तथा अपने मूल्यों को सिखाते हैं। तथापि, 
तत्त्वतः, अनुभव के प्रतीक ध्वनि-संकुल और अनुभव के आरोपण इतने मनमाने 
होते हैं कि हम हैरत में पड़ जाते हैं कि किस प्रकार मनुष्यों ने निर्दिष्ट ध्वनियों 
के समूहों को अत्यन्त अमूर्त अवधारणाओ्रों से संयुक्त किया और शब्दों के प्रयोग 
से विचारों को दूसरों तक पहुंचाया । 

संस्क्रति के विद्यार्थी के लिए अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाषा 
अन्वेषण के समृद्ध साधन जुटाती है। संस्कृति के किसी अन्य पहलू के रूपों की 
भांति इसके विविध जठिल रूपों का उनकी संरचनाओं और परिवर्तेन की रीतियों 
के प्रसंग में विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भाषा के प्रतीकात्मक रूप 
एक प्रथा की संस्था में सबसे कम मूर्त तत्त्वों--उन मूल्यों, लक्ष्यों, व आदर्शों 
को जो कि आचार का निर्देशन करते हैं और परम्परा को नियंत्रित करते हैं--- 
और साथ ही संस्क्ृति की गहरी जड़ों को प्रकट करते हैं, समझने में सहायक हैं। 
वस्तुत: इस प्रकार के प्रतीक हमें भाषा को, जैसा कि कहा गया है, 'संस्क्रति की 
एक देशना” और विस्तृततम अ्र्थों में संस्कृति का वाहक मानना उचित ठहराते हैं। 


खण्ड क्तीन 


संस्कृति 
का 


अध्याय सोलह 


संस्कृति की यथार्थता 


संस्क्ृति की अनेक परिभाषायें हैं। क्रोवर और क्लकहान ने संस्कृति की 
परिभाषाओं और उनसे सम्बन्धित अवधारणाओं की समीक्षा करते हुए इस शब्द 
की एक सौ आठ विभिन्न परिभांषाओ्रों को गिनाया है।' इस पर सामान्य सहमति 
है कि संस्क्ृति सीखी हुई वस्तु है, यह मनुष्य का प्राकृतिक व सामाजिक वाता- 
वरण से अनुकलन स्थापित कराती है, यह अत्यन्त परिवत्तंतीय है, यह संस्थाओं, 
विचार-प्रणालियों तथा भौतिक वस्तुओं में व्यक्त होती है। प्रारम्भिक परिभाषाओं 
में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा ई० वी० टाइलर ने दी है। उसने बताया है कि संस्कृति 
“वह समग्र संकुल है जिसमें समाज के सदस्य की हैसियत से मनुष्य द्वारा ग्रहण 
किये गये ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, रिवाज़ और अन्य योग्यताओं और अभ्यास 
का समावेश है। 

इस अवधारणा का संक्षिप्त तथा उपयोगी चित्रण यह है : संस्कृति वाता- 
वरण का मानव द्वारा निर्मित अंश है। यहां यह अन्तनिहित है कि मानव जीवन 
एक प्राकृतिक आवास और सामाजिक “वातावरण” में बिताया जाता है। इसमें 
यह भी निहित है कि संस्कृति केवल प्राणिशास्त्रीय घटना नहीं है। संस्कृति में 
मानव की वह सब परिपक्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं जो कि उसने अपने समूह से 
बोधपूर्वक व नियंत्रण में रहकर सीखी हैं--विभिन्न प्रकार की प्रविधियां, सामाजिक 
और अन्य संस्थायें, विश्वास और व्यवहार की व्यवस्थित रीतियां। संक्षेप में, 
संस्कृति को उन बाहरी और अन्दरूनी कच्ची सामग्रियों से जिनसे वह उत्पन्न 
होती है, पृथक किया जा सकता है। प्राकृतिक जगत्‌ द्वारा प्रदत्त साधनों को 
वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि 
जन्मजात गुण ऐसे ढाले जाते हैं कि वह अन्तर्निहित योग्यताओं से वह प्रतिक्रियायें 
ग्रहण करते हैं, जोकि व्यवहार की बाह्य अभिव्यक्ति में प्रधान हैं। 

मानव के अध्ययन में एक सावन के रूप में प्रयुक्त संस्क्रति की अव- 
घारणा प्रचलित संस्कृत ((णाॉंप्रा०&6) शब्द के त्र्थ से भिन्न है, इसलिए एक 
लकड़ी की खेंती (878 5४00८) या एक पकवान के नुस्खे के लिए संस्कृति 
की अवधारणा का प्रयोग करने के लिए सोचने की विधि में कुछ संशोधन 
आवश्यक हो जाता है। संस्कृति की लोकप्रिय अवधारणा बहुत कुछ उसके अंतर्गत 





१. ए० एल० क्रोबर और सी० कक्‍्लकहॉन. १९५२॥ 
२. ई० बी० टाइलर, १८७४, जिल्‍्द १, पृ० १॥ 
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आती है जिसे कि छात्रावास की परिभाषा कहा जाता है, और वह “सम्य 
व्यवहार” (॥२शगश्याथा) के समानार्थक है। इस परिभाषा में यह अन्तर्निहित है 
कि वह व्यक्ति जिसमें “संस्कृति” है उसमें सभ्यता की उन वस्तुओं को प्राप्त और 
प्रयुक्त करने की योग्यता है जोकि मुख्यतः उन व्यक्तियों की सम्पत्ति है जिनके 
पास उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त अवकाश है। 
किन्तु एक व॑ज्ञानिक के लिए प्रचलित श्रर्थों में “संस्कृत व्यक्ति” (८पा- 
4ए्7ा०७ 9०50॥) हमारी संस्कृति का केवल एक विशेषीकृत अंग है। वह उसके 
लिये एक किसान, राज, इंजीनियर, नाली खोदने वाले, डाक्टर या अध्यापक से 
विशेष भिन्न नहीं है। प्रथाओं के तुलनात्मक अध्ययन से हमें यह बिल्कुल स्पष्ट 
हो जाता है। छोटे और पृथक्क्ृत समूहों में उस सामाजिक स्तरीकरण की गूँजाइश 
नहीं, जिसका होना ज़रूरी है, यदि प्रचलित अर्थों में एक संस्कृत व्यक्ति अपने 
आपको इन सांस्कृतिक कार्यों में लगाता है, ताकि उसे अपने गृज़ारे के लिए 
“ आवश्यक आथिक सावन प्राप्त हो सके। 


२ 

संस्कृति की मूल प्रकृति को समझने के लिए कुछ प्रकट विरोघाभासों का 
समाधान करना होगा, जो इस प्रकार हैं: 

१. मानव के अनुभव में संस्कृति सार्वभौस है किन्तु इसको प्रत्येक स्थानीय 
या प्रादेशिक अभिव्यक्ति अद्वितीय है ॥ 

२. संस्कृति स्थिर है किन्तु गतिशोल भी है ओर निरन्तर और स्थायी परिवत्तंन 
को व्यक्त करती हे। 

रे: संस्कृति हमारे जीवनक्रम को व्याप्त करतो और मुख्यतः निर्धारित करतो 
है, फिर भी हमारे चेतन विचारों में यह बहुत हो कम प्रवेश करतो है। 

यह हम बाद में देखेंगे कि इन स्थापनाओं द्वारा कौन-सी बुनियादी 
समस्‍यायें खड़ी की गयी हैं और उनके प्रतीत होने वाले विरोधों को सुलझाना 
कितना कठिन है। यहां हम उन पर उसी अंश तक विचार करेंगे जहांतक कि 
वे संस्कृति की यथार्थता के तात्कालिक प्रश्न को छूते हैं। 

१. यह अवधारणा कि मनुष्य ही एक अकेला जीव है जोकि संस्कृति 
निर्माता पशु है, इस बात को स्वीकार करती है कि संस्कृति सार्वभौम है और 
यह सभी मानव प्राणियों का गुण है। यदि निरपेक्ष रूप से विचार किया जाय, तो 
सभी संस्क्रतियों में कुछ ऐसे सीमित पहलू हैं, जिनमें कि अध्ययन की सुविधा 
के लिए उन्हें बांदा जा सकता है, जैसा कि इस पुस्तक के पहले भाग में दिखा 
चुके हैं, जहां उन पहलुओं पर एक-एक कर विचार किया गया था। यहां संक्षेप 
में हम उन पहलुओं की पुनः समीक्षा करते हैं ताकि हम समझ सके कि किस भांति 
संस्कृति की सार्वभौमता की अवधारणा में मानव अनुभव के सभी उप-विभाग 
झनिवार्यत: सम्मिलित हैं। पहले तो हमने यह देखा कि सभी लोगों के पास 
आ्द्योगिक साधन हैं, जिनका कि वह अपने प्राकृतिक वातावरण से जीवन यापन 
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करने और देनिक कार्यों के चलाने के साधनों की प्राप्ति में प्रयोग करते हैं। 
वह जो कुछ इस प्रकार पैदा करते हैं, उसे वितरित करने के लिए उनकी एक 
अर्थ-व्यवस्था है जो कि उन्हें उन सीमित साधनों” से, जिनका मितव्यय आवश्यक 
है, अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की क्षमता देती है। सभी में परिवार की संस्था 
या विभिन्न प्रकार की विस्तृत रिश्तेदारी की संरचनाओं और रकक्‍त-बंधनों के 
अतिरिक्त अन्य संबंधों पर आधारित समुदायों को औपचारिक स्थान मिला है; 
उनमें से कोई भी अराजकता की अवस्था में नहीं रहतीं, प्रत्युत किसी-न-किसी 
प्रकार के राजनैतिक नियमों को कायम रखती हैं। सब में जीवन का कोई 
दर्शनशास्त्र अर्थात्‌ धाभिक प्रणाली है। सौंदये, संगीत, नृत्य और कथा, सौन्‍्दर्या- 
त्मक तृप्ति के लिए चित्रकला व मूतिकला के रूप, विचारों को व्यक्त करने के लिए 
भाषा और जीवन को सार्थकता और तीव्रता प्रदान करने के लिए स्वीकृतियों 
और आदर्शों की प्रणाली के साथ हमने संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संक्षेप को 
समाप्त किया है, जोकि समग्र संस्कृति की भांति सभी मानव समूहों के समान 
गुण हैं। 

फिर भी कोई व्यक्ति जिसका कि अपने से भिन्न जीवन-रीति वाले 
व्यक्तियों से, थोड़ा भी सम्पक है, चाहे वह समूह उसके ही देश के दूसरे भाग 
में रहने वाला हो, यह जानता है कि दो समूहों की प्रथायें अपने व्यौरे में बिल्कुल 
एक-सी नहीं हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक संस्कृति अपनी 
जनसंख्या के वर्तमान व अतीत अनुभव का परिणाम है और परम्परा की प्रत्येक 
रचना को अतीत का जीवित प्रतिनिधि समझना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि 
जब तक हम संस्कृति के अतीत को ध्यान में न रखें, ऐतिहासिक साधनों की सभी 
प्राप्त विधियों का प्रयोग न करें, और उसकी पृष्ठभूमि तथा विकास को समझने 
के लिए अन्य जीवन-रीतियों तथा पुरातत्व की साक्षियों का प्रयोग न करें, संस्कृति 
को नहीं समझा जा सकता। 

वास्तव में हमारा पहला विरोधाभास तभी सुलझ सकता है जबकि हम 
उसकी दोनों शर्तों को स्वीकार करें। संस्कृति की सार्वभौमता मानव सत्ता का 
गुण है। जहां कहीं भी संस्कृतियों का अध्ययन हुआ है, वहां इसका कुछ पहलुओं 
की श्रेणी में विभाजन भी सिद्ध हुआ है। दूसरी ओर कोई भी दो संस्क्ृतियां एक 
समान नहीं हैं, इसे भी वस्तुगत रीति से सिद्ध किया जा सकता है। जब इस 
तथ्य के निष्कर्षों को काल के विस्तार में व्यक्त किया जाता है, तो इसका अर्थ 
होता है कि प्रत्येक संस्कृति का अपना एक अद्वितीय विकास हुआ है। अतः हम 
कह सकते हैं कि संस्कृति के सा्वंभौम तत्त्व उस ढांचे को जुटाते हैं जिसमें कि 
एक जनसमूह के विशेष अनुभव उसकी प्रथाओं के विभिन्न विशेष रूपों द्वारा व्यक्त 
होते हैं। 

२. जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन के विरुद्ध सांस्कृतिक स्थिरता को आंकते 
हैं, हमें सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि उपलब्ध साक्षी सिद्ध करती है कि 
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संस्क्ृति गतिशील है। पूर्णतया स्थिर संस्कृतियां वही हैं, जो कि मर चुकी हैं। 
परिवर्तन को समझने के लिए हमें अपने ही अनुभव पर ध्यान देना होगा। हमारे 
ऊपर परिवतंन प्रायः: इतने धीरे-धीरे आता है कि हम उसे, जब तक कि हम 
वर्तमान को अतीत में न देख सकें, जान ही नहीं पाते, अपना कुछ ही साल पुराना 
फोटो हमें देखने में मज़ा आता है, चूँकि वेशभूषा की शेली इस बीच में बहुत 
बदल गयी है। किन्हीं भी लोगों में इसका अध्ययन किया जा सकता है। 
उनकी संस्कृति के छोटे-छोटे ब्यौरों में ही, जैसे कि स्वीकृत डिजाइनों के 
परिवरतेंन या खाना पकाने की नयी विधियों में, यह परिवर्तन व्यक्त होता है। 
किन्तु यदि एक लम्बे काल तक किन्हीं लोगों का अध्ययन किया जा सके और 
उनकी संस्कृति के अवशेषों को जमीन से खोद कर निकाला जा सके या उनकी 
रीतियों को किसी ऐसे पड़ौती समूह की रीतियों से मिलाया जा सके जिनसे कि 
सामान्यत: उनकी संस्कृति मिलती है पर फिर भी उसके ब्यौरे में भिन्नता है, 
तो कुछ परिवर्तन सदा स्पष्ट दिखाई देगा। 

इस प्रकार हम अपने दूसरे बाह्य विरोधाभास से मुक्त होते हैं। संस्कृति 
स्थिर और सदा परिवर्तनशील दोनों है। सांस्कृतिक परिवत्तंन को केवल सांस्कृतिक 
स्थिरता की समस्या के अंश के रूप में हो अध्ययन किया जा सकता है सांस्कृतिक 
स्थिरता को तभो समझा जा सकता है जबकि परिवत्तंन को स्थिरता-अवृत्ति 
((07$४४०(&॥ ) के विरुद्ध मापा जा सके। इसके अतिरिक्त, दोनों घटनाओं 
को एक-दूसरे के साथ मिलाकर समझना चझहिए । किसी निर्दिष्ट संस्कृति से 
सम्बन्धित स्थायित्व तथा परिवत्तंन के निष्कर्ष बहुत अंश तक इस पर निर्भर हैं 
कि एक द्र॒ष्टा किस अंश तक संस्कृति की स्थिरता-प्रवृत्ति या लचकीलेपन पर 
जोर देता है। 

इस विषय का तात्कालिक महत्त्व है, क्योंकि यह सामान्य धारणा है कि 
अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा यूरोप तथा अमरीका की संस्कृति परिवत्तंन के लिए 
अधिक उद्यत है । यह दृष्टिकोण कितना सापेक्ष है, यह उन मतों की अभिव्य- 
क्तियों से जाना जा सकता है, जोकि विभिन्न प्रकार से यह व्यक्त करते हैं 
कि परिवर्तन आवश्यक है या यह- खेद का विषय है। यूरोपीय सभ्यता की सम- 
कालीन विचार प्रणाली सामान्यतः: भौतिक पहलुओं के परिवर्तन को अच्छा समझती 
है। इसके विपरीत, संस्कृति के ऐसे तथ्यों, जेसे कि नेतिक विधान, पारिवारिक 
संरचना या आधारभूत राजनीतिक स्वीकृतियों में किन्हीं भी परिवत्तंनों को बुरा 
माना जाता है। परिणामत: प्रौद्योगिक विकासों पर इतना अधिक जोर दिया 
जाता है कि इस क्षेत्र में परिवत्तनों को सम्पूर्ण संस्कृति के परिवत्तन का प्रतीक 
समझने की प्रवृत्ति हो गयी है। इस प्रकार यूरोपीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों की 
अपेक्षा प्रौद्योगिक परिवत्तन की ग्रहणशीलता के आधार पर भिन्न है, और इसलिए 
इसकी स्थिरता को इसकी परिवत्तेन की प्रवृत्ति के मुकाबले में न्‍्यूनमतम करके 
बताया जाता है। 
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३. तीसरे विरोधाभास के. समाधान में, कि संस्कृति हमारे जीवन में 
व्याप्त है, किन्तु हम बहुत अंशों में उससे बेखबर हैं, हमें कुछ बुनियादी तथा 
दार्शनिक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। हमें इस मनोवैज्ञानिक समस्या को 
समझना पड़ेगा कि मानव प्राणी कंसे अपनी संस्कृतियों को सीखता तथा किस 
भांति समाज के सदस्य की हैसियत से कार्य करता है, और इस दार्शनिक प्रश्न 
का भी जो यह पता लगाना चाहता है कि क्‍या संस्क्ृति मानव मनोवृत्ति का कार्य 
है या वह उससे पृथक्‌ व स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, उत्तर ढूँढना होगा। 

यहां हमें इस समस्या का मुकाबला करना पड़ता है, कि जहां संस्कृति 
छुक मानव गुण होने के नाते मानव तक सीमित है, वहां समग्र रूप से संस्कृति 
या कोई भी एक संस्कृति किसी भी एक मानव व्यक्ति की पहुंच से बाहिर है। 
अतः संस्कृति के अध्ययन का एक यह भी पक्ष हो सकता है कि उसका इस भांति 
अध्ययन किया जाय कि मानो वह मानव से स्वतंत्र है । पर इतना ही' प्रबल 
दूसरा पक्ष भी हो सकता है जिसके अनुसार संस्कृति मनोवैज्ञानिक यथार्थता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है और वह व्यक्ति के मन में कल्पित विचारों की एक 
खुद्भुला है । दार्शनिक दृष्टि से यहां यथार्थवाद तथा अध्यात्मवाद (6 &थवांआ) 
का पुराना विवाद है, यह विवाद संसार तथा मनुष्य की प्रकृति की अवधारणा और 
दृष्टिकोण के सम्बन्ध में बुनियादी मतभेद को व्यक्त करता है। दोनों ही दृष्टिकोणों 
में बहुत सी ऐसी बातें हैं जोकि संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक हैं तथा हम 
दोनों ही मतों के समर्थकों की युक्तियों की परीक्षा करेंगे। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि मानव प्राणियों को ध्यान में रखे बिना भी 
संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। निर्दिष्ट लोगों की जीवन रीति के 
अधिकांश पुराने विवरण एकान्ततः संस्थाओं के प्रसंग में लिखे गये हैं। अधिकांश 
प्रसार-अध्ययन (7)्रज्नॉणा-४ए0765) जिनमें कि संस्कृति के निदिष्ट तत्त्व के 
भौगोलिक विस्तार की चर्चा की गयी है, उनमें उन व्यक्तियों का जोकि उन वस्तुओं 
को प्रयोग करते हैं या निर्दिष्ट प्रथाओं का पालन करते हैं, कोई वर्णन नहीं 
किया गया है। मनोवंज्ञानिक दिश्षा में अत्यन्त उन्‍्मुख मानव-व्यवहार के विद्यार्थी 
के लिए भी ऐसी गवेषणा के महत्त्व से इनकार करना मुश्किल है। यदि हम यह 
जानना चाहते हैं कि, लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह वंसा क्‍यों है, तो हमें 
संस्कृति की संरचना को समझना आवश्यक है, जबतक कि प्रथा की संरचना पर 
पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, व्यवहार निरथ्थंक होगा। 

यदि यह मान भी लिया जाय कि एक प्रथा का इस प्रकार अध्ययन करना 
संभव है कि उसकी कोई वस्तुगत यथार्थता है, तो भी संस्कृति की वस्तुगत 
यथा्ंता के पक्ष में युक्ति--यह रूप घारण कर लेती है कि संस्कृति अति-मानव 
या “अधिजंबिक” ($फ्र्टण४०॥०) होने के कारण मानव के नियंत्रण के .परे 
है और अपने ही नियमों से चलती हैं। यहां हम कई निर्णावकवादों में से, जिन्हें 
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कि संस्कृति की प्रकृति को समझने के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है, सांस्कृतिक 
निर्णायकवाद (॥000गांएं5॥) का विरलेषण कर रहे हैं! 

हम इस वकक्‍तव्य पर विचार करेंगे कि कोई भी संस्कृति किसी अकेले 
मानव प्राणी की पहुँच से परे है ।” आजकल हमारे समाज में लाखों लोग ऐसी 
सीमाओं में व्यवहार करते हैं जिनके विषय में पहले से बताया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए हम हां” शब्द को एक प्रइन के सहमतिसूचक उत्तर के रूप 
में मानते हैं, या हमारे खेतों में बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़ स्त्रियां 
कभी भी हल नहीं चलायेंगी। हां! का अर्थ सदियों से सहमति सूचक रहा है। 
अनन्त काल से हल चलाने को पुरुषों का कार्य माना गया है, और यही बात 
बहुत-सी अन्य बातों पर लागू होती है। पर यह स्पष्ट है किकोई भी ऐसा 
व्यक्ति जिसने दो सौ वर्ष पूर्व हां! शब्द का सहमतिसूचक भ्रर्थ में प्रयोग किया 
या अपने खेत को जोता आज जीवित नहीं है। 

जिनका यह मत है कि संस्कृति स्वतंत्र रूप से जीवित रहती है, वह इस 
बात पर जोर देते हैं कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के जीवन काल का हवाला दिये 
बिना, जीवन की परम्परागत रीतियां पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रहती हैं । ऐसी युक्ति 
निःसन्देह प्रभावोत्पादक है। हम बहुत-कुछ दो वस्तुओं की कल्पना कर सकते हैं-- 
मानव प्राणियों का एक सदा परिवत्तंनशील समूह जो जन्म छेता, अपना जीवन 
बिताता और मर जाता है; और प्रथा का एक ठोस विधान जोकि अपने स्वरूप 
को लेकर जीवित रहता व ज़ारी रहता है। कट्टर से कट्टर निर्णायकवादी भी इससे 
इनकार न करेगा कि जनता और संस्कृति के बीच अन्तःसम्बन्ध हैं, ठीक उसी 
भांति जिस प्रकार कि वह लोग जो यह मानते हैं कि संस्क्ृतति उन व्यक्तियों के 
मन के विचारों में ही विद्यमान है जोकि उसमें रहते हैं, वह भी उसके संस्थागत 
रूपों के अध्ययन की स्वीकृति देते हैं। इसलिए यहां इस बात पर अधिक जोर 
देने की जरूरत नहीं कि हम विकल्पों की अपेक्षा बल देने पर विचार कर रहे हैं। 

केवल अनेक शताब्दियों के रूप में विचार कर के ही संस्कृति को मनुष्यों 
से बड़ा नहीं दिखाया जा सकता, बल्कि इतिहास के एक निर्दिष्ट क्षण में एक 
निदिष्ट समूह में, कोई भी व्यक्ति अपने समूह की जीवन रीति में सम्पूर्ण नहीं 
कहा जा सकता । इससे भी अधिक, एक व्यक्ति चाहे वह छोटे-से-छोटे कबीले 
का, जिसकी संस्कृति अति सरल है, सदस्य क्‍यों न हो, पूर्णतः अपनी सांस्कृतिक 
विरासत को नहीं जानता। इसके एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण के लिए हमें 
स्त्री-पुरुषों के स्वीकृत व्यवहारों से अधिक दूर जाने की ज़रूरत नहीं। स्त्री-पुरुषों 
के बीच न केवल सर्वत्र आर्थिक श्रम-विभाजन दिखायी देता है, प्रत्यूत हम- 
अधिकांश संस्कृतियों में देखते हैँ कि परिवार में, घाभिक कार्यों में या सौन्दर्यात्मक 
संतुष्टियों के प्रकारों में भी स्त्री और पुरुषों के कार्य बंटे हुए हैं। कई बार यह 
एक आदत की बात है। पश्चिमी अफ्रीका में स्त्रियां ब्तंत बनाती हैं और 
पुरुष कपड़े सीते हैं, जबकि हमारे यहां पुरुष बर्तन बनाते हैं और स्त्रियां कपड़े 


अध्याय सोलह : संस्कृति की यथायंता ३०्ण्‌ 


सीती हैं; इनमें कोई भी बात न कम न ज्यादह युक्तिसंगत है। पर यह विभा- 
जन ऐसा भी हो सकता है जिसे कि समझकूझ कर पालन किंया जाता है और 
उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, जेसे कि आस्ट्रेलियाई आदिवासियों में 
अलौकिक शक्तियों का अनधिकृत प्रयोग करने या हमारे समाज में पुरुष द्वारा 
स्त्री के वस्त्र घारण करने पर होता है। 

उन समाजों में जिनकी जनसंख्या बड़ी है, जिनमें पर्वाप्त अधिक विशेषी- 
करण है और वर्गेंसंरेचना है, किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी सम्पूर्ण संस्क्रति को 
जानना उसकी क्षमता के बाहर है। उन्नीसवीं शताब्दी के चीनी किसांन और 
मंडारिन विद्वान्‌ दोनों ही समान संस्कृति के आदेशों के अनुसार जीवन बिताते 
थे, किन्तु वह अपने पृथक मार्गों पर चलते थे, प्रत्येक अपने तरीके से जीवन 
बिताता था और संभवतः किसी को यह चिन्ता न थी कि उनके जीवन औरों से 
कितने भिन्न हैं । जहां पुरोहित सामान्य लोगों से, शासक प्रजा से और औद्योगिक 
विशेषज्ञ, जैसे कि पूर्वी अफ्रीका के आदिवासी लुहार या पौलिनेशियाई डोंगी- 
निर्माता अन्य धंधे करने वालों से पृथक्‌ हैं, वहां बावजूद इस तथ्य के कि व्यक्ति 
की समग्र संस्कृति उस दिशा की ओर निर्देश करती है, जिसके अनुसार उसका 
समुदाय समष्टिरूप में उनके प्रतिदिन के कार्यों का नियंत्रण करता है, व्यक्ति अपनी 
सम्पूर्ण संस्कृति के केवल एक छोटे-से भाग को ही जानता है। 

संस्कृति मानव से बड़ी है, इस दृष्टिकोण से यह जड़, जैविक और अषि- 
जैविक के विकास में तीसरी मंजिल है, जिसे ह॒बंट स्पेंसर ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया! 
इससे आधी शताब्दी से भी झतथिक समय के बाद कोबर ने इस तथ्य पर बोर 
देने के लिए कि चूँकि संस्क्रेत और प्राणिशास्त्रीय योग्यतायें, परस्पर संबद्ध होने 
पर भी, पृथक चट॑नायें हैं. और इसलिए संस्कृति को स्वतंत्र रूप से चिंचमान संभझा 
जाना चाहिए, 'पुन: अंधिजैचिंक ($फ्रशण०ाष.्टअमां2) शब्द का अबोग किया । 
कोबर कहता है: 

/इस्लांम--एक सीमाजिक धटना---ने चित्र और मूर्तिकला की अनुकरणात्मक 
सम्मावनाओं को दबाकर स्पष्ट ही अनेक लोगों की सम्यता को प्रभावित किया 
है, किन्तु इसने एक हजार वर्षों में तीन महाद्वीपों में पक्ष होने वाले अनेक 
व्यक्तियों के जीवन क्रम को भी बदला होगा।” 

या पुनः “हमारी राष्ट्रीय रूप से सीमित सम्यता के क्षेत्र में भी ऐसे 
परिणामों का होना अनिवार्य है। एक जन्मजात तकंशास्त्री या शासक जोकि 
मछए या मभंगी की जाति मेंपेंदा हुआ है, कह कदापि जीवन में वह संतोष व 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, जोकि उसके माता-पिता के ब्राह्मण या क्षत्रिय 
होने पर उसे प्राप्त होती; और जो चीज़ औपचारिक दृष्टि से मारत के विषय 
में सही है चही बहुत कुछ यूरोप के विषय में भी सत्य है।”' 





३. ए० एल० कोबर, १९५२ पृ० ४७-८ में पुनः सब्रित । 
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जिस समय कोबर ने यह निबन्ध लिखा, उसकी तुलना में आज उसके 
मत को पुृष्ट करने के लिए बहुत-से लिपिबद्ध विवरण प्राप्त हैं, किन्तु उसके 
उदाहरण अंभी भी उसके मत को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। डाविन की 
विकासवादी अवधारणा की खोज जोकि दूसरी दुनिया में वालेस द्वारा उसके साथ 
ही हुई, इसका ज्वलन्त उदाहरण है। डाविन के विषय में क्रोबर कहता है: 

“कोई भी आज बुद्धिपूर्वके यह विश्वास नहीं कर सकता कि डाविन की 
महानतम सफलता, प्राकृतिक चुनाव द्वारा विकासवादी सिद्धान्त की स्थापना का 
श्रेय, उसे प्राप्त हो सकता यदि वह पचास वर्ष पहले या बाद में पेदा हुआ होता। 
यदि वह बाद में होता, तो निश्चित ही वालेस उसकी बात को पहले कह चुका 
होता, और यदि वालेस का पहले देहान्त हो गया होता, तो अन्य लोगों द्वारा 
बह बात कही गयी होती।” 

ग्रेग़्ी मेंडल के आनुबंशिकता पर किये गये कार्य का उदाहरण भी उतना 
ही ज्ञात है। उसके कार्य पर भी इसः दृष्टिकोण के अनुसार उस समय इसलिये 
ध्यान नहीं दिया गया, चूंकि यूरोप की संस्कृति उसके लिए तेयार न थी । १५६५ में 
प्रकाशित हो कर १६०० तक यह रचना उपेक्षित रही, जबकि तीन विद्वानों ने 
स्वतंत्र रूप में कुछ हफ्तों के हेर-फेर से मेंडल की खोज को पाया और इस प्रकार 
प्राणिविज्ञान को एक नया मोड़ दिया। 

. ऋोबर और रिचार्ड्सन द्वारा स्त्रियों की वेषभूषा की शैली का अध्ययन, 
जोकि इसी विषय पर क्रोबरं के एक प्रारम्भिक अध्ययन पर आधारित हुं, 
संस्कृति के किसी एक विशिष्ट तत्व के परिवत्तेन' के विश्लेषण पर अभी तक 
अत्यधिक सावधानी से किया गया सबसे महत्त्वपूर्ण अध्ययन- है। विभिन्न फंशन- 
निर्देशिकाओं से स्त्रियों के वस्त्रों के बमूनों के विभिन्न माप और कुछ खास विशेषताओं 
के अनुपातों का १७८७ से १६३६ तक. प्रति .च्ष हिसोब लगाया गया | १६०५ से 
लेकर १७८७ की अवधि के लिए भी उन्होंने उपलब्ध न्यासों से यही सूचनायें एकत्रित 
की। उन्होंने स्कर्ट (8]07) की लम्बाई और चौड़ाई, कमर की स्थिति और 
'ड्यास, गले की लम्बाई और चौड़ाई का विदइलेषण कर एक नियमित क्रम में 
परिवत्तेन पाया, जोकि केवल संयोग के कारकों को अतिकान्त करता प्रतीत 
होता है। फिर पेरिस के उन वस्त्र डिज़ाइनरों के कार्यों का क्या महत्त्व है जिन्होंने 
कि हर साल स्‍्त्रों में नये आविष्कार करने को अपना व्यवसाय बना लिया है 
तथा एक ऊँचे दर्जे तक उन प्रविधियों में भी प्रवीणता प्राप्त करली है जिनसे कि 
वह स्त्रियों को वस्त्रों में इच्छित परिवत्तंन स्वीकार कराने में सफल होते हैं! 
चूँकि इस घटना में जानबूझकर किये गये आयोजन तथा चुनाव का इतना अधिक 
महत्व था इसीलिए इसे एक परीक्षण के नमूने के तौर पर चुना भया । इसी 
ऋष्रण इसके परिणाम भी इस तथ्य की साक्षी के रूप में अत्यन्त प्रभावशाली हैं 





४. एु० एल० कोबर०, १९५२, प्‌० ३३२-६, ३२५८-७२ में पुनम द्वित। 
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कि किस भांति व्यक्ति अपनी संस्कृति की ऐतिहासिक धारा के प्रवाह में, चाहे वह 
चाहे या नहीं, वह जाता है। 


ड 

संस्कृति की मनोवैज्ञानिक यथार्थता का पक्ष मुख्यतः मानवीय अनुभव को 
इस भांति बांटने की अनुचितता पर आधारित है, जिसमें मानव शरीर को उसके 
व्यवहार के उन पहलुओं से अलग कर दिया जाता है जोकि उसके जीवन में 
“ग्रधिज॑विक” तत्त्वों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक संस्क्रति में दीघकाल तक देखने 
पर एक जीवन शक्ति दिखायी पड़ती है जोकि एक समूह के किसी भी सदस्य के 
. जीवन को, जो उसे वह प्रकट करता है, अतिक्रांत कर जाती है। पर बिना मनुष्य 
के संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। अतएवं एक ऐसी घटना को वस्तुगत करने का 
प्रयास, जोकि मानव विचार व कर्म को छोड़कर अभिव्यक्त नहीं हो सकती, उस 
वस्तु के पृथक अस्तित्व के लिए पैरवी करना है जो कि वस्तुत: केवल विद्यार्थी 
के मन में ही विद्यमान है। 

संस्कृति की “अधिजेविक” अवधारणा और सामूहिक मन की पूर्वकल्पना जिसे 

कि प्रारम्भिक वर्षों में ला बौन और ट्राटर ने प्रसिद्ध बना दिया था, इन दोनों की 
तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, सामूहिक मन में, एक भीड़ को 
बनाने वाले सभी सदस्यों की प्रतिक्रियाओं से कुछ अधिक कल्पित किया गया था। 
चूँकि यह कहा गया था कि समूह को बनाने वाले सदस्यों की प्रतिक्रियाओं का 
योग समूह से भिन्न था, अतः सामूहिक मन के स्थान के प्रइन ने इस अवधारणा 
को अग्राह्मय बना दिया, चूँकि यह चीज वेज्ञानिक पद्धति द्वारा अपेक्षित प्रमाण से 
सिद्ध न हो सकती थी। 

मनोवैज्ञानिक .शब्दों में संस्कृति की स्पष्टतम परिभाषा यह है: संस्कृति 
मानव व्यवहार का सोखा हुआ अंज्ञ है। यहां “सीखा हुआ” शब्द अनिवायं है। 
सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं कि संस्कृति के घटक कोई भी रूप हों, यदि उन्हें 
विनष्ट नहीं होना है तो आनेवाली पीढ़ियों द्वारा उन्हें ग्रहण करना चाहिए। 
अन्यथा यह मानना आवश्यक होगा कि मनुष्य केवल संस्कृति निर्माण के जन्मजात 
चालकों से युक्त पश्म्‌ ही नहीं, प्रत्युत उसमें ऐसे चालक भी हैं जोकि उसके व्यवहार 
को एक निरदिचत दिखा में ले जाते हैं। “मूल-प्रेरणावादी” मनोवेज्ञानिकों (गरा5- 
फाल-फष्प्रणा०0ट85) का यही मत था। उन्होंने उन प्रतिक्रियाओं की व्याल्या 
के लिए जोकि बाद में एसी सात्मीकृत प्रतिक्रियायें पायी गयीं कि स्वाभाविक बन 
गयीं, एक के बाद एक मूल प्रेरणाओं फी कल्पना प्रस्तुत की । 

मूल-प्रेरणावादी सम्प्रदाय की युकतियों ने प्रभावित किया, चूंकि मानव 
प्राणी वस्तुत: अपनी संस्कृतियों को अच्छी तरह सीखते हैं और उस प्रक्रिया द्वारा 
जोकि बहुव्याप्त तथा पूर्ण है। जब हम निर्देशित शिक्षा का जिक्र करते हैं तभी 
“दिक्षा” शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु सभी समूहों में अधिकांश संस्कृति उस 
अक्रिया द्वारा सीखी जाती है जिसे कि अ्रभ्यस्तीकरण या अनुकरण या शायद सबसे 
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बेहतर जचेतन सीखना ((700752005 ००॥तं्ृ०भाह?) कहते हैं, जोकि अंन्य 
अन्य प्रकारों से, जहां चेतन ((0782008) प्रशिक्षण प्रयोग में आता है, सम्बन्धित है। 
यह प्रक्रिया असाधारण रूप से सूक्ष्म हो सकती है। इस प्रकार, यद्यपि 
सानव प्रोणी को समय-समय पर जेविक कारणों से कार्यविरत होना आवश्यक है 
किन्तु वह किस प्रकार विश्राम करे यह संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। जहां 
लोग जमीन पर चटाई बिछा कर सोते हैं, वहां उनके लिए मुलायम गद्दों के बिस्तर 
पर सोना असहा है। इससे उल्टी बात भी उतनी ही सही है। जहां सिर के 
नीचै लकड़ौ के तकिये प्रयोग में लाये जाते हैं वहां मुलायम तकिये कष्टदायक हो 
जाति हैं। यदि परिस्थिति पुनरनुकूलन के लिए बाध्य करती हैं तब दुबारा सोखने 
की था रिकंडीशरनिंग की प्रक्रिया व्यक्ति को नयी परिस्थितियों के अनुकूल बना 
देती है। 
भाषा में ऐसे अनन्त उदाहरण मिलते हैं जो दिखाते हैं कि कितनी बारीकी 
से हमारी बोली सीखी हुई होती है। प्रादेशिक विभिन्नतायें जेसे कि क्लीवलेंड 
के कोमल एं के विरुद्ध बोस्टन का कठोर ए या सामाजिक स्थितिजनित भिन्नतायें 
जैसे कि साधारण लंदन वासी की बोली के मकांबिले में एक उच्चवर्गीय लंदन- 
वांसी की बोली, इसके अच्छे उदाहरण हैं। कुछ रूप तो इतने हल्के होते हैं कि 
उन्हें जंब तक कि बहुत ही ध्यांन से और संवेदनशील कान से न सुना जाय, वह 
सुनाई ही नहीं पड़ते, जैसे कि शिंकागो में मिंडलवैस्टन का कोमल छ कब 
((४6) इंब्द को छोटी इ के साथ केंब (७) बना देता है | अन्य उदाहरणों 
में चलने या बेंठेने के तरीके, श्रभ्यास के दो ऐसे दृष्टान्त हैं जिन्हें येह दिखाने के 
लिए. उद्धृत किया जा सकता है कि मनुष्य बिना प्रक्रिया पर विचार किये हुए 
तथा बिना नियोजित शिक्षा के, किस भांति अपनी संस्कृति को सीखता है। 
इसलिए वह प्रभावशीलता जिससे कि मनुष्य प्रंविधियों, स्वीकृत व्यवहार 
की रौतियों तेथी विभिन्न विश्वांसों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित 
करता है, .संस्केति की एंक ऐसी स्थिरता प्रदान करती है जिससे कि उसका पथक 
अस्तित्व दिखाई देने लगता है। फिर भी जो हस्तान्तरित होता है, वह इस 
कंठोरता से निर्दिष्ट नहीं होता कि व्यक्ति की कोई पसन्द ही न रहे। सांकृतिक 
परिवर्तन का एक प्राथमिक कारण वह भिन्नता है जोकि प्रत्येक समाज अपनी 
निदिष्ट व्यवहार प्रणाली में स्वीकृत करता है। यरोपीय संस्कृति में अधिकांश 
लोग आदतन कुर्सी पर बंठकर आराम करते हैं किन्तु कुछ कुर्सियां मुलायम होती 
हैं, अन्य कठोर, कुछ हिलती हैं कुछ नहीं, कुछ की पीठ सीधी होती है और कुछ 
की गोले। तथापि वह सामान्यतः नीची मेजों पर चौंकड़ी मार कर या छोटे 
स्टूलों पर बेठ कर और या एक ही पर पर खड़े होकर आराम नहीं करते। 
_ क्या परम्परा द्वारा व्यवहार के प्रशिक्षण की अवधारणा पुनः यह यक्ति 
नहीं देती कि मनष्य अपनी उंस्कृति की सन्‍्तान है? इसका उत्तर स्वीकृत भिन्नताओों 
मैं मिलता है। यह बात जोर देकर केही जा सकेती है कि प्रत्येक संस्कृति में 
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यहांतक कि सरलतम और अत्यन्त अनुदार समूहों में श्री सदेव चुनाव और पसन्द 
की मुँजायश रहती है। यद्यपि मनृष्य का अधिकांश व्यवहार स्वचालित (40ए0०0- 
77900 ) है, किन्तु इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि मनुष्य एक 
स्वचालित यंत्र है। जब उसकी संस्क्रति के किसी ऐसे पहलू को जिसे कि वह 
संदेव मानता चला आ रहा है--जैसे कि किसी विशेष देवता में विव्वास या 
किसी ख़ास तौर से किसी व्यापार को करने का औचित्य, या शिष्टाचार का 
कोई अंग---चुनौती दी जाती है, तो वह उद्वेग के साथ उसकी रक्षा करता है, 
जोकि उसकी भावना को व्यक्त करता है। 

इससे यह पता चलता है कि संस्कृति सार्थक ('थिल्शााई[|) है। यद्यपि 
व्यवहार स्वचालित हो सकता है और स्वीकृतियों को ऐसे ही मान्यता दे दी जाती 
है, फिर भी एक संस्कृति में कोई भी स्वीकृत कर्म या विश्वास का रूप तथा 
कोई भी संस्था “अर्थ रखती है।” यही उन लोगों की प्रधान युक्ति है जो यह 
मानते हैं कि अपने आप में स्वतंत्र होने की अपेक्षा, संस्कृति जनसमूह के विश्वासों, 
आदतों तथा दृष्टिकोणों का योग है । अनुभव संस्कृति द्वारा प्रभावित होता है 
जिसका अभिप्राय है कि उन लोगों के लिए संस्कृति में अर्थ है जो उसके अनुसार 
रहते हैं। मौतिक वस्तुओं तक के लिए भी परिभाषा जरूरी है। मेज जैसी वस्तु का 
लोगों के जीवन में तभी कोई स्थान है जबकि वह उसे उस रूप में स्वीकार 
करें। न्यूगिनी के पृथक्कृत कबीले के एक सदस्य के लिए वह इतनी ही अजीब 
और समझ में न आने वाली चीज है जंसा कि हमारे लिए उनके डिजाइनों का 
प्रतीकवाद। वस्तुतः मानव व्यवहार को एक “प्रतीकात्मक व्यवहार” परिभाषित 
किया गया है। प्रतीकवाद के कारक पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि 
प्रतीकों का प्रयोग जीवन को अर प्रदान करता है। उन्हींके द्वारा मनुष्य संस्कृति 
में अपने अनुभव को अर्थ देता है और जिस समूह में वह जन्म लेता है, उसके 
अनुसार सीखने की प्रक्रिया द्वारा अपनी जीवन रीति को व्यवस्थित कर उसका एक 
पूर्ण कारगर सदस्य बन जाता है। 


ञ्‌ 

क्या हमें इन दो दृष्टिकोणों में से, कि संस्कृति अपने आझ्राप में एक स्वतंत्र 
इकाई है जोकि मानव को बिना ध्यान में रखे हुए आगे बढ़ रही है, और दूसरे 
बह कि संस्कृति मानव के मन की ही अभिव्यक्ति है, एक का चुनाव करना 
होगा ? या इन दोनों दृष्टिकोणों में कोई समझौता सम्मव है? 

एक व्यक्ति के मानव व्यवहार में उसके सीखे हुए संस्कार इतने गहरे 
बंठ जाते हैं, उसकी प्रतिक्रियायें इतनी स्वाभाविक होती हैं और एक संस्कृति में 
« अनेक वर्षों में होने वाले परिवत्तेनों को दिखाने वाली ऐतिहासिक रेखा इतनी 
बारीक होती है कि संस्कृति को मनृब्य से पृथक न समझना कठिन है। इसे 
अन्दर ही अन्दर स्व्रीकार किये बिना संस्कृति के विषय में कुछ कहना या लिखना 
भी कठिन है। फिर भी जेसा कि हम देख चुके हैं जब संस्कृति का सूक्ष्म विश्लेषण 
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किया जाता है, तो एक निदिष्ट समूह के सदस्यों के व्यवहार में कुछ विशिष्ट 
स्पष्ट प्रतिक्रियायें मिलती हैं। अर्थात्‌ हम देखते हैं कि छोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, 
लोग व्यवहार कर रहे हैं, छोग सोच रहे हैं, छोग कैफियत दे रहे हैं। ऐसी परि- 
स्थितियों में यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वह स्थून रूप दे हेर 
हैं, अर्थात्‌ एक निदिष्ट समय में एक समूह के व्यक्तियों के अनुभवों को वस्तुगत 
तथा ठोस रूप प्रदान कर रहे हैं। इन्हें समग्रता में संग्रह कर, हम इन्हें उनकी 
संस्कृति कहते हैं। और अध्ययन के उद्देश्य के लिए यह सर्वथा उचित है। 
खतरे का क्षण तब आता है जबकि हम व्यवहार की उन सदुशताओं को, जोकि 
एक समान वातावरण में व्यक्तियों के एक समूह के एक समान प्रशिक्षण से उत्पन्न 
होती हैं, एक ऐसी वस्तु का रूप देते हैं, जो कि मनुष्य से बाहिर है, या अधि- 
जैविक है। 

इसका यह अर्थ नहीं कि कुछ मानवशास्त्रीय समस्याओं के अध्ययन के 
लिए हम संस्कृति को वस्तुगत सत्ता मानकर उसके अध्ययन की उपयोगिता से 
इनकार करते हैं। किन्तु एक पद्धतिशास्त्रीय आवश्यकता को स्वीकार करते हुए 
हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हम एक कल्पित नमूने ((०॥&770७) का उप- 
योग कर रहे हैं श्रौर सभी विज्ञानों की भांति हम इस नमूने को अपने चिन्तन 
के मार्गदर्शक और विश्लेषण के सहायक के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। 


अध्याय सत्रह 
संस्कृति और समाज 


मानव और उसके कार्यों के अध्ययन में यह आवश्यक है कि हम संस्कृति 
और उसके सहयोगी शब्द “समाज” में भेद को समझें। संस्कृति लोगों को 
जीवन रीति है, जबकि समाज व्यक्तियों का एक संगठित, अन्तःक्रिया करने वाला 
सम्‌ह है जो कि एक निर्दिष्ट जीवन रोति का अनुसरण करता है। और भी 
सरल शब्दों में, समाज लोगों से मिल कर बना है; उनके व्यवहार को रीति 
उनकी संस्कृति है। क्‍या हम इस प्रकार उस मनुष्य से जिसके पास संस्कृति है, 
सामाजिक प्राणी-रूपी मानव को पृथक्‌ कर सकते हैं ? क्या सामाजिक व्यवहार 
बस्तुत: सांस्कृतिक व्यवहार नहीं है? क्‍या हम नहीं देख चुके हैं कि मानव के 
अव्यमन में उसके विचारों, संस्थाओं यहां तक कि उन भौतिक वस्तुओं से भी, जो 
कि मानव के उन समूहों में जिन्हें कि हम समाज” कहते हैं संगठित हो जाने के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, बढ़कर अन्तिम उद्देश्य मानव ही है ? हम इन 
तीनों प्रइनों पर क्रम से संक्षेप में विचार करेंगे। 

यह कहकर कि मानव एक सामाजिक जीव है जोकि केवल संग्रठित समूहों 
में रहता है, हम उसकी सत्ता के उस पहलू को छठे हैं, जेसा कि हम देखेंगे, जिसमें 
कि प्राणिशास्त्रीय जगत्‌ के बहुत-से अन्य जीव भी भागीदार हैं। कुछ उन उदाहरणों 
को छोड़ जिनका महत्त्व स्पष्ट नहीं है, मानव ही अकेला प्राणी है जिसने संस्कृति 
प्राप्त की है। एक बार यदि हम यह अनुभव कर लें कि मानव अन्य सामाजिक 
जीवों के साथ समूहों में रहने की प्रवत्ति का साझीदार है, किन्तु वह अकेला ही 
संस्कृति-निर्माता जीव है, तो “समाज” और “ंस्कृति' शब्दों का भेद तत्काल स्पष्ट 
हो जाता हैं। परिणामतः इसे समझने के लिए दोनों पर पृथक रूप से और उनके 
अन्तःसंबंधों पर भी विचार करना होगा। 

बहुत कुछ यही युक्‍्ति दुसरे प्रदन पर विचार करते समय लागू होती है, 
कि क्‍या सामाजिक व्यवहार सांस्कृतिक ब्यवहार भी नहीं है। यहां भी जब हम 
कहते हैं कि मानव सामाजिक जीव है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि यहीं 
सारी कहानी जेब नहीं हो जाती। सामाजिक संस्थाओं में विस्तृत अर्थों में श्राथिक 

१. एस० एफ० नडेल (१९५१, पृ० ७९-८० ) ने इस भेद को इस प्रकार व्यक्त 
किया है “जहाँ तक में समझता हूं समाज का अर्थ सम्पूर्ण सामाजिक तथ्यों का सम्बन्धों 
और समहों के आयाम पर आरोपच हे जब कि संस्कति उसी सस्पूर्णता का कर्म के 
आयाम पर 
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और राजनंतिक गतिविधियों तथा साथ ही रिस्तेदारी और स्वेच्छा से निर्मित 
समितियों पर आधारित संस्थायें भी सम्मिलित हैं। किन्तु कठिनाई से ही उन्हें 
इतना विस्तृत किया जा सकता है कि उनमें धर्म॑, कलाओं और भाषा को सम्मि- 
लित या जा सके, समस्त आचार में अन्तनिहित मौन स्कीकृतियों का तो कहना 
ही कक्‍्या। मानव सामूहिक जीवन के उस बुनियादी पहलू को जिसमें कि वह संस्थायें 
सम्मिलित है, जिनमें कि और सब सामाजिक तथा व्यक्तिगत व्यवहार निश्चित 
होता है, मानवश्ञास्त्रीय पारिभावषिक भाषा में सामाजिक संगठन कहते हैं। इस 
तथ्य को स्वीकार करना कि मानव अपने साथियों के साथ अन्तः:क्रिया करते हुए, 
इस अन्य प्रकार की संस्थाओं को कार्य करने का स्थान देता है इसका यह तअर्थ 
है कि व्यगहार की स्वीकृत रीतियों को उन मूल प्रेरणाओं से, जिनसे वह उत्पन्न 
हुई हैं, पृथक किया जा सकता है। 

किन्तु क्‍या अन्ततोगत्वा लोग--या समाज--उनकी जीवन रीति की 
अपेक्षा अधिक यथार्थ नहीं हैं? क्या यह बाद के अदृश्य तत्त्व केवल उस देखे 
हुए व्यवहार से निकाले हुए निष्कर्ष मात्र नहीं है जो कि जब हम किसी एस्किमो, 
अफ्रीकी या फ्रांसीसी, समुदाय को देखते हैं और उनमें लोगों के आने-जाने, और 
उनकी एक-दूसरे पर प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और इस प्रकार उनके 
व्यवहार को नियमित करने वाली संस्थाओ्रों का पता लगाते हैं, तब दृष्टिगोचर 
होते हैं। वस्तुत: बात यही है; और लोगों के निरीक्षण की प्रक्रिया जिसे कि 
क्षेत्रीय गवेषणा कहा जाता है, वह यंत्र है जिसकी सहायता से जनवृत्तशास्त्र अपने 
प्राथमिक न्यास संकलित करता है। 

तथापि, इन अर्थों में, “समाज” की अवधारणा का प्रयोग करते समय उन 
सब सावधानियों को बरतना ज़रूरी है जोकि “संस्कृति” की अवधारणा के प्रयोग के 
समय बरती गई थीं। जिस भांति संस्कृति व्यक्तियत व्यवहारों की स्थल अभिव्यक्ति 
है, इसी प्रकार कोई भी मानव समाज एक समूह को बनाने वाले मानव प्राणियों के 
कंश-क्रम से स्थल रूप घारण करता है। यह बात स्मरण होगी कि संस्क्रति एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी में क्रायम रहने के कारण, उस व्यक्ति से जो उसमें रहता है, कहीं 
अधिक बड़ी है। इसी प्रकार एक समाज सर्देव एक ही लोगों से नहीं बना रहता। 
जन्‍म तथा मृत्युएं निरन्तर उसके सदस्यों को बदलती रहती हैं। एक पीढ़ी के 
सुज़र जाने पर जो कुछ समाज को अतीत से बांधे रहता है, वह व्यवह्लर की 
बह रीतियां हैं जो कि वर्तमान लोगों को उनसे प्राप्त हुई हैं। यह स्पष्ट है कि 
सामाजिक निरंतरता को मानते समय हमें यथार्थता से पृथक होने के उन्हीं पद्धति- 
शास्त्रीय अपवादों की सहायता लेनी होगी, जिनका कि हमने संस्कृति की निरंतरता 
को मानते समय आश्रय लिया भा। 

हम प्रहछे यह देख चुके हैं कि समाज का अध्ययन हमारे लिए इस लिए 
महत्त्वपूर्ण है क्वोंकि यह समशना आवश्यक है कि किस भांति मनुष्य का संगठित 
समूहों में रहना उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। हमें केवल उन सामा- 


है. 
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जिक संस्थाओं को ही नहीं जिन्हें कि मानव ने मानवीय समाजों के कार्यों को 
चलाने के लिए बनाया है, प्रत्यत उन चालकों को भी जो कि उसे इन समूहों 
को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं,और उस रीति को भी जिसके द्वारा व्यक्ति 
जिस समाज में जन्म लेता है उससे अपने को एकीकृत करता है, ध्यान में रखना 
होमा। इन काद की बातों की इस अध्याय में चर्चा होगी, चूँकि उनका समाज 
व संस्कृति के परस्पर सम्बन्धों पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव है। 

२ 

मनुष्य में अन्य पश्‌ रूपों की भांति सामाजिक जीवन की प्रकृत्ति कितनी 
अधिक मात्रा में है इसे सामान्यतः: अनुभव नहीं किया जाता। पशु-समाजशास्त्र 
का ऋमबद्ध अध्ययन अभी बहुत नया है। ऐली, जिसने कि सम्भवतः इस विषय 
का सबसे अधिक विस्तार से प्रतिपादन किया है, बताता है कि क्‍यों यह इतने 
'बीरे-घीरे विकिसत हुआ। १८७८ में फ्रेंच वेज्ञानिक इस्पिनास ने “पशुओं का 
समाज” शीबंक रचना प्रकाशित की, जिसमें उसने यह घोषणा की कि, “कोई भी 
जीवित प्राणी एकाकी नहीं है, प्रत्युत छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े तक प्रत्येक 
ही किसी-न-किसी प्रकार के सामाजिक जीवन में डूबा हुआ है।” यह मानते हुए 
अभी कि इस्पेनास का वक्तव्य तथ्यों को देखते हुए अतिशयोक्ति पूर्ण था, वह 
महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय वेज्ञानिक जगत्‌ू--इस विचार के सम्मोहन से 
अभिमूत था कि जीवित रहने के लिए व्यक्तिगत संघर्ष इतना प्रचलित व महत्त्व- 
पूर्ण और तीव्र है कि उसमें किन्‍्हीं अन्य कोमल दर्शन-शास्त्रों के लिए कोई स्थान 
नहीं ।* 

.. मारकराट के इस दर्शन की प्रतिक्रिया-स्वरूप क्रोपटकिन ने विकासवाद में--- 
शक कारक के रूप में परस्पर सहयोग पर बल दिया। 

“मैंने अपनी जवानी में पूर्वी साइबेरिया तथा उत्तरी मंचूरिया में जो यात्राय 
की उनमें पश्ु-जीवन के दो पहलुओं ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। उनमें से 
एक था, अधिकांश पश्ु जातियों को क्रूर प्रकृति के विरुद्ध कठोर जीवन संघर्ष 
करना पड़ता है--और दूसरा था, कि उन थोड़े से स्थानों में भी जहां पशु-जीवन 
की प्रचुरता थी, में एक हो जाति के पशुओं में जीवन के साधनों के लिए वह 
क॒दु संघर्ष दूंढने में असमर्थ रहा,--यद्यपि मैं उसकी तलाश में था, जोकि अधि- 
कांझ डाविन-अनुयाय्रियों (यद्यपि स्वयं डावित द्वारा सदेव नहीं) द्वारा जीवन के संघर्ष 
का ब्रबल लक्षण व विकासवाद का प्रवान कारक माना जाता था।” 

१८८० में सेन्ट पीटसंवर्ग में रूसी प्राणिशास्त्री केस्लर के एक भ्रावण को 
सुनकर क्रोपटकिन अपने बाद के विचारों को व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रेरित 
हुआ। जेसा कि क्रोपटकिन ने बताया है, केसस्‍लर का कहना था, “कि प्रकृति में 
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परस्पर संघर्ष के सिद्धान्‍्त के अतिरिक्त परस्पर सहयोग का सिद्धान्त भी है, जोकि 
जीवन-संघर्ष की सफलता तथा विशेषकर जीव जातियों के प्रगतिशील विकास के 
लिए परस्पर संघर्ष के सिद्धान्त से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।”* 

.. यद्यपि बाद में प्रशिक्षित लोगों को अनेक कारणों से क्रोपटकिन के न्यास 
अस्वीकृत हुए, किन्तु उसकी खोज का यह. तत्त्व बाद की खोजों के बाद भी कायम 
रह सका कि एक ही जीव-जाति के सदस्यों के बीच कितना अश्रधिक सहयोग है, 
तथा प्राणिशास्त्रीय जगत्‌ में कितने नीचे तक इस सामाजिक व्यवहार के उदाहरण 
फेले हुए हैं। चींटी और मचुमक्खियां बहुत काल से अपने सामाजिक गुणों के 
लिए प्रसिद्ध रही हैं, इसीलिए उन्हें “सामाजिक कीट” कहा गया है। यही बात 
भेड़ियों के झुण्ड और बिसन के रेवड़ों पर लागू होती है। बाद की गवेषणाओं से' 
यह पता चला कि लेडी बड़ें बीटल या नर मिज, जैसे असामाजिक जीव समूहों 
में इकट्ठे होकर सुस्ती में जाड़ों के दिन बताते हैं या गर्भाधान ऋतु में मादाओं 
की प्रतीक्षा करते हैं। इसी प्रकार पशु एक विस्तृत परिस्थितिशास्त्रीय समुदाय का 

अंग बन सकते हैं जिसमें किसी निर्दिष्ट प्रदेश के रहने वाली विभिन्न जीव 
जातियां ही नहीं, पौधे भी सम्मिलित हैं। 
पशुओं के लिए सामाजिक जीवन कितना महत्त्वपूर्ण है इसे ऐली द्वारा 
सुनहरी मछलियों पर किये गये परीक्षण से देखा जा सकता है। उनपर अकेले में 
और दस-दस के समूहों में निदिचत मात्रा में कोलोयडल सिल्वर डाला गया, जबतक 
कि वह मर न गई। दस के समूहों में मारी गई मछलियां उस अकेली मछली 
की तुलना में अधिक देर तक जीवित रहीं, चूंकि साथ में रहते हुए उन्होंने एक 
चिकना द्रब्य छोड़ा जिसने कि उक्त रसायन के ज़हर को कम कर दिया, जिससे 
कि अ्रकेली मछली जल्दी ही मर गई थी। सफ़ेद चूहों के समूह छोटे समूहों में 
श्रकेले या अत्यधिक भीड़ की तुलना में ज्ञीघ्रव बढ़ते हैं। जबकि चूहे के सिर की 
' खाल में घाव हो जाते हैं तो उन्हें केवल चाटकर ठीक किया जा सकता है। 
अकेला चूहा तब तक ठीक नहीं हो पाता जब तक कि उसे ऐसे पिजड़े में न रख 
दिया जाय जहां उसके साथी उसे चाट सकें। यह तथ्य कि तापमान कम होने पर 
बह एक-दूसरे के खूब पास आ जाते थे, इससे उनकी वृद्धि बढ़ गई चूंकि इस 
प्रकार वह एक-दूसरे को अधिक गरम रख सकते थे और इस तरह जो शक्ति 
अपने को गरम रखने में व्यय हो जाती, वह बच गई तथा उससे उनकी वृद्धि 
अधिक बढ़ गई। 
जब हम पशु-समाजों का अध्ययन करते हैं मानव समाजों के साथ 
बहुत-सी सदुझतायें देखने को मिलती हैं। उनमें प्रभुता और आज्ञाकारिता की 
कार्यप्रणाली, एक समूह के अन्दर और विभिन्न समूहों में प्रतियोगिता तथा सहयोग के 
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कारक, उनके सामाजिक सम्बन्धों की जटिलता, सभी उन के सफलतापूर्वक कार्य 
करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रभुता और आज्ञाकारिता का सबसे नाट- 
कीय उदाहरण शेजेलडरप-ऐबे की विभिन्न चिड़ियों पर की गई गवेषणा में मिलता 
है। उसने लिखा है कि इन जीवों में, पहल पाने या सामाजिक प्रतिष्ठा का एक 
निरदिचत क्रम--विद्यमान है,” जो कि उसके मत में, “निरंकुशता की कुछ अवस्था- 
झरों पर आधारित सिद्ध हुआ है।”' इसका नाम चंच-क्रम (?6०८-०त८) पड़ 
गया है। जंसे ही पशु बाल्यावस्था को पार कर लेता है “निरंकुशता” की स्थिति: 
आती है। बच्चों में यद्यपि भोजन के लिए प्रतियोगिता रहती है, किन्तु चंचु- 
प्रहार नहीं होता। बाद में यह “प्रतियोगिता की भावना”, जिसे कि इस विद्वान्‌ 
ने इनकी जन्मजात प्रवृत्ति कहा है ईर्ष्या में बदलने लगती है,” विद्येषकर जबकि 
उन्हें अपने झुण्ड के अधिक ताकतवर और अच्छी तरह जमे हुए प्रौढ़ सदस्यों के 
साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इस प्रकार बड़े छोटों पर, नर मादाओं पर 
शासन करते हैं। कुछ ऐसे कारक जेंसे कि ऋतु, रोग, और पश्ुझ्लों के बीच परि- 
चिति की घनिष्ठता भी अपना कार्य करते हैं। 

मुगियों के चंचुक्रम का सावधानी से विडलेषण किया गया है। इस समस्या 
का अध्ययन करते समय हर मुर्गी पर निशान लगा दिये गये ताकि झुण्ड के श्रन्य 
सदस्यों से उसके सम्पर्क को लिपिबद्ध किया जा सके। परिणामों से कई बार पता 
चला कि एक से अधिक मुर्गी के हाथ में भी शक्ति रहती है, या एक मुर्गी जो 
अधिकांश अन्यों पर शासन करती है अपेक्षतया एक कमज़ोर मुर्गी से भी दब 
जाती है। ऐसा तब होता है जब कि पहली भेंट के समय ताक़तवर मुर्गी बीमार 
थी और दूसरी उस समय अपनी प्रभुता जमा बेठी। एक ही लिंग के अ्रठारह 
बत्तखों के झुण्ड में--जिनका कि झोजेलडरप-ऐवे ने अध्ययन किया, चंचुप्रहार 
सोपानक्रम (स्रक्षाआदाए) स्पष्ठ था : 

१ बत्तख् ने १७ श्रन्यों पर चंचुप्रहार किया 
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२ ब्रत्तत्ों ने ५ अन्यों पर चंच प्रहार किया 
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सबसे नीची हैसिग्रत वाली चिड़ियों का भाग्य खोटा है। वे एकान्त 
स्थानों में समय काटती हैं, ग्रन्यों का पेट भर जाने के बाद खाती हैं और 
सावधानी से इधर-उधर देखकर औरों से नज़र बचाकर निकलने की कोशिश में 
रहती हैं। सब से निम्न हैसियत की चिड़ियायें ढुबली दीखती हैं और उनकी 
कलगी अस्त-व्यस्त रहती है, चूंकि उन्हें उसे ठीक करने का कम ही समय मिलता है। 

ऐसा न समझा जाना चाहिए कि इस प्रकार की प्रभुता सामाजिक समूहों 
का नियस है। यहां तक कि चिड़ियों में पाये जाने वाली सामाजिक प्रणालियां 
'भी एक जीव-जाति से दूसरी जीव-जाति में पृथकू-पृथक्‌ हैं । ऐली का कहना है 
'कि उसके द्वारा अध्ययन की गई अन्य जीव-जातियों की तुलना में मुर्गी का चंचु- 
प्रहार-क्रम सबसे अधिक कठोर है। कबूतरों पर की गई ग्रवेषणा के आधार पर 
बह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, “यह निर्णय करना प्राय: कठिन हो जाता है कि 
सामाजिक क्रप्त में कौन-सा पंछी अधिक ऊंचा है।” यद्यपि “मुगियों में सामाजिक 
सोपान्तक्रम प्रायः निरपेक्ष चंचु-प्रहार के अधिकार पर आधारित है, जिसमें कि 
'बिरंकुछाता को तेज़ गंध आती है, जेसा कि शेजेलडरप-ऐबे ने लिखा है, कि, इन 
अत्य पक्षियों का संगठन निरंकुश चंचु-प्रहार-अधिकार की श्रपेक्षा चंचु प्रभुता 
पर आधारित है।” अर्थात्‌, “यद्यपि हम इस सम्बन्ध में प्रायः निश्चित हो जाते 
हैं क्रि कौन पक्षी--अधिकांश सम्पर्कों में प्रभुता दिखायेगा-- क्रिन्तु उनमें से 
दो की अगली भेंट सें क्या परिणाम होगा, इसके बारे में जब तक वह भेंट 
न हो जाय, निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता।” 

इस प्रकार पशुओं के समूह संग्रठित हैं, यद्यपि संगठन की सीमा व विस्तार 
भिन्न हैं। कुछ तो इतने ढीले-डाले तथा इतने श्रनियमित रूप से संगठित होते हैं 
कि उनके लिए बहुत सोच समझकर ही “समाज” नाम दिया जा सकता है। किन्तु 
अन्य कई केवल अपने संगठन में हो नहीं, प्रत्युत अपने कृत्य में भी पूर्णतः एक 
सामाजिक इकाई हैं। चूंकि मानव समाजों की भांति यह ऐसे समूह भी एकीकृत 
समूहों को बनाते हैं जिनके सदस्य अपने आंतरिक और बाह्म दोनों सम्बन्धों में 
एक निर्दिष्ट स्थान के साथ तादात्म्य स्थापित करके परस्पर “सम्बन्धित होने” की 
भावना रखते हैं और अपने साथी सदस्यों को वैसा ही मानते हैं तथा अपरिचितों के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। 
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ऐसे सामाजिक समूह की सदस्यता कम-से-कम उसके कुछ सदस्यों की 
स्वीकृति पर निर्भर है। अधिकांश दक्ाओ्ों में यह स्वीकृति केवल उस समूह में 
जन्म॑ लेने और उसके साये में परिपक्वता पाने के संयोग में ही पायी जाती है। 
किन्तु बच्चा समूह में केवल परिपकवता ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसके अन्य 
साथियों से क्‍या सम्बन्ध होंगे, यह भी उसके लिये निर्धारित किया जाता है। 
कारपेन्टर ने गिबनों पर किये गये अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर लिखा है: 

“ऐसा माना जाता है कि प्रधानकों (07488) का समूहों में एकीकरण 
एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि प्रशिक्षण या शिक्षा द्वारा संशोधित और निश्चित 
बना दिये गये, पारस्परिक रूप से गृहीत व प्रदत्त प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों 
की ज़रूरत होती है । व्यवहार का प्राय: प्रत्येक पहलू जिसकी प्रवानक में क्षमता थी, 
कुछ अंडा तक उसकी 'सांमाजिकता” और उसके जटिल सामाजिक व्यवहार के गुणों 
का निर्णय करता है।” हु 

सभी समाजों में व्यक्तियों के बीच विद्यमान सम्बन्ध आयु, शक्ति, लिए 
गये दायित्व, और प्राप्त पद के अनसार बदलते रहते हैं । मां बनने के बांद एबी- 
सीनियाई बेबन की मां के व्यवहार में हुआ परिवर्तन, मां जोकि जुकरमन के 
अनसार बनने से पहले के व्यवहार के विरुद्ध है, इसे स्पेंब्ट करता है । मादा 
बेबून प्राय: अत्यन्त ही उदासीनता से व्यवहार करती है, जबकि नर उसके लिए 
लड़ रहे होते हैं; किन्तु एक सन्‍्तान हो जाने के बाद, खतरे का संकेत पाते 
ही वह अपने बच्चे को छीन कर सुरक्षित स्थान पर चली जाती है।" 

इस दिशा में परीक्षण श्रभी बहुत श्रागे नेहीं बढ़े हैं कि यह निदिचत किया 
जा सके कि पश-समाजों में समह के साथ एकीकरण स्थापित करने में किसे अंश 
तक व्यक्ति मल प्रेरणात्मक चालकों का अनुसरण करेंता है या किस सीमा तेंक 
वह यर्कंस श्रौर यर्कंस के शब्दों में, अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के विस्तार के लिए 
“सामाजिक उद्दीपन” की सहायता लेता है। इस बात की पर्याप्त सांक्षी हैं कि 
मानव-सम (4०7००) लंगूर को वह चीज़ें खाना सिखाया जा सकता है जो 
कि उसकी सामान्य खुराक से भिन्न हैं। ऐसी दशाओं में सम्मवतः अनुकरण इसका 
कारण है, हालांकि यह मानने का भी आधार है कि बन्दर तथा लंगूर उतने 
नक़लचो नहीं हैं जितना कि प्रचलित धारणा के अनुसार उन्हें समझा जाता है। 
यह द्रष्टव्य है कि मानंवसम वानर के व्यवहार के सम्बन्ध में ये निष्कर्ष परीक्षणात्मक 
परिस्थितियों से लिये गये हैं। कहां तक यह प्रवृत्ति जंगल में भी कार्य करेगी, यह 
बताना मुश्किल है। 

सामाजिक जीवन में एके महत्त्वपूर्ण कारक व्यक्ति का अपने समूह के साथ 
तादात्म्य ([ठलाए्रीव्शांणा) है। इसका यह अर्थ है कि बाहरी व्यक्ति को जब तक 

१०. सोी० आर० कारपेन्टर, १९३४, पृ० १९९। 
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स्वीकार नहीं किया - जाता, पर्याप्त कठिनाई का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 
कोहलर ने अपने शिम्पांजी के प्रसिद्ध अध्ययन में इस प्रक्रिया का बहुत ही सजीव 
विवरण प्रस्तुत किया है। वह कहता है, कि उसका समूह “एक-दूसरे के अम्यस्त 
व्यक्तियों का अल्प संगठित समुदाय था”। वह आगे कहता है: 

“एक दिन एक नई खरीदी हुई मादा शिम्पांजी आई और पहले उसे 
सफाई के नियंत्रण की दृष्टि से, श्रन्यों से कुछ फ़ीट की दूरी पर एक विशेष पिजड़े 
में रखा गया। उसने बड़े पशुओं में तत्काल बहुत दिलचस्पी पैदा की, जिन्होंने 
सींखचों के बीच से खपचियां और पोरेघुसेड़ कर यह प्रदर्शित कर दिया कि उसके 
साथ कोई विश्ेष मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं है, एक बार तो नवागंतुक की जाली पर 
एक पत्थर भी फेंका गया। जब कुछ सप्ताह बाद नवागन्तुक को बड़े पश्ुओ्रों के , 
अैदान में लाया गया, कुछ क्षण वह पत्थर की तरह मौन खड़े रहे, किन्तु उन्होंने 
कुछ क्षण ही अनिश्चितता से उसका घ्रती हुईं आंखों से पीछा किया होगा कि एक 
मूर्ख किन्तु अन्यथा हानि-रहित पश्नु राणा ने उनकी ओर से क्रोधवमरी आवाज़ 
की, जिसमें और सब भी एकदम बड़े जोश के साथ सम्मिलित हो गये। अगले ही 
क्षण नवागन्तुक आकान्ताओ्रों की भीड़ में छिप गई, जिन्होंने अपने दांत उसके 
शरीर में गाड़ दिये, और जिन्हें बड़ी मुश्किल से हमारी मौजूदगी में, उससे अलग 
किया जा सका। कुछ दिनों के बाद भी उनमें से सबसे वयोवृद्ध और खतरनाक 
चश ने हमारी उपस्थिति में अनेक बार उस अपरिचित के पास जाने की कोशिश 
की और जब भी हम सम्रय पर न देख सके, उसने उसके साथ क्रूर द्ुव्य॑वहार 
किया। वह बेचारी दुबंल जीव थी, जिसमें कभी भी लड़ने की तनिक भी इच्छा 
न. दिखाई दी और उसकी तरफ से उनके क्रोध को उद्दीप्त करने का भी इसके 
अतिरिक्त. कोई कारण न था, क़ि वह अपरिचित थी ।/* ेृ 

* - इसके बाद का अंश भी इतना ही दिलचस्प है 

“सुल्तान को जिसने कि. उपरोक्त आक्रमण में सबसे कम हिस्सा लिया था. 
सर्वेप्रथम इस ग्रवागंतुक .मादा के साथ अकेला छोड़ा गया। वह तत्काल अपने को उसके 
“साथ व्यस्त करने लगा, किन्तु अपने साथ हुए दुव्यंवहार के बाद वह वस्तुतः अत्यन्त 
अर्मीली थी। फिर भी, वह उससे मेत्री करने का प्रयत्न करता रहा और अन्त में 
वह उससे क्रीड़ा करने और आलिगन करने और कुछ-कुछ शर्माकर उसके बांल 
सुलभ यौन आमंत्रणों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। जब अन्य शिम्पांजी 
-उसके पास आते और वह उनसे कुछ फ़ासले पर होता, वह बड़ी व्यग्रता से उसे 
अपने पास बुलाती--जब कभी वह डर जाती, वे तत्काल एक-दूसरे के गले 
में हाथ डाल देते। दो अन्य मादा लंगूरों ने भी जल्दी ही उस बड़बड़ाने वाले समूह 
का साथ छोड़ दिया और वह नवागन्तुक के साथ खेलने लगीं--जब तक कि _ 
आखिर में चिका और ग्रांडे, जिन्होंने अभी तक एक दूसरे के श्रति कोई 
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मेत्री नहीं दर्शाई थी, पारस्परिक घृणा से संयुक्त हो. . .बाड़े से दूर स्थानों में 
नवागन्तुक और भगोड़ों से दूर अपना समय बिताने लगी।”* 

वह क्‍या कारण हैं जिनसे कि समाज बनते हैं, इसकी चर्चा हम पिछले 
युष्ठों में कर चुके हैं, जहां यह दर्शाया जा चुका है कि किस प्रकार पशुश्रों के समूह 
जीवित रह सकते हैं जबकि अकेले पशु के लिए यह सम्भव नहीं । उनके यह सामृ- 
दायिक संगठन किस अंशतक प्राणि-शारीरिक कारणों, जैसे कि बच्चों की रक्षा की 
आवश्यकता या अन्य कारकों से निर्वारित होते हैं, इसमें इस समय पड़ने की हमें 
ज़रूरत नहीं। हम तो यह जानते हैं कि समाजों में रहने की प्रवृत्ति ऐसी है जो 
कि अन्य पशुओं की भांति मप्रष्य में भी है। 


मानव और मानव से निचले समाजों में रूप और काये, दोनों में 
पर्याप्त समानतायें हैं। समृह का एक स्थान पर रहना, उसमें आय, या आकार 
या किसी अन्य गण के आधार पर विभेदीकरण, उसका सहयोगी पहल, अन्तः- 
समह के सदस्यों में उससे बाहर के लोगों के विरुद्ध एक तादात्म्य, यह सब मानव 
और पशु दोनों ही समूहों की विशेषतायें हैं। ऐसे कार्य जेसे कि बच्चों की रक्षा, 
शत्रु के विरुद्ध संरक्षण, समुदाय में पंदा हुए बच्चों का या प्रौढ़ रूप में बाहर से 
स्वीकार किये गये सदस्यों का समुदाय के साथ एकीकरण, उन सभी के लक्षण हैं। 

एक बात जो कि मानव समाजों को अन्‍्यों से पृथक करती है वह यह है 
कि मनृध्य ही अकेला जीव है जिसके पास संस्कृति है। इस भिन्नता को जकरम॑न 
ने विशेष स्पष्टता से रखा है 

“ग्रन्त में सांस्कृतिक घटनायें झरीर-क्रियात्मक घटनाओं से बिलकुल भिन्न 
सिद्ध नहीं हो सकतीं। किन्तु पशु के शरीर-क्रियात्मक प्रत्युत्तरों तथा मानव 
केः सांस्कृतिक व्यवहार में एक महत्त्वपूर्ण भेद है। पश्ुझों के व्यवहार में अन्त- 
निहित प्रभावशाली उद्दीपन मुख्यतः तात्कालिक शारीरिक घटनाओं में निहित होते 
हैं, जो कि किसी भी प्रकार उस जाति के उससे पहले जीवित पशुओ्रों की क्रियाओं 
का परिणाम नहीं होते । इसके विपरीत, मानव बोली के द्वारा अनुभव संचय 
करता है और मानव व्यवहार में अन्तनिहित प्रभावशाली उद्दीपन मुख्यतः उससे 
पहले जीवित रहे लोगों के जीवन के परिणाम होते हैं। वह वातावरण जिसके 
अन्तर्गत मानव प्राणी रहते हैं, मुख्यतः पहली पीढ़ियों के कार्यों का संचय है। 
इन ग्रथों में संस्कृति मूलतः: मानवीय घटना है।”* | 

यही मत शेवीरला ने व्यक्त किया है, जिसने बताया है कि चींटियों में 
“सीखने की प्रक्रिया पिटीपिटाई और रटने के प्रकार की: है और एक प्रक्रिया के 
रूप में एक और व्यक्ति निदिष्ट परिस्थिति तक सीमित है” जोकि मानव समाजों 


१३. वहीं, पृ० ३०१-२१॥ 
१४. एस० जुकरमेन, १९३२, पु० १९। 
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से भिन्न है, जहां कि ज्ञान सेंचयात्मक है, और इसीलिए प्रत्येक समाज की 
विशिष्ट सिखाई उसी के साथ मर जाती है।” इसी कारण शेनीरला यह निष्कर्ष 
प्रस्तुत करता है कि हमें मानव-स्तर पर गणात्मक दृष्टि से भिन्न, व्यक्तिगत 
सभाजीकरण ($0०॑क्षा5४४0॥) की प्रक्रिया की उपस्थिति को स्वीकार करना 
चैौंहिए जो कि सांस्कृतिक प्रतिमान तथा सामाजिक विरासत के अनसार मनो- 
वैज्ञानिक कारकों द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रभावित होती है, बजाय इसके, जैसाकि 
कीटस्तेर पर होता है कि उसे आनुवंशिक शारीरिक साधनों के प्रत्यक्ष कार्य पर 
मिर्मर माना जाय।* 

यह वक्तव्य संस्कृति के अद्वितीय मानवीय गुण को व्यक्त करते हैं, या 
जैसा कि हमने इसे प्रस्तुत किया है, इस तथ्य को कि मानव ही अकेला संस्क्ृति- 
निर्माता पशु है। यहां पर हमने समाज और संस्कृति के भेद को भी स्पष्ट किया 
है, समाज व्यक्तियों का समूह है, और संस्कृति उस सीखे हुए व्यवहार का विधान 
है जिसके अनुसार व्यक्ति जीवन-याफपन करते हैं। पर इतना ही काफ़ी नहीं है। 
हमें उन प्रक्रियाओं में जोकि व्यक्ति को समाज के साथ एकीकृत करने में अ॑न्ते- 
निहित हैं, और जंब कि वह उने प्रथासम्मत सोचने व कार्य करने की रीतियों 
की सीखता है जोकि उस संस्कृति को बनाती है, जो उसके समाज को अन्य मानव 
संबहों से पृथक करती है. तब कया होता है,इन दोनों के बीच विद्यंमान भेद को 
अधिक स्पष्ट करना चॉहिए। 

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के साथ एकीकृत होता है, 
समाजीकरण (5002954007) कहलाती है। इसमें व्यक्ति का समूह के श्रन्य 
सहयोगियों के साथ अनुकलन संनिंहिंत है, जो बांद में उसे एक पद ($805) 
दैता है, और समुदाय के जीवन में उसे जो भूमिका श्रेंदा करनी है, उसका निर्देश 
करता है। वह विभिन्न अ्रवस्थाओं में से गृज़रंता है, प्रेत्येक अवस्था में कुछ स्वीकृत 
आर भिषिद्ध व्यवहार होते हैं, जैसे बच्चों में खेल-कद तथो बंड़ों में दाक्ति का 
अंयींगें। जैसे ही यौन पंरिपक्वता प्राप्त होती है, वह पुने: पारिवारिक समूह में 
आग लेता है, किन्तु इस बार एक माता-पिता, रक्षक और शिक्षक के रूप में + 
चेंहे कुछे अन्य समूहों का सदस्य भी बनता है जोकि रिब्तेदारी पर नहीं, बल्कि 
लिंगे या आयु के भेदों पर आधारित हैं। 

चूँकि अकेले मनृष्य में ही सीखे हुए व्यवहार को विकसित करने और 
दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता है, उसकी सामाजिक संस्थाञ्रों में किसी भी अन्य 
जोक्जाति की अपेक्षा अधिक विविधता और जटिलता विद्यमान है। अपने साथियों 
के साथ बोली के प्रतीकात्मक व विचारात्मक रूपों के द्वारा संचार की योग्यता 
के कॉरण, वही अंकेला ऐसा प्राणी है, जिसने कि परिवार जँसो बुनियादी सामाजिक 
संरचता में भी अनेक परिवतंन किये हैं। यदि हम मानव से निचली किसी भी 


१५. टी० सी० शेनीरल्‍ा, १९४३, पृ० ए९०-९॥ 
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जीव-जाति के सामूहिक जीवन पर विचार करते हैं, हम देखते हैं कि उनकी 
सामाजिक संरचनायें अधिक एक-समान हैं और इस प्रकार उनमें मानव की अपेक्षा 
अधिक सरलता से पूर्वोक्ति (कल्कांटांणा) की जा सकती हैं, चूंकि उनकी हरेक 
पीढ़ी केवल उतना ही सीखती है जितना कि उनके समकालीनों का व्यवहार है, जबकि 
मनुष्य अपने से पहले गूज़रे हुए लोगों के अनुभव कै आधार पर निर्माण करता है। 

पशुओं और मानव दोनों में सीखना विस्तृततम अर्थों में एक अनिवार्य 
अन्तनिहित प्रक्रिया है। पशु भी सीख सकते हैं। अनेक परीक्षणों से देखा गया है 
यक अन्य चिड़ियाओं के साथ पाली गई कनारी चिड़ियाओ्रों का गीत बदल जाता 
है, या बिल्लियों को ऐसे सिखाया जा सकता है कि वह चूहों को मारने के बजाय 
उनके साथ खेलें। इस दूसरी प्रकार के एक परीक्षण में कुओ ने बिल्लियों को 
ऐसा सिखाया कि वह चूहों से डरने लगीं; चूहा मारनेवाली बिल्लियों से वे पृथक 
पाली गई बीस चिल्लियों में से नौ स्वयं चूहा मारनेवाली हो गईं।'' किन्तु फिर 
भी चेतन प्रशिक्षण के महत्त्व को एक कारक के रूप में बिल्कुल अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता और सामान्य परिस्थितियों में पले बिल्ली के बच्चों पर उनकी 
मां का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। 

बड़े पशु छोटों को सिखाते हैं, यह तथ्य वेज्ञानिक अन्वेषण के क्षेत्र से 
बाहर भी स्वीकृत है। डच गायना से प्राप्त निम्न प्रकार की कथा यह दर्शाती है 
कि पशुझों में सिखाने तथा सीखने के कारक को किस घरेलू तरीके से व्यक्त किया 
जा सकता है। 

“बिल्ली का बच्चा और छोटा चूहे का बच्चा पक्‍के दोस्त थे। रोज़ वह 
साथ खेलने जाते थे। पर चूहे को पता नहीं था कि वह बिल्ली का प्रिय भोजन 
है और बिल्ली को भी पता न था कि चूहा उसका प्रिय भोजन है। पर एक दिन 
जब चूहा घर आया, उसकी मां ने उससे पूछा, तुम किस के साथ खेलते हो /? 
उसने कहा, “अपनी दोस्त बिल्ली के साथ।” और उसी समय जब बिल्ली अपने 
घर पहुंची, उसकी मां ने उससे पूछा, (तुम किस के साथ खेलते हो?” उसने 
कहा, “छोटे चहे के साथ।” चूहे की मां ने उससे कहा, तुम अ्रब बिल्ली के 
साथ कभी मत खेलना, क्‍योंकि तुम उसके प्रिय भोजन हो,” और उसी' समय 
बिल्ली की मां अपने बच्चे से कह रही थी, हे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम कि वह 
तेरी चटनी है? जब तुम उसके साथ खेलों, तुम उस पर वार कर देना।” 
अगले दिन जैसे ही सड़क पर आकर बिल्ली ने अपने दोस्त चूहे को बुलाया और 
कहा” “क्या तुम मेरे साथ. खेलने नहीं थ्रा रहे हो ?” तत्काल चूहे के बच्चे ने 
जवाब दिया, “हां भाई ! तुम्हारे गांव में बृद्धिमान्‌ लोग हैं, पर मेरे गांव में भी 
बुद्धिमान लोग हैं।”* 


१६. जेड० आाई० कहो, १६३०॥ 
१७, एसम० जें० ओर एफ० एस० हसंकोवित्स, १९३६, यु० २र८१॥ 
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पशुओं की अपेक्षा स्पष्ट ही मन्‌ब्यों का समाजीकरण अधिक जटिल है, 
चूँकि मानवीय सामाजिक संस्थायें कितने ही विविध और परिवर्तित रूप धारण 
करती हैं। इसका अर्थ है कि समाजीकरण की प्रक्रिया उस प्रक्रिया का एक अंश 
मात्र है जिसके द्वारा कि मनुष्य अपने साथियों से, उस सम्पूर्ण--श्राथिक, सामा- 
जिक, प्रौद्योगिक, धामिक, सौन्दर्यात्मक और भाषा-सम्बन्धी--परम्परा को जिसके 
कि वह उत्तराधिकारी हैं, क्रियान्वित करने में समायोजन स्थापित करते हैं। 
यहां सीखना एक विशेष महत्त्व धारण कर लेता है जिसे कि, लोगों की जीवन 
रीति को ढालने में हमें उसके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य को समुचित रूप से समझने 
के लिए पूरी तरह से जानना चाहिए।' 

है. 

सीखने के अनुभव के वे पहलू जोकि मानव को अन्य जीवों से पृथक 
करते हैं और जिनके द्वारा वह अपनी संस्कृति में दक्षता प्राप्त करता है, उसे 
संस्कतोकरण (शा०णॉप्रा४४/00) कहा जा सकता है । यह सारूूप में ज्ञात या 
अज्ञात प्रक्िक्षण की प्रक्रिया है जो कि निर्दिष्ट प्रथाओं के विधान की स्वीकृति के 
अन्तर्गत कार्यान्वित होती है। इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में सब समायोजन 
ही नहीं, बल्कि वह संतुष्टियां भी जो कि सामाजिक अनुभव का अंग हैं और जोकि 
समूह के अन्य सदस्यों के साहचर्य की अपेक्षा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से निकली हैं, 
प्राप्त होती हैं। 

प्रत्येक मानव प्राणी संस्कृतीकरण की प्रक्रिया से गृज़रता है, क्योंकि बिना 
अनुकलन के जोकि इसके अन्तर्गत है, वह समाज के सदस्य की भांति नहीं रह 
सकता। मानव व्यवहार की किसी भी अन्य घटना के समान यह प्रक्रिया भी बहुत 
जटिल है । व्यक्ति के जीवन के आरम्मिक सालों में यह मुख्यतः: बुनियादी 
प्रशिक्षयों--खाने की आदतें, सोने, बोलने, व्यक्तिगत सफ़ाई--तक त्ीमित रहती 
है, इनका सिखाना व्यक्तित्व के निर्माण और बाद के प्रौढ़ जीवन की आदतों को 
बनाने में महत्त्वपूर्ण हैं । फिर भी बाल्यकाल समाप्त हो जाने पर यह संस्कृती- 
करण का अनृभव बन्द नहीं कर दिया जाता। जैसे-जैसे व्यक्ति बाल्यावस्था से 
किक्लोरावस्था तथा प्रौढ़ पद की ओर बढ़ता है, निरन्तर उसे सीखने की प्रक्रिया 
से गुजरना पड़ता है, जो कि यह कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु के साथ ही 
समाप्त होती है। 

प्रारम्मिक बर्षों और बाद के संस्कृतीकरण के अनुभव की प्रकृति में यह 
अन्तर है कि जसे-जेसे आयु बढ़ती जाती है, व्यक्ति कौ बोधपुर्वक स्वीकृति या 
अस्वीकृति का क्षेत्र भी निरन्तर बढ़ता जाता है। किन्तु जिस समय तक एकस्त्री 
और पुरुष परिपकवता प्राप्त कर्‌ लेता है, वह इतना अधिक प्रशिक्षित हो जाता है 


१८. इस समस्या पर सनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक कक्‍तथ्यों के लिए, एन० ई० 
सिलर और जे० डोलाई, १६४११ 


अध्याय सत्रह: संस्कृति और समाज शेरके 


कि वह सरलता से समूह द्वारा निर्धारित व्यवहार की स्वीकृत सीमाओं में ही 
कार्य करता है। इसके बाद उसके सामने व्यवहार के जो नये रूप उपस्थित होते 
हैं, वह अधिकांशतः वे होते हैं जो संस्क्ृति-परिवर्तन के अन्‍न्तगंत होते हैं, जैसे कि 
नये आविष्कार या खोजें या वह नये विचार जो बाहर से उसके समाज में आये 
हों और जिनके बारे में एक व्यक्ति के नाते उसे “कुछ निव्चय करना आवश्यक है 
और इस प्रकार अपनी संस्कृति को नई दिशा देने में अपनी भूमिका अदा करनी है। 

सत्य तो यह है कि हम यहां पर संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के सबसे 
अधिक बुनियादी पहलू पर विचार कर रहे हैं; वह पहलू जिसका पूर्ण महत्त्व तभी 
समझा जा सकता है जब कि हम व्यक्ति का संस्कृति से सम्बन्ध या संस्कृति में 
अनुदारवाद ((075कएक्षांडत ) तथा परिवर्तन पर विचार करते हैं । यह 
स्मरणीय है कि इसके समाधान द्वारा ही हम संस्कृति के समझने में उपस्थित 
जाहिरा विरोधी तर्क का निराकरण कर सकते हैं । फिर भी बुनियादी सिद्धान्त 
स्पष्ट है; व्यक्ति के जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में संस्कृतोकरण वह प्रधान कार्य-प्रणाली 
है जो सांस्कृतिक स्थिरता लातो है, परन्तु जब यह प्रक्रिया अधिक परिपक्व जनों पर 
काभ करतो है, तो यह परिवतंन लाने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 

प्रारम्भिक संस्कृतीकरण के शिक्षण के कारण ही, जैसा कि हम बता चुके 
हैं, “मानव प्राणी अपनी संस्कृतियों को इतनी अच्छी तरह सीख लेते हैं कि उनका 
अधिकांश व्यवहार बहुत कम ही चेतन स्तर पर आ पाता है।” अपने प्रारस्मिक 
क्यों में हमें निरन्तर सहमत होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, चाहे वह दंड 
की प्रविधि द्वारा हो या पुरस्कार के द्वारा, जैसे कि समाज के नतिक विधान की 
शिक्षा के सम्बन्ध में होता है; या अनुकरण द्वारा, जेसे कि हावभाव के प्रदर्शन 
या बोली के उतार-चढ़ाव को सीखने में अंगों की गति में होता है। बाल विरोघ, 
जैसे कि जब बच्चा बोलना सीखने से इन्कार कर देता है, अनुपस्थित नहीं है। किन्तु 
एसे विरोध व्यक्तिगत हैं, जो कि बालक के व्यवहार स्वातंत्र्य पर लगाये गये 
बन्चनों के विरुद्ध हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि यह बाल-विरोध युक्ति का सहारा 
नहीं लेता। यह ऐसा हो भी नहीं सकता, चूंकि बालक का भाषा का-अर्थात्‌ 
ब्रतीकात्मक साधन इस योग्य नहीं होता। 

दूसरे शब्दों में, समाज में नये सदस्य को संस्क्ृतीकरण के श्रनुशासन की 
शिक्षा, उसके सामाजिक समूह के सदस्य की हैसियत से कार्य करने के लिए अ्रनि- 
वार्य है, और यह सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरन्तरता में योग दान देती 
है। जेसे ही व्यक्ति बड़ा होता जाता है यह प्रारम्मिक प्रशिक्षण इतने प्रआावशात्री 
हो जाते हैं कि वह उसके देनिक व्यवहार का अभिन्न अंग बन जाते हैं। तब 
यह निरन्तर जारी संस्कृतीकरण बहुत अंझों में चेतन स्तर पर पुनः प्रशिक्षण 
अक्रिया बन जाती है। एक स्त्री या पुरुष उन व्यवहार रीतियों को जानते हैं जो 
कि उनके समूह में एक निदिष्ट स्थिति में परम्परा द्वारा स्वीकृत हैं,-जेसे कि एक 
समाज में उन्हें अपने पास से गृज़रते हुए बुजूर्ग के प्रति सम्मान दिखाने के लिए 
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घीरे से हट कर उसकी ओर अपनी पीठ कर लेनी चाहिए, और दूसरे समाज में, 
एक मृत व्यक्ति की सम्पत्ति को जला देना चाहिए। 

पर यदि वह ऐसे अन्य लोगों के सम्पके में आता है, जो यह मानते हैं 
कि बड़े के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उसकी ओर मुँह किया जाता है, 
न कि हटाया जाता है, तब चुनाव की अधिकतम स्वतंत्रता के साथ भी उसके 
साभने एक विकल्‍प उपस्थित हो जाता है जिसका उसे समाधान करना होगा। 
यदि वह स्वयं नई रीति स्वीकार करे तो घर पर उसका विरोध हो सकता है, 
किन्तु जब तक कि उसे सम्मान प्रदर्शित करने की इस नई रीति से रोक ही न 
दिया जाय, उसकी दुढ़ता उसे एक ऐसा केन्द्र बना देगी जिससे कि एक शषिष्ट 
व्यवहार के स्वीकृत रूप से संभावित विच्युति प्रसारित होती है, और उसके 
साज्ियों के सामने सदेव चुनाव का वह विकल्प रहेगा जो कि वह कर चुका है। 

संसार में यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति के विस्तार के फलस्वरूप आथिक 
व्यवहार में हुए संशोधन और तज्जनित विरोध यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार 
यह प्रक्रिया कार्य करती है। हमारी संस्कृति में मृत व्यक्ति की सम्पत्ति या अन्य 
किसी प्रकार की सम्पत्ति के विनाश को निन्दित समझा जाता है। आदिवासियों 
के ऊपर उनके शासकों द्वारा जो कि इस सम्पत्ति के बिनाश के सामाजिक महत्त्व 
को नहीं समझते, ऐसे रिवाजों को बदलने के लिए बड़ा ज़ोर डाला गया है। वे 
इस में सफल हुए या नहीं, परन्तु इस नये आदेश के साथ आदिवासियों के समायोजन 
की मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रिया उस प्रारम्भिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया से भिन्न है, जिसमें 
कि वही व्यक्ति बाल्यकाल में गुज्जरे थे। 

बाद के जीवन के संस्कृतीकरण के अनुभव में निरन्तरता का अभाव रहता 
है। इस प्रकार यह बाल्यकालीन निरन्तर प्रशिक्षण से भिन्न है। न ही प्रौढ़ व्यक्ति 
के लिए संस्कृतीकरण की ये परिस्थितियां संस्कृति के उतने अधिक अंशों तक 
व्याप्त हैं जितना कि बच्चे के लिए। प्रौढ़ व्यक्ति अपनी भाषा, व्यवहार को 
नियंत्रित करने वाली शिष्टाचार की प्रणालियां, अलौकिक तत्त्वों से निपटने की 
रीतियां, अपनी संस्कृति की संगीत शैलियां, वह सभी बातें जो कि बच्चा सीखता 
है, जानता है। एक प्रौढ़ के लिए सिवाय, जहां कि नई परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ता है, संस्कृतीकरण पूर्ण हो चुकता है। वह अपनी संस्कृति द्वारा प्रदत्त 
ज्ञान के आघार पर देनिक निर्णय लेता है। इससे प्रौढ़ मानव प्राणी को, उस 
,रास्ते को दुबारा तय किये बिना जो कि वह तय कर चुका है, संस्कृति द्वारा 
प्रस्तुत स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। इस प्रकार संस्कृती- 
करण वह प्रक्रिया है जिससे श्रधिकांश व्यवहार को चेतन विचार के स्तर के नोचे 
कार्यानवित करना सम्भव है। ग्रपारिमभाषिक भाषा में, यह ऐसे ही है जेसे कि 
यरोपीय लोग बिना नननच के अपनी संस्क्रति की मोटर, बिजली, सिम्फॉनी, ऑर- 
केस्ट्रा जेंसी जटिल अभिव्यक्तियों को स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं, लेखन-कला 
या पहिए जेंसी बुनियादी प्रौद्योगिक बिधि का तो कहना ही क्‍्या। 


अध्याय अठारह 


संस्कृति और व्यक्ति 


संस्कृतीकरण की अवधारणा, एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में विद्यमान संस्कृति, 
और वह संस्कृति, जो कि उन व्यक्तियों का सम्पूर्ण व्यवहार है जिनके द्वारा कि 
वह अपने को व्यक्त करती है, इन दोनों के बीच एक पुल का कार्य करती है। 
हम देख चुके हैं कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में एक व्यक्ति समूह द्वारा स्वीकृत 
आचार की रीतियां सीखता है। वह इस कार्य को इतनी खूबी से करता है कि 
उसके विचार, उसकी मान्यतायें तथा उसके कार्य बहुत ही कम अवसरों पर 
समाज के ग्रन्य सदस्यों से विरोध व्यक्त करते हैं। परिणामतः समूह के जीवन 
को ऐसी अनेक संस्थाग्रों में रूपान्तरित किया जा सकता है जिनका कि ऐसा 
बस्तुगत विवरण दिया जा सके, मानो कि वह उन लोगों से, जो कि उनके अनुसार 
जीवन व्यतीत करते हैं, स्वतंत्र रूप से क्रायम हैं। 

संस्क्रृति के अधिकांश जनवृत्तशास्त्रीय अध्ययन इसी तरीके से प्रस्तुत किये गये 
हैं। उदाहरण के लिए, यह कहना सम्भव है कि पूर्वीय अफ्रीका में ढोर पद और 
सम्पत्ति के प्रतीक माने जाते हैं, और उन्हें खाने के लिए नहीं मारा जाता, या 
कुछ दक्षिणी अमरीकी इंडियन संस्क्तियों में जब किसी की पत्नी के बच्चा होता 
है, तो स्वयं पुरुष बिस्तर पर लेट जाता है। तथापि इस भश्रकार के वक्तव्य केवल 
विशेषताओं के योग हैं और इस प्रकार इन परिस्थितियों में छोगों के श्रत्याशित 
व्यवहार को बताते हैं। पूर्वी अफ्रीका का आदमी अपने ढोरों को गे से देखता 
है या अपने उस पड़ौसी से ईर्ष्या करता है जिसके पास उससे अधिक ढोर 
हैं, एक दक्षिणी अमरीकी स्त्री बच्चा जनने के बाद अपने कार्य पर चली जाती 
है जबकि उसके पति की बिस्तरे में सेवा होती रहती है। संक्षेप में, किसी भी 
संस्था पर विचार करते समय व्यक्ति को आंखों से श्रोज्लल न होने देना चाहिए। 

संस्कृतीकरण के अनुभव की अवधि में व्यक्ति को वही रूप देने का 
प्रयल्न किया जाता है जैसा कि उसका समूह उचित समझता है। इसमें पूर्ण 
सफलता कभी भी नहीं मिलती, कुछ व्यक्ति अन्यों से ब्रधिक नमनीय होते हैं, 
कुछ अन्‍्यों की अपेक्षा इस संस्कृतीकरण के अनुशासन का अधिक विरोध करते हैं । 
फिर भी मोटे तौर से सभी बहुत कुछ एक से हो जाते हैं, और जब एक व्यक्ति 
पृथ्वी की यात्रा करता है, तो वह देखता है कि जैसे संस्क्रतियां एक-दूसरे से 
भिन्न हैं उसी प्रकार लोग भी एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न दिखाई देते हैं । 

संस्कृति के अध्ययन में यहां एक कठित समस्या की जड़ है-कि किस 
प्रकार संस्कृतीकरण पृथक्‌ व्यक्तियों के विकास को प्रभावित करता है। क्‍या एक 
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निदिष्ट समाज में बड़े होने की प्रक्रिया आक्रमणात्मक चालकों को प्रोत्साहित करती 
है जिसमे कि समूह के अन्दर प्रतियोगिता और अन्य समूहों से युद्ध एक व्यक्ति 
को सर्वाधिक लाभ पहुंचाते हैं? या कोमल कार्यप्रणालियां उपयुक्त मानी जाती 
हैं, जिनसे कि सबसे अधिक सहयोगी व्यक्ति, समूह के साथ समायोजन में सर्वाधिक 
सफल होता है और बाहरी लोगों के साथ सम्पर्क में कटनीति तथा समझौते 
का आधिपत्य रहता है। क्‍या एक समाज के अन्दर स्वीकृत व्यवहार में असंगति 
नेराश्य उत्पन्न करती है, या संस्थायें ईंस प्रकार संतुलित रूप से समन्वित होती हैं 
जिससे कि अल्पतम आंतरिक विरोध के साथ व्यक्ति एक समायोजित जीवन 
ब्यतीत कर सकता है? 

इस प्रकार के प्रभावों के प्रति कितनी गहरी प्रतिक्रियायें होती हैं, इसे 
समझने के लिए हमें संयुक्त राज्य अमरीका में दो विरोधी प्रतिमानों पर क्षण भर 
विचार करना होगा। एक ओर एक अमरीकन ऐसे समाज में जन्म लेता है जो 
कि अवसर की समानता की अवधारणा पर आधारित है और जो प्राय:-प्रयुक्त 
इंस विश्वाससूचक वाक्य में व्यक्त होती है, कि प्रत्येक लड़के को यह अवसर प्राप्त 
हैं कि वह राष्ट्रपति बन सके”, या लोकप्रिय साहित्य में भी सफलता की कहानियों 
में मुख्यतया इयी की अभिव्यक्ति है। किम्तु आथिक या सामाजिक वर्गीय भेदों या 
जातीय या नस्ली उद्गम की परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत बाघाञ्ों से इन्कार नहीं किया 
जा सकता। सीचे-साधे व्यक्तियों के लिए, जिनमें कि अबसर की समानता का 
सिद्धान्त कूट-कूट कर भर दिया गया है, यह विरोध आदर्श तथा अनुभव में 
संघर्ष प्रस्तुत करता हैं जिससे कि अच्छी स्थिति में एक उत्पीड़ित छिद्रान्वेषण की 
भावना और बुरी स्थिति में एक भीषण मानसिक विकृति उत्पन्न होती है जो कि 
व्यक्ति द्वारा अनुभव किये गये नेराइ्यों का परिणाम है। 

संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के प्रसंग में संस्कृति और व्यक्ति का सम्बन्ध 
यह दर्शाता है कि मानव प्राणि में अत्यन्त नमनीयता है। यहां हम देखते हैं कि 
प्राणिशास्त्रीय विरासत द्वारा मानव को संभावित व्यवहार के क्षेत्र में कितनी छूट 
है। इससें भी हम यह सिद्धान्त निकालते हैं कि मानव प्राणी किसी भी संस्कृति का 
उसके सूक्ष्मतम पहलुओं में भी अभ्यास कर सकता है, बशतें कि उसे सीखने का 
मौका दिया जाय। 

किन्तु यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति एक- 
मात्र निष्क्रिय तत्त्व है। उसके प्रारम्भिक संस्कृतीकरण के विषय में तो यह सत्य 
है, जबकि सदा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति समूह द्वारा स्वीकृत 
व्यवहार-प्रतिमानों के अनुरूप अपने को ढाल रहा है। फिर भो वह सुरक्षा की 
भावना जो कि उसे बाल्यावस्था में प्राप्त देख-रेंख से मिलती है, या उपेक्षित होने 
पर वह जो असुरक्षा अनुभव करता है, या अपने शरीर क्रियात्मक व्यापारों के 
संचालन में जिस सीमा तक उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है या इसमें उसे 
जितनी स्वाधीनता मिलती है--यह सब भिन्नतायें व्यक्ति के विकास में समाज के 
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लिए गम्भीर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। जिस बच्चे की सुरक्षा की भावना 
इस अनुभूति से, कि उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है,आकान्त हो जाती है, 
वह इस कमी को पूरा करने के लिए बाद में रास्ता डूँडेगा। वह जो कोई भी 
साधन उसे उपलब्ध हों, उनसे अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपने की कोशिश कर 
सकता है, और जुलू मुखिया चाका की भांति एक गअत्याचारी बन सकता है।' वह 
सिद्धान्त, जिसके अनुसार लोगों का इतिहास समय-समय पर प्रकट होने वाले प्रबल 
व्यक्तियों द्वारा निर्माण किया जाता है--इतिहास के “महान्‌ पुरुष” का सिद्धान्त-- 
ऐसे ही तथ्यों पर आधारित था। यह सिद्धान्त अब ग्राह्म नहीं रहा है, क्‍योंकि 
इसमें एक जटिल प्रक्रिया को बहुत सरल रूप दें दिया गया है। परन्तु हम देख 
सकते हैं कि इस सिद्धान्त ने व्यक्ति और उसके समूह के बीच हुई श्रन्तःक्रियाश्रों के 
परिणामों से बिल्कुल भ्रनजाने में हो कितना कुछ ले लिया है, चूँकि यह मंस्कृती- 
करण की अवधि में उसके समूह के आचार के; मानों, उसकी मूल्य प्रणाली, उसके 
व्यवहारों के संस्थागत रूपों के असम्बन्ध में उसके अनुभव से निर्धारित होता 
है । 

यह स्मरण होगा कि इस पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठों में मानवशास्त्र और 
मनोविज्ञान के घनिष्ठ सम्बन्ध पर जोर दिया गया था। यह इस ओर संकेत करना 
है कि हमें इस सूत्र पर जो कि बहुत समय तक स्वीकृत रहा है और अभी भी 
सुनने में आता है, कि मानवश्ञास्त्र ममूहों से, और मनोविज्ञान व्यक्तियों से सम्ब- 
न्वित हैं, पुनविचार करना चाहिए। इस सूत्र के अन्तर्गत मानवश्ञास्त्री द्वारा 
संस्कृति का संस्थाओं की एक श्रेणी के रूप में अध्ययन किया जाता थाओऔर उसमें 
व्यक्ति के कार्य तथा स्थान का कोई जिक्र नहीं होता था। यह माना जाता था कि 
मनोवेज्ञानिकों की केवल पृथक्‌ मानव प्राणियों में दिलचस्पी है, जिनकी मानसिक 
प्रक्रिवाशों का, जिस सांस्कृतिक परिवेश में वह पायी गई हैं उसका कोई निर्देश न 
करने हुए, या नाममात्र निर्देश करते हुए, उन्हें विश्लेषण करना है। 

यहां पर हम दोनों की समान दिलचस्पी के इस क्षेत्र पर जो चिरकाल से उपेक्षित 
रहा है, विचार करेंगे । प्रेरणा (१॥00४2४07 ) और समायोजन जैसी बुनियादी प्रक्रियाग्रों 
को, जिन परिस्थितियों में वह हुई हैं, उनसे पृथक नहीं किया जा सकता, और नही 
उन्हें उन व्यक्तियों का हवाला दिये बिना अध्ययन किया जा सकता है जोकि 
प्रेरित हैं, और जिन्हें समायोजन करना है। किन्तु जब व्यक्ति प्रशंसा से आकर्षित 
होते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, स्वीकृत व्यवहारों की रीति के साथ चलना चाहते हैं, 
या प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी संस्कृति यह आदेश करती है कि 
वह किन उद्देश्यों को चाहेंगे तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना 
चाहिए। संक्षेप में, यहां हमारी दिलचस्पी संस्कृति के मनोविज्ञान या जंसा कि 
उसे कहते हैं, मनोजनवत्तञ्ञास्त्र (?25700०॥#7०टट»ए79) में है, जोकि व्यक्ति 
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का जैसे-जैसे वह समाज का सदस्य बनने पर उसमें विद्यमान और स्वीकृत ब्यव- 
हार रीतियों को सीखता है, अध्ययन है। 


रे 

मनोविज्ञान के वे सम्प्रदाय जिन्होंने सांस्कृतिक परिवेश में व्यक्ति के 
अध्ययन को सर्वाधिक प्रोत्साहित किया है ये हैं, व्यवहारवाद (#थाब्वशंणाआए) 
और गैस्टाल्ट या संखूपात्मक ((०एश804४0॥4] ) दृष्टिकोण और मनोविरलेषण । 
अन्य प्रभावों को भी ढूंढा जा सकता है। १९२० ई० से पहले विभिन्न मानवश्ञास्त्री, 
जैसे फ्रेंज बोझास, ए० ए० गोल्डनवीज़्र, सी० जी० सेलिग्मेन और डब्ल्यू० एच० 
आरण० रिवर्स ने मनोविज्ञान पर ध्यान देने पर बल दिया । व्यवहारवादी सम्प्रदाय 
ने, जिसने प्रशिक्षित प्रत्युत्तर के ((०॥०70०॥०7 765००॥७०८) सिद्धान्त पर जोर 
दिया, मानवश्ञास्त्रियों को वह अवधारणात्मक और पद्धतिश्षास्त्रीय साधन दिये, 
जिन्हें उन्होंने तत्काल ग्रहण कर लिया और प्रयोग में लाने लगें। 

किस हृ॒द तक मानवज्ञास्त्रीय दृष्टिकोण में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 
अपनाया गया है, इसे पिछले अध्याय में हमारी संस्कृतीकरण की विवेचना में देखा 
जा सकता है। बड़े अनुपात में सीखने की प्रक्रिया एक प्रशिक्षणात्मक प्रक्रिया है 
या बाद के सालों में, पुन:प्रशिक्षण की। यदि ऐसा न होता, तो एक भानवप्राणी 
कोई कार्य न कर पाता, चूंकि उसका सारा समय प्रत्येक नयी परिस्थिति को 
आंकने में ही बीत जाता, बजाय इसके कि जेसा हम कहते हैं, वह “बिना सोचे” 
उसका प्र॒त्युत्तर देता। इसे देखने के लिए हम एक भीड़ से भरी सड़क पार करने 
की समस्या पर विचार कर सकते हैं। यह खतरनाक कार्य है और जब हमें 
एक अंशत: संस्कृतीकृत बच्चे को रास्ता बताना होता है तो हम उसके खतरे को 
समझते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति बिना सोचे-विचारे सड़क से निकल जाते हैं, जबतक कि 
वे ऐसे देशों में यात्रा नहीं करते जहां कि यातायात उससे विपरीत दिल्या में 
चलता है जिससे कि वह अभ्यस्त हैं, जैसे कि बांये के बजाय दाहिने हाथ । 
केबल ऐसी ही परिस्थितियों में सांस्कृतिक प्रशिक्षण की प्रभावशीलता और कुशलता 
तथा स्वाधीनता जो कि वह हमें देती है, समझ में आती है। गेस्टाल्ट या संरूपा- 
त्मक मनोविज्ञान जो कि व्यवहारवाद के बाद आया है और एक मायने में उसीसे 
उत्पन्न हुआ है, बावजूद इसके कि उसने मानवश्ञास्त्रियों के चिन्तन को पर्याप्त 
प्रभावित किया है, उसका उन्होंने निश्चित रूप से बहुत कम प्रयोग किया है। 
इसका मुख्य आधार किसी मानव अनुभव को सारभूत एकता पर जोर देना है। 
मानवज्ञास्त्र के लिए जो निरंतर प्रत्येक संस्क्ृति के एकीकरण का अधिकाधिक 
अनुभव कर रहा था और इस एकीकरण को पूरी तरह ध्यान में लाये बिना 
संस्कृति को उप-इकाइयों में बांटने की क्ृत्रिमता पर अ्धिकाधिक ज़ोर दे रहा था, 
यह दृष्टिकोण विशेष रूप से अनुकूल था। गेस्टाल्ट, या बाद में क्षेत्रीय सिद्धान्त”, 
( मटात-.८०ा४ ) मनोविज्ञान ने लेविन और ब्राउन के कार्य द्वारा इस 
बात पर विशेष बल दिया कि व्यक्ति को उसकी संस्कृति से पृथक करने से 
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अनिवायं तः हमें व्यवहार के सम्बन्ध में एक विक्ृत तस्वीर मिलती है। प्रभावशाली 
होने के लिए, उन सभी तत्त्वों पर जो कि एक निर्दिष्ट क्षण में एक व्यक्ति या 
एक समूह के सम्पूर्ण परिवेश में आते हैं, विचार किया जाना चाहिए। इसमें 
वस्तुत: वह संस्कृति जिसमें कि व्यक्ति अपना जीवन बिताता है, सर्वाधिक 
महत्त्व का स्थान छे लेती है। 

सिममंड फ्रायड और उसके शिष्यों की रचनाओं ने संस्कृति में व्यक्ति के 
मानवशास्त्रीय अध्ययन को अत्यन्त प्रभावित किया। फ्रायड और उसके समर्थकों 
ने मानव व्यक्तित्व के निर्माण में जीवन के प्रारम्भिक वर्षों के अनुभवों की भूमिका 
पर बहुत जोर दिया था, इसने मानवशास्त्रियों को अनक्षर समाजों में बच्चों के 
अशिक्षण का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। फ्रायड ने यूरोपीय अम- 
रीकी संस्कृति के उन्नीसवीं और प्रारम्भिक बीसवीं शताब्दी के चिन्तन में यौन- 
व्यवहार के विवेचन के निषेध को मानने से इन्कार किया, परिणामतः मानव- 
शास्त्रियों ने यौन आदतों के महत्व को समझा और उनके अध्ययन को गवेषणाओं 
के कार्यक्रम में सम्मिलित किया। फ्रायडवादियों ने मूल प्रेरणा (ै०४ए४०॥7) 
की समस्या पर जो प्रकाश डाला, उसने व्यवहार के अनेक रूपों की, जोकि उन 
उद्देश्यों के “युक्तिकरणों” (॥२४8072॥580075) को व्यक्त करते हैं, जिनका 
असली गुण पहले स्वीकार नहीं किया जाता था, पुनःपरीक्षा की प्रोत्साहित 
किया । 

मानवशास्त्रियों ने फ्रायड की रचनाञ्रों को बहुत धीरे-धीरे ही स्वीकार 
किया। इसका एक कारण उसका स्वणप्नों के प्रतीकवाद पर ज़ोर देना था। फ्रायड 
के उत्साही शिष्यों ने उन्नोसवीं शताब्दी के अन्त में बीयना की (जहां फ्रायड ने 
काम किया था) छूढ़ियों से प्राप्त प्रतीकवाद को आदिवासी चिन्तन पर बैठाने का 
प्रयास किया, इससे उन व्याख्याओ्रों की अस्वीकार्यंता और भी स्पष्ट हो गई। 
मानवशास्त्रियों को इस प्रकार की यूक्तियों का लम्बा अनुभव था, चूंकि अनेक 
संघ्कृतियों के अध्ययन ने उन्हें यह सिखा दिया था कि किसी भी संस्था का कोई 
विशेष रूप सावंभौम नहीं है। 

मज़े की बात है कि एक हो पुस्तक “टोटम ओर टेब्‌”, जिसमें कि फ्रायड 
ने मानवश्ञास्त्रीय सामग्रियों का उपयोग किया है, उसने मानवशास्त्रियों को फ्रायड- 
वादी मनोविज्ञान का सबसे अधिक विरोधी बना दिया। फ्रायड ने देखा था कि 
एक माता का अपने लड़के के लिए जो आकर्षण है, जिसे उसने (0०3/905 
००7फ्रॉध्ध) नाम दिया है, वह अचेतन के स्तर पर पिता के प्रति दोहरी धारण 
में व्यक्त होता है। फ्रायड की विश्लेषणात्मक सामग्रियों में यह भली-भांति लिपि- 
बद्ध था। उसने दिखाया कि यह माता के साथ पिता के सम्बन्ध के प्रति बच्चे 
की ईर्ष्या से पंदा होता है; यह ईर्ष्या भी किसी मायने में अ्रमिश्रित नहीं है, 
चूँकि उस समय भी पिता और पुत्र के बीच स्नेह के अनेक बन्धन विद्यमान होते 
हैं। इन खोजों के परिणामस्वरूप फ्रायड ने अपनी सर्वाधिक मूल्यवान्‌ परस्पर- 
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विरोधी-भावना (#॥ा»एक्षेआ००) की अ्रवधारणा प्रस्तुत की, जो बताती है कि 
किस प्रकार एक निर्दिष्ट क्षण पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति एक 
साथ आकर्षित भी हो सकता है और उससे विकषित भी, प्यार भी कर सकता 
है, साथ-ही-साथ घृणा भी। 

मानव मन को समझने के लिए इस कार्य-प्रणाली की जटिलताओं से प्रभा- 
वित होकर फ्रायड इसकी सावंभौमता की परीक्षा करने के लिए और इसके 
उदगम को ढूँढने के लिए सामग्रियां संकलित करने के उद्देश्य से अन्य संस्कृतियों की 
और मुड़ा। किन्तु अपने समाज के अतिरिक्त अन्य किसी समाज का घनिष्ठ ज्ञान 
ने होने के कारण, और बिना यह जाने कि अनक्षर लोगों के कौन-से अध्ययन 
उसकी समस्या पर प्रभाव डालेंगे वह गौण स्रोतों, प्रशिक्षित तथा अश्रप्रशिक्षित 
लेखकों द्वारा किये गये मंकलनों की श्र अग्रसर हुआ। इसके अतिरिक्त उसने इन 
रचनाओं में तुलनात्मक सामग्री नहीं ढूंडी, बल्कि उद्गमों की साक्षियां इँढीं, जिस 
खोज को अ्रव असम्मव समझा जाता है। 

उसने माना कि पिता और उसके पुत्र के बीच प्रतियोगिता उस परिस्थिति 
से उत्पन्न हुई जोकि उसके विश्वास के अनुसार पृथ्वी पर मानव के प्रारम्मिकतम 
दिनों में विद्यमान थी। प्राचीनतम परिवार में “बढ़ा पुरुष” पाशविक शक्ति के 
जोर से निरंकुश शासन करता था और गिरोह की सभी स्त्रियां उसकी थीं। जैसे 
ही उसके पुत्र बड़े हुए, उन्होंने विद्रोह किया और एक दिन उन्होंने मिलकर अपने 
पिता को क़त्ल कर डाला। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसके शरीर का नरभक्षी 
मोज किया जिससे कि रहस्यवादी रीति से उसकी शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जायें। 
ऐसी स्थिति में स्त्रियों के मन में उनके कार्य के लिये, जिसे उन्होंने स्वयं करने में 
मना कर दिया था, ग्लानि हुई, और उन्होंने, जो उन्होंने किया था इसके लिए एक 
पद्मु को पवित्र मान कर उसका प्रतीक बनाया जो इस प्रकार पिता का “स्वाभाविक 
और उपयुक्त” स्थानापन्न बन गया, जिसका खाना निषिद्ध है। इसी लिए मानव 
के मन में परस्पर विरोधी भावनायें मिलती हैं जो कि विस्तृत सामाजिक क्षोत्रों 
में श्रनेक लोगों के टोटमी प्रतीकों द्वारा व्यक्त होती हैं, चूंकि टोटम ऐसा 
प्रतोक हैं जो कि एक साथ ही पवित्र भी है तथा प्रिय भी, पर फिर भी निषिद्ध 
(7900००० ) है, और इसलिये उससे बचना चाहिए; और इसी प्रकार अ्रगम्यागमन 
के विरुद्ध निषेध हैं, जोकि भानव समाजों में सर्वत्र मिलते हैं। 

संस्कृति के मनोविज्ञान में वी० मेलिनोवस्की की मुख्य देन यह दर्शाना था 
कि फ्रायड की खोजें उस देश तथा काल को व्यक्त करती हैं जिसमें कि उसने 
कार्य किया, और कुछ प्रकार के पारिवारिक सम्बन्धों में ओडीपस कम्पलेक्स, जेसा 
कि फ्रायड ने उसकी व्याख्या की है, विद्यमान नहीं था।' उसने देखा कि मैले- 
नेशियाई ट्रोबिआंड द्वीप के आदिवासियों में पारिवारिक संरचना ऐसी है कि जहां 


२. बी० सेलिनोवस्की, १६२७ । 
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माता की ओर से वंश चलता है। इस प्रकार बच्चों का पिता के परिवार से 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता और बड़ा मामा लड़के की देखभाल करता है और इस 
तरह पिता को उसका एक मित्र और साथी बनने के लिए मुक्त छोड़ देता है। 
मामा, जो कि यूरोपीयन-अमरीकन परिवारों के पिता की भांति बच्चे की इच्छाओं 
को ढुकराता है, और उन्हें दंड देता है, उसके विरुद्ध मेलिनोवस्की को ओडीपस प्रकार 
की प्रक्रियाओं के भ्रनेक उदाहरण मिले, किन्तु पिता के विरुद्ध एक भी नहीं । 

इस अध्ययन का यह महत्त्व नहीं था कि इसने फ्रायडवादी प्रणाली में 
एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व को अनियमित ठहराया, बल्कि घीरे-धीरे यह अनुभव किया 
जाने लगा कि इस और इसके बाद आनेवाली गवेषणाझ्ं ने फ्रायडवादी प्रणाली 
को एक विस्तृत संगति प्रदान की है जोकि वैसे शायद उसे न मिल पाती। डी० 
इगन द्वारा किये गये, होपी इंडियन के स्वप्नों के एक विस्तृत क्रम के विश्लेषण 
में इसका अच्छा उदाहरण है, जिसमें कि उसने उस मनोविद्लेषणात्मक प्रविधि 
का उपयोग किया है, जिसका कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सांस्कृतिक परिवेश के 
प्रभाव का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों ने बहुत कम उपयोग किया है । वह 
निर्देश करती है कि इस उपेक्षा का कारण “स्वप्न-व्याख्या में प्रयुक्त प्रतीकों 
के जाहिरा तौर पर मनमाने प्रयोग” के प्रति मानवशस्त्रियों की प्रतिक्रिया और इस 
प्रकार के न्‍्यासों के उपयुक्त संकलन तथा विहलेषण के लिए अपेक्षित समय और 
प्रशिक्षण की मात्रा थी। फिर भी, जैसा कि वह कहती है, “यदि....यह कल्पना सही 
है कि स्वप्न मानसिक क्रिया के सम्भावित सार्वभौम रूप हैं, जो कि एक साथ ही व्यक्ति 
की विशिष्टता से भी व्यक्त हैं और संस्कृति द्वारा ढाले हुए भी--, तब स्वप्नों 
का, उनमें व्यक्त अन्तवंस्तु के ब्र्थों में विश्लेषण जोकि स्वष्नद्रष्टा की संस्कृति से 
ली गई है, उन “सांस्कृतिक दबावों और सहारों को” दर्शाता है, जोकि जिन 
परिस्थितियों में वह जीवन बिताता है, उनके प्रति उसकी समग्र प्रतिक्रिया को 
शक्ल देते हैं। स्वप्नों के रूप, यद्यपि फ्रायड द्वारा प्रयुक्त रूपों से सवंधा भिन्न 
काल्पनिक रूपों में व्यक्त हो सकते हैं, फिर भी वे यह सिद्ध करते हैं कि किस 
भांति निरीक्षित “स्वप्न कार्य प्रणालियां---उन समस्याञ्रों को प्रभावित करती है 
जिनका कि व्यक्ति के लिए क्षणिक महत्त्व नहीं हें,” और अन्य बातों के साथ, 
“व्यक्त स्तर पर फ्रायडवादी प्रतीकों की बारम्बारता---और समूह द्वारा महत्त्व 
प्राप्त प्रतीकों के विस्तार” को भी प्रकट करते हैं ।* 

फ्रायड की यह स्थापना कि व्यक्तित्व की संरचना गतिशीज है, न कि स्थिर, 
व्यक्ति के सम्पूर्ण अनुभव का परिणाम है, और यह मूलतः उपयुक्त है। मेंलिनोवस्की 
की खोजें और अन्य अध्ययन, जैसे कि इगन का, जिसे हम ऊपर उद्धृत कर चुके 
हैं, केवल इसी तथ्य के महत्त्व पर जोर देते हैं कि फ्रायड द्वारा खोजे गये व्यक्तित्व 

३. डो० इगन, १६४८, पृु० १७७-८ और १६५२, पृ० ४७७, डं८ंड और 
झन्यत्र 
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, की विश्वेंखलता के रूप और उनकी क्षतिपूरक कार्य प्रणालियां जो कि उन्नीसवीं 
शताब्दी के वियना के समाज के कुछ वर्मों में विद्यमान थीं, उन्हें अन्तःसांस्क्ृतिक 
सत्यता के सार्वभौम तत्त्वों में नहीं गिना जा सकता, किन्तु मानव व्यक्तित्व 
को समझने के लिए बाल्यकाल की स्मृतियों में गहरे पैठने की आवश्यकता की 
अनुभूति उसकी एक प्रमुख देन है, और जैसा कि हम कह चके हैं, उसने इस 
समस्या को सुलझाने के लिए बाल-रक्षा और बाल-विकास के अध्ययनों को प्रोत्सा- 
हित किया। किन्तु यह अनुभव किया गया, कि अन्य अध्ययनों की भांति उनका 
अध्ययन भी केवल उनके पूर्ण सांस्क्रतिक प्रसंग में ही किया जा सकता है, चूँकि 
मानव प्राणी की किसी भी प्रतिक्रिया को उसके सांस्कृतिक ढांचे का हवाला दिये 
बिना नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार संस्कृति द्वारा स्वीकृत अनेक व्यवहारों 
की प्रकृति को भी हम तभी समझ सकते हैं जब कि हम उनके अनुसार कार्य 
करने वालों के समान अनुभव का हवाला देकर उसे देखें। 

मानव अनुभव की एकता को स्थापित करने में यहां पर मनोविश्लेषण 
और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आपस में मिल गये हैं और इस प्रकार इस निश्चय को 
पुष्ट करते हैं कि वस्तुतः संस्कृति को लोगों से पृथक नहीं किया जा सकता। मानवशास्त्र 
में इस आन्दोलन के प्रवतेंक और व्यक्ति का उसकी संस्कृति के प्रभंग में अध्ययन 
करने पर ज़ोर देने वालों के अग्रणी, सापिर ने इसे बड़े आकर्षक ढंग से रखा है : 

“संस्कृति की प्राय: घोषित नर्वेयाक्तिकता (प्राफण5०/थ(५) के बावजूद, 
किसी एक समुदाय या किसी एक समूह से “संचालित होने” से कहीं दूर,--यह 
कुछ व्यक्तियों केवल एक विशिष्ट गुण के रूप में देखी जाती है--जोकि इन सांस्कृ- 
तिक वस्तुओं पर अपनी छाप छोड़ते हैं, वस्तुत: यह गम्भीर तथ्य है कि संस्कृति 
तनिक भी प्रदत्त” ((अप्का) नहीं है। यह केवल शिष्ट भाषा की परम्परा में ही 
ऐसी है। जैसे ही हम अपने को संस्कृति ग्रहण करने वाले बच्चे के स्थान पर रखते 
हैं,--सब चीजें बदल जाती हैं। तब संस्कृति कुछ दी हुई चीज़ नहीं रह जाती, बल्कि 
कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, जिसे धीरे-धीरे और टटोल कर खोजा जाता है।”' 


डे 

व्यक्ति और संस्क्ृतिक परिवेश की अन्तःक्रिया के अध्ययन में तीन दृष्टि- 
कोणों को पृथक्‌ किया जा सकता है। पहला सांस्कृतिक संख्यात्मक (('0.रीह- 
एआंणा& ) दृष्टिकोण है जो कि संस्कृतियों के एकीकरण करने वाले, मुख्य 
ग्रतिमानों को प्रोत्साहित करना चाहता है जो विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्वों के 
विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा मोडर व्यक्तित्व (०02 एश5णा»॥0) 
का दृष्टिकोण है जो कि जिस सांस्कृतिक परिवेश में व्यक्ति जन्म लेता है उसके प्रति 
व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं पर जोर देता है। इस पद्धति को अपनाने वालों का उद्देश्य 
एक निदिष्ट समाज में विशिष्ट व्यक्तित्वों की संरचनाओं को जानना है। तीसरा 





४. ई० सापिर, १६४६, पृ० ५६४-५, ५६६ ॥ 
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आरोपणात्मक (0०००८४४6) दृष्टिकोण है, जिसमें एक निर्दिष्ट समाज में 
व्यक्तित्व की संरचनाओं के विस्तार को स्थापित करने के लिए विश्लेषण की 
विभिन्न आरोपणात्मक पद्धतियों को, विशेष रूप से रोझा-क्रम (२०0ा5०४३७०॥ 8९7८5 ) 
के स्याही के धब्बों को अपनाया जाता है। 

ये तीनों दृष्टिकोण एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं पर जोर देने 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। सम्भवत: यह कहना उचित होगा कि यह संस्कृति 
में व्यक्ति की भूमिका और मानव व्यक्तित्व पर संस्क्ृति के प्रभाव के विश्लेषण 
में क्रमिक क़दम हैं। इनकी भिन्नताओं को संक्षेप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता 
है, (१) सांस्कृतिक संरूपात्मक दृष्टिकोण मूलतः जातिश्ञास्त्रोय (70700टट/0 ) 
है। यहां सर्देव संस्थाओं, और उन सांस्कृतिक प्रतिमानों का हवाला दिया जाता है जो 
कि उस ढांचे को रचते हैं जिसमें कि समह की प्रबल व्यक्तित्व-संरचनायें विकसित 
होती है। (२) मोडल ब्यक्तित्व का दृष्टिकोण ब्यक्ति पर ज़ोर देता है। यह 
सामाजिक समायोजन की विस्तृत समस्याझञ्रों के तुलनात्मक अध्ययन पर मनो- 
विश्लेषण के प्रयोग से निकला है। इन दो दृष्टिकोणों के बीच विद्यमान भिन्नतायें 
उनके स्रोतों से निकली कही जा सकती हैं, पहली रूढ़िगत जातिशास्त्र ( 2070089५ ) 
से, दूसरी कट्टर फ्रायडवाद से। (३) जहां आरोपणात्मक प्रविधियां प्रयुक्त होती हैं 
नहां व्यक्ति तभा संस्कृति दोनों हो उपस्थित होते हैं। एक प्रमाणित परीक्षण का प्रयोग 
जिससे सभी परिणामों की तुलना की जा सके, एक ऐसा पद्धतिशास्त्रीय साधन है 
जिससे कि एक निर्दिष्ट समूह के पृथक सदस्यों के व्यक्तित्वों की संरचना को, इन 
अर्थों में कि वह किस सीमा तक अपनी संस्कृति की संस्थाझ्रों तथा मूल्यों से 
संस्कृतीकृत हुई हैं, आंका जा सकता है। 

प्रायः एंसा सोचा जाता है कि आर० बेनेडिक्ट और एम० मीड को 
रचनायें सांस्कृतिक संरूपात्मक दृष्टिकोण को मुख्य उदाहरण हैं, यद्यपि इसका 
सबसे प्रारम्भिक और सूक्ष्म तथा स्पष्ट वक्‍तव्य ई० सापिर का है, जिससे कि 
अधिकांश मानवश्ञास्त्रियों को व्यक्ति का उसकों संस्कृति के साथ अ्रध्ययन करने की 
प्रेरणा मिली है। वह कहता है: 

“व्यक्तित्व गुणों के समाजीकरण द्वारा संचयात्मक रूप से संसार की 
संस्क्तियों में विशिष्ट मनोवेज्ञानिक पूर्वाश्रहों के विकास' की श्राशा की जा सकती 
है। इस प्रकार अधिकांश उत्तरी अमरीकी इंडियन संस्कृतियों के विरुद्ध एस्कीमो 
संस्क्रृति बहिर्मुखी है, हिन्दू संस्कृति समग्ररूप में अन्तर्मूखी, चिन्तन के संसार 
से मेल खाती है, संयुक्त राज्य की संस्कृति अपने गृण में निश्चित ही बहिमुखी 
है, जिसमें अनुभूति की अपेक्षा चिन्तन और अन्तदू ष्टि पर अधिक ज़ोर है, श्ौर 
उत्तरी यूरोप की संस्कृतियों की अपेक्षा भूमध्यसागरीय क्षेत्र की संस्कृतियों में 
संवेगात्मक मूल्यांकन अधिक स्पष्ट है।* 





४. ई० सापिर, १६४६, पृ० ५६३ 
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यद्यपि वह यहां कहता है कि “अन्तत:...संस्क्रेति की ऐसी मनोवैज्ञानिक 
विद्येषतायें अ्रपरिहाये तथा आवश्यक हैं तथापि” बाद में जैसे ही सापिर की दिलचस्पी 
सम्पूर्ण संस्कृतियों को मनोवेज्ञानिक ग्र्थों में वर्गीकृत करने से हटी, उसने इस दृष्टिकोण 
को त्याग कर व्यक्तित्व रचना की गतिशीलता को ग्रहण किया। 

मीड की देनें मुख्यतः उसकी दक्षिणी पश्चिमी प्रशान्त की क्षेत्रीय गवेषणाग्रों 
से ली गई हैं। उसने बताया कि न्यूमिनी के तट से दूर स्थित मानुस द्वीप 
पर व्यक्ति का सामाजिक प्रशिक्षण बाल्यकाल और प्रौढ़ व्यवहार प्रतिमानों के 
बीच तीतब्र व्याघात उपन्न करता है और इन तनावों को इसलिए उत्पन्न किया 
जाता है कि वहां बहुत विरोबी परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करना आव- 
इयक है। बाद में उसने तीन न्यू मिनी समाजों में स्त्री पुरुषों के व्यक्तित्व-प्ररूपों 
का अध्ययन किया। यहाँ यह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्त्री-पुरुषों के बीच प्रभुता 
और आज्ञापालन के जिन प्रतिम्रानों को पहले प्राणिश्मास्त्र द्वारा निर्धारित माना 
जाता था, वस्तुतः उन्हें संस्कृति ने निर्धारित किया था। यह माना जाता था कि 
व्यक्ति उन सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्तियों का परिणाम था जिनके बीच वह 
रहता था, और इस प्रकार समूह में विलीन हो जाता था। 

बेनेडिक्ट की गवेबगाओं में भी विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न मनोवैज्ञानिक 
समुच्चयों में व्यक्ति के विलीन हो जाने की प्रवृत्ति, प्रकट होती है ।" जिन प्ररूपों 
का उसने वर्णन किया है उनके उदाहरण प्रेस्तुत करने के लिये संस्कृति के गुणों की 
छपरेखा प्रस्तुत करते हुए उसमें उसने दक्षिणी पश्चिमी अमरीका के जूनी इंडियनों 
में की गई अपनी गवेषणा, मीड की खोजों, बोझआस के अध्ययन और फौरचून द्वारा 
किये गये डोबू के आदिवासियों के अध्ययन से सहायता ली है। इन प्ररूपों को उसने 
एपोलोनियन, जोकि सापिर के अन्‍्तर्मुखी प्ररृप के समान है, और डायोनीसियन, 
जोकि बहिर्मुखी के समान है, यह संज्ञायें दी। जूनी इंडियनों को पहले प्ररूप का 
उदाहरण बताया गया है। व्यक्तिगत सम्बन्धों में उनका संयम, समूह के अन्दर 
व्यक्ति का विलीन हो जाना, कठिनाई से गुस्सा आना और धाभिक शअनुष्ठानों में 
अत्यधिक उत्तेजना काअभाव, कुछ ऐसे गुण हैं जो कि उन्हें इस प्रकार की संस्कृति 
को अपनाने के कारण पृथक्‌ करते हैं। इसके विपरीत, क्वाक्युत्त का क्रोध और 
डोबुओ की संदेहशीलता, नेराश्य की परिस्थिति से मनोव॑ज्ञानिक समायोजन स्थापित 
करने के लिए क्वाक्युत्ल का पोलटाश के समय अनुष्ठानों का आडम्बर और आर्थिक 
अपव्यय, और व्यक्तित्व के विस्तार और अहं की स्थापना के लिए डोबू में बगीचे 
के जादू का प्रयोग, ऐसे लक्षण हैं जोकि इन संस्कृतियों को डायोनीशियन श्रेणी में 
रखते हैं। 

सभी अग्रगी प्रयासों की भांति इस स्थिति के गृण ही इसके दोष सिद्ध 


६- एम० सोड, १६३६। 
७. आर० बेनेडिक्ट १६३४॥ 
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हुए। यह बताया गया कि सांस्कृतिक प्ररूपों पर जोर देने से संस्कृति द्वारा स्थापित 
का स्वीकृतियों की सीमा के अन्दर व्यक्तिगत व्यवहार की भिन्नता ओझल हो गई। 
प्रदणन उठाया गया कि क्‍या किसी संस्कृति की सभी संस्थायें एपोलोनियन-डायोनी- 
शियन वर्गीकरण है या किसी अन्य ऐसी ही प्ररूपशास्त्रीय योजना द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण 
प्रतिमान के अन्तगंत आ सकती हैं या नहीों। इन वर्गीकरणों में संस्कृतियों को 
रखते समय यह पूछा गया कि क्‍या अवलोकनकर्ता की पृवंबारणाओं और उससे 
प्रभावित उसके देखने के चुनाव ने उसके निर्णय को प्रभावित नहीं किया ? 
जूनी पर ली आन-चे, क्वाक्युत्ल पर बोआस, अरापेश पर फौरचून के निबन्धों में 
इन शंकाझों को लिपिबद्ध किया गया। चीनी मानवश्चास्त्री ली ने, जिसकी शारी- 
रिक आकृति उसके लिए इंडियनों के बीच आसानी से घुलने-मिलने में सहायक थी, 
देखा कि उनकी तस्वीर उससे कहीं भिन्न थी जैसाकि गोरे विद्वानों ने उन लोगों 
को प्रस्तुत किया था। बोझआस ने देखा कि क्वाक्युत्ल मुखिया जोकि पोटलाश के 
बारे में बड़े आवेश से डींग मारता था, अपने परिवार में उस बच्चे के सामने जो 
उसका उत्तराधिकारी होगा अपने को छोटा बना सकता था। फौरचून ने बताया 
कि मीड द्वारा न्यू गिनी के अध्ययन किये गये कबीलों में से, अरापेश कबीले के 
बारे में इस अवधारणा में कि उनमें स्त्री या पुरुषों में बहुत कम आक्रमणात्मकता 
है, उन प्राप्ति सामग्रियों के प्रकाश में आने पर जिनसे मालूम होता है कि इन 
लोगों में यूद्ध के सुस्थापित प्रतिमान है विद्यमान हैं, संशोधन अपेक्षित हैं। 

तथापि, इस क्षेत्र के अगले विकास में सांस्कृतिक संरूपात्मक दृष्टिकोण का 
प्रभाव देखा जा सकता है, जिसमें कि जेसा संकेत किया जा चुका है, भिन्न 
जीवन रीतियोंवाले समाजों में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्वों की भिन्नताओं को 
समझाने के लिए कुछ मतोविश्लेषणात्मक अवधारणाओं का प्रयोग किया गया था। 
का्डिनर-लिटन की “बुनियादी व्यक्तित्व संरचना” की स्थापना, जिसे कि प्रत्येक 
समाज में विद्यमान माना गया है, बेनेडिक्ट-मीड की पृर्र॑कल्पना का विस्तार 
तथा संशोवन समझी जा सकती है। बुनियादी व्यक्तित्व रचना को एक मान्य मान 
(०7) समझा जाता है, न कि एक प्ररूप, और यह व्यक्ति के अध्ययन पर 
बल देने से निकली है। फिर भी विभिन्न संस्कृतियों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा 
व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में जो विविध प्रभाव डाले जाते हैं, उन पर जोर 
देकर यह देखा जा सकता है कि किस प्रकार इस प्रारम्भिक रचना ने मनोविश्लेषक 
काडिनर को मानव संस्थाओं में विविधता से परिचित कराया, जो कि लोगों की 
भिन्नता की व्याख्या करने में, प्राथमिक कारक है।” 


८. यहां उठी पद्धतिशास्त्रीय समस्याओं के लिए देखिये श्रध्याय २८ के नोचे ॥ 

६. देखिये लो आन-चे, १९३७, पु० ६२-६; एफ० बोझास, १६३६, पृ० 
२६७; १६३८, पृ० ६८४-५; आर० एफ० फौरचून, १६३६, पुृ० ३६-८। 

१०. देखिये का्िनर, १६४४, पृ० ७। 


/पून्ल 








है 
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काडिनर ने संस्था की यह परिभाषा दी है, “व्यक्तियों के एक समूह 
द्वारा मान्य, सोचने व व्यवहार करने की एक निश्चित रीति” जिसे हस्तान्तरित 
किया जा सकता है और जिसका उल्लंघन व्याघात उत्पन्न करता है। इस परि- 
भाषा को सामान्यतः स्वीकार किया गया है। संस्था के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया 
को ,जो कि तज्जनित व्यवहार को उत्पन्न करती है, हम व्यक्नित्व कहते हैं। 
संस्थाओं को प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 
प्राथमिक संस्थायें उन अवस्थाओं से उत्पन्न' होती हैं जिन्हें व्यक्ति नियंत्रित नहीं 
कर सकते,/---जैसे कि भोजन की खोज, यौन रिवाज़ और प्रशिक्षण के विभिन्न 
अनुशासन हैं। माध्यमिक संस्थायें प्राथमिक संस्थाओं द्वारा उत्पन्न ग्रावदयकताओं 
की संतुष्टि और तनावों के दूर होने से उत्पन्न होती हैं, और देवता इसका उदा- 
हरण है जो एक जनसमूह के लिए निरन्तर खाद्यपूर्ति की चिन्ता को दूर करने का 
आश्वासन देता है। इस और इससे पहले दृष्टिकोण का मुख्य अन्तर इसका गत्या- 
त्मक गुण है, चूँकि इसमें संस्थाओं और एक के बाद दूसरी संस्कृति में लोगों पर 
उनके प्रभाव के विदलेषण द्वारा बुनियादी व्यक्तित्व संरचना को प्राप्त किया गया 


है। 

काडिनर द्वारा इस पूर्वकल्पना को लिपिबद्ध करने के लिए प्रयुक्त न्यास 
विभिन्न क्षेत्रीय कार्यकर्ताशओ्रों के क्षेत्रीय अनुभव से प्राप्त किये गये थे जोकि उनके 
द्वारा अध्ययन किये गये लोगों के व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालते थे। एसी सामग्रियां 
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के पास होती हैं, किन्तु वह बहुत कम ही उन्हें प्रकाशित 
करता है, जंसे कि बच्चों को पालने की रीतियां, एक आदमी ने झगड़े में कसा 
व्यवहार किया, बच्चों के खिलौने, एक दम्पति जिनकी गांव में चर्चा है, विवाह में 
प्रचलित समायोजन स्थापित करने में क्यों अ्रसफल रहे। भोजनप्राप्ति, सामाजिक 
संरचना और यौन प्रथाओों पर केन्द्रित संस्थाओं पर जोर देना, परम्परागत मनो- 
विश्लेषणशास्त्र की इस अन्तिम श्रेणी तक सीमित न्यासों में व्यस्तता की अपेक्षा एक 
प्रमतिशील क़दम था। हालांकि संस्कृति की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं तथा 
खाद्यप्राप्ति और पारिवारिक निरन्तरता से असम्बद्ध संस्कृति के तत्वों की, जैसे कि 
सौन्दर्यात्मक पहलुओं या धर्म की उपेक्षा के विरुद्ध आपत्ति उठाई गई थी। 

दुबौय द्वारा आलोर द्वीप में किये गये क्षेत्रीय कार्य को इस प्रकार आयो- 
जित किया गया कि उससे प्राप्त न्‍्यासों को “मनः-सांस्कृतिक विश्लेषण” (95ए८॥0- 
6चाॉएएआं 35प्८7९०४५)--सांस्कृतिक विहलेषण के साथ विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय 
की सुस्थापित मनोव॑ज्ञानिक प्रक्रियाओं के समन्वय” के द्वारा बुनियादी व्यक्तित्व की 
पूर्वकल्पना की परीक्षा में प्रयोग किया जा सके। उसे सम्पन्न करने के लिए आलोरी 
लोगों की प्रयाओं में सामान्य जनवृत्तद्ास्त्रीय गवेषणा के अतिरिक्त शिशुरक्षा, 
झुछे वबाद के बचपन और किशोरावस्था, विवाह, यौंन व्यवहार, और धर्म के 





की 


११. सो० बुनोय, शृ६४ड४ड, यु० ५। 





प्लेट १२ बेनिन, पश्चिमी अफ्रीका से प्राप्त तराश कर बनाया हुआ हाथीदांत का डिव्वा (ऊंचाई, 
३३ इंच) | (क) एक पाएवं में ईसा को मूली पर, होली घोस्ट की प्रेतात्मा (कबृतर ), मेरी और 
सेंट जान को दर्शाते हुए; (ख) उल्टी तरफ सेंट एंड्रयू और सेंट पीटर को दर्शाते हुए। देखिये 
पृ० २४५-६ (फोटोग्राफ मेरी मौडलिन, शिकागों ) 


ग्‌ 





ख़ 


म्त्ह 
क्र 


प्लेट १३ डाहोमी एप्लिक कपड़ा, कपड़ा सीनेवालों की चार पीडढ़ियों में डिजाइन के 
परिवर्ननों को (क से घ तक) दर्शाता हआ । देखिये पु० २८४८-६ । 
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मनोवैज्ञानिक पहलुओं से सम्बन्धित ब्यौरों का अध्ययन किया गया। चारस्त्री 
और चार पुरुषों से, जिन्हें रोज जनवृत्तशास्त्री के सम्मुख अपने स्वप्नों को बताने. : 
के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, आठ आत्मकथायें भी प्राप्त की गईं। बच्चों- ०: 
के रेखाचित्र संग्रहीत किये गये और विभिन्न परीक्षण जिनमें सेंतीस रोशा परीक्षण -. : 
भी थे, किये गये। इन न्यासों के आधार पर काडिनर ने अपने सूचनादाताश्रों के 
व्यक्तित्वों का उनके सांस्कृतिक-परिवेश में मूल्यांकन किया और उसंके निष्कर्ष 
रोशा विश्लेषण के एक अन्य विशेषज्ञ द्वारा स्वतंत्र रूप से जांचे गये । संस्कृति- 
व्यक्तित्व समीकरण के अध्ययन में संलग्न क्षेत्रीय कार्यकर्ता के न्‍यासों के स्वतंत्र 
मूल्यांकनों में अनेक समताओ्रों का निकलना भावी गवेषणा में सानवशास्त्र और. 
मनोविश्लेषण के उपयोगी सहयोग की ओर संकेत करता है। यह मनोसांस्कृतिक 
संइलेषण पद्धति द्वारा अपेक्षित गवेषणा और विश्लेषण की विभिन्न अवस्थाओं को 
एक ही व्यक्तिद्वारा पुरा करने के लिए अन्तःशास्त्रीय प्रशिक्षण की उपयोगिता की 
ओर भी संकेत - करता है। विष 
और यहां पर रोशा और शायद अन्य “आरोपणात्मक” प्रविधियां, जेसे कि 
थीमाटिक एपरसिप्शन परीक्षा (पगला&४० ॥07००००७४०7 ॥०७५) बहुत प्रभावशाली... 
सिद्ध होंगी। हैलोवेल ने इनमें से पहली प्रविधि का बहुत क्रमबद्ध उपयोग किया -.: 
है। और हम विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तियों के श्रध्ययन में उसकी उपयोगिता के ः 
सम्बन्ध में उसी की व्याख्या दे सकते हैं, जिसमें उसने संक्षेप में इस पद्धति की ८ 
प्रकृति, इसके प्रयोग की विधि और व्यक्तित्व व संस्क्रति के सम्बन्ध के अध्ययन में... 
उसकी संभावित देन को बताया है।*' | 
“रोशा-प्रविधि में परीक्षित व्यक्ति को दस अनिश्चित आकऊंतिवाले किन्तु 

एक समान तरीके से सोख्ते कागज़ पर डाले गये स्याही के धब्बों को एक निश्चित. 
क्रम में एक के बाद एक दिखाकर, उसके जबानी प्रत्युत्तर प्राप्त कर व्यक्तित्व के 
मूल्यांकन के न्यास प्राप्त किये जाते हैं। पांच धब्बे बिल्कुल काले होते हैं, किन्सु 
उनके रंग में तेजी व हल्केपन की दुष्ट से भिन्नता ह्वोती है, तीन रंगीन होते हैं, दो में... 
काला और लाल रंग मिला होता है--एक प्रारम्मिक सुझाव से सूचनादाता को उसको - 
दिखाई गई आकृतियों में कुछ देखने के लिए सुझाव देकर प्रेरित किया जाता है, 
ताकि वह उन्हें निरथंक रूप या कोरे डिज्जाइन न समझे। जो कुछ वह कहता है, 
परीक्षणकर्ता उसे लिख लेता है।” दा 
व्याख्या करने की यह प्रक्रिया बहुत कुछ ऐसी ही है जैसे कि कुछ लोग -:. 

ग्रीष्म ऋतु के आकाश के बादल में घोड़े का सिर देखते हैं, यह स्याही के घब्बें 2 
सूचनादाता को अपनी इच्छानुसार अपने विचार व्यक्त करने की छूट देते हैं, .” 
अर्थात्‌ “वह ही वस्तुगत दृष्टि से निरथंक रूपों में श्र्थ आरोपित करता है। बही ... 
कम या ज्यादा उत्तर देता है, पूरे कार्ड को या उसके थोड़े अंद को व्याख्या के लिए. 














१२- ए० झाई० हैलोरेल, १६४४ वो, पृ० १९८-६॥। 
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चुनता है, रंग का उपयोग करता है या उसकी उपेक्षा करता है।” इसीलिए यह 
परीक्षण आरोपणात्मक (शणुं००४ ४6) कहे जाते हैं। यह अन्यथा निरथ्थंक रूपों 
'में अर्थ आरोपित करने की प्रक्रिया अन्वेषक को परिणामों का विश्लेषण कर, 
जिन व्यक्तियों का वह अध्ययन कर रहा है, उनके व्यक्तित्व की संरचना के 
सम्बन्ध में निष्केष निकालने में सहायता देती है। 

अनेक संस्कृतियों में इस पद्धति के प्रयोग से हम केवल विभिन्न समूहों की 
विशिष्ट व्यक्तित्व संरचनाओं को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक समाज में इन संरचनाझ्रों 
की भिन्नता के सम्बन्ध में भी जानकारी पाने की आशा कर सकते हैं। यह विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण है, चूंकि मनोवेज्ञानिक प्रत्युत्तरों में एक विविधता की अनुभूति 
होने पर हमें सामान्य (!्रणागरा॥) और असामान्य (&0०॥०774) व्यवहार की 
समस्याझ्रों पर अच्छा अधिकार प्राप्त हो सकेगा। जैसा कि हेलोबेल ने निर्देश किया 
है, रोशा जैसे परीक्षण इन दो प्रश्नों को सुलझाने में सहायक हो सकते हैं । वह 
संक्षेप में कहता है, यह श्रन्य दृष्टिकोण की पद्धतियों का स्थानापन्न नहीं, प्रत्युत 
यह उनका अच्छा पुरक है।” रोशा और इस प्रकार के अन्य परीक्षण उन प्रविधियों 
में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि है जिनके द्वारा हम व्यक्ति और उन परिस्थितियों, जिनसे 
कि वह समायोजन या विषमायोजन प्राप्त करता है, के बीच विद्यमान अन्तः:क्रिया 
की समस्या को समझने में सहायता ले सकते हैं । 

है. 

संस्कृति में व्यक्ति की समस्या पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना मानव 
के अध्ययन में एक प्रमुख प्रगति है। किन्तु इस क्षेत्र में किया गया कार्य केवल 
शुरूआत को दर्शाता है और इसकी पद्धतियां और लिपिबद्ध करने के तरीके भी 
अभी अपने शेशवकाल में हैं। हम संक्षेप में बतायेंगे कि क्या किया जा चुका है, 
क्या करना बाकी है, और उन सावधानियों की ओर संकेत करेंगे जो कि जैसे- 
जैसे मानवशास्त्र मानव के अध्ययन के इस पहलू की ओर आगे बढ़ा, उसके अनु- 
भव ने हमें सुझाई हैं। 

इस समस्या को अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा चुका है और इसके महत्त्व 
को स्पष्टत: स्वीकार किया गया है। मनुष्य का जीवन एक है, “संस्कृति” एक 
कल्पित नमूना (ट०॥४70०८) है जोकि एक निदिष्ट समाज को बनानेवालों में 
समान आचार की रीति को बताता है; ओर श्रन्तिम विश्लेषण में, चाहे हम उसे 
कितने ही सामान्यीकृत दाब्दों में रखें, व्यवहार सर्देव व्यक्तियों का ही व्यवहार 
है, यह कुछ तरीके हैं, जिनमें इस स्वीकृति को व्यक्त किया गया है। यद्यपि यह 
प्रारम्भिक गवेषणाओं की अपेक्षा संस्कृति के अध्ययन को और भी अधिक जटिल 
बना देता है, पर हमें यह अनुभव करने के लिए उत्साहित करता है कि यह स्पष्ट 
ही यथार्थता की दिशा में सही क़दम है। 

यह एक और भी लाभ है कि समस्या पर विभिन्न पद्धतियों से विचार हो 
रहा है और इसमें प्रयुक्त शब्दावलि निरन्तर सेंशोथित हो रही है। निदिष्ट 
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संस्कृतियों में व्यक्तित्व प्ररूष (?८$8णाक्ा५ 976४) प्रदान करने का स्थान समाज 
में व्यक्तित्वों की भिन्नताओं के विस्तार (रिन्‍्वा26) के अध्ययन ने ले लिया है। 
बुनियादी (82»0) व्यक्तित्व को मोडल ((009]) व्यक्तित्व समझा जाने लगा है। 
और यह भी स्वीकार किया गया है कि एक संस्कृति में भी, एक निर्दिष्ट समूह 
में विभिन्न भूमिकायें अदा करनेवाले व्यक्तियों के जीवन विभिन्न परिस्थितियों 
में विशिष्ट व्यक्तित्व के उपप्ररूपों को विकसित कर सकते हैं। इन्हें ही लिटन ने 
पद व्यक्तित्व (9805 09७5002॥06०७) कहा है और उनकी “पद-संयुकत प्रत्युत्तर 
संख्य/ कहकर परिभाषा की है। 

मानस-चिकित्सा और मनोविश्लेषण की प्रविधियों के अतिरिक्त, जोकि 
अधिकांश अध्ययनों में प्रयुक्त हुई हैं, भ्रन्य विधियों से भी संस्कृति में व्यक्ति के 
अध्ययन की अभी आवश्यकता है, विशेषकर जहां कि उसका मानव व्यवहार के 
प्रत्यक्ष बोध (?श०००४०), मूल प्रेरणा ((०४ए०४०॥) और स्मृति जैसे 
गैर-मनोचिकित्सक पहलुओं से सम्बन्ध है, विभिन्न संस्क्ृतियों में उनकी भिन्नताझ्रों 
के विस्तार का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण कितना महत्त्वपूर्ण है यह 
हैलोवेल की केवल प्रत्यक्ष बोध के क्षेत्र में इसके निहितार्थों की संक्षिप्त चर्चा से 
ही स्पष्ट है। मानस-चिकित्सा और मनोविश्लेषण की अवधारणाओं के द्वारा हुई 
महान्‌ प्रगति की ओर संकेत किया जा चुका है, किन्तु इसकी देनों ने जिस उत्साह 
को पैदा किया है, उसके आवेश में इसकी सीमितताओं की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही 
है। फिर भी यह स्वीकार न करना अवास्तविक होगा कि मनो-चिकित्सक प्रवि- 
धियां व्यक्तियों पर प्रयोग करने और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई 
गई हैं। उन्हें ऐसे समाजों के अ्रध्ययन के अनुकूल बनाने के लिए जिनमें कि समा- 
योजित (40 [प्रष/०0) तथा विषमायोजित ((७ं94[705०० ) दोनों ही प्रकार के 
व्यक्ति हैं, एक नई दिशा देनी होगी; यह कार्य श्रभी तक नहीं हो पाया है। 
उस नई दिशा देने की आवश्यकता को सम्पूर्ण सस्क्ृतियों को पेरानॉयड (?क9700 ) 
या स्कीजॉयड ($#ं200) जैसे मनोरोगनिदान-द्षास्त्री नामों के वर्मीकरणों में 
देखा जा सकता है। इसे स्नायुक (विश्ञाणा2) रोग अवस्थाओं के अध्ययन से 
प्राप्त ग्रवधारणाओं के शछाब्दों में व्यवहार मानों के विवरण में भी देखा जा 
सकता है। इसे संस्कृतियों के उस विड्लेषण में भी देखा जा सकता है, जिसमें कि 
उनके अन्दर प्राप्त नराइ्यों और प्रत्येक जीवनरीति में समायोजन के प्राप्त मार्गों की 
तुलनात्मक उपेक्षा पर अ्रसाघारण बल दिया जाता है। 

हैलोवेल द्वारा रोशा परीक्षणों के आधार पर दिये गये अपने सौलटेशो 
गैर-यूरोपीय समूह के सूचनादाताओं के समायोजन की भिन्नता का वर्गीकरण, 
जिस बात का कि हमने अभी ज़िक्र किया है, इसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। इन 
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लोगों में, जिन्हें गोरे लोगों के सम्पर्क में आने से उत्पन्न होने वाले नेराश्यों के कारण 
असाधारण कठोर समायोजन करने पड़े, यह्‌ प्रतिशततायें थीं : 


सुसमायोजित (ला 80]०४०० ) १०७% 
समायोजित (30]75(०५ ) ३३३ 
अल्प समायोजित (?0०7ए ब0[ंप्रश८0). ४४१ 
विषमायोजित (१(०90][0560 ) ११७ 


तुलना में, अन्दर के भागों में रहने वाले इंडियनों में, जिनके कि गोरे लोगों से 
सबसे कम सम्पर्क थे, ५० प्रतिशत “समायोजित” और “सुसमायोजित” श्रेणी में 
पाये गये। उनमें से जिनके सबसे अधिक सम्पर्क थे ६० प्रतिशत अल्प समायो- 
जित या विषमायोजित थे, और इस समूह में ऐसे उग्र उदाहरण भी थे जो कि 
अनुकलन में सर्वंथा असफल रहे।*' व्यक्ति और उसके सम्पूर्ण परिवेश के बीच 
विद्यमान अन्तःक्रिया को समझने की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि समायोजन के अध्य- 
यन की प्रक्रिया पर जोर देना भी उतनाही आवश्यक है जितना कि उन परिस्थितियों 
को खोजना जो कि विषमायोजन उत्पन्न करती हैं। 

डे 

क्या मानवज्ञास्त्री स्वयं अपना मनोविश्लेषण कराये बिना अनक्षर समाजों 
में व्यक्तित्व की समस्या का अध्ययन कर सकता है, इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। 
किन्तु यह बात उतनी अधिक नहीं सुनी गई कि अन्तःसांस्क्तितिक अध्ययनों से 
सम्बद्ध मनोविद्लेषक को स्वयं उन समाजों का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, जिनके 
आदर्श, उद्देश्य और प्रेरणाओं और नियंत्रण की प्रणालियां उसके समाज से सर्वथा 
भिन्न हैं। असलियत यह है कि ऐसे बहुत कम मनोविशलेषक हैं, जिन्होंने कि इन 
समस्याओं में दिलचस्पी दिखाई और स्वयं अपनी पूर्वकल्पनाओं की परीक्षा करने 
के लिए य्रोपीय-अमरीकी संस्कृति के दायरे से बाहर कोई गवेषणा की है। यह 
बात संस्कृति के मनोविज्ञान के उन विद्याथियों पर भी, जिनका दृष्टिकोण पाठ्य- 
पुस्तक के मनोविज्ञान का रहा है, उतनी ही लागू है जितनी कि उन पर जोकि 
विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय की प्रविधियों और अवघारणाओं को उपयोग में लाते रहे 
हैं। 

एक सुझाव दिया गया है, जिससे कि इस समस्या की कठिताइयों का, 
जो कि दोनों विज्ञानों के छोरों पर फैली हुई हैं, सावारण बुद्धिगम्य समाघान हुआ 
दीखता है। यह कहा गया है कि तत्काल कोई समझौता” होना चाहिए “जिसमें 
कि मसानवशास्त्री और मनोवेज्ञानिक दोनों ही यथासंभव एक-दूसरे से अधिकाधिक 
सीखने के लिए उद्यत होंगे और तदनुसार अपनी समस्यात्रों तथा पद्धतियों को 
स्पष्ट करेंगे ।”'* इस सीमा तक कि कुछ मानवशास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक 
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प्रयोगशालाओं में कार्य किया है या उन्होंने अपना विश्लेषण कराया है, और कुछ 
मनोवैज्ञानिकों ने, जो विशेष रूप से शैक्षणिक परम्परा में रहे हैं, क्षेत्रीय गवेषणाओं 
में अपनी पूर्वकल्पनाओं की परीक्षा की है, यह “तात्कालिक समझौता” कार्यान्वित 
हुआ है। इस बाद की श्रेणी के उदाहरणों के रूप में, डेनिस के होपी' बच्चों के अध्ययन 
या कैम्पबैल के वर्जिन द्वीपों के नीग्रो के अध्ययन को उद्धृत किया जा सकता है। 

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि संस्कृति में व्यक्ति के अध्ययन का प्रारम्भिक 
प्रयास, जिस प्रथाओं के विधान में वह रहता है, उसके सम्पूर्ण संरूप को ध्यान में 
रखकर किया जाना चाहिए। ओपलर ने इस दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यक्त 
किया है: 

“क्षेत्र में जातिज्ञास्त्री (800700ट्टां&)) की यात्राओ्ं से दो प्रकार की 
समस्‍यायें और दो प्रकार की अभिरुचियें उत्पन्न हो रही हैं। एक सम्पूर्ण सांस्कृतिक 
प्रतिमानों से, उन सामान्यीकृत और व्यापक ([700&४6) वक्‍तव्यों से संबंधित है, जिन्हें 
कि समूह का प्रत्येक सदस्य, चाहे उसका अपना कोई भी व्यवहार तथा व्यक्तित्व हो, 
स्वीकार करेगा कि यह उसके लोगों की परम्पराओं और स्वीकृत चलन को व्यक्त 
करते हैं। अन्य अभिरुचि वह है जोकि'“'संस्क्ृति के वृहत्तर प्रतिमान और 
व्यक्ति द्वारा अपने लिए निर्मित अन्तरंग अर्थों, बन्धनों और व्यवहार प्रतिमानों के 
संसार के बीच विद्यमान सम्बन्धों को समझना चाहती हैं। 

सांस्कृतिक दिद्ञानिर्धारण (0707(५00॥) का दृष्टिकोण भी बहुत उपयोगी 
है और व्यक्ति के अध्ययन पर एकांगी जोर देकर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 

सांस्कृतिक दिशानिर्धारणों के समझ लेने से वृद्धि की प्रक्रिया में संस्कृति 
द्वारा स्वीकृत निरन्तरताओों और अ्निरन्तरताश्ों का महत्त्व प्रकट होता है। हमारी 
संस्कृति में ऐसा विरोध, जेसा कि अपने कार्य के लिए प्रौढ़ का उत्तरदायित्व और 
बच्चे के लिए उत्तरदायित्व का न होना, यह भिन्नता उस प्रतिमानित अनिरन्तरता को 
दर्शाता है जो कि सभी संस्कृतियों में नहीं मिलती । यह उस अवस्था को बनाता है 
जिसमें कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कठिन समायोजन स्थापित करना 
पड़ता है। इसी प्रकार बच्चों पर पिता की प्रभृता जोकि हमारे यहां भी नियम है, 
उसे उस रूढ़ि से भिन्न दिखाने की आवश्यकता है जिस में पिता तथा बच्चों को 
सापेक्ष समता का दर्जा प्राप्त हैं। पिता पुत्र की समानता की परिस्थिति बच्चे के 
बड़ा होने पर वह अनिरंतरता नहीं उत्पन्न करती, जोकि उस परिस्थिति में उत्पन्न 
होती है, जहांकि पिता की प्रभुता है। इस अन्तर को हम उन व्यक्तित्वों में 
प्रतिबिम्बित पायेंगे जो कि एक समाज के मनोवेज्ञानिक वातावरण से पृथक्‌ अन्य 
समाज में रहते हैं। 

किस प्रकार सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन उन मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणालियों 
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को व्यक्त करता है, जोकि व्यक्तिगत व्यवहार को निर्वारित करती और आक्रमक- 
प्रवृत्तियों को नियमित व अनुशासित अभिव्यक्ति देती हैं, इसे गोल्ड कोस्ट के अशांति 
द्वारा मनाये जाने काले आषो उत्सव जैसी संस्था में देखा जा सकता है। आपो का उत्सव 
मनाते समय इसकी केवल अनुमति ही नहीं होती, बल्कि यह अनिवार्य होता है कि जो 
व्यक्ति सत्ताधारी हैं, अपनी प्रजा पर किये गये अन्यायों के लिए उनका उपहास, 
निनदा और बुरा भला सुनें। अज्ञांति का विश्वास है कि इससे शासकों की आत्माग्रों 
को, जिन्हें उन्होंने नाराज़ किया है, उनकी दबी हुई घृणा के कारण कोई हानि नहीं 
पहुंचेगी, जोकि अन्यथा इकट्ठी होकर उन्हें कमज़ोर बना सकती और यहां तक 
कि मार भी सकती हैं। दमन ('२८०ा८७७०0॥5) को दूर करने में इस स्पष्टत: 
फ्रायडियन कार्य-प्रणाली की प्रभावशीलता के स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता 
नहीं है। यह इसे स्पष्ट करती है कि किस प्रकट व्यवहार के संस्थागत रूप 
संबंधित पृथक्‌ व्यक्तित्वों के विकास के असंतुलन को ठीक करते हैं।'* 

इसीसे मिलते-जुलते तरीके से, डच गायना के नीग्रों द्वारा मान्य फियो- 
फियो की अवधारणा समायोजन के उस प्रकार को स्पष्ट करती है जोकि यह लोग 
सामूहिक जीवन के कुछ तनावों को दूर करने में काम लाते हैं। यहां यह माना 
जाता है कि सम्बन्धियों या घनिष्ठ परिचितों में हुआ झगड़ा जो निपटा न हो, 
उसके ज़ाहिरा तौर पर भूल जाने पर भी उसका असर बहुत बाद तक रहता है। 
ऐसी दशा में झगड़ने वाला कोई पक्ष यदि दूसरे पक्ष से कोई उपहार या कृपा 
ग्रहण कर ले, तो उस पर या दोनों पक्षों पर कोई रीग या दुर्भाग्य आयेगा । 
और जब तक कि ओझा से परामर्श कर उसका कारण पता नहीं चलता और प्ुरु 
मोफो “मूँह से पीछे हटो” नाम का सार्वजनिक पीछे हटने का उत्सव सम्पन्न नहीं 
होता, संकट दूर नहीं होता। अन्यथा ऐसा विश्वास है कि मृत्यु हो जाती है। 
“ग्रादिवासी कहता है, कि ईमानदारी की नापसन्दगियां स्वाभाविक हैं, इनसे 
आदमी को कोई नुकसान नही पहुंचता, पर जब झगड़ों को दिखावटी दोस्ती से 
छुपाया जाता है तथा एक पुरानी घृणा को दिल में रखा जाता है, तब एक-दूसरे 
को चीजें देना या स्नेह की अभिव्यक्ति को स्वीकार करना खतरनाक है।”* 

समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी विधियां जो कि दबी हुई भावनाओ्रों को छूट देती 
हैं और विरोधों को मिटाती हैं, वह साधन हैं जिनसे कि बहुत अंश तक व्यक्ति 
समायोजन प्राप्त करता है। यह विश्वास और व्यवहार के वह सर्वेस्वीकृत पहलू 
हैं जोकि संस्क्ृति के तत्त्व के रूप में उस रचनास्थल का निर्माण करते हैं जिसमें 
व्यक्तियों की व्यक्तित्व संरचनायें विकसित होती है और जिसमें उकाये करना 


चाहिये । 


१६. आर० एस० रेटरे, १६९२३, पृ० १५१-६६। 
२०. एम० जें० हसंकोवित्स, १६३४, पृ० ८२॥ 
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सभी लोग अपने से भिन्न लोगों की जीवन-रीति के बारे में कुछ धारणायें 
बनाते हैं। जहां क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वहां तुलना से वर्गीकरण किया 
जाता है। विद्वानों ने जीवन रीतियों के वर्गीकरण की कई योजनायें बनायी हैं। 
विभिन्न लोगों के व्यवहार को निर्देशित करने के नैतिक सिद्धान्तों और उन्हें ढाल़ने- 
वाली मूल्य-प्रणालियों के सम्बन्ध में नैतिक निर्णय किये गये हैं। उनकी आथिक 
तथा राजनीतिक संरचनाओं और धार्मिक विश्वासों को उनकी जटिलता, कुशलता 
तथा औचित्य के अनुसार निश्चित स्थान दिया गया है। उनकी कला, संगीत 
और साहित्यिक शैलियों को आंका ग्रया है। 

यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि ऐसे मूल्यांकन पूर्वावियवों 
(श८यआं56७) की स्वीकृति पर ही टिके हुए हैं। इसके भ्रतिरिक्त अनेक मानदंड, जिन 
पर कि यह निर्णय आधारित हैं, परस्पर-विरोधी हैं, अ्रतः क्या उचित है, इस सम्बन्ध 
में एक परिभाषा से निकले निष्कर्ष दूसरी परिभाषा से मेल नहीं खाते। 

एक सरल उदाहरण से इसे दर्शाया जा सकता है, एक प्राथमिक परिवार 
की रचना की कुछ रीतियां हैं। एक पुरुष एक स्त्री के साथ रह सकता है, 
एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं, एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। 
किन्तु यदि हम इन रूपों को उनके समूह को जीवित रखने के कार्य के अनुसार 
आंकें, तो यह स्पष्ट है कि यह अपने मूल कार्य को सम्पन्न करते हैं। अन्यथा वह 
समाज जिनमें वह विद्यमान हैं, जीवित न रहते। 

परन्तु ऐसा उत्तर उन सब को संतोष न देगा जिन्होंने कि सांस्कृतिक 
मूल्यांकन का कार्य अपने हाथों में लिया हुआ है। उदाहरण के लिए, बहुविवाह के 
विरुद्ध एकविवाह के रिवाज में व ऐसे घरों में पाले गये बच्चों के समायोजन में 
कैसे होगा जिनकी मातायें अपने बच्चों के लिए एक समान पति की कृपा के लिए 
सदेव प्रतियोगिता करती रहती हैं कौन-से नैतिक प्रश्न अन्तर्निहित हैं, ? यदि एक- 
विवाह को विवाह का उचित रूप मान लिया नाय, तो इन प्रश्नों के उत्तर पूर्व- 
निर्धारित होंगे । किन्तु यदि हम इन प्रइनों पर बहुविवाही समाजों में रहने वाले 
जैगों के दृष्टिकोण से विचार करें, तो क्या उचित है, इसकी भिन्न अवधारणा 
पर आधारित भिन्न उत्तर दिये जा सकते हैं। 

उदाहरण के लिए, हम परिचमी अफ्रीका के डाहोमी' की संस्कृति के 





१. देखिये एम० जें० हसंकोवित्स, १६३८, बी, जिल्द १, पृ० १३७-५४५, २००-५१॥। 
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बहुल परिवार (पावं श्थर्रीए) के जीवन पर विचार करें। यहां एक ही 
अहाते के श्रन्दर पति और उसकी पत्नियां रहती हैं। पति का अपना अलग घर 
होता है और उसकी प्रत्येक स्त्री और बच्चों के अलग घर होते हैं, जोकि इस 
बुनियादी अफ्रीकी सिद्धान्त पर आधारित हैं कि दो पत्नियां एक ही घर में सफलता- 
पूरक नहीं रह सकतीं। प्रत्येक पत्नी बारी-बारी से अपने समान पति के साथ 
चार दिन का स्थानीय सप्ताह बिताती है, उसका खाना पकाती है, उसके कपड़े 
घोती है, उसके घर में सोती है और फिर दूसरी के लिए रास्ता छोड़ देती है। 
उसके बच्चे अपनी मां के झोंपड़े में ही रहते हैं । गर्भवती हो जाने के बाद 
वह इस क्रम से पृथक हो जाती है और आदशंत: अपने और अपने बच्चे के 
स्वास्थ्य के हित में वह तब तक अपने पति के पास नहीं जाती जब तक कि 
बच्चा जन्म न ले ले और उसका दूध न छूट जाय। इसका भ्र्थ है तीन या चार 
वर्ष की अवधि, चूंकि यहां पर बच्चों को दो साल या उससे भी अधिक दूध 
पिलाया जाता है। 

इन घरों से बना हुआ अहाता एक सहकारी इकाई है। स्त्रियां जो 
बाजार में समान बेचती हैं या बतेंन बनाती हैं या जिनके बगीचे हैं, उसके चलाने 
में भदद करती हैं। इस पहलू का यद्यपि बड़ा आर्थिक महत्त्व है फिर भी यह 
बड़ी इकाई जो प्रतिष्ठा है, उसकी अ्रपेक्षा गौण है। यही कारण है कि प्रायः एक 
पत्नी अपने पति को दूसरी पत्नी लाने के लिए प्रेरित ही नहीं करती, प्रत्युत 
उघार तथा उपहार दे उसकी सहायता कर यह संभव बनाती है। 

बड़े अहाते में रहने वाली स्त्रियों के बीच तनाव भी होते हैं। इस 
समाज में विवाह करने की तेरह पृथक्‌ रीतियां पायी गयी हैं । और एक बड़े 
कुनबे में एक ही प्रकार से विवाहित पत्नियां श्रन्यों के विरुद्ध संगठित हो जाती 
हैं। पति की कृपा पाने के लिए प्रतियोगिता भी एक कारण है, जबकि अनेक पत्नियां 
अपने पुत्रों के पक्ष में उत्तराधिकारी के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयत्न करती 
हैं। फिर भी एक अहाते के सभी बच्चे साथ-साथ खेलते हैं और एक मां और 
उसके बच्चों के बीच मजबूत संवेगात्मक बन्धन एक ही पिता और विभिन्न 
माताओ्रों से उत्पन्न भाई-बहिनों के झगड़ों के मुकाबले में श्रधिक प्रबल होते हैं। 
पत्नियों के बीच सहयोग किसी भी प्रकार एक रस्ममात्र नहीं है। बहुत-से समान 
कार्य मिल कर मैत्रीपूर्वक पूरे किये जाते हैं और जब स्त्रियों के अधिकारों के हिंत 
पर या जहां कि समान पति के पद पर कोई आंच आती है, वहां एकता व्यक्त 
होती है। 

अब हम एकविवाही ('शिैणा०४५005 ) परिवारों के विरुद्ध बहुविवाही 
(?0ए४०॥0४5) परिवारों के सम्बन्ध में दिये गये नैतिक मानदंडों पर विचार कर 
सकते हैं। डाहोमी के परिवार की संरचना स्पष्ट ही एक जटिल संस्था है 
यदि हम बहुत-से सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्मवित व्यक्तिगत सम्बन्धों पर विचार 
करें, तो हम स्पष्ट देखते हैं कि डाहोमी परिवार में परस्पर कत्तंव्य और अधिकार 
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की कितनी अधिक; शाखायें हैं। डाहोमी परिवार की प्रभावशीलता फिर भी स्पष्ट 
है। अज्ञात पीढ़ियों;से इसने बच्चों को पालने का कार्य सम्पन्न किया है, इससे भी 
अधिक, इस समूह का आकार ही इसे वह आर्थिक साधन और तज्जनित स्थिरता 
प्रदान करता है जिससे कि भिन्न पारिवारिक संगठन की प्रणालियों में रहने वाले 
लोग सहज ही ईर्ष्या कर सकते हैं। नैतिक मूल्यों को स्थापित करना सदैव कठिन 
है, किन्तु इस समाज में कम-से-कम विवाह को स्पष्ट रूप से अनियमित यौन सम्बन्धों 
और वेश्यावृत्ति से पृथक्‌ माना गया है, तथा विवाह करने वाले को विवाह की 
झलोकिक स्वीकृतियों और उससे प्राप्त प्रतिष्ठा तथा पत्नी और भावी सन्तान 
के प्रति आर्थिक कत्तंव्यों को स्पष्ट ही स्वीकार करना पड़ता है। 

इस प्रकार के समूह में समायोजन की अनेक समस्‍यायें अवश्य उत्पन्न 
होती हैं। एक बड़े अहाते के मुखिया की इस शिकायत को समझने में अधिक 
दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती जब वह कहता है, “जब किसी के पास 
कई पत्नियां हों तो उसे बहुत कुछ कूटनीतिज्ञ होना पड़ता है।” फिर भी प्रवंचक 
कहावतों, और गीतों का सहारा लेते हैं, और खुले झगड़ों में वहां पर एक ग्राम्य समुदाय 
की श्रपेक्षा, जहां लोगों को लम्बे समय के लिए साथ-साथ छोड़ दिया जाता है, 
अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ता। सहपत्नियों के झगड़े पड़ोसियों के झगड़ों से 
बहुत भिन्न नहीं होते। और डाहोमी जोकि यूरोपीय संस्क्रति को जानते हैं, जब 
अपनी व्यवस्था की वकालत करते हैं तो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह एक 
पत्नी को इस प्रकार अपने बच्चे जनने की अवधि के बीच अन्तर डालने को 
सम्भव बनाती है जो कि आज की स्त्री-रोग-चिकित्सा की श्रेष्ठ शिक्षाओं के अनु- 
रूप है। 

इस श्रकार बहुविवाह को, यदि उनके दृष्टिकोण से जो उसे करते हैं, देखा 
जाय, तो उसमें ऐसे मूल्य देखे जा सकते हैं जोकि बाहर से नहीं दीख पड़ते। 
जबकि भिन्न पारिवारिक संरचना में संस्कृतीकृत (]लराट्पराप्राआ०त) व्यक्ति एक- 
विवाह पर शआक्षेप करते हैं, तब भी यही कहा जा सकता है। और जो संस्कृति के 
एक ऐसे विशेष पहलू के लिए सत्य है, वह अन्य पहलओं के लिए भी सत्य है। 
मुल्यांकन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार सापेक्ष है। 

२ 

सांस्कृतिक सापेक्षवाद (१र८४४एंआआ ) साररूप से संस्कृति में मूल्यों 
की प्रकृति तथा भूमिका के ग्रइन पर विचार करने का एक दृष्टिकोण है। इसके 
ढ्वारा ताजे अन्त:सांस्कृतिक न्‍्यासों की सहायता से, जोकि अभीतक विद्वानों को 
प्राप्त न थे, और जो अत्यन्त भिन्न प्रथाओ्ों वाले समाजों में अन्तनिहित मूल्य 
प्रणालियों के अध्ययन से प्राप्त किये गये हैं, एक पुरानी दाशनिक समस्या पर 
एक वैज्ञानिक आगमनात्मक ([]760८४४८) प्रणाली से विचार किया जाता 
है | सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धान्त संक्षेप में- इस प्रकार है: निर्णय अनुभव 
पर आधारित हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कृतोकरण के शब्दों में अनुभव 
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को व्याख्या करता है । जो स्थिर मूल्यों को मानते हैं, उन्हें अन्य समाजों में ऐसी 
साम्रग्रियां मिलेंगी जोकि उनकी मान्यताओं में पुनरन्वेषण को आवश्यक बनाती 
हैं। क्या कोई निरपेक्ष नैतिक मान हैं या नैतिक मान केवल वहीं तक कारगर है 
जहां तक कि वे इतिहास की एक निदिष्ट अवधि में किन्ही निदिष्ट लोगों की विचार 
के यहां अनुकूल हैं हम वास्तविकता (7२८७॥४9) के अन्तिम स्वरूप के प्रइन पर भी 
पहुंच जाते हैं। केसीरर का मत है कि वास्तविक सत्ता को केवल भाषा के 
प्रतीकवाद द्वारा अनुभव किया जाता है। तब कया वास्तविकता मानव जाति की 
अनन्त भाषाओं के निरन्तर परिवत्तेनशील प्रतीकवादों से परिभाषित और 
'पुन:परिभाषित नहीं होती ? 

ऐसे प्रशइनों के उत्तर संसार में मानव के स्थान के विश्लेषण में मानव- 
शास्त्र की एक सबसे गम्भीर देन को दर्शाते हैं। जब हम सोचते हैं कि ऐसे 
अदृश्य तत्त्व, जेसे कि सत्य और असत्य, सामान्य और असामान्य, सुन्दर और 
सादा, ग्रहण किये जाते हैं जबकि एक व्यक्ति जिस समूह में वह जन्म लेता है, 
उस समूह की रीतियों को सीखता है, तब हम देखते हैं, कि हम यहां एक 
प्राथमिक महत्त्व की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। यहां तक कि भौतिक संसार 
के तथ्य भी संस्कृतीकरण के चर्मे से देखे जाते हैं, और काल, दूरी, वजन, आकार, 
और अन्य “वास्तविकताओं” के बोध को भी किसी समूह की रूढ़ियां प्रभावित 
करती हैं। 

फिर भी कोई भी संस्क्रति ऐसे कठोर ढांचे की बन्द प्रणाली नहीं है जिसमें 
कि समाज के सभी सदस्यों का व्यवहार बिल्कुल एक-सा हो। संस्कृति की 
मनोवैज्ञानिक वास्तविकता पर जोर देते हुए यह स्पस्थ्ट कर दिया गया था कि 
स्वयं अपने आप में संस्कृति कुछ नहीं कर सकती। यह केवल एक समाज के 
बनाने वाले सदस्यों के व्यवहार और अभ्यस्त विचार रीतियों का योग हैं। यद्यपि 
सीखने और अम्यास के द्वारा ये व्यक्ति जिस समह में जन्म लेते हैं उसकी 
रीतियों का पालन करते हैं, फिर भी जीवन की सामान परिस्थितियों के प्रति 
उनकी प्रतिक्रियायें भिन्न होती हैं। वे इस बात में भी भिन्न होते हैं कि वे किस अंश 
“तक परिवत्तेन चाहते हैं, चबकि सम्पूर्ण संस्कृतियां परिवर्तित होती हैं। यह एक 
अन्य रीति है जिससे हम देखते हैं कि संस्कृति नमनीय है और इसके ढांचे में 
चुनाव की बहुत सी संभावनायें विद्यमान हैं, और किन्हीं निदिष्ट लोगों द्वारा 
मूल्यों को स्वीकार करना किसी भी तरह यह अर्थ नहीं रखता कि ये मूल्य 
उसी समूह की आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी एक स्थिर कारक बने रहेंगे। 

किस प्रकार लोगों के विचार भौतिक जग्रत्‌ के सम्बन्ध में भी उनके दृष्टि- 
कोण को प्रभावित करते हैं इसे कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 
संयुक्त राज्य के दक्षिणी-परिचिमी भाग में रहने वाले इंडियन चार के बजाय छः 
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दिज्लाओं के प्रसंग में सोचते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम के अतिरिक्त वह 
ऊपरी तथा निचली दिल्लायें भी निश्चित करते हैं। इस दृष्टिकोण से कि ब्रह्मांड 
तीन आयामोंवाला (]फ्रञा७6 ठांघाआंणा॥ं ) है, यह इंडियन स्वंथा यथार्थवादी 
हैं। हम लोगों में भी हवाई जहाज के चलाने में, जहां कि तीन आयामों से 
निपटना पड़ता है, जोकि जिन्हें केवल पृथ्वी की सतह पर चलना है, उन्हें नहीं 
करना पड़ता, हम यंत्रों में दिशा को ऊंचाई से और स्थिति के सम्बन्ध में अपने 
सोचने से पृथक्‌ कर देते हैं। हम अवधारणात्मक दृष्टि से दो पृथक्‌ स्तरों पर 
चलते हैं। एक दिगंतसम (्िठ्तंटणांश) है--- हम पूर्व-उत्तर-पूर्व में चल रहे हैं। 
एक लम्बसम (५८४०४) है-- अब हम आठ हजार फुट” की ऊंचाई पर उड़ 
रहे हैं।' 

या ध्वनि के प्रतिमानीकरण (?8/(७॥रधा8) की एक समस्या लीजिये। 
हम वायु तरंग की लम्बाई की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, और यंत्रवत्‌ 
निश्चित ग्राम (8088) के अनुसार पियानो के सुर मिलाते हैं और इस प्रकार 
हम एक स्वरस्थान (शिं(०॥) के अम्यस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं कि कुछ 
व्यक्तियों के पास पूर्ण स्वर हैं, श्र्थात्‌ उनके द्वारा यों ही निकाला या गाया गया 
कोई भी सुर तत्काल ग्राम में अपना स्थान प्राप्त कर लेगा--'यह कोमल है।* 
एक निदिष्ट सुर-क्रम में सीखा हुआ गीत (स्वर-च्यूत (प्रपआ590560 ) होने 
पर ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट देगा, यद्यपि वे जोकि संगीत में प्रशिक्षित हैं, 
पर जिनके पास असली स्वर नहीं है, यदि एक सुर का अन्य सुरों से सम्बन्ध 
नहीं बिगाड़ा गया है, इस स्वर-च्युत गीत से आनन्द पायेंगे। हम यह मान लें 
कि यह अध्ययन करने का प्रस्ताव है कि क्या किसी सुर को पहचानने की यह 
योग्यता, जोकि विभिन्न समाजों में बहुत थोड़े ही लोगों में भिन्न अनुपात में पायी 
जाती है, एक जन्मजात गुण है। ऐसे प्रश्न पर विचार करने की कठिनाई तत्काल 
प्रकट होती है, ज्यों ही हमें यह पता लगता है कि बहुत थोड़े ही लोगों में निश्चित 
आम हैं और यूरोपीय लोगों को छोड़ किन्‍्हीं में पूर्ण स्वर की अवधारणा नहीं 
है। जो ऐसी संस्क्ृतियों में रहते हैं जहां यंत्रों द्वारा सुर मिलाये गये और असली 
साज नहीं हैं, वे उन सुरों का भी आनन्द ले सकते हैं जिन्हें कि श्रुति से च्यूत 
कहा जा सकता है। जहां तक उन आरोहों का सम्बन्ध हैं जिनमें कि किसी संगीत 
परम्परा के विशिष्ट ग्राम और शैलियां बंधी होती हैं, ऐसी प्रणालियों की संख्या 
जिनमें से प्रत्येक ही अपनी सीमाओं में संगत है, अनिश्चित है। 

यह सिद्धान्त कि निर्णय अनुभव से प्राप्त होते हैं इसकी दृढ़ मनोवैज्ञानिक 
बुनियाद है। शेरिफ ने अपने “सामाजिक मान्य माप” (50०0 7077) की पूर्वकल्पना 
के विकास में इसे अच्छी तरह व्यक्त किया है। उसके परीक्षण बुनियादी हैं और 
उसकी “चिन्तन-आ्धार” (फ#ल्‍क्वा76 ० ॥र्शअषआ०८) की सहायक अवधारणा, वह 
पृष्ठभूमि जिससे अनुभव को सम्बन्धित किया जाता है, समाज-मनोविज्ञान में मान्य 
बन गयी है। सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझने में इसके महत्त्व के कारण, हम. 
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संक्षेप में उसके उस कार्य का विवरण देंगे, जोकि उसने अनुभव सदा सम्बन्धों 
पर आश्रित प्रतीत होता है,” इस पूर्वकल्पना की परीक्षा के लिए किया था। 

पात्रों को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहां कि एक हल्की रोशनी 
एक बिजली के बटन को दबाने से प्रकट होती और म्रायब हो जाती थी। कुछ 
पात्रों को पहले अकेले और बाद में समूह के सदस्यों के रूप में कमरे में लाया 
गया, जबकि औरों को अकेले परीक्षा करने से पहले सामूहिक स्थिति में रखा गया 
था। यद्यपि रोशनी स्थिर थी, किन्तु ऐसी परिस्थिति का स्वचालित प्रत्युत्तर 
(>णएं०ंतं०ा८ 765707$6) ऐसा है कि पात्र जहां गति नहीं है, वहां भी गति देखता 
है, चूंकि ऐसे कमरे में होने के कारण जहां कि धुप अंधेरा है, उसके पास कोई ऐसा स्थिर 
बिन्दु नहीं जहां से कि वह गति का निर्णय कर सके। प्रत्येक पात्र से पृथक-पृथक्‌ प्राप्त 
किये गये निर्णयों ने यह सिद्ध किया कि जब उन्हें कोई वस्तुगत मान प्राप्त नहीं, 
तब व्यक्ति मन-ही-मन में ($प्र'ं००४ए०४०) उस “सीमा में जो कि व्यक्ति के 
लिए विशिष्ट है, एक विस्तार की सीमा और बिन्दु (एक मान या मान्य माप). 
स्थापित कर लेते हैं और परीक्षण के दोहराये जाने पर वह स्थापित सीमा क़ायम 
रहती -है। सामूहिक परिस्थिति में रोशनी की गति के विस्तार के व्यक्तिगत निर्णयों 
की विविधता क्रमशः: कम हो गयी। किन्तु प्रत्येक समूह अपने लिए एक विशिष्ट 
मान्य माप स्थापित करता है, जिसके बाद प्रत्येक पृथक्‌ सदस्य “उस सीमा और 
मान्य माप के प्रसंग में परिस्थिति को देखता है, जो कि वह सामूहिक परिस्थिति 
से लाया है।” 

इन परिणामों और अन्य सम्बद्ध मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 
प्रस्तुत इस सामान्य सिद्धान्त को शेरिफ के शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है: 

“पूर्वाग्रहों (॥८7००४7००७), फैशनों, रूढ़ियों, प्रथाओं और मूल्यों जैसे 
स्थापित सामाजिक मान्य मापों (]व००क्‍)$) का मनोवैज्ञानिक आधार व्यक्तियों 
के सम्पक्कं के फलस्वरूप समान “चिन्तन-आधघार” की रचना है। एक बार व्यक्ति में 
एसे चिन्तन-आधार स्थापित और अन्तनिहित हो जाने पर, वे उन परिस्थितियों के प्रति 
जिनका कि वह बाद में सामना करेगा--सामाजिक और कभी-कभी गैर-सामाजिक 
भी, विशेषकर यदि उद्दीपन का क्षेत्र सुसंरचनायक्त नहीं है--उसकी प्रतिक्रियाश्रों 
को निर्घारित या संशोधित करने में महत्त्वपूर्ण कारक होंगे।”' 
--अर्थात्‌ यदि अनृभव ऐसा है जिसमें कि अम्यस्त व्यवहार के पहले उदाहरण 
का अभाव है। 





है. एम० शेरिफ, १६३६, पु० ३२, ६€२-१०६॥ 

४. एस० ई० एश, १६५२, पृ० ३६४-८४; लेखक ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से 
सापेक्षवाद के मनोवेज्ञानिक आधार को प्रस्तुत किया है। उसने इस सम्बन्ध में ऊपर 
उद्धृत शेरिफ के महत्त्वपूर्ण परीक्षण पर विचार नहीं किया और ऐंसा लगता है कि वह (१) 
संस्कृति के श्नन्त्गंत और अ्न्तःसांस्कृतिक सापेक्षवाद, और (२) निरपेक्ष मूल्य और 
संस्कृति के सार्वभौस पहलुओं के भेद को ठोक तरह नहीं समझ पाया है। 
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अन्तःसांस्कृतिक कारक के भ्रर्थ में शेरिफ की स्थिति का विस्तार करते 
हुए सामान्यतः प्रत्यक्ष बोध (?»०००४०॥) की प्रक्रिया पर संस्कृति के प्रभाव पर 
बन देते हुए हैलोवेल ने कहा है 

गत्यात्मक शअ्र्थों में प्रत्यक्ष बोध समग्र रूप में किसी प्राणी के लिए 

जारी समायोजन प्रक्रिया का एक बुनियादी अभिन्न कार्य है--अतएवं हमारी 
जीव-जाति में दूसरे समाज की तुलना में, एक समाज में जो कुछ सीखा जाता है 
और अर्जित अनूभवत्र की अन्तर्वेस्तु उन व्यक्तियों के व्यवहार को, जिन्हें कि कर्मे 
की समान तैयारी प्राप्त हुई है, पूरी तरह समझने और समझाने में महत्त्वपूर्ण 
भिन्न कारक हैं।। 
और वह मनोवैज्ञानिक बार्टलेट के निबन्ध से भी उद्धृत करता है: “अब हर एक 
यह अनुभव करता है कि प्रत्यक्ष बोधात्मक अर्थ जिनका कि सामाजिक जीवन पर 
अत्यन्त प्रभाव है, एक सामाजिक परिवेश से दूसरे सामाजिक परिवेश में बदल 
जाते हैं, और क्षेत्रीय मानवशास्त्री के पास इस भिन्नता की सीमाओं और महत्त्व का 
अध्ययन करने का स्वर्ण अवसर है।”'* 

शेरिफ द्वारा प्रस्तुत मान्य-मान किस प्रकार बदल जाते हैं, मानवशास्त्रीय 
साहित्य में इसके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि, 
बाहरी शक्ति को जो सर्वेथा स्पष्ट, वस्तुगत रीति से जांचे गये तथ्य लगते हैं, 
ये वहां भी फलते-फूलते हैं। इस प्रकार जबकि सन्तानोत्पत्ति में पिता और 
माता दोनों की भूमिका को स्वीकार किया जाता है, फिर भी अनेक लोगों में 
रिब्तेदारी की रूढ़ियां हैं जोकि परिवार के एक पक्ष से वंश को गिनती हैं। 
इन समाजों में अग्रम्यागमन (॥706&) की सीमायें इतने मनमाने तरीके से निर्धा- 
रित की गयी हैं कि जिन्हें यूरोपीय लोग पहले कजिन” कहते हैं, माता के 
वंश में एक दूसरे को भाई-बहिन कहते हैं और परस्पर विवाह को भीषण पातक 
समझते हैं। किन्तु पिता के वंश में उसी श्रेणी की प्राणिशास्त्रीय रिश्तेदारी में विवाह 
केवल अच्छा ही नहीं माना जाता, बल्कि कभी-कभी अनिवाय भी होती है। यह इसलिए 
होता है कि इस प्रकार सम्बन्धित व्यक्तियों को परिभाषानुसार समरक्‍्त रिव्तेदार 
नहीं समझा जाता। 

क्या सामान्य (र०या॥) है या क्‍या असामान्य (5०॥7०77७) इसकी 
परिभाषा भी स्वयं सांस्कृतिक चिन्तन-आधार के अनुसार सापेक्ष है। इसके उदाहरण 
के रूप में हम अफ्रीकी और नयी दुनिया के नीग्रो लोगों में पायी जानेवाजी 
देवताओं के चढ़ने (?05565»0॥) की घटना को ले सकते हैं। उनके धर्म की सर्वो- 
त्कृष्ट अभिव्यक्ति चढ़ने की वह मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें कि जब भक्त के 
सिर पर देवता आता है तब उसका व्यक्तित्व भग्न हो जाता है। तब व्यक्ति की 


५. ए० आाई० हैलोवेल, १६५१, पृु० १६६-७ 
६. वहाँ,पृ० १६० | 
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ही स्वयं देवता मान लिया जाता है। जिन विद्वानों का दृष्टिकोण गैर-मानवशास्त्र 
है, उन्होंने चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मानसरोगशास्त्रियों के विवरणों से आहरी 
सददता को देख इस घटना को रोग के रूप में बताया है। हिस्टीरिया के समान 
समाधियों को, जिनमें व्यक्ति कस कर आंखें बन्द कर लेता है, और बिना किसी जाहिरा 
उद्देश्य या लक्ष्य के उत्तेजित होकर घूमता है, या जमीन पर लोटता है और 
निरथ्थक शब्दों को बड़बड़ाता रहता है या ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है 
जबकि उसका शरीर बिल्कुल कठोर हो जाता है, यूरोपीय अमरीकी समाज में 
स्तायु रोगों और मानसिक रोगों की असामान्य अभिव्यक्तियों से मिला देना कठिन 
नहीं है। 

पर यदि हम इस व्यवहार के नीचे उसके अर्थ में जायें और इस प्रकार 
के जाहिरा आकस्मिक कार्य को उनके सांस्कृतिक चिन्तन-श्राधार में रखें, तो 
ऐसे निष्कर्ष नहीं टिक सकते। चूंकि जिस परिवेश में देवता चढ़ने के अनुभव 
घटित होते हैं, उससे सापेक्ष होने के कारण उन्हें तनिक भो असामान्य नहीं समझा 
जा सकता, और मानस-रोगशास्त्रीय तो बिल्कुल भी नहीं। यह संस्कृति द्वारा 
निर्धारित हैं और प्रायः अम्यास तथा अनुशासन से सीखे जाते हैं। एक देव चढ़े 
व्यक्ति के नृत्य और अन्य काये इतनी निश्चित शैली में होते हैं कि जो इस धर्म 
को जानता है वह व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बता सकता है कि भक्त पर 
कौन-सा देवता चढ़ा है। इसके अतिरिक्त देव चढ़ने का अनुभव उउठ्देगात्मक दृष्टि 
से अस्थिर चित्त व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं दीखता। जिन पर देवता आता 
है,” वे समूह में पाये जाने वाले सभी व्यक्तित्व-पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
उन व्यक्तियों के निरीक्षण से जोकि प्रायः गुह्य पंथों ((४॥४) में जाते हैं, परन्तु 
पूजा के मुहावरे में “जिनके सिर में कुछ नहीं है” और इसलिए उन्हें कभी 
देव चढ़ने का अनुभव नहीं होता, यह प्रतीत होता है कि वह उन व्यक्तियों 
की अपेक्षा जिन पर देवता चढ़ता है, उसके लिए अनुप्युक्त हैं। अन्ततः इन 
संस्क्ृतियों में देव चढ़ने का अनुभव इतना अनुशासित है कि यह भक्‍त के ऊपर 
केवेल विशिष्ट परिस्थितियों में ही आ सकता है। पदिचिमी अफ्रीका तथा ब्राज़ील 
में देवता केवल उन्हीं लोगों पर आते हैं जिन्हें कि पहले से ही उनके समूह का : 
पुरोहित उनके सिर पर हाथ रखकर इसके लिए मनोनीत कर देता है। हैटी में 
यदि एक दीक्षित व्यक्ति उस पारिवारिक समृह का सदस्य नहीं है जोकि एक 
उत्सव पर देव चंढ़ाने का अनुष्ठान करता है, तो उसे सामाजिक दृष्टि से अत्यंत 
बुरा तथा आध्यात्मिक दुबंलता का चिन्ह और इस बात की साक्षी समझा जाता 
है कि देवता अपने भक्त के नियंत्रण में नहीं है। 

केवल विवरण देने के उद्देश्य से मानवरोगशास्त्र की शब्दावलि कुछ 
उपयोगी हो सकती है। किन्तु उसके साथ जुड़ा हुआ मानसिक अस्थिरता, उद्वेगा- 
त्मक असंतुलन और सामान्यता से विच्युति का अर्थ ऐसे अन्य शब्दों के प्रयोग की 
सिफ़ारिश करता है जिनके साथ सांस्कृतिक वास्तविकता की विक्ृति का ऐसा कोई 
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भाव जागृत न हो। इन नीग्रो समाजों में लोगों के लिए ऐसे अनुभव का अर्थ सर्वधा 
समझ में आने योग्य, पहले से बताया जा सकनेवाला और सामान्य (४०77४ ) 
व्यवहार है। इस व्यवहार को सभी सदस्य जानते और स्वीकार करते हैं कि 
यह अनुभव उनमें से किसी को हो सकता है और यह स्वागत योग्य है, केवल 
इसलिए नहीं कि इससे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि इसलिए भी कि 
यह भकक्‍त को पद, आथिक लाभ, सौन्दर्यात्मक अभिव्यक्ति तथा उद्देगात्मक मुक्ति 
प्रदान करता है। 


डरे 

संस्कृति के मूल्यांकन को निर्धारित करने की प्राथमिक प्रणाली संस्क्ृत्य- 
भिमान (+एग्रठव्थापरंआ।) है । संस्क्ृरत्यभिमान यह दृष्टिकोण है कि अपनी 
जीवन-रीति अन्य सब लोगों से अच्छी समझी जानी चाहिए। यह प्रारम्भिक 
संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है और अपनी संस्क्ृति के विषय 
में अधिकांश व्यक्ति जिस प्रकार अनुभव करते हैं, चाहे वह उसे शब्दों में व्यक्त 
करें या नहीं, उसे व्यक्ता करत है। यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति की धारा से बाहर, 
विशेषकर अनक्षर लोगों में इसे स्वतःसिद्ध मान लिया गया है, और व्यक्तिगत 
समायोजन तथा सामाजिक एकीकरण का कारक मान लिया गया है। अहं को 
पुष्ट करने के लिए अपने समूह के साथ, जिसकी रीतियां सर्वोत्तम मान ली 
गयी हैं, तादात्म्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। केवल तभी, जबकि संस्क्रत्यभिमान को 
उचित ठहरा कर अन्य लोगों को हानि पहुंचाने वाले कार्यक्रमों का आधार बनाया 
गया, जैसा कि यूरोपीय अ्रमरीकी संस्क्ेति में हुआ, यह गंभीर समस्याओं की सृष्टि 
करता है। 

अनक्षर लोगों का संस्कृत्यभिमान उनके पुराणों, लोककथाग्रों, कहावतों और 
भाषासंबंधी आदतों में व्यक्स होता है। यह अनेक ऐसे क़बायली नामों में 
भी प्रकट होता है, जिनका कि उनकी भाषा में “मानव प्राणी” अर्थ होता है। 
तथापि यह अनुमान कि जिन लोगों के लिए यह नाम प्रयोग में नहीं ञ्राता, वह 
इस श्रेणी से बाहर हैं, यह विरले हीं कभी स्पष्ट रूप से कहा जाता है । जब 
सुरीनेम बुश नीग्रो को एक टार्च दिखायी गयी, उसने उसकी प्रशंसा की और 
फिर यह कहावत उद्धृत की: “गोरे आदमी का जादू काले आदमी का जादू नहीं 
है,” तो यहां वह केवल अपनी संस्कृति में अपनी श्रद्धा को पुष्ट कर रहा हैं । 
वह इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि यह अपरिचित अपने सब यांत्रिक 
साधनों के होते हुए भी, बुश नीग्रो मित्रों की सहायता के बिना, गायना के जंगल 
में खो जायेगा। 

ग्रेट स्मोकी पर्वत के चेरोकी इंडियनों का मानव नस्‍्लों की उत्पत्ति का 
सुनाया गया पुराण इस प्रकार के संस्क्ृत्यभिमान का एक शअ्रन्य उदाहरण है। खष्टा 
ने सबसे पहले एक चूल्हा बना कर उसमें आग जलाकर आदमी बनाया और आटे 
से तीन मानव मूर्तियां घड़ीं। उसने उन्हें चुल्हे में रख दिया तथा तैयार होने की 
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इंतजार की, किन्तु सृजन के इस महत्त्वपूर्ण परीक्षण के परिणाम को देखने के 
लिए वह इतना व्यग्र था कि उसने पहली मूर्ति को बहुत जल्दी निकाल लिया, यह 
बहुत कच्ची रह गयी थी, इसका रंग पीला और अनाकर्षक था और इसीसे 
गोरे लोगों का वंश चला। उसकी दूसरी मूर्ति अच्छी रही, वह ठीक समय पर 
निकाली गयी, वह खूब भूरी थी, और इसे इंडियनों का पुर्वंज बनना था, इससे 
चह हर प्रकार से संतुष्ट हुआ। उसने इसे इतना सराहा कि उसे चुल्हे से तीसरी 
मूति को निकालने का ध्यान ही न रहा जब तक कि उसमें जलने की गंध न 
आने लगी। उसने ढक्‍कन खोला और देखा कि वह जलकर कोयला हो गयी थी 
और काली थी। यह दुःख की बात थी, पर अब किया ही क्‍या जा सकता था, 
यह पहला नीग्रो था।" 

संस्कृत्यभिमान का अधिकांश लोगों में प्राय: प्रचलित रूप अपने समूह के 

अच्छे गुणों को बताने का विनम्र आग्रह है। इस धारणा को कार्यक्षेत्र में 
फैलाने की कोई प्रवृत्ति नहीं दीखती। इस दृष्टिकोण से जब अपना समूह अन्य 
: लोगों के लक्ष्यों, व्यवहार की स्वीकृत रीतियों और मूल्य प्रणालियों के सम्पर्क में आता 
है, तब उन्हें उनकी उपयुक्तता ([06&74709॥7) को देखकर, बिना किसी निरपेक्ष 
मान का संकेत करते हुए स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। समानतया 
इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों को स्वीकार किया जाता है और 
उनके आऔचित्य अनौचित्य के विषय में कोई निर्णय देने की जरूरत नहीं समझी 
जाती, इससे यूरोपीय-अमरीकी परम्परा की चिन्तन प्रणाली में विशेष सुधार 
अपेक्षित है, चूंकि इस परम्परा में विश्वास या व्यवहार की भिन्नता को प्रायः 

निकृष्ट या कम उचित और बदलने योग्य समझा जाता है। 

यह मान्यता कि अनक्षर लोगों की संस्कृतियां निदकृष्ट प्रकार की हैं, 
यूरोपीय-अमरीकी बौद्धिक इतिहास की एक लम्बी परम्परा का परिणाम है। प्रायः 
यह नहीं याद किया जाता कि यूरोपीय-अमरीकी चिन्तन प्रणाली में प्रगति की धारणा 
जो इतनी मज़बूत एक हाल की ही घटना है। वस्तुत:, यह उनकी संस्कृति की एक 
श्रद्धितीय उपज है। यह उसी ऐतिहासिक धारा का अंश है जिसने कि बौद्धिक परम्परा 
तथा मशीन को विकसित किया, और इस प्रकार सांस्कृतिक श्रेष्ठता के वाद-विवादों 
में यूरोप और अमरीका को अन्तिम निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया | डाहोमी 
कहावत है, “जो बारूद बनाता है उसीके हाथ में शक्ति है।” एक तोप तानकर 
दी गयी युक्ति का मुकाबला वह नहीं कर सकते, जिनके पास अपनी रक्षा के लिए 
भाले या तीर कमान, या बहुत हुआ तो देशी बन्दूक के अलावा और कुछ नहीं है। 





७. यह अप्रकाशित पुराण ब्रसेल्स के एफ० एम० ओझोलब्रेख्टस को चेरोपो में क्षेत्रीय 
कार्य करते समय बताया गया था। इसे उपलब्ध कराने के लिए उनका आ्राभार प्रदर्शित 
किया थाता है। एफ० वोगेट द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, इसी प्रकार की एक कया 
मूस फेक्टरी में एल्बानो क्रो से लिपिबद्ध को गयी हे। 
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जीवन के प्रौद्योगिक पहलू के संभावित अपवाद को छोड़कर, इस स्थापना को 
कि चिन्तन या कार्य की एक रीति दूसरी से श्रेष्ठ है, किसी सार्वभौम मानदंड का 
आश्रय लेकर स्थापित करना बहुत कठिन है। उदाहरण के तौर पर खूराक को 
ही लें। विभिन्न संस्कृतियों की खाद्य उत्पादन की क्षमतायें भिन्न हैं, इसलिए कुछ 
लोग औरों से अधिक खाते हैं। गुज़ारे के स्तर की संस्क्ृतियों पर भी, ऐसे कोई लोग 
नहीं हैं जोकि कुछ खाद्य सामग्रियों को मनुष्य के खाने के लिए अ्योग्य न समझते 
हों। दूध जोकि हमारी खूराक में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
के अनेक जनसमूह भोजन के रूप में अस्वीकार करते हैं। गोमांस, जोकि यूरोपीम 
अमरीकी भोजन में मूल्यवान्‌ समझा जाता है, हिन्दुओं द्वारा घृणित समझा जाता 
है। आवश्यकताओं की प्रबलता भी सदेव इतनी अधिक नहीं होती। पूर्वीय 
अफ्रीका के ऊंचे मेंदानों में विचरण करनेवाले हजारों ढोर भोजन के एक साधन 
के रूप में नहीं, प्रत्युत प्राथमिक सम्पत्ति के रूप में संरक्षित किये जाते हैं। 
केवल मरी हुई गाय को खाया जाता है। यह रिवाज़ यद्यपि यूरोपीयों के लिए 
धृणित है, पर उन लोगों को जोकि पीढ़ियों से इसे अमल में ला रहे हैं, जाहिरा 
तौर पर इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। 

टोटमी तथा धामिक टैबू या निषेध उपलब्ध खाद्य सामग्री पर और बन्धन लगा 
देते हैं, जबकि अन्य अनेक खाद्य और पोषक चीजों को न खाने में संस्कृतीकरण 
के प्रशिक्षण का हाथ होता है। यह प्रशिक्षण इतना प्रबल होता है कि यदि अ्रनजाने 
में भी निषिद्ध भोजन खा लिया जाय, तो उससे उल्टी होने जैसी शरीर-क्रियात्मक 
प्रक्रिया हो सकती है। सभी छोटे पशुओं का मांस स्वादिष्ट होता है, किन्तु एक 
मुसलमान की सूझर के बच्चे के मांस के प्रति घृणा किसी भी अंश में यूरोपियनों 
की “एक पिल्‍ले की बोटी या घोड़े के बच्चे के मांस” की लोकिक अस्वीकृति से अधिक 
तीत्र नहीं है। चीटियां, लार्वा, छोटे कीट, टिड्ियां--इन सभी में कैलोरी मूल्य 
और विटामिन तत्त्व हैं, अनेक लोग इन्हें भून कर, पका कर या यों ही कच्चे खरा 
लेते हैं और उन्हें बहुत स्वादिष्ट समझते हैं। यद्यपि वह हमें भी प्राप्त हैं, किन्तु 
हम उन्हें कभी नहीं खाते। दूसरी ओर, वही लोग जो इन्हें बड़े चाव से खाते हैं, 
टिन के डिब्बों से निकले खाद्य पदार्थों को मनुष्य के खाने के अयोग्य समझते हैं। 

है. 

कभी-कभी सम्य”/ और “आदिकालीन”! (शा्ंग्रांपंए०) नाम देकर 
संस्कृतियों का मूल्यांकन किया जाता है। इन नामों में एक ख्रान्ति उत्पादक सरलता 
है और इनमें निहित भिन्नताओं को लिपिबद्ध करने के प्रयास अप्रत्याशित कठिनाई के सिद्ध 
हुए हैं। इन दो विरोधी नामों में अन्तनिह्ठित भेद हमारे लिए विशेष महत्त्व के 
हैं। “आदिकालीन” वह शब्द है जिसे उन लोगों को बताने के लिए प्रयोग में 
लाया जाता है जिनसे कि मानवश्ञास्त्रियों का प्रायः परम्परागत सम्बन्ध रहा है 
तथा जिन समूहों के अध्ययन ने सांस्कृतिक मानवश्ञासत्र को उसके अधिकांदा 
न्यास दिये हैं। 


शेपड़ खण्ड तोन : संस्कृति का स्वरूप 


“आदिकालीन” झब्द उस समय प्रयुक्त हुआ जबकि मानवशास्त्रीय सिद्धान्तों 
पर विकासवाढद़ी दृष्टिकोण की प्रभुता थी और उसके अनुसार यूरोपीय संस्कृति की 
धारा से बाहर रहने वाले लोगों को पृथ्वी के प्रथम निवासी मानवों के समान मान लिया 
गया था, और शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से जिन्हें “प्रादिकालीन” कहना उपयुक्त ही था । 
वर्तेमान लोगों को उसी नाम से पुकारना बिल्कुल भिन्न चीज है। दूसरे डब्दों में, 
किसी भो जीवित समूह को अपना समकालोन पृर्वज सानने का कोई भी ओऔचित्य 
नहों है। 

इस प्रयोग में अन्तनिहित अवधारणा उन देशीय लोगों की जीवन रीति 
के बारे में, जिनसे कि यूरोप तथा अमरीका के विस्तार होने के बाद मानब- 
झास्त्रियों का सम्पर्क हुआ, हमारे अनेक निर्णयों को दूषित कर देती है। जब हम 
अमरीकी इंडियन या अफ्रीका या दक्षिणी सामरों के लोगों की जीवित परम्पराओं के बारे 
में ऐसा कहते या लिखते हैं कि वे हमसे पुरानी हैं, तब हम उनकी संस्क्ृतियों 
को ऐसा समझ रहे हैं कि मानो वे अपरिवत्तंनीय थीं। परन्तु जैसा कि हम 
देख चुके हैं संस्कृति के विषय में यह एक सामान्य बुनियादी निष्कर्ष हे कि 
प्रथाओं का कोई भी विधान स्थिर नहीं है। एक जनसमूह कितना ही अनुद्धर 
क्यों न, हो, पर हम खोज करने पर पाते हैं कि उनकी जीवन रीति वही नहीं है 
जो कि पहले सम्रत्न में थी। अतीत की खुदाइयों के अवशेष इस बात की प्रचुर 
साक्षियां देते हैं कि निरन्तर, यद्यपि सम्भवत: मन्द, परिवत्तेंन एक नियम है। 
अतः हमें यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि कोई भी समूह जो आज जीवित 
है, वह न अपने पूववेजों की और न हमारे पूर्वजों की भांति रहता है। 

समग्र के साथ “आदिकालीन” शब्द के साथ नये अर्थ जुड़ गये, जोकि 
बव्िवरणात्मक की अपेक्षा अधिक मूल्यांकनात्मक हैं। कहा जाता है कि आदिकालीन लोगों 
की संस्कृतियां सरल हैं। एक बहुस्वीकृत पूर्व॑कल्पना के अनुसार, वे एक विश्लेष 
प्रकार की मान्नसिक प्रक्रिया के अर्थों को छोड़, सोचने में असमर्थ हैं। सम्भवतः 
इन सब के योग के रूप में यह घोषणा की जाती है कि आदिकालीन संस्क्ृतियां 
ऐतिहासिक सम्पताओं से गुणों में हीन हैं। इन्हीं भ्र्थों में उनके लिए “आरण्यक 
($84४986) या बब्ंर” (प्रशाआ०0प्र5) छाब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो 
कि आरण्यक”, 'बबेरता” तथा 'सम्यता” ((४शं॥६8४०॥) के कल्पित विकास- 
ज़ादी क्रम से निकले हैं। 

इतिहासकार ए० जें० टॉयनबी द्वारा सम्यता के स्वरूप तथा प्रक्रियाश्रों 
में परिवर्ेन के विस्तृत अन्वेषण से एक उदाहरण लिया जा सकता है। वह 
“आधुनिक पाइचात्य राष्ट्रीय समुदाय” की “आधार रेखा” (8856 ॥॥6) के 
बाहर के लोगों को बाहर का सर्वहारा” (रथ) कहता है, जिनके 
सम्पर्क 'सम्पता को पतित करते हैं । संयुक्त राज्य में इंडियन बाहर का 
सर्वेहास” था। ग्र्रोपीय प्रथाओं के “बर्बरीकरण” द्वारा जैसा कि उसने शब्द प्रयोग 
किया है, अमरीकी सीमावासी की जीवन रीति में इंडियनों ने अपना प्रबल 
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प्रभाव डाल, जो संशोधन उत्पन्न किये, उनसे टॉयनबी को आइचर्य हुआ है। 
ऐसे अनेक उदाहरण, जैसे कि आधुनिक कला पर “पश्चिमी अफ्रीका के बर्बेरों 
का प्रभाव उसकी चिन्ता के कारण हैं। 

“अ्रमरीका के उत्तरी राज्यों तथा यूरोप के पदिचिमी देशों में नीग्रो कला 
की यह विजय बबेरवाद की महत्त्वपृर्ण जीत को दर्शाती है---एक सामान्य द्रष्टा 
की आंखों में यह बेनिन (अफ्रीकी कला का एक केन्द्र) को पलायन, और बाइजेंटियम 
को पलायनवाद के काल के पारचात्य कलाकार को उसकी खोयी हुई आत्मा की 
पुन:प्राप्ति की ओर ले जाने की आझा व्यक्त नहीं करती ॥“ 

टॉयनबी की बृहत्‌ रचना की दाशेनिक गहराइयों और विज्ञाल विद्वत्ता 
के बावजूद, यह स्पष्ट है कि उसकी यह धारणायें लेखक के पूर्वाग्रहों को दर्शाती 
हैं। दूसरों से लेना सांस्कृतिक आदान-प्रदान की बुनियादी क्रिया है और लोगों 
के सम्पर्कों का अनिवार्य परिणाम है। प्रायः शासक समूह भी उन लोगों के 
रिवाजों से, जिन पर कि वह शासन करते हैं, अत्यन्त प्रभावित होते हैं। टॉयनबी 
का आहइचर्य इस पर आधारित है, जिसे कि वह “यूरोप से आनेवालों” और 
इंडियनों के बीच आध्यात्मिक संस्कृति में प्रारम्भिक विषमता” कहता है । 
इसकी विस्तृत साक्षियां उपलब्ध हैं कि आरण्यक का यह चित्रण कि वे ऐसे जीव 
हैं जो अराजकता की अबस्था में रहते हैं, जिनमें नैतिक संयम और संवेदनशीलता 
का अभाव है, एक भोंडी विकृति है। अमरीका में जो कुछ हुआ वह संस्कृति के 
वैज्ञानिक विद्यार्थी को आइचय्येचकित” नहीं करता । समूहों के आकार, और 
शक्ति में भिन्‍नतता और आक्रमण होने पर उनके जीवित रहने की क्षमता सें भिन्नता' 
के बावजूद, उपनिवेश संस्थापकों द्वारा इंडियनों की प्रथाओ्रों को ग्रहण करना तथा 
इंडियनों द्वारा यूरोपीय प्रथाओं को ग्रहण करना स्वाभाविक माना जाना चाहिए। 

“आ्रादिकालीन” या “आरण्यक” जीवन रीति को बताने वाले कुछ लक्षण 
अत्यन्त आपत्तिजनक हैं। उदाहरण के लिए, सरल” संस्कृति क्या है ? आस्ट्रे- 
लिया के आविबासी प्राय: पृथ्वी पर सबसे अधिक आदिकालीन माने ज़ाते हैं। 
उनकी रिश्तेदारी की छाब्दावलि और उस पर आधारित रिव्तेदारी जानने की 
पद्धति इतनी जटिल है कि बहुत वर्षों तक विद्वान उसके विश्लेषण में सफल न 
हो सके। इसने यूसेपियों की सरल रिश्तेदारी की शब्दावलि को नीचा दिखा दिया, 
जिसमें कि पितृपक्ष और मातृपक्ष के बाबा-दादी, नाना-नानी या छोटे या बड़े 
भाई के भेद को नहीं बताया जाता और अक्षरशः दजंनों सम्बन्धियों को एक ही 
शब्द कज़िन” द्वारा पुकारा जाता है। स्पेनी आक्रमण से पूर्व, पेरू के आदिवासी 
इतने सुन्दर बुने और ऐसे रंगों में रंगे, जोकि बहुत कम्र फीके पड़ते थे, पर्दो 
के कपड़े बनाते थे जोकि बहुप्रशंसित गोबेलिन के कपड़ों से कम न थे। अफ्रीकी 
लोगों की विश्व-कल्पना (श/०7०-४7८७ ), जोकि ग्रीक लोगों की विश्व-कल्पना 





झ. ए० जें० टॉयनबो, १६३४, ३६, जिल्द ५, पृू० ३७३, ४७६-८०, डेंघर । 
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से बहुत मिलती-जुलती है, या पौलिनेशियायियों के महाकाव्यमय पुराण उन सभी 
को अपनी जटिलताओं से प्रभावित करते हैं जोकि उन्हें जानने का कष्ट उठाते 
हैं। यहु और अन्य अनन्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि आदिवासी जनों की जीवन 
रीतियां अनिवायंत: सरल नहीं हैं। यह उदाहरण यह भी दर्शाते हैं कि आदिकालीन 
लोग” न तो बालवत्‌ हैं, न ही बुद्ध, न ही भोलेभाले; हम यहां पर कुछ ही प्रिय 
विशेषण उद्धृत कर रहे हैं, जोकि प्रायः वे व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं जिन्हें या तो 
इन लोगों का प्रत्यक्ष अनभव नहीं है या जिन्होंने उनकी जीवन रीति के समकालीन 
विवरणों को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया है। 

फ्रांसीसी दाशनिक एल० लेवी-बूल द्वारा प्रस्तुत किया गया यह सिद्धांत 
भी, कि आदिकालीन लोग वास्तविकता तथा अलौकिक के बीच भेद नहीं करते, 
जोकि उनकी “प्राक्‌-तक मनोवृत्ति” (७०2०४ प्राआ७॥६9 )* को सूचित करता है, 
अब तथ्यों द्वारा उतना ही म्रान्त सिद्ध हुआ है। क्योंकि अनेक संस्क्ृतियों के बारे 
में संकलित तथ्य यह दशाते हैं कि कभी-कभी सभी लोग वस्तुगत रीति से सिद्ध 
होने वाले कार्य कारण के अ्र्थों में सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार कभी-कभी वें 
ऐसी व्याख्याओं का सहारा लेते हैं जोकि किसी तथ्य को जाहिरा कारण से 
जोड़ती हैं। अनेक लोगों के प्रत्यक्ष सम्पक॑ पर आधारित संस्कृति के तुलनात्मक 
अध्ययन ने यह सिखाया है कि सभी लोग कुछ पूर्वावयवों (7७5८5) को 
सही मानकर सोचते हैं। एक बार पूर्वावयवों को सही मान लेने पर, तक से नहीं 
बचा जा सकता । 

किन्‍्हीं लोगों का अधिकांश जीवन इस स्तर पर बीतता है, जहां कार्य- 
कारण के विचार या ब्रह्मांड की व्याख्या के प्रश्न बहुत कम ही उठते हैं । जीवन 
के घरेलू पहलू में, जेसा कि हम कहते हैं, वास्तविकता “ठोस की भावना” व्यक्त 
होती है। इसलिए नामों को छोड़कर, एक नवाहो इंडियन की आत्मकथा का 
निम्त उद्धरण, जिसमें कि सुनाने वाला अपने पिता की पिछली बीमारी का जिक्र 
कर रहा है, यांतिक परम्परा की तकंप्रणाली के अम्यस्त कानों को बहुत ही परि- 
चित-सा लगेगा। 

“बूढ़े आदमी हैट ने कहा, “मैं नहीं सोचता कि मैं ठीक हो पाऊंगा। 
मैं नहीं सोचता कि मैं अधिक दिन जीवित रह सकूंगा। जैसा मैं दीखता हूं, मुझे 


€. लेवो-अूल, १६२३-१६२६॥ यह इस विद्वान को बौद्धिक ईमानदारी और 
महानता का प्रमाण है कि जब वह तथ्यों द्वारा इस श्रवघारणा को असत्यता से सहमत 
हो गया, वह इसको त्यागने के लिए तेयार रहा, यद्यपि बहुत वर्षों तक उसका नाम इसके 
साथ जुड़ा रहा। १६४० में झपनो मृत्यु से पहले उसने वह कारण बताया कि चह क्यों अब 
“शआदिकालोन मनोवृत्ति” के विचार को सत्य नहीं मानता। इसे उसने अपनी नोटबुक में 
लिखा जहां उसने अपनी नयो पुस्तक को रूपरेखा दी है, जोकि उसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्रकाशित हुई || (लेबो-बूल, १६४६, पृ० ४६-५०, ६१-२, १२६, १५७) 
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अपने बारे में ऐसा ही अनभव होता है। मैं अपनी ओर देखता हूं, मेरे ऊपर कुछ 
भी नहीं रह गया है, कोई मांस अब नहीं बचा है, केवल खाल तथा हड्डी रह 
गयी है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता, 
खाने के बारे में तुम जानते हो कि मैं कोई सख्त चीज़ नहीं खा सकता, मैं केवल 
कोई मुलायम चीज़ ही निगल सकता हूं। किन्तु मैं दो-तीन कौर से अधिक नहीं 
खा सकता। पर मैं ढेर-सा पानी पीता हूं।” चौकलेस किसमैन ने कहा, ' हालांकि 
तुम ऐसे हो, मेरे बड़े भाई ! अच्छा हो यदि तुम बराबर खाते रहो। ऐसा करने से 
तुम्हें ताक़त मिलेगी। यदि तुम यह नहीं करते तो तुम स चमुच कमजोर हो 
जाओगे । हालांकि तुम अरब इतने कमज़ोर हो कि खा नहीं सकते, कुछ खाने और 
निगलने की कोशिश करो। किसी-न-किसी तरह तुम्हारी यह बीमारी ठीक हो 
जायेगी। अगर तुम खाना छोड़ दोगे तब तो तुम सचमुच ही चल दोगे।” उसने 
यह कहा और फिर वह चला गया और मैं भी रेवड लेकर निकल गया।”'” 

इस उद्धरण में हम तत्काल सामान्य बुद्धि के तक को देख सकते हैं। 
हम एक अन्य उदाहरण पर विचार करें जहां घटना की कैफ़ियत, जिसे हम वैज्ञा- 
निक तथ्य समझते हैं, उससे भिन्न पूर्वीवयव पर आधारित है। हम उदाहरण के रूप 
में पदिचमी अ्रफ्रीका के इस बहुविस्तृत विश्वास को लें, कि सबसे छोटा बच्चा 
अपने बड़े भाई-बहनों की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण-बुद्धि का होता है। यह विश्वास 
इस अवलोकन पर आधारित है कि बच्चे अपने मां-बाप से मिलते-जुलते हैं और 
यह भी देखा गया है कि जैसे-जैसे स्त्री-पुरुष आयु में बढ़ते हैं, उनका अनुभव 
बढ़ता है। ये तथ्य हमें असम्बद्द लग सकते हैं, किन्तु पश्चिमी अफ्रीकी को नहीं । 
वह तक देता है कि बड़ी आयु उन्हें अपने छोटे बच्चे, और विशेषकर सबसे छोटे 
बच्चे को, अधिक निश्चित जानकारी प्रदान करने की सामथ्य देती है। अतः यह 
आशा की जाती है कि ऐसा बच्चा अपने बड़े भाई-बहिनों को बृद्धिमत्ता में पछाड़ 
देगा। इस कैफ़ियत का तक निर्दोष है। यदि हम निष्कर्ष को चनौती देना चाहते 
हैं, तो हमें पूर्वावयवों से असहमत होना होगा। 

वस्तुत: यह मानना होगा कि कभी-कभी सभी मानव प्राणी प्राकू-तर्क 
रीति से” सोचते हैं।'' वैज्ञानिक चिन्तन की रीति जिस पर हमें इतना गर्व है, 
हमारी संस्कृति में भी अपेक्षया बहुत ही कम लोगों द्वारा अनुसरण की जाती है, 
न ही वे लोग भी सदा ताकिक रीति से सोचते हैं। जब वे वास्तव में अपनी 
प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, वे विज्ञान के कठोर तकंशास्त्र का प्रयोग करते 





१०. डब्ल्यू० डिक, १६३८, पु० २६६। 

११. यह दृष्टिकोण लेवी-बल ने भो स्वीकार किया था, जिसने अपनों मृत्यु 
के बाद प्रकाशित नोटबुकों में लिखा : “कठोर ताकिक दृष्टि से, हमारी और भ्रादिकालोन 
मनोवृत्ति में कोई भी भिन्नता स्थापित नहों की जा सकती ।”-.--एल० लेवी-ब्॒ल, १६४६९, 
च० ७०) 
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हैं। किन्तु उसके बाहर, अन्य प्रकार की कॉफ़ियतें आ जाती हैं, जेसे कि जब एक 
वैज्ञानिक शक्ति या ज्ञांति के प्रतीकात्मक किसी प्रतिनिधि को अपनी श्रद्धांजलि 
अपित करता है, या वह किसी सामाजिक साहसिक काये को “भाग्य” के भ्र्थों में 
सोचता है। 

यह मान्यता कि “आदिकालीन” या आरण्यक” है। लोगों में बहुत-से ऐसे 
समान लक्षण हैं, जोकि “सभ्य” कहे जाने वाले लोगों में नहीं हैं, संसक्रति को आंकने में 
एंक नयी प्रवृत्ति है। वास्तव में आदिकालीन” कहे जाने वाले लोगों के व्यवहार में 
सभ्य कहे जाने वाले लोगों के व्यवहार से कहीं अ्रधिक भिन्नतायें हैं। इस प्रकार हम 
कुछ “आदिकालीन” लोगों को सम्य लोगों की भांति मुद्रा अर्थ-व्यवस्थाओं में, अन्यों को 
अदल-बदल का व्यवहार करते और गअन्यों को आर्थिक दृष्टि से आत्म-नि्भर और 
बिल्कुल भी व्यापार न करने वाले पायेंगे। “आदिकालीन” समाजों में विवाह 
और पारिवारिक प्रकारों के भी अनेक रूप, जिसमें एक-विवाह भी सम्मिलित है, 
पाये जाते हैं। कुछ में टोटमवाद है, किन्तु अधिकांश में नहीं हैं। कुछ में गोत्र 
प्रणोली है, बहुतों में नहीं। कुछ श्रमसिकनों की तरह माता-पिता दोनों की ओर 
से वंश गिनते हैं, कुछ केवल पिता की ओर से और कुछ केवल माता की ओर से 
गिनते हैं, और इसी प्रकार हम सब प्रकार की संस्थाओं और अधिकांश प्रथासम्मत 
व्यवहार के बारे में कह सकते हैं, जहां सदा ही विविधता मिलती है। इसलिए 
“आदिकालीन” शब्द का कुछ भी अर्थ क्‍यों न हो, इसमें किसी प्रथा, परम्परा, 
विश्वास या संस्था की एकता को नहीं बांधा जा सकता। 

मानवश्ञास्त्रीय रचनाओं में आदिकालीन” या “आरण्यक” शब्द का वह 
अर्थ नहीं है, जोकि टॉयनबी की रचना में या अन्य गैरमानवशास्त्रीय रचनाओं 
में मिलता है। मानवश्ास्त्री आदिवासी” या आरण्यक” शब्द का प्रयोग केवल 
उन लोगों को बताने के लिए करते हैं जो यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति की धारा 
के बाहर हैं और जिनके पास लिखित भाषायें नहीं हैं। इस अर्थ को दोहरा कर 
यह आशा की जाती थी कि अब यह सरल या मूर्ख या ऐसे ही कुछ और 
भाव व्यक्त न करेगा, और साइबेरिया के रेंडियर चरानेवालों या कांगों के 
लुण्डा साम्राज्य जेसी भिन्न सम्यताओं के बारे में, जिन में केवल एक ही चीज़ समान 
थी, और वह थी लेखन-कला का अभाव, इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग न होगा । 

“आदिकालीन” को बदलने के- लिए कई छाब्द सुझाये गये हैं। “अनैति- 
हासिक” उनमें से एक है, इसमें यह अन्तनिहित है कि लिखित इतिहास का अभाव 
बिल्कुल इतिहास न होने के बराबर है, जोकि वस्तुतः एक काल में रहने वाले 
किन्हीं लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। “प्राकुअक्षर” (शल्नीशाआं०) 
अधिक पसन्द किया गया है, किन्तु यहां यह ञ्रापत्ति है कि “समकालीन पूर्वज” 
की अवघारणा से ग्रहण किये गये प्राक उपसर्ग में यह अंतनिहित है, कि बिना 
लिखित भाषाओं वाले लोग उस अवस्था से पूर्ववर्ती अवस्था में हैं, जिसमें कि 
यह माना जाता है कि वें या तो लिपि का आविष्कार करेंगे या कम-से-कम 
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उसे ग्रहण करेंगे। तीसरा शब्द, “अनक्षर” ()४०ा-८७४४6४) केवल यह बताता 
है कि इन लोगों के पास लिखित भाषायें नहीं हैं। कई बार इसे म्रमवश “निरक्षर” 
(/क्ष॥०) समझ लिया जाता है, किन्तु इस हब्द के प्रयोग से बचना चाहिए, 
चंकि इसमें भी योग्यता या अवसर या दोनों की ही हीनता का भाव है। 'अन- 
क्षर” रंगरहित है, अतः अपने अर्थ को स्पष्ट व्यक्त करता है और अपने द्वारा 
व्याख्या किये जाने वाले तथ्यों पर सरलता से लागू किया जा सकता है। इस- 
लिए अन्य जिन शब्दों पर हमने विचार किया है उनकी तुलना में इसे तरजीह 
दी जानी चाहिए। 
अन्ततोगत्वा यह प्रईन मन में उठता है कि क्‍या लेखन-कला की उपस्थिति 
या अनुपस्थिति जेसा एक मापदंड उन अनेक लोगों के वर्णन के लिए पर्याप्त 
है जोकि इसके अन्तर्गत आते हैं। इसकी पर्याप्तता इसकी उपयोगिता से सिद्ध है, 
यद्यपि यह स्पष्ट है कि कोई भी एक लक्षण सम्पूर्ण संस्क्ृतियों को बताने के लिए 
पूर्णत: संतोषजनक नहीं है। यह समझ लेना चाहिए कि लेखन-कला की अनुप- 
स्थिति के साथ कुछ अन्य लक्षण भी प्रायः जुड़े हुए हैं। अवलोकन द्वारा यह पाया 
गया है कि अनक्षर लोग अपेक्षया अधिक पृथक्कृत है, उनकी अल्प जनसंख्यायें 
हैं, और वे लेखन-कला वाले जनसमूहों की अपेक्षा अपनी स्वीकृत व्यवहार 
रीतियों में द्रुत परिवर्तत के कम अम्यस्त हैं। हाल की पीढ़ियों में, यूरोपीय- 
अमरीकी संस्क्ृति को केवल अनक्षर संस्क्ृतियों से ही नहीं, बल्कि यूरोप और 
अमरीका के बाहर की साक्षर संस्क्तियों से भी पृथक्‌ किया जा सकता है, क्योंकि 
यूरोपीय और अमरीकी संस्कृति में शक्तिचालित मशीन और वैज्ञानिक परम्परा पर 
आधारित टैक्नोलाजी की प्रभुता है। पर यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 
इनमें से कोई भी अन्तर, संभवत: आखिरी अन्तर को छोड़कर, लेखन-कला की 
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति की भांति स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं है। 
शँ 
इससे पहले कि हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद (3२७७४ ४५7) के अपने विवेचन 
को समाप्त करें, यह महत्त्वपूर्ण हैं कि हम उन कुछ प्रश्नों पर विचार करें जो 
सांस्कृतिक सापेक्षवादी स्थिति को प्रस्तुत करते समय उठाये जाते हैं। यह युक्‍क्ति 
दी जाती है, यह सच हो सकता है कि मानव प्राणी अपने द्वारा सीखी हुई 
रीतियों के अनुसार जीवन बिताते हैं। उनके द्वारा इन रीतियों को सर्वोल्क्ष्ट 
समझा जा सकता है। लोग इन रीतियों के प्रति इतने अनुरक्त हो सकते हैं कि 
वह उनके लिए लड़ने-मरने को तैयार हो जायें। जीवित रहने के अर्थों में, उनकी 
प्रभावशीलता को स्वीकार किया जा सकता है, चूंकि उनके अनुसार जीवन बिताने 
वाला समूह निरन्तर जीवित रहता है। परन्तु क्या इसका यह भर्थ है कि नैतिक 
मूल्यों की सभी प्रणालियां, सत्य और मिथ्या की सभी अवधारणायें, ऐसी लचर 
नींव पर खड़ी हुई हैं कि नैतिकता, उचित व्यवहार और आचार संहिताओं की कोई 
आवश्यकता नहीं है ? क्‍या सापेक्षवादी दर्शन में वस्तुत: इन सबका निषेध नहीं है ? 
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यह मानना कि चूंकि मूल्य देश और काल के अनुसार सापेक्ष हैं, अतः 
वह विद्यमान ही नहीं है, उस मञ्रांति का शिकार होना है जोकि सापेक्षवादी 
स्थिति के योगदान को न समझने का परिणाम है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वह 
दर्शन है जो यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक समाज अपने जीवन के मार्गदशन 
के लिए मुल्य निर्धारित करता है, और जो उन के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनके 
महत्त्व को समझता है, हालांकि वह हमारे मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं। निरपेक्ष 
मानों (००४8) से भिन्नताओं पर ज़ोर देने के बजाय, जोकि चाहे वह कितनी 
ही वस्तुगत रूप से स्थापित की गयी हों, फिर भी एक निदिष्ट देश तथा काल 
की उपज हैँ, सापेक्षवादी दृष्टिकोण लोगों के लिए उनके प्रत्येक मान और उनके 
मूल्यों की सत्यता को सिद्ध करता है। 

सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर विचार करते हुए यह ज़रूरी है कि हम निरपेक्ष 
(2080]0(6$ ) और सा्वभौम तत्वों ( (क्रांएशश59]5) में भेद करें । निरपेक्ष निश्चित 
हैं, और जहांतक रूढ़ि का सम्बन्ध हैं, उनमें एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति या 
एक काल से दूसरे काल में भिन्नतायें स्वीकार नहीं की जातीं। दूसरी ओर, 
सार्वभौम तत्त्व वह अल्पतम समान तत्त्व है जो प्रांतिक या सामाजिक जगत्‌ 
की सभी घटनाओं की भिन्नताओ्रों के विस्तार में से निकाले गये हैं। यदि हम 
अपने प्रशन में उठाये गये मसलों पर इन दो अवधारणाओं के भेद को लागू करें, 
तो इन आलोचनाओं में दम नहीं रह जाता। यह कहना कि मूल्यों तथा नैतिकता 
का यहां तक कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, देश या काल का भी कोई नियपेक्ष 
मानदंड नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे मानदंड भिन्न रूपों में मानव 
संस्कृति में सार्वभौम तत्त्वों का समावेश नहीं करते। नैतिकता सार्वभौम है और 
इसी प्रकार सौन्दयं के आनन्द और सत्यता का कोई मानदंड सावंभौम है। वे 
अनेक रूप जो ये अवधारणायें धारण करती हैं, उन्हें व्यक्त करने वाले समाजों 
के विशेष ऐतिहासिक अनुभव की उपज हैं। प्रत्येक समाज में ही यह मानदंड 
निरन्तर चर्चा तथा निरन्तर परिवत्तेन का विषय हैं। किन्तु बुनियादी अवधारणायें 
विचारों को दिशा देने और आचार को निर्देशित करने तथा जीवन को अर्थ 
प्रदान करने के लिए क्रायम रहती हैं। 

सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर विचार करते हुए हमें यह भी स्वीकार करना 
चाहिए कि इसके तीन पृथक पहलू हैं, जिनकी अधिकांश चर्चाओं में उपेक्षा की 
जाती है। इनमें से एक पद्धतिश्ञास्त्रीय है, एक दार्शनिक, और एक व्यावहारिक। 
इसे इस प्रकार भ्रस्तुत किया गया है: 

“एक पद्धति के रूप में सापेक्षवाद में हमारे विज्ञान का यह सिद्धान्त 
समाविष्ट है कि एक संस्कृति के अध्ययन में यथासम्भव अधिकन्से-अधिक 
वस्तुगतता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, हम जिन जीवन रीतियों का 
वर्णन करते हैं, उन पर निर्णय नहीं देते, न ही उन्हें बदलने का प्रयत्न करते हैं। 
इसके बजाय हम संस्क्ृति के अन्दर स्थापित सम्बन्धों के प्रसंग में व्यवहार की 
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स्वीकृतियों को समझने का प्रयास करते हैं और उन व्याख्याओं को करने से बचते 
हैं जो कि हमारे पूर्वनिर्धारित चिन्तन-आधार से उत्पन्न हुई हैं। एक दश्शेन के 
रूप में सापेक्षवाद सांस्कृतिक मूल्यों की प्रकृति और उससे परे, विचार तथा 
व्यवहार को ढालने में संस्कृतीकरण की भ्रशिक्षण प्रक्रिया की शक्ति की स्वीकृति 
से उत्पन्न ज्ञानशास्त्र की जटिलताओं से सम्बन्धित है। इसके व्यावहारिक पहलू 
में, इस पद्धति से प्राप्त दाशंनिक सिद्धान्तों का विस्तृत अन्तःसांस्कृतिक मंच पर 
व्यवहार में प्रयोग होता है। 

हम इस तक का आगे भी अनुसरण कर सकते हैं। 

“इन श्र्थों में सांस्कृतिक सापेक्षवाद के तीन पहलुओं को एक तकंसंगत 
क्रम माना जा सकता है, जिसका कि विस्तृत अर्थों में, विचार के ऐतिहासिक 
विकास ने भी अनुसरण किया है। अर्थात्‌, पद्धतिशास्त्रीय पहलू, जिससे कि ज्ञान- 
शास्त्रीय प्रस्थापनाओ्रों के लिए न्यास संग्रह तथा व्यवस्थित किये जाते और आंके 
जाते हैं, सबसे पहले आया। चूंकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद के क्रमबद्ध सिद्धान्त 
को. ..केवल जीओ और जीने दो...के सामान्य विचार की पृष्ठभूमि में समझना 
तब तक कठिन है, जब तक मानवश्ञास्त्री सारे संसार में संस्क्ृतियों की समताओं 
और भिन्नताओं से सम्बद्ध विशाल जनवत्त को लिपिबद्ध नहीं करते। इन्हीं न्यासों 
से दाशनिक स्थिति बनी और दाशंनिक स्थिति से आचार के लिए इसके निहितार्थों 
का चिंतन प्रारम्भ हुआ।' 

सभी दश्षाओं में सांस्कृतिक सापेक्षवाद को व्यक्तिगत व्यवहार की सापेक्षता 
की अवधारणा से जोकि आचार पर समस्त सामाजिक नियंत्रणों का निषेध करती 
है, स्वंथा पृथक्‌ समझा जाना चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की नियमितता के 
लिए समूह के विधान से सहमति आवश्यक है, फिर भी यह कहने का, कि हम 
अपने लिए अपनी आज की विधान संहिता से सहमति की आशा कर सकते हैं, यह 
अर्भ नहीं है कि हम उन व्यक्तियों से, जोकि दूसरे विधानों के भ्रनुसार रहते हैं, अपने 
विघान से सहमत होने की आशा करें या उन पर उसे लादें। 

सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मुख्य आधार ही वह सामाजिक अनुशानस ह 
जोकि भिन्नता का सम्मान करने--परस्पर सम्मान से पैदा होता है। जीवन की 
एक ही नहीं, अपितु अतेक रीतियों के महत्व पर बल देना प्रत्येक संस्कृति में 
मूल्यों को घोषित करना है। इस जोर देने का उद्देश्य लक्ष्यों को समझना और 
उनमें संतुलन स्थापित करना है, न कि जो हम से मेल नहीं खाते उनके बारे 
में निर्णय करना या उन्हें नष्ट करना है। सांस्कृतिक इतिहास सिखाता है कि 
यद्यपि मानव सम्यताओं में समताओों को खोजना तथा उनका अध्ययन महत्त्वपूर्ण 
है, किन्तु मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईज़ाद की गई 
विभिन्न विधियों को खोजना तथा उनका अध्ययन करना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। 





१२. एम० जें० हसंकोवित्स, १६५१, पृ० २४।॥ 
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जिस प्रकार के प्रइन उठाये गये, उन पर विचार करना आवश्यक हुआ, 
यह संस्कृतीकरण के उस अनुभव को व्यक्त करता है जिसमें प्रचलित नैतिकता की 
प्रणाली को जानबूझकर लोगों को सिखाया ही नहीं जाता, बल्कि उसकी एकान्त 
उत्कृष्ठता पर भी जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसी बहुत संस्क्ृतियां 
नहीं हैं जहां कि, हमारी तरह पाप व पृण्य का कठोर विभाजन किया गया हो 
तथा उस पर आग्रह किया जाता हो। इसके बजाय यह माना जाता है कि पाप 
तथा पुण्य निरन्तर बदलने वाले पैमाने के दो छोर हैं जोकि बीच में विभिन्न अंशों 
में उनके मिश्रण को दर्शाता है। इस प्रकार हम पुनः पहले प्रस्तुत किये गये 
सिद्धान्त पर लौटते हैं कि “निर्णय अनुभव पर आधारित है तथा प्रत्येक व्यक्ति 
अपने संस्कृतीकरण के प्रसंग में अनुभव की व्याख्या करता है।” ऐसी संस्कृति में 
जहाँ निरपेक्ष मूल्यों पर ज़ोर दिया जाता है, उस संसार का सापेक्षवाद, जिसमें 
अनेक जीवन रीतियां व्याप्त हैं, समझना मुश्किल होमा। इसके बजाय यह उन 
मूल्य के निर्णयों के लिए खुली छूट दे देगा, जोकि इस बात पर आधारित होंगे. 
कि किस अंश तक निर्दिष्ट प्रथाओं का एक विधान यूरोपीय-अ्रमरीकी संस्कृति से 
मिलता है या पृथक है।' 

एक बार समझ में आने पर और मानव के वैज्ञानिक विद्यार्थी की क्षेत्रीय 
'पद्धतियों का प्रयोग कर, और उसके साथ अत्यन्त भिन्न प्रथाओ्रों के विधानों से 
प्राप्त सन्तुष्टियों से अवगत हो, यह स्थिति हमें संस्कृत्यभिमान के दलदल से, जिसमें 
कि बहुत समय से अन्तिम मूल्यों के सम्बन्ध में हमारा चिन्तन फंसा रहा है, 
बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। सभी प्रकार की भिन्न सांस्कृतिक घाराओं की गहराई 
को खोजने और विभिन्न लोगों की जीवन रीतियों के महत्त्व पर पहुंचने के साधनों के द्वारा 
हम पुनः उस ताज़ी दृष्टि और तटस्थता के साथ अपनी संस्कृति पर विचार कर 
सकते हैं, जोकि अन्य किसी प्रकार सम्मव नहीं है। 


१३. दार्शनिक आघारों पर सापेक्षवाद के त्यागने के कई उदाहरण उन लेखकों 
में मिलते हैं जोकि निरपेक्ष मूल्यों के सिद्धान्त को ज्ञात प्रणालियों को विविघता से मिलाने 
का प्रयास करते हैं, जेसे कि ई० विवास, १६५०, पृ० २७-४२, और डी० बिडने, १६५३ 
'ए०, पु० ६८९६-६५, १६४५३ बी०, पृ० ४२३-६। इन दोनों ही चर्चाश्रों में उस ग्रांन्ति 
के उदाहरण भिलते हैं जो कि सापेक्षवाद के पद्धतिशास्त्रीय दाशंनिक और व्यावहारिक 
पहलुओं के बोच भेद न करने से उत्पन्न होतो है। इन भेदों को स्वीकार करने वाले 
सापेक्षवाद के समीक्षात्मक चिन्तन के लिए देखिये, आर० रेडफोल्ड, १६५३, पृ० १४४। 


अध्याय बीस 


जनवत्तश्ञास्त्री की प्रयोगशाला 


क्षत्र सांस्कृतिक मानवश्ास्त्री की प्र )गद्याला है। अपने क्षेत्रीय कार्य को 
करने के लिए वह उन लोगों के पास जाता है जिन्हें उसने अध्ययन के लिए 
चुना है। उनकी संस्कृति का एक संतुलित चित्र पाने के लिए या उसके किसी 
पहलू के विश्लिषण के लिए जब वह उनकी जीवन रीति में प्रवेश करता है, वह 
उनके वार्त्तालाप को सुनता है, उनके घर जाता है, उनके अनुष्ठानों में सम्मिलित 
होता है, उनके प्रचलित व्यवहार को देखता है, और उनकी परम्पराओं के विषय 
में प्रश्न पूछता है। इस कार्य में वह जनवत्तशास्त्री है, उन न्यासों का संचय करने 
वाला है, जिनका कि वह क्षेत्र से लौटने के बाद विश्लेषण करेगा और उनका 
अन्य सामग्रियों से सम्बन्ध स्थापित करेगा। 

परम्परानुसार मानवश्यास्त्री ने अनक्षर आदिकालीन लोगों में, जो कि 
यूरोपीय-अमरीकी ऐतिहासिक धारा या अन्य साक्षर संस्कृतियों से बाहर रहे हैं, 
अपने क्षेत्रीय अध्ययन किये हैं। यह अनक्षर लोग प्राय: पृथ्वी के सुदूर भागों में 
रहते हैं और उनके पास पहुंचने के लिए एक विद्यार्थी को यातायात, रोग या 
शारीरिक हानि की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। किन्तु सांस्कृ- 
तिक मानवशास्त्री के कार्य के इस पहलू पर इसके रोमाण्टिक तत्त्वों की भांति जो दैनिक 
जीवन की समस्याओ्रों से पलायन करने वाले सामान्य व्यक्ति को आकर्षक लगते हैं, 
अत्यधिक ज़ोर दिया जा चुका है। मूलतः क्षेत्रीय कार्य अन्य सब वैज्ञानिक कार्य- 
क्रमों की भांति हैं। अत्यन्त उत्साहवर्धक होने के साथ-साथ यह वैज्ञानिक के चैयें, 
दृढ़ता और विनोदप्रियता की कठोर परीक्षा है। 

मानवश्ञास्त्री जिन लोगों में कार्य करता है उनका अध्ययन इसलिए करता 
है कि वह ऐसे न्यास प्राप्त कर सके जो संस्क्ृति की मूल समस्याओं की प्रकृति 
और कार्य और मानव के सामाजिक व्यवहार पर प्रकाश डाल सकें। हमें समस्त 
पृथ्वीतल पर ऐसे न्यास एकत्रित करने चांहिएं, क्योंकि इसी प्रकार हम मानव 
संस्कृति पर जलवायु, नस्ल, जन्मजात मानसिक योग्यताओं या अन्य पहलुओं के, 
प्रभाव की समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। विवरणात्मक न्यासों के विस्तृत 
आधार के स्थापित हो जाने के बाद ही हम मानव व्यवहार की रचना में संस्कृति 
की प्राथमिकता को देख सकेंगे, जोकि हमारे विज्ञान की एक सबसे महत्त्वपूर्ण 
सफलता है। 

मानवज्ास्त्री द्वारा अभी तक अत्यन्त भिन्न प्रकार के लोगों का अध्ययन 
किये जाने के कारण यह नहीं कहा जाता कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र की यह्‌ 
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परिभाषा की जा सकती है कि यह वह विज्ञान है जो “आदिकालीन" लोगों का 
अ्रध्यवत करता है। मानवशास्त्रियों ने ग़ैर्यूरोपीय लोगों का अध्ययन इसलिए 
किया कि तुलनात्मक सामग्रियों की आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव की जा रही 
थी। किन्तु यदि “मानव तथा उसके कार्यों के अ्रध्ययन” को अपने ओऔचित्य को 
सिद्ध करना है, तो वह इस प्रकार के सीमा-बन्धन से संतुष्ट नहीं हो सकता। 
अन्वेषण की थारा में परिभाषाओं की दीवारों का अतिक्रमण हो ही जाता है । 
न्यास जहां कहीं भी मिलें, उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए। इसने हाल के वर्षों में देश 
और विदेश में साक्षर जनता के अध्ययन में मानवश्ञास्त्र की पद्धतियों के उपयोग 
को अधिकाधिक बढ़ा दिया है। इस चहारदीवारी में पहली दरार १६२० में 
पड़ी जबकि समाजशास्त्री रौब्ट और हेलन लिड के अमरीकी मिडक्सट समुदाय 
के विदलेषण की प्रस्तावना मानवश्यास्त्री कलार्क विस्‍लर' ने लिखी, जिसमें कि उसने 
बताया कि यह रचना हमारे साक्षर मशीनी समाज की एक इकाई पर मानव- 
शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग है। इसके बाद जो बहस हुई उससे हमें यहां मतलब 
नहीं है; तथ्य यह है कि इस परीक्षण ने, एक प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिससे कि: 
झाज मानवशास्त्री प्रायः साक्षर समूहों का अध्ययन करते हैं और अनेक उन्हीं 
प्रविधियों और अवधारणाओं का उपयोग करते हैं जिनका कि गर-यरोपीय 
समाजों के अध्ययन में उपयोग किया गया था। 

एक जनवृत्तशास्त्री का, जो सफलतापूर्वक अपनी क्षेत्रीय गवेषणा करन 
चाहता है, पद्धतिशास्त्रीय सापेक्षवाद पर पूरा अधिकार होना आवश्यक है। 
इस पर बहुत जोर नहीं दिया जा सकता कि जनवृत्तक्षास्त्रीय गवेषणा की बुनियादी 
मांग वैज्ञानिक तटस्थता का प्रयोग है, जिसके लिए मल्य के निर्णयों से दूर रहना 
जरूरी है। जिस प्रकार कि रसायनशास्त्री अपने द्वारा विश्लेषण किये जाने वाले 
. तत्वों और एक-दूसरे से उनके सम्बन्ध के ध्यवहार का अ्रध्ययन करता है, उन 
पर निर्णय नहीं देता, उसी प्रकार संस्कृति के विद्यार्थी को अपने द्वारा श्रष्ययन 
किये गये लोगों को देखना चाहिए, उनका विवरण देना चाहिए, और उनकी 
परम्पराओं का विश्लेषण करना चाहिए। यह करना सरल नहीं है और इसके 
' लिए विशेष अम्यास की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारे संस्कृत्यभिमान 
की यह मांग है कि हम अपने से भिन्न रीतियों का मूल्यांकन और निर्णय उन 
तरीकों से करें जोकि हमें एकमात्र सही और सम्मव लगते हैं और जो अपनी: 
रीतियों से भिन्न दिखाई देते हैं, उन्हें अपने को एकमात्र ठीक प्रतीत होनेवाले प्रतिमानों 
में ढालने की कोशिश करें। किन्तु मानवशास्त्री को क्षेत्र में यह समझने के लिए 
तैयार होना पड़ता है कि जीवन यापन की ऐसी भी रीतियां हैं जिनमें कि मशीन 
टैक्नोलौजी को कोई स्थान नहीं और कभी-कभी उसमें न कृषि और न ही पशु- 
पालन भी मिलता है। इससे भी कठिन कार्य यह है कि अपने अनुभव के 





१. आर० एस० और एच० एस० लिड, १६२६, पृ० ६॥ 


अध्याय बीस : जनवृत्तशास्त्री की प्रयोगशाला रेर५ 


आधार पर घुणित लगने वाली बालवध, मानव-सिरों के शिकार, विभिन्न अप्रिय 
भोजन और शौच की आदतों, जैंसी प्रथाओं को वह जिन लोगों का अध्ययन कर 
रहा है, उनके मूल्यों के अनुसार उनका वर्णन करे और तदनुसार अपनी प्रति- 
क्रियाओं को नियंत्रित करे। 


यद्यपि वद्धतिशास्त्र' की प्राविधिक समस्याओं पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा 
रहा है, फिर भी मानवशास्त्रियों द्वारा क्षेत्र में प्रयुक्त पद्धतियों के वास्तविक विवरण 
बहुत विरल हैं। चूंकि सांस्कृतिक मानवश्ञास्त्र अपनी पद्धति में ही विज्ञान को 
अपनी एक सबसे महत्त्वपूर्ण देन देता है और चूंकि वैज्ञानिक कार्यपद्धति की यह 
बुनियादी मान्यता है कि जिन साधनों द्वारा हम संकलित सामग्रियों को प्राप्त करते 
हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, अतः इस कमी का विश्लेषण रुचिकर 
होगा। जनवृत्तशास्त्री के लिए विद्धिष्ट क्षेत्रीय काये में प्रयुक्त पद्धतियों का 
विवरण देने में एक कठिनाई प्रयोगशाला के वैज्ञानिक की और उसकी सामग्रियों 
के बीच भिन्नता से उत्पन्न होती है। प्रारम्भिक दिनों में मानव संस्क्ृति के विद्यार्थी 
के पास विवरण देने के बहुत कम ही साधन थे। सभी दश्शाओं में उसकी सफलता 
बहुत कुछ उपस्थित मानव परिस्थितियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता पर निर्भर 
है, बजाय इसके कि वह किस कुशलता से परीक्षण-नलिकाओरों या तराजुओं या 
उष्णता प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रयोग में लाता है। वस्तुतः उसके द्वारा 
प्रस्तुत किये गये न्‍्यासों का कोई भी विवरण किसी एक समय में संकलित सामग्री पर 
आधारित न होगा, प्रत्युत उसे विभिन्‍न परिस्थितियों को एकत्रित किये गये न्यासों के 
विवरण के साथ-साथ चलना होगा, चूंकि उसकी हर एक मद विभिन्न परिस्थितियों में 
एकत्रित की गयी है। संक्षेप में, इसके लिए एक पृथक पुस्तक की आवश्यकता है। 

हम देखें यह कैसे व्यवहार में आता है। इसके लिए हम एक ऐसी पुस्तक 
से जो कि, जनवृत्तश्ञास्त्री के न्‍्यासों को एकत्रित करने के अनुभवों के विवरण 
हारा एक पद्धति को प्रस्तुत करने के एक परीक्षण के रूप में लिखी गयी है, एक 
उद्धरण देंगे। इस उद्धरण से एक अध्याय शुरू होता है जिसमें यह बताया गया , 
है कि उत्तरी दक्षिणी अमरीका के डच गायना के जंगलों में रहने वाले बुद् 
नीग्रों के सरामका कबीले की रिइ्तेदारी की संरचना से सम्बन्धित सूचनायें, जोकि 
प्रायः “सामाजिक संगठन” शीर्षक के अन्तगंत एक क्षेत्रीय विवरण की पुस्तक में 
दी जाती हैं, किस प्रकार संकलित की गई थीं। 

“रात को कहानियां सुनने के बाद हम बहुत ही जल्द जगा दिये गये। 
इससे पहले कि सूरज निकले और फसल गाहने के लिए रोशनी हो, स्त्रियां इघर- 
उधर चल रही थीं तथा सबेरे का खाना ले जा रही थीं। उन्हें बहुत काम करना 
बाकी था। तीसरे पहर देरी से वे अपने गांव को लोटेंगी, चूंकि अगला दिन 
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घरती माता के लिए पवित्र है और खेतों में तब कोई काम नहीं किया जा सकता । 
आज फसल गाहने के अलावा गांव लौटने की तैयारियों का काम भी बढ़ जायेगा। 
इस सप्ताह में जो धान कटा है उसे वहां सुखाने और उड़ाने के लिए ले जाना 
होगा, और याम और मूंगफलियां और फलियां भी लानी होंगी...। 

जसे ही हम अपने बिस्तरे से उठे, हमारे लोगों ने भी उठना शुरू किया, 
बेयो और अंग्रिता भी हमारे अहाते में घुसे ।-वह अभी-अभी पाबा से नाच कर 
लौट रहे थे. . .अंगिता के साथ एक आदमी था, जिसे हमने पहले नहीं देखा था। 
उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। 

“बह मेरा साला अविंगु है, अंगिता ने कैफ़ियत देते हुए कहा।” उसकी 
आंखों में तकलीफ है, मैं दवा के लिए इसे तुम्हारे पास लाया हूं।” 

शिष्ठाचार के आदान-प्रदान के बाद हमने बच्चे की ओर ध्यान दिया। 

“अविगु, क्या यह तुम्हारा बच्चा है?” हमने पूछा । 

उसने तत्काल उत्तर दिया, “नहीं, यह मेरा बच्चा नहीं है। यह मेरी पत्नी 
का बच्चा है। मैंने इसे बनाया है।” 

यहां एक बारीक भेद था। उसने उसे बनाया है, किन्तु बच्चा उसका नहीं 
है। 

उसी समय हमारा रसोइया बच्चे के लिये एक छोटा उपहार लेकर 
आया, पर क्योंकि वह उसे न तो उसके हाथ से और नहीं हमारे हाथों से ले 
रहा था, अंगिता ने वह उसे दिया। 

“घन्यवाद, पिता,” उसने अंग्रिता से कहा । 
अंग्िता ने बच्चे की ओर प्यार से देखा। दो-तीन साल और हैं अविगृ 

श्रौर यह अपने पिता के पास गांकवी को जाने तथा रहने को तैयार हो जायेगा। 
तुम्हें गांकवी में श्रपने पिता की याद है? उसी ने तुम्हें सरकण्डे से बन्दूुक बनाना 
सिखाया था और तुमने उसे अच्छी तरह बनाया था...।* 

तब, यहां एक दूसरा पिता प्रकट हुआ, चूंकि यह स्पष्ट था कि अंगिता ने 
. जब गांकवी के पिता का जिक्र किया, जिसने कि बच्चे को खेलने की बन्दुक बनाना 
सिखाया था, तब वह अपने बारे में नहीं कह रहा था। 

अपने आप में यह सब एक दर्दोक के लिए चकराने वाला था, किन्तु 
कोई बहुत विचित्र घटना न थी। विभिन्न लोगों की रिश्तेदारी क्रायम करने की 
अ्रपनी स्वीक्ृतियां हैं, और रिश्तेदारी सम्बन्धों के अपने नाम हैं। शहर में हमें 
इन बुश नीग्रो लोगों की जीवन रीति की अनेक कहानियां सुनायी गयी थीं। 
और “ातृसत्ता” (]र४७773/0086) माता से वंश गिनने की प्रथा का नाम, प्रायः 
इन लोगों की चर्चा में आया था। 

“उनमें केवल माताओं का महत्त्व है, क्‍योंकि जंगलियों में कौन बता 
सकता है कि कौन असली पिता है? यही कारण है कि बच्चा बहुत-से पुरुषों 
को “पिता” कहता है”, हम यह विभिन्न व्याख्यामें सुन चुके थे। 
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किन्तु यहां एक आदमी था जिसने बिना संकोच के कहा, “नहीं, यह मेरा 
बच्चा नहीं है। यह मेरी पत्नी का बच्चा है, मैंने इसे बनाया है।” और दूसरे 
ही क्षण बच्चे ने अंग्रिता को पिता कहा, और अंग्रिता ने एक-दूसरे आदमी का 
पिता के रूप में जिक्र किया जो कुछ सालों में बच्चे को अपने साथ ले जायेगा 
ब्रथा उसे यौवन के लिए शिक्षा देगा। 

हमारे मन में अनेक प्रइन उठे, पर पौ फटने के समय एक-दूसरे गांव में 
बुवाई के खेत में आया अ्रपरिचित व्यक्ति बोलने के लिए बहुत अनिच्छुक होता 
है। 

“अविगु, यह तुम्हारा बच्चा नहीं,” हमने उससे बिदा लेते समय कहा, फिर 

भी ऐसा लगता है कि यह तुम्हें बहुत पसन्द करता है।” 

“मां, तिये! मां नेनगें (--सब नीग्रोओ की मां ! तुम क्‍या चाहते हो ? 
मैं उसका पिता हूँ! ” 

इस आदमी ने अपने चेहरे के भाव से यह स्पष्ट किया कि वह अपने 
गांव में सुनाने के लिए एक किस्सा ले जा रहा है। केवल एक अपरिचित के 
प्रति शिष्टाचार की भावना ने ही इस विचित्र प्रढन पर अविगु और अंगिता को 
कहकहा मारकर हँसने से रोका। किन्तु अविगु चिन्तनशील प्राणी था | उसने तनिक 
रुक कर कहा, मुझे बताओ, तुम गोरों के देझ्ष में क्या बच्चे अपने पिताञ्रों की 
परवाह नहीं करते ? ”* 

इसके बाद इस उद्धरण में यह वर्णन है कि किस प्रकार विभिन्न अवसरों पर लीन 
विभिन्न स्त्रियों ने अंग्रिता नाम के पुरुष को, जो कि एक सुन्दर लकड़ी की मूर्ति 
बनाने वाला था, अपना पुत्र होने का दावा किया और किस प्रकार इस प्राणि- 
शास्त्रीय दृष्टि से असम्भव बात का सामाजिक वास्तविकता ने समाधान किया और 
इस प्रकार बुश नीग्रो रिश्तेदारी पर नयी जानकारी प्रदान की। 

“अगले दिन जब हमारी नाव अंमिता की डोंगी से आगे निकल गयी, हमने 
उससे पूछने का मौक़ा न चूका। 

हम बोले, अंगिता, जिस स्त्री ने हमें चावल दिया है, क्या वह तुम्हारी 
मां है?” 

उसने सिर झुकाकर स्वीकृति दी। 

“किन्तु टिठा का क्‍या हुआ, जिसने कहा था कि वह भी तुम्हारी मां 


है!” 

वह तीक्ण-बुद्धि छोकरा था, वह तत्काल समझ ग्रया कि हमारे मन में 
क्या है। उसने हँसकर कहा, “तुम मेरी असली, असली मां के बारे में, जिसने 
कि मुझे बनाया है पूछ रहे हो, वह यह नहीं है, वह टिटा भी नहीं है, जिसने कि 
मुझे बनाया है। वह कुठाई है।” 
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5... “किन्तु यह अन्य दो कौन हैं ?” 
यह उसकी बहनें हैं। ; 
। इन जटिल तरीकों से जनवृत्तशास्त्री एक तथ्य के बाद दूसरा तथ्य संग्रह 
करता है। क्षेत्र से लौटकर उन्हें पचाने के बाद, यह अनुभव वह इस प्रकार के 
वकक्‍तंब्य के साथ अपने ग्रंथ में लिखेगा: “बुश नीग्रोओं का सामाजिक संगठन 
:. शकपक्षीय (एक्ती॥४०४०) है, वंश मां की ओर से गिना जाता है। परिवार में 
“ आं के सबसे बड़े भाई का नियंत्रण होता है। रिस्तेदारी की नामावलि वर्गीक्षत 
” .. हैं, मां और मां की बहनों को “मां” नाम से, पिता तथा पिता के भाइयों को 
(5, “पिता” के नाम से पुकारा जाता है। प्राणिशास्त्रीय माता-पिताओं का कोई पृथक्‌ 
».' जाम नहीं होता, बच्चा उन्हें उसको बनानेवाले” माता-पिता के रूप में पहचानता 


हु 

मे १९२२ में बी० मैलिनोवस्की ने अपनी प्रारम्भिक कृति, “दि आर्गोनौट्स 
2... आफ दि वैस्टन पैसिफ़िक” में पहली बार इस बात की आवश्यकता को स्पष्ट 
'.. ' किया कि क्षेत्रीय कार्य के परिणामों के प्रतिवेदन में उसकी क्षेत्रीय कार्यप्रणाली 
का विवरण भी होना चाहिए। इस पुस्तक में मैलिनोवस्की ने “भागग्राही श्रवलोकस- 
! कर्ता” (एकाएंटएआ: ०08८ए८) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया--- अर्थात्‌ 
/... जनवत्तशास्त्री को प्रधानतः* “ठीक आदिवासियों के बीच" “रहना चाहिए ।” यह 
हक: अनेक प्रारस्मिक विद्वानों के काय करने की रीति का त्याग था, जोकि यद्यपि 
> ४7 झीत्र में जाते थे पर वह किसी द्वीप की राजधानी, एक मिशनरी अहाते या एक 
' सरकारी विश्वाम गृह में रहकर संतुष्ट थे, और वह आदिवासियों से, जिन्हें पारि- 
* भाषिक भाषा में सूचनादाता” कहा जाता था, उनकी जीवन रीतियों के बारे में 
'अद्न पूछते थे, जोकि यदि वह बाहर जाते तथा उन्हें देखते तो वह उनके दरवाज़े 
के सामने ही फैली हुई थी और देखी जा सकती थी। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते समय मैलिनोवस्की केवल एक समाज के अनुभव के आधार पर प्राप्त कुछ 
'निष्कृष दे रहा था। इस समाज में लोगों ने उसे उनके जीवन में भाग लेने की 
&.।:. अंनुभति दी थी, यद्यपि यहां भी लोगों ने कभी भी पूर्णतः उसे स्वीकार नहीं 
४ किया था। जेंसा कि उसने कहा है: “--उन्होंने मुझे अपने जीवन का एक 
अपरिहाये पाप या विघ्न समझकर छुट्टी ली, जोकि तम्बाकू के दान से कुछ कम 

जाता था।”" 
यह स्पष्ट है कि यहां भी, जहां कि लोग उसकी उपस्थिति के झादी हो 
- भेये- थे, वह एक अपरिचित, एक विदेशी तत्त्व ही रहा, कहने को, वह उनके सामा- 
बिक शरीर में बदहज़मी पैदा करता रहा होगा। अन्य समाजों में, जहां बाहरी 
व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में हिस्सा लेना बुरा समझा जाता है, यह भागयग्राही 
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(शिकागो नैचुरल हिस्टरी म्युज़ियम के सौजन्य से) 
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(क) बुश नीग्रो कंघा: (ख) कपड़ा पीटने की थपकी: (गम) तश्तरी। देखिये 
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अवलोकनकर्त्ता की प्रविधि कार्य में नहीं लायी जा सकती। इस अन्तर को इंवांस- - 


प्रिचड ने, जिंसने कि पूर्वी अफ़ीका के न्‍वार और बाद में उसी क्षेत्र में रहनेवाले - 
दूसरे कबीले अजान्दे का अध्ययन किया, अपने क्षेत्रीय काये. के प्रतिवेदन में अच्छी 
तरह दर्शाया है: 

“चूंकि न्वारों में मेरा तम्बू सदैव उनके घरों या वायु-पटों (ज्ञांग्रत- 
$062८॥४') के बीच में रहता था, मेरी पूछताछ सब के सामने होती थी, मुझे गोप- 
नीय बातचीत करने का बहुत कम मौक़ा मिलता था और मैं कभी भी सूचना- 
दाताओ्ं को इस तरह तैयार करने में सफल न हो सका कि वह मुझे ब्यौरेवार 
विवरण और टीकाटिप्पणी लिखाते जायें। किन्तु उस आत्मीयता से, जो मुझे 








मजबूरन न्वारों के साथ स्थापित करनी पड़ी, इस असफलता की क्षतिपूति हो - न 


गयी। चूंकि मैं नियमित सूचनादाताओं के द्वारा काम करने की सरल और कमर - 
समय लेने वाली विधि को प्रयोग में ला सका, मुझे प्रत्यक्ष अवलोकन और . : 
लोगों के दैनिक जीवन में भाग लेना पड़ा। अपने तम्बू के दरवाजे से मैं देख 

सकता था कि पड़ाव या गांव में क्या हो रहा है और मेरा प्रत्येक क्षण न्वारों 
की संगति में बीतता था। इस प्रकार छोटे-छोटे कणों में सूचना मिलती थी, और 
मैं जिस न्वार से मिलता था मुझे उसे ही अपनी ज्ञान-वृद्धि का साधन बनाना 
पड़ता था, लेकिन मुझे कभी खंडों में सूचना नहीं मिली, जोकि चुने हुए प्रशिक्षित 
सूचनादाताओं द्वारा ही सम्भव थी। चूंकि मुझे न्वारों के इतने घनिष्ठ सम्पर्क में 





रहना पड़ा, इसलिए मैं उन्हें भ्रजान्दे से, जिनके बारे में मैं अधिक विस्तृत विवरण... ० 


लिखने में समर्थ हूं, कहीं अधिक आत्मीयता से जानता था। अजान्दे मुझे अपना 
बनाकर नहीं रहने देंगे; न्‍्वार मुझे अन्य प्रकार नहीं रहने देंगे। अजान्दों में मुझे 
मजबूरन समुदाय से बाहर रहना पड़ा, न्वारों में मुझे उनका सदस्य बनने पर 
मजबूर होना पड़ा। अजान्दे ने मुझसे एक उच्च की तरह व्यवहार किया, 
न्वार ने बराबरी का। 

चूंकि क्षेत्रीय परिस्थिति में जनवृत्तशास्त्री केवल एक कारक है, अश्रत: वह 
सदेव भ्रादर्श पद्धति को ही नहीं भ्रपना सकता। जिस समूह का अध्ययन करना हो 
उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उनकी पूर्वे-अ्रवधारणायें, उनके पूर्वाग्रह, उनके 
भय यहां पर प्रबल होंगे। विद्यमान घारणा एक ऐसा कारक है, जिसके प्रति जन- 
वृत्तज्ञास्त्री बहुत अधिक संवेदनशील नहीं हो सकता। उसके अध्ययन में मानव 
तत्त्व का सार होने के कारण उसे यथासंभव बड़ी सावधानी से व्यवहार करना 
होगा। वह इसे अपने उद्देश्य की ईमानदारी से प्राप्त करता है, जो कि उसके 
अ्त्येक कार्य भें व्यक्त है। वह सच्चाई का व्यबहार करता है और संयम बरतता 
है। वह वहां नहीं जाता जहां उसका स्वागत नहीं है। किसी घर में घुसने से 
या किसी अनुष्ठान में सम्मिलित होने से पहले वह इजाज़त लेता है। वह अनुमव _ 


६. ईं० ई० इयांस-प्रिचर्ड, १६४०, पृ० १५१ 
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करता है कि ब्चपि मृत्यु के संस्कार और मृत व्यक्ति से सम्बन्धित विश्वास 
उसकी गवेधणा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु परिवार के सदस्य की मृत्यु जीवित 
सम्जन्धियों के लिए बहुत दुःखदायी होती है, और इसलिए, जब तक कि उसे 
चाहा नहीं जाता,वह मृत्यु संस्कार से दूर रहता है। यदि वह बुद्धिमान्‌ है, वह 
जानता है कि इन संयमों फो बरतने से वह दीघंकाल में लोगों का सम्मान और 
विश्वास पा लेगा, और उसकी इस संवेदनशीलता से श्रन्ततः उसकी सामग्री भ्धिक 
समृद्ध होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक समुदाय में रहते समय वह उस समु- 
दाय द्वारा उसे दिये गये स्थान का सम्मान करेगा। 

जनवृत्तशास्त्री अपये द्वारा अध्ययन किये जाने वाले लोगों की इच्छानुसार 
उनके जितना समीप हो सके एक तम्बू लगायेगा या एक घर लेगा। किन्तु वह 
उनके कितने पास आ सकता है और उनके जीवन को देखने के लिए उसमें 
कितना भाग ले सकता है, इसका निर्णय उसकी इच्छायें नहीं, बल्कि उनकी 
प्रत्िक्रियायें करेंगी। एक वैज्ञानिक की हैसियत से वह इन निरीक्षणों को भपनी 
संस्कृति की अवधारणा और अपनी समस्याओ्रों की प्रकृति के श्रनुसार अपने नोटों और 
प्रकाशित प्रतिवेदनों में स्थान देगा। जिन परिस्थितियों में उससे उन्हें एकत्र किया 
है, यदि उन्हें प्रकाशित न भी किया जाय तो भी कम-से-कम बह उसके नोटों में 
होनी चाहिए, तांकि यदि किसी अनिर्णीत प्रश्न की चर्चा में पद्धति के प्रइन उठें 
तो उनका हवाला दिया जा सके। उसके कार्य के परिणाम अन्य [मानवशास्त्रियों 
को सांस्कृतिक व्यवहार की भिन्नता के अध्ययन में नया संकेत बिन्दु दे सकेंगे और 
उसी प्रदेश में क्षेत्रीय गवेषणा की योजना बनाने वाले इस बात के सम्बन्ध में 
कि उन्हें अपने अन्वेषणों में किन-किन बातों के मिलने की संभावना है, एक 
उपयोगी विचार पा सकते हैं। 

शाथद चूंकि अ्रभी मानवज्ास्त्री बहुत कम उपलब्ध हैं और अभी भी ऐसे 
समाजों की बड़ी संख्या है जिनकी जीवन रीति का अ्रध्ययन बाकी है, एक विद्यार्थी 
के अन्वेषण से प्राप्त न्‍यासों की दूसरे विद्यार्थी द्वारा उसी घटना की दुबारा स्वतंत्र 
जांच की वैज्ञानिक कार्यप्रणाली अभी अपनी शैशव काल में है। फिर भी इस 
प्रकार के अध्ययनों की ग्राववरथयकता को अधिकाधिक स्वीकार किया जारहा है 
और संस्क्ृतियों के कई पुनरन्वेषण किये जा चुके हैं। इनमें सबसे विस्तृत रेड- 
फौल्ड द्वारा टैपोज्टलान के मैक्सिकी ग्राम में १६२६ में और उसी जगह बीस वर्ष 
बाद की गयी ल्यूइस की गवेषणा है।” इन दोनों बिद्वानों की खोजों के परिणामों 
की भिन्नतायें कुछ प्राथमिक महत्त्व की पद्धतिझास्त्रीय समस्याओं को, जिनकी 
कि बाह्य स्वीकृति ही अपने आप में मानवशास्त्रीय विज्ञान के लिए एकॉबड़ा लाभ 
है, प्रस्तुत करती हैं। इन समस्याओं में से, ल्यूइस ने व्यक्तिगत कारक”, एक समु- 
दाय में दो दशकों में हुए परिवत्तंन, और “सैद्धान्तिक दिशा और पद्धतिश्षास्त्र” 





७. ओ० ल्यूइस, १६५१॥ 
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की भिन्नताओं का, जो अपने आप में तथ्यों के चुनाव और विस्तार को” और 
बह तथ्य कंसे संगठित किये जाते हैं, इसको प्रभावित करती हैं, जिक्र किया है। 
क्षेत्रीय गवेषणा में ऐसे भिन्न तत्त्वों को तथा अन्य पूर्वाग्रहों को भी, जो कि 
अन्वेषण और निष्कर्षों के विश्लेषण में आ सकते हैं, आंकना चाहिए। निस्संदेह 
इन पर अधिकाधिक विक्चनार किया जायेगा विशेषकर तुलनात्मक अध्ययनों में, 
जहांकि न्यासों की सत्यता इतना महत्त्व घारण कर लेती है । ऐसे संकेतों की भी 
कमी नहीं है कि इन पद्धतिश्ास्त्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय पद्धति के शिक्षण और 
जनवृत्तशास्त्रीय गवेषणा के आयोजन में अधिकाधिक विश्लेषण हो रहा है। 


अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच कर तथा अपने गांव में बस जाने के बाद 
जनवृत्तशास्त्री के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह किस प्रकार 
अपनी सामग्रियों को संग्रहीत करे। चाहे वह दक्षिणी सागरों के द्वीप के आदि- 
वासियों या मध्य पश्चिमी अमरीकी समुदाय में कार्य कर रहा, है, समूह के ग्रन्दर 
प्रवेश पाना गवेषणा में सबसे कठिन तथा महत्त्वपूर्ण कदम है। यह सम्भव है 
कि किसी समूह के सदस्य या बाहरी मित्र के परिचय के साथ आया जा सके, 
जोकि किसी पद और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति के पास जनवृत्तशास्त्री की सिफ़ारिश 
कर सके और इस प्रकार उसे प्रारम्भिक सहयोग दिला सके। यह आदर स्थिति 
है; परन्तु दूसरे छोर पर वह विद्यार्थी है जिसे कि अकेले ही अपना रास्ता ढूंढना 
है, सम्भव है कि उसके पास उसकी सहायता करने के लिए दुभाषिया भी न 
हो और उसे अकेले ही उदासीनता और विरोध को दूर करना है। 

प्रघन कारगर मानव सम्बन्ध स्थापित करने का है, जोकि अत्यन्त अनुकूल परि- 
स्थितियों में भी बहुत कठिन है। हम सभी को एक अपरिचित समुदाय में, एक ऐसे परिवेश 
में जोकि हमारे परिचित परिवेश से थोड़ा ही भिन्न है। पर फिर भी हम जानना 
चाहते हैं कि यहां क्या हो रहा है और हमारे आस-पास से यह कौन लोग गुजर रहे 
हैं। यदि हम अपने को ऐसी परिस्थिति में कल्पित कर सकें जहां कि भौतिक वातावरण 
हमसे भिन्न है, भाषा समझ में नहीं आती, भोजन, कपड़े, घर, यहां तक कि लोगों की 
शारीरिक आकृति भी हमारे लिए विचित्र है, तो हम जनवृत्तशास्त्री की प्रारम्भिक 
समस्याओं में कुछ अन्तदू ष्टि प्राप्त कर सकते हैं। एक उष्ण कटिबंध की राजघानी , 
के बाजार में चलने का सावारण-सा अनुभव बहुत कष्टकर हो सकता है। यह झनुभव 
अभीतक पृथक नहीं किया गया है। विद्यार्थी एक ऐसी स्थिति के प्रति, केवल एक 
अपरिचितता अनुभव करता है, जिसमें कि उसका अतीत उचित व्यवहार को या 
अन्यों के व्यवहार को समझने में कोई मदद नहीं देता। क्या यह वादविवाद जिसे 
वह साक्षीरूप में देखता है, एक हिसात्मक झगड़े की शुरूआत है, या वह केवल 
सौदा करने का प्रचलित तरीक़ा है ? क्‍या वह बाज़ार को श्रौरत उसे देखकर हँस 





८. बहाीं, पु० ४३१॥ 
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रही है या जो कुछ उसकी पड़ोसिन ने उसे अभी कहा है, उस पर ? 

यह पृथक करने की प्रक्रिया (50078 0एछा ए9700655) क्षेत्रीय कार्य की 
सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है। सांस्कृतिक व्यवहार की अपेक्षा यह लोगों पर भी किसी 
कदर कम लाग नहीं होती। नये आये हुए जनवृत्तशास्त्री को एक समुदाय के व्यक्तित्व 
घुंघले दिखायी देते हैं, और बाद में ही वह उनमें स्पष्ट भेद कर सकता है। प्रचलित 
अभ्यास निरथेंक हैं जब तक कि हम एक दिखाई देने वाले काये के उद्देश्य को न 
समझ सकें, पर लोगों की जीवन-रीति से कुछ परिचय पाने के बाद उनमें अर्थ 
दीखने लगता है। इस समय विद्यार्थी के मित्र बनने लगते हैं, उसे लोग पसन्द या 
नापसन्द करने लगते हैं। क्षेत्रीय अनुभव हमें शीघ्य्र ही सिखा देता है कि लोग 
अपने शारीरिक प्ररूप या सांस्कृतिक परम्परा में कितने ही भिन्न क्‍यों न हों, उनमें 
सर्देव कुछ ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिनके प्रति उसका स्नेहयुक्त रुझान होगा तथा जिनके 
साथ उसके सम्बन्ध घनिष्ठ तथा सार्थक होंगे। किन्तु ऐसे लोग भी होंगे जो उसे 
निराश करेंगे और जिन्हें वह प्रतिकूल पायेगा। और यह प्रतिक्रियायें पारस्परिक 
होंगी। इनसे डरने या बचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह जनवृत्तशास्त्री को इन 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व और समूह में व्याप्त तनावों के बारे में कुछ सिखाते हैं। 
प्रायः वह स्त्री या पुरुष जिसका विश्वास पाना सबसे कठिन होता है, विद्यार्थी को 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ अन्तद ष्टि प्रदान करता है, यद्यपि नकारात्मक प्रतिक्रियायें उसके 
चैयें की परीक्षा लेती हैं, फिर भी वह नोटबुक के लिए उपयोगी हैं। 

सूचनायें किस प्रकार पायी जाती हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि किस 
प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है, जिनका अध्ययन किया जा रहा है, वह 
कौन लोग हैं और वह किस प्रकारका जीवन बिताते हैं। दूसरों से सूचनायें 
प्राप्त करने के विरुद्ध एकान्ततः अवलोकन का प्रयोग उचित नहीं है, न ही 
सूचनादाता पर पूरा भरोसा किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो वह लोगों को 
दिखायी पड़ना चाहिए। गांव के बीच या उसके बाहर धूमना एक समुदाय में 
प्रारम्भ के दिनों में सहायक है। उत्सुकतावश कुछ निवासी उसके निवास-स्थान पर 
आयेंगे, सम्पर्क स्थापित हो जायेगा। उन समाजों में जहां कि लोगों को यूरोपीय- 
झमरीकी संस्कृति का अनुभव है, एक देशवासी को दिन में निश्चित घंटों के लिए 
« बात करने के लिए, जो श्रम वह करने का आदी है, उसके पारिश्रमिक की दर 
पर आने को तैयार किया जा सकता है। उन समाजों में जहां कि ऐसा सम्पर्क 
नहीं हुआ है, अवलोकन ओर आकस्मिक बातचीत ही कुछ सप्ताहों के लिए सूचना 
का एकमात्र साधन हो सकती है। संस्क्रति का एक सामान्य ज्ञान पाने के लिए 
सूचनादाता आवश्यक है। क्षेत्रीय यात्रायें अनिश्चित काल की नहीं होतीं और 
न ही संस्कृति की सूचि की सभी घटनायें एक दीघंकालीन क्षेत्रीय कार्य की 
अवधि में मो घटित होना संभव है। एक छोटे समुदाय में एक जन्म, विवाह, 
ओऔर अंत्येष्टि संस्कार जनवृत्तशास्त्री के रहने की अवधि में नहीं भी हो सकते, 
भा यदि वह हों भी तो उन्हें उसे देखने की अनुमति नहीं भी मिल सकती। फिर 
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भी ऐसे महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान और इन अनुष्ठानों में परिवत्तंन लाने वाली अवस्थाओं 
का किसी भी संस्कृति के विवरण में सम्मिलित होना आवश्यक है। 

इस प्रकार की कठिनाइयों को सूचनादाता से ही दूर किया जा सकता है। 
सूचनादाता का सर्वोत्तम उपयोग देखी हुई घटनाओं का, विशेष रूप से जोकि 
उसके साथ देखी गयी हैं, विवेचन करना है। धीरे-धीरे लोगों के जीवन की उन 
घटनाओं के विवरणों पर, जो कि स्वयं नहीं देखी गई हैं, और जो उदाहरण के 
लिए, यदि क्षेत्रीय कार्य ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है, शीत काल में घटित होती हैं, 
मरोसा किया जा सकता है। अन्ततोगत्वा जब सूचनादाता तथा जनवृत्तशास्त्री 
के बीच घनिष्ठ आत्मीयता हो जाती है, तो कार्य प्रायः परस्पर आदान-प्रदान का 
रूप धारण कर लेता है। सूचनादाता नये संकेत देता है और चर्चाओ्ों में आये या 
जनवृत्तशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रइनों के उत्तर पाने के लिए अपने परिवार 
में या बाहर प्रतिष्ठित लोगों से उनके उत्तर प्राप्त करने जाता है। 

क्योंकि प्रत्येक संस्कृति के अनेक पहलू हैं और एक ही समाज में अनेक 
लोग अपनी समान जीबन रीति को भिन्न रूप में देखते हैं, अतः यह कहने की 
ज़रूरत नहीं कि चाहे यह अनिवार्य क्‍यों न हो, कि एक या दो लोग ही इस कार्य में 
अ्रन्यों की अपेक्ष अधिक योग दें, किसी एक सूचनादाता पर पूरा भरोसा करना 
कभी भी उचित नहों है। उदाहरण के लिए, यदि विभिन्न सूचनादाताओं द्वारा 
एक ही अनुप्ठान को अलग-अलग बताया जाय और तब उसे तीन या चार बार 
स्वयं अलग देखा जाय, तो यह पता चलेगा कि वह केवल अपनी रूपरेखा में ही 
मिलते हैं। यह दर्शाता है कि हमें क्षेत्रीय कार्य में किस हृद तक संस्कृति में भिन्नता 
के कारक पर निरन्तर ध्यान रखना चाहिए, जिसका इस पुस्तक में बाद में महत्व 
स्पष्ट होगा । 

इतनी ही महत्त्वपूर्ण यह अनुभति है कि एक सूचनादाता केवल घटनाओं 
की सूचना ही नहीं देत!, बल्कि उससे एक दृष्टिकोण, मस की अभिव्यक्ति, 
जिससे मूल्य- प्रणालियां प्रकट होती हैं, निणेय के आधार और समाज द्वारा स्वीकृत 
प्रेरणायें जो कि व्यबहार को अनुप्रेरित करती या समझाती हैं, प्राप्त होती हैं । 
जह एक और कारण है जिससे कि अवलोकन कभी भी अपने आप में पर्याप्त 
नहीं समझा जा सकता। ऐसे अनेक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो देशीय लोगों के 
अनुष्ठानों को जानते तथा उनका आनन्द लेते हैं। उनसे जोकि उसके बाह्य 
रूप को इतनी अच्छी तरह बता सकते हैं, यह जानना शिक्षाप्रद है कि लोगों के 
लिए इन अनु&्ठानों का क्‍या अर्थ है। अनिवायंत: उन्हें नहीं सूमता कि वह क्‍या 
उत्तर दें। हमारी अपनी ही संस्कृति में व्यवहार से बहुत कम ही उसकी प्रेरक 
शक्ति प्रकट होती है, अजनबी संस्कृति में तो ऐसा कभी भी नहीं होता। 

बहुत सालों तक क्षेत्रीय कार्य की यह एक स्वतःसिद्ध सूक्ति समझी जाती 
थी कि केवल बुजुर्ग ही विद्यार्थी को संस्कृति की “सही” तस्वीर दे सकते हैं। 
आज हम बेहतर जानते हैं। संस्कृति वह है जो संस्क्रति करती है, और जहां 
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एकरूपता आवश्यक नहीं, वहां व्यवहार में स्वीकृत भिन्नता पुरुर्षों को स्त्रियों से, 
तरुण लोगों को बड़ों से भिन्न व्यवहार करने की अनुमति देती है। इसलिए सर्व- 
श्रेष्ठ कार्यप्रणाली स्त्री और पुरुषों. तरुणों और ब्रूढ़ों दोनों से बातचीत करने, 
और यथासम्भव अधिकाधिक परिस्थितियों में बहुत भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को 
देखने की है। एक पश्चिमी अफ्रीकी समुदाय में एक प्रमुख पुरोहित द्वारा एक 
वर्णित देवमाला के देवताओं के नाम तथा कार्य बहुत अंशों में पूजा में एक नव- 
दीक्षित के द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न थे और स्वयं यह विवरण एक साधारण 
व्यक्ति के विवरण से भिन्न था। पर जहां तक बताने वालों का सम्बन्ध था, यह 
सभी सही थे। यह सिद्धान्त कि संस्क्रति को समझने के लिए बाहरी सूचनायें 
उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि गोपनीय--श्रर्थात्‌ सामान्य ज्ञान भी उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितना कि गृप्त रखा जाने वाला--बहुत वर्ष पहले प्रतिपादित किया 
गया था। किन्तु गोपनीय को उद्घाटित करने की चुनौती का प्रतिरोध करना 
कठिन है, और सर्वेसामान्य का मूल्य हाल ही में समझा गया है। 

अवलोकन की कमी को पूरा करने के लिए तथा सूचनाओं के छूटे हुए, 
तोड़े-मरोड़े या मिथ्या अंशों को जांचने के लिए यथासम्भव अधिकाधिक सूचना- 
दाताओों का उपयोग महत्त्वपूर्ण है। यह स्मरणीय है कि सभी समाजों में व्यक्ति 
अधिक बोलने तथा चुप रहने के गुण व्यक्त करते हैं। ग़लत वक्तव्य, भय, या 
सतकंता या रोजमर्रा की अति साधारण और न कहने योग्य समझी जाने वाली 
घटनाओं के भूल जाने की प्रवृत्ति का परिणाम हो सकते हैं। एक अति कुशल 
जनधत्तशास्त्री ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है: 

“हालांकि विशिष्ट प्रथायें मुझे प्रायः बतलाई गयीं ताकि कहीं मैं उन्हें 
देखना न भूल जाऊं, दूसरी ओर जो प्रथायें लुप्त हो रही थीं उनका जिक्र केवल 
उदासीनतावश नहीं किया गया। ऐसी प्रथायें उन कुछ थोड़े स्त्री-पुरुषों की रीतियां 
या विश्वास थे जो लक्ष्य करने योग्य न थे। एक अनुदारवादी गोपनीय समाज 
में सामाजिक गुप्तचर छिपाने के प्रयत्नों से बहुत कुछ सीखता है। मिटला में 
मैंने यह सीखा था कि व्यक्तिगत जीवन की भांति सामाजिक जीवन में यह 
विचार कि कोई बात छिपाने लायक नहीं है, इसका परिणाम पूर्ण गोपनीयता हो 
सकती है। 

एक व्यक्ति जो भूल गया है वह दूसरे को याद पड़ जाता है। या जहां 
एक समाज मौन धारण का आदेश देता है, वहां जिसे एक व्यक्ति सोचता है कि 
यह नहीं कहना चाहिए, उसे दूसरा व्यक्ति प्रकट कर देता है। एक ग्च्छा प्रश्न उस 
व्याख्या को प्रदान करता है जिसे कि वही व्यक्ति अन्य अवसर पर बड़ी होशि- 
यारी से बचा जाता है। यथासंभव अधिक व्यक्तियों से पूछताछ बहुमुखी सामग्री 
प्रदान करती है। ऐसी पद्धति को, यदि सावधानी से अ्रपनाया जाय, तो हमारे 
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ज्ञान की गहराई बढ़ती है और वह अन्तदुंष्टि तीक्षण होती है जिससे स्वीकृत 
व्यवहार के रूपों के सम्बन्ध में सामान्य निष्कर्ष बनाये जाते हैं। 


है. 

यद्यपि थोड़े ही मानवश्ञास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि 
उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रीय यात्राओं में क्या कुछ किया है, फिर भी क्षेत्रीय कार्यकत्ताओं 
ढारा प्रस्तुत की गयी क्षेत्रीय कार्य की कुछ प्रविधियों को उपयोगी स्वीकार किया 
जा चुका है। उस पद्धति की भांति जिसमें जनवृत्तशास्त्री भागग्राही अवलोकन- 
- कर्त्ता बनता है, जिसका कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये पद्धतियां क्षेत्रीय 
गवेषणा में परीक्षा और भूल सुधार से उत्पन्न हुई हैं । जैसा कि भागग्राही 
अवलोकनकर्ता पद्धति में है, इन प्रविधियों की उपयोगिता क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता की 
परिस्थितियों की भिन्नता, वह किस प्रकार की संस्कृति का अध्ययन कर रहा है, 
और उसकी क्‍या समस्या है, इसके अनुसार बदलती रहती है। 

इनमें से सबसे पुरानी पद्धति को नोट और प्रदनों (7४0/2४ &4 (2४९४८) 
का दृष्टिकोण कहा जा सकता है । इसका यह नाम उस पुस्तक के शीर्षक पर 
पड़ा है जो कि प्रारम्भ में रायल एंथ्रोपोलोजिकल इंस्टीट्यूट फौर दि ब्रिटिश 
असोसियेशन फौर दि एडवांसमेंट आफ साइंस' की एक समिति द्वारा तैयार की 
गयी थी और सर्वप्रथम १८७४ में प्रकाशित हुई । इसके पांच संशोघन हो चुके 
हैं, और छठा संस्करण १६५१ में निकला है। संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक 
सभी पहलुओं को सम्मिलित कर एक विस्तृत प्रइनावलि मूलतः: निम्न कल्पनाओं 
की धारणा पर बनायी गयी: कि अनक्षर लोगों की सम्यताओं के लुप्त होने का 
खतरा है और जब तक कि वह कायम हैं, हम यह चाहते हैं कि उनके बारे में 
अधिकाधिक सूचना एकत्रित करें; इस काये को करने के लिए बहुत कम प्रशिक्षित 
मानवशास्त्री उपलब्ध हैं, इसलिए ओऔपनिवेशिक अधिकारी, पादरी, व्यापारी और 
यात्रियों जैसे अप्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं को यथासंभव अधिकाधिक प्रभाव- 
शाली रूप में उपयोग में लाना चाहिए। मानवशास्त्रीय प्रशिक्षणहीन अवलोकन- 
कर्ता द्वारा तथ्यों के संग्रह करने की यह पद्धति इस बारे में बहुत कम सूचना दे 
पाती है कि यह तथ्य सम्पूर्ण सांस्कृतिक ढांचे में किस प्रकार अन्तःसम्बद्ध हैंया 
लोगों के देनिक जीवन में क्या मानवीय तत्त्व हैं। फिर भी प्रशिक्षित मानवश्ञास्त्री 
के हाथ में नोद और प्रदन छूटी हुई बातों को जानने के लिए एक उपयोगी साधन हैं 
और इसके इसी गृण ने छठे संस्करण के सम्पादकों को इमे “क्षेत्रीय कार्य करने 
वाले प्रशिक्षित मानवशास्त्री के लिए एक सहायक और सुलभ्र याददाइत की 
किताब” की संज्ञा देने और साथ ही अपने पहले उहेश्य को पूरा करने वाली 
रचना बताने के लिए प्रेरित किया है। 

एक विशेष ग्रविधि जिसका कि प्रभावशाली उपयोग हुआ है, वंशावलि 
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पद्धति (027०40श्ंधथं 7000) है, जोकि डब्ल्यू०एच०आर० रिवर्स के नाम 
के साथ, जिसने कि पिछली शताब्दी के अन्त में इसकी सर्वप्रथम व्याख्या की, 
संयुक्त है। इसकी सरलता के बावजूद, यह पद्धति उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि 
यह अध्ययन किये जाने वाले लोगों की सामाजिक संरचनाओों तथा अ्रन्य सामाजिक 
संस्था्रों के विषय में विस्तृत सूचनायें प्रदान करती है। इसको प्रयोग में लाते समय 
केवल सरलतम रिइ्तेदारी के सम्बोधन प्रयोग में लाये जाते हैं--पिता, माता, 
बच्चा, पति, पत्नी। सूचनादाता से पूछा जाता है कि उसका जिनसे यह सम्बन्ध 
है, उनके क्‍या नाथ हैं। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि इसका अर्थ प्राणिश्षास्त्रीय 
रिश्तेदारी से है और उनसे नहीं जो कि कथित वर्गीक्षित प्रणाली में कजिन की 
श्रेणी में “भाई” या “बहन” कहे जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि वह प्रत्येक को क्‍या 
कहकर, और उसे बे व्यक्ति क्या कह कर पुकारते हैं। इस प्रकार रिश्तेदारी 
की शब्दावलि तैयार की जाती है। फिर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के निर्दिष्ट नाम 
का प्रयोग कर इस प्रक्रिया को दोहराया जाता तथा श्रणाली को विस्तृत किया 
जाता है। 

रिवर्स ने बताया है कि इसके प्रयोग से कौन-से उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति की (सामाजिक अवस्था को” और प्रत्येक व्यक्ति “किस बस्ती... 
में रहता है” लिख कर हमें वर्गीय वंशक्रम और स्थानीय समूहों का पता चलता 
है, किस प्रकार वे विवाह सम्बन्ध में व्यक्त होते हैं और वह कौन-सी बातें हैं 
जो बस्तियों को मिलाती या अलग करती हैं। गोत्र ((]»7) के संगठन को स्पष्ट 
दिखाया जाता है और यह भी बताया जाता है कि वंश पिता या माता, या 
दोनों की ओर से गिना जाता है। इससे स्वयं यह प्रकट हों जाता है कि किस 
प्रकार अगम्यागमन ([70८58) की सीमायें बनती हैं। रिवसे कहता है: 

“बंशावलि पद्धति अ्रमृ्त समस्याओ्रों का एक विशुद्ध ठोस आधार पर अच्चे- 
बण संभव बनाती है। और इसके द्वारा लोगों के जीवन को नियमित करनेवाले 
उन नियमों को बताया जा सकता है, जोकि सम्भवतः उन्होंने स्वयं कभी नहीं 
बनाये थे, कम-से-कम उस स्पष्टता और निश्चितता से कदापि नहीं, जोकि उनके सम्बन्ध 
में एक अधिक जटिल सभ्यता द्वारा प्रशिक्षित मन में है।. 

सूचनादाता से यह पूछने के बजाय कि एक कल्पित व्यक्ति अपने बड़े 
भाई की छोटी लड़की को क्‍या कहेगा, हम केवल उस शब्द को लिख देते हैं 
जो कि एक व्यक्ति जिसका कि बड़ा भाई है और जिसकी एक से अधिक लड़कियां 
हैं, वह अपनी छोटी लड़की के लिए कहता है। यदि यह शब्द निदर्िचत है, तो 
वह सर्देव उसी प्रकार प्रकट होगा। यदि नहीं, तो प्रयोग की भिन्नता सूची में 
त्रिखी भिन्नताओं से प्रकट होगी। 
| जैसा कि अन्य प्रविधियों के साथ है, यह वंज्ञावलि प्रविधि भी सर्वत्र 
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प्रभावकर या काम की सिद्ध न होगी। रिवर्स ने स्वयं ही कहा है, कुछ समाजों 
में एक बाधा “मृत व्यक्तियों के नाम लेने पर निषेध है और कभी-कभी उसे 
कठिनाई से ही दूर किया जा सकता है।” उन समूहों में जहांकि किसी प्रकार की 
गणना से डरते हैं, चाहे वह जादुई या राजनंतिक कारणों से हो, वंशावलि प्राप्त 
करने का प्रयत्न सन्देह और प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। यह पद्धति मैलेनेशियाई 
द्वीप की छोटी पृथक्‌ बस्तियों या एक श्रमरीकी इंडियन कबीले के अध्ययन के 
लिए अधिक उपयुक्त है, न कि इंडोनेशिया या अफ्रीका के बड़े समूहों के लिए 
जहां विवाह-वंशों और अन्य अन्तःसन्बन्धों की इतनी जटिलतायें हैं, कि किन्‍्हीं निष्कर्षों 
पर पहुंचने के लिए आवश्यक जनसंख्या के संतोषजनक नमूनों को प्राप्त करना, 
यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। 

काल्पनिक स्थिति (प५एणा८ांटश ऑंए70॥ ) की प्रविधि का प्रयोग विद्यार्थी 
के लिए संस्कृति के उन अनेक तथ्यों के सम्बन्ध में जिनके विषय में कि लोग 
बताने के अनिच्छुक होते हैं या उन्हें इतना साधारण समझ बैठते हैं कि, वे किसी 
सम्बन्धित घटनाओं के क्रम के प्रसंग को छोड़ उनका जिक्र ही नहीं करते, 
जानकारी प्राष्त करने में सहायक हैं। परिभाषा के अनुसार इस पद्धति में “लोगों के जीवन 
में संस्कृति के प्रचलित प्रतिमान के अनुरूप काल्पनिक व्यक्तियों, सम्बन्धों और 
घटनाओं से बनाकर सूचनादाताओ्रों और अध्ययन किये जाने वाले समूह के 
सदस्यों के साथ की गयी चर्चा को चलाने और उसे विद्धिष्ट अर्थ प्रदान करने 
के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।”!' इस प्रकार जहां कि घटनाओं को 
संभावित भयंकर जादुई महत्त्व का समझा जाता है, जैसे कि बच्चा होने की दशा 
में, या जहां कि अपने या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति के आशिक प्रश्नों के तथ्यों के 
सम्बन्ध में व्यक्ति नहीं बताना चाहता, वहां परिभाषानुसार उसके दिद्यमान न 
होने के कारण, खुल कर चर्चा हो सकती है। इसमें कोई आइचय की बात नहीं 
कि काल्पनिक परिस्थितियों और व्यक्तियों की चर्चा में प्रायः वास्तविक परिस्थिति 
और व्यक्ति के और बहुधा सूचनादाता के अपने अनुभव में घटी घटनाओं के 
विवरण आ जाते हैं। सभी दशाओं में काल्पनिक रूप से प्रस्तुत की गयी समस्याओं 
पर समाज के सदस्यों के मूल्यांकन में संस्क्ृति के मूल्य और लक्ष्य प्रकट हो जाते 
हैं। वशावली की पद्धति की कठिनाइयों को दूर करने में इस प्रविधि का किस प्रकार 
उपयोग हो सकता है, यह स्पष्ट है, किन्तु इसकी नमनीयता और परिस्थितियों 
का विस्तृत क्षेत्र, जिनमें कि इसका प्रयोग हो सकता है, इसकी उपयोगिता को 
बढ़ा देते हैं। 

गांव के सानचित्र बनाने में समुदाय के एक सदस्य के अ्रन्य प्रत्येक 
सदस्य से क्‍या सम्बन्ध हैं, केवल यही नहीं दर्शाया जाता, किन्तु परिस्थितिश्ञास्त्रीय 
परिवेश और वह वंशक्रम जिनसे शारीरिक सम्पर्क होता है, उसका भी संकेत किया 
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जाता है। आदर्श रूप में, प्रत्येक घर, प्रत्येक सामुदायिक इमारत, प्रत्येक खत्ती 
या अन्य सहायक इमारत, प्रत्येक सार्वजनिक खुला स्थान जह' कि समूह एकत्रित 
होते हैं, प्रत्येक पुजा का स्थान, प्रत्येक खेत, प्रत्येक श्रौद्योगिक केन्द्र, जैसे कि 
भट्टी या बर्तन बनाने का स्थान दिखाया जाता है। बड़ी बस्ती के लिए यह 
पद्धति भी अव्यावहारिक है, यह उतना ही स्पष्ट है जितना कि जहां यह प्रयोग 
में आ सकती है, इससे सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी सूचनायें मिल 
सकती हैं। 

क्षेत्रीय अन्वेषण की चर्चा के समय देशीय भाजा के प्रयोग का प्रइन प्रायः 
उठाया जाता है, कि जो लोग क्षेत्रीय कार्य करने जायें उन्हें भाषा का कम-से-कम 
इतना ज्ञान हो कि वह लोगों के नाम और स्थानों, देवताओं, विभिन्न प्रकार की 
'पदवियों और आवाहन के मंत्रों या गीतों को सही-सही उत्तार सकें। क्षेत्रीय 
पद्धतिशास्त्र को अमरीकी मानवशास्त्रियों का यह प्रमुख योगदान था, जिन्होंने 
ए० बोशास के नेतृत्व में देशीय इंडियन भाषाओं में प्रभावोत्पादक मूल पाठ्य 
सामग्रियां एकत्रित कीं। इस प्रकार का कार्य विद्यार्थी को बातचीत करने या सुनी 
हुई बातचीत को समझने की सामर्थ्य नहीं देता। यहां उसे मुहावरों, रूपकों, 
विचार दैली की बारीकियों, संकेतों और संक्षेपों का सामना करना पड़ता है। 
जनवृत्तशास्त्री को जिस भाषा “में वह गवेषणा करना चाहता है, उस पर उसका 
कितना अधिकार है, इसके बारे में निश्चित होना चाहिए, अन्यथा वह विचारों की 
ऊपरी सतह पर ही रह जायेगा और प्रायः बतायी या सुनी हुई बातों की ग़लत 
व्याख्या करेगा। 

संसार के अनेक भागों में विकसित हुई “मिश्रित” (90आ॥॥) बोलियां 
एक अच्छा माध्यम पायी गयी हैं। प्रायः इन्हें सीखना अपेक्षया सरल है और 
यह सूचनादाताओं से प्रश्न पूछने तथा सामान्य बातचीत करने के लिए पर्याप्त 
समृद्ध हैं। उन लोगों में जहां कि ऐसी बोलियां विद्यमान हैं, शायद ही कोई ऐसा 
इक्का-दुक्‍का गांव हो जहां कि उसका कोई भी बोलने वाला न हो। यह बोलियां 
प्रायः हिन्द-यरोपीय भाषाओं से निकली हैं, जेसे कि मैलेनेशियाई-पिजिन, नीओ- 
इंग्लिश या नीग्रो फ्रेंच । पर जहां ऐसा नहीं भी है जैसा कि स्वाहिली (बांटू-अरबी) में 
या चिनुक (उत्तरी अमरीका के उत्तरी-पश्चिमी तट) पर, यह बोलियां, उन लोगों 
की जटिल भाषाओं की अपेक्षा, जोकि अपनी भाषा के अतिरिक्त सहायक रूप में 
इन मिश्रित या संकर बोलियों को बोलते हैं, सरल हैं। 

अन्य दूसरा विकल्प दुभाषिया (्रा/शफ़ा०ंधा) है। दुभाषिये के प्रयोग की 
कई समस्‍यायें हैं। जनवृत्तशास्त्री को उसे तैयार करना पड़ता है, उसे केवल यही 
नहीं जानना चाहिए कि उसे क्या करना है, बल्कि उसे अपने काम के बारे में 
उत्साह होना चाहिए। अनुवाद एक कठिन कार्य है और इस बात का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए कि प्रश्न बहुत स्पष्ट हों, उन्हें सही रखा जाय और उनके उत्तरों 
का सही उल्था हो। एक दुभाषिया स्वयं एक शअत्यंत उपयोगी सूचनादाता बन 
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सकता है, वह उत्तर की व्याख्या कर सकता है और स्वयं महत्त्वपूर्ण सूचना दे 
सकता है। एक से अधिक दुभाषियों का स्वतंत्र प्रयोग अनिवार्य है, चूंकि इससे 
अनुवाद द्वारा प्राप्त सामग्री की अधिक अच्छी चर्चा हो जाती है और संस्क्रति के 
विश्वास और व्यवहार की भिन्नता भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। 

आदशे रूप में, किसी भी उपलब्ध भाषा के साधन का प्रयोग किया जाता 
है। विद्यमान होने पर मिश्रित बोली का प्रयोग किया जाता है, साथ-ही-साथ 
देशीय भाषा पर अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। 
इसका यह अर्थ नहीं कि दुभाषियों का प्रयोग न किया जाय, वह भी सहायक हो 
सकते हैं। सभी दिशाओं में योग्यता बढ़ानी पड़ती है। देशीय भाषा के कुछ मुख्य 
शब्दों का ज्ञान दुभाषिये की सत्यता को जांचने में उपयोगी है। मिश्रित बोली में 
किया गया प्रइन अस्पष्ट विषय को स्पष्ट कर सकता है, जोकि केवल देशीय भाषा 
के प्रयोग से स्पष्ट न हो पाता। एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता ने इसे इस प्रकार कहा 
है: “मैंने तब तक दुभाषिये का प्रयोग किया जब तक कि मैं स्वयं उसकी भाषा 
में अपनी समस्याओं की चर्चा न कर सका। तब मैंने यह महसूस किया कि मैं 
अब खुद चल सकता हूं।” अन्ततः उद्देश्य यह है कि न्यासों को यथासम्भव 
संतोषजनक रीति से लिपिबद्ध किया जाय। जो कोई प्रविधियां इनमें सहायक हों, 
उनका प्रयोग उचित है। 

आदिवासियों की जीवनियां और आत्मकथायें एक संस्कृति के विषय में 
अनेक बातें बताती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संस्थाञ्रों के साथ अत्यधिक 
व्यस्तता के दोष का वह सुधार करती हैं। सांस्कृतिक व्यवहार संस्थागत हैं, 
किन्तु यदि संस्था और संस्कृति को सन्तुलित कर देखना है, तो व्यक्तिगत व्यवहार में 
स्वीकृत भिन्नता का विश्लेषण भी होना चाहिए। समाज में भिन्न व्यक्तित्वों से सम्बन्धित 
इन लेखों में मूल्य, लक्ष्य और अन्य प्रेरक चालकों जसे अदृश्य तत्त्व स्पष्ट होते हैं। 

हम ऐसी एक आत्मकथा के उद्धरण से विचार की सहज प्रक्रियाओं को पहले 
ही दर्शा चुके हैं। ऐसी अनेक संक्षिप्त और विस्तृत रचनायें हैं, उनका सावधानी 
से अध्ययन आवश्यक है। यही जीवनियों की सामग्रियों के सम्बन्ध में भी सत्य है, 
विशेष कर ऐसी दशा में जेसे कि जुलू शासक चाका की जीवनी का लेखक उसके 
नायक के कबीले से सम्बन्धित समूह का सदस्य है। संक्षेप में यहां विद्यार्थी के 
लिए एक अन्य यंत्र है जिसकी सहायता से वह सांस्कृतिक परिवेश में व्यक्ति के 
जीवन में प्रवेश कर सकता है और इस प्रकार संस्क्रति के कार्य और अर्थ का 
पूर्णतम मूल्यांकन कर सकता है। 


भू 
हमें यहां क्षेत्रीय पद्धति के व्यौरे जानने की जरूरत नहीं। ऐसे मामले 
जैसे कि कब नोठबुकों को प्रयोग में लाया जाय और कब नहीं, किस प्रकार नोटों 
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को संगठित किया जाय और क्या क्षेत्र में उन्हें संशोधित करना चाहिए या नहीं, 
क्षेत्रीम डायरी का प्रयोग, चल और अचल चित्रों के कैमरा और रिकाडिग के 
यंत्रों का उपयोग--यह विशेषज्ञ के काम हैं और गवेषणाशं के प्रतिवेदनों में इनको 
अधिकाधिक प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों 
की प्रयोगश्लालाओं में काम करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा नलियों और अणु- 
वीक्षण यंत्र के समकक्ष हैं। एक गवेषक कार्यकत्ता किस प्रकार अपनी समस्या को 
विचार करता है और उसके समाधान के लिए उसका क्या दृष्टिकोण है, इन 
बुनियादी अ्र्थों में इनका महत्त्व स्पष्ट है। 

जनवृत्तशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य में यह अवधारणा तथा दृष्टिकोण इस बात 
से निकले हैं कि समस्या मूलतः: मानवीय है। इसीलिए जनवृत्तशास्त्री के लिए 
उद्देय की ईमानदारी इतनी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों का वह अध्ययन 
करने आया है उससे अधिक गहराई से वे उसे देखते हैं और एक भी ग्रलत 
कदम तत्काल पकड़ में आ जाता है। इसीलिए अत्मन्त संवेदनशीलता भी अनिवाये 
है। जहां पर कि उसके अन्वेषण के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया हो, वहां भी 
लोगों के मूल्यों के सम्बन्ध में जागरूकता, ठीक क्षण पर सज्जनतापूर्वक हट जाना, 
आचार के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान और शिष्टता से कठिनाई हल की जा सकती 
है और अन्ततोगत्वा लाभ उठाया जा सकता है। यहां विनोदश्रियता भी बड़ी 
उपयोगी है चूंकि जब सर्वत्र अन्चधकार दीखता है, यह प्रकाश देती है। 

अतएवं सब कठिनाइयों तथा निराशाओं के होते हुए भी, ईमानदारी, 
संवेदनशीलता और विनोदप्रियता से क्षेत्रीय कार्ये एक रोमांचक साहसिक अभियान 
बन जाता है। ऐसे कम ही जनवृत्तश्ञास्त्री होंगे जोकि जिन लोगों में उन्होंने काम 
किया है उनमें अपने मित्रों के बारे में स्नेहपूर्वक बात न करें । वे अपने क्षेत्रीय 
अध्ययन के कालों का भावुकतापूर्वक स्मरण करते हैं, कि वहां उन्हें वह भ्रनुभव 
हुआ जिसने उन्हें केवल एक संस्कृति के बिषय में ही नहीं, बल्कि समग्ररूप से 
मानव संस्कृति के सम्बन्ध में उनके ज्ञान का विस्तार किया। इसका कोई तककंयुक्त 
कारण नहीं कि तुलनात्मक संस्कृति का एक विद्वानू, जो कभी अपने अ्रध्ययन- 
कक्ष से बाहर नहीं निकलता, सांस्कृतिक संस्थाओ्रों की प्रकृति को समझने में 
अपना योगदान क्‍यों न करे, किन्तु जहां पर संस्कृति की जीवन्त वास्तविकता और 
ऐसे लोगों से, जोकि सम्पूर्ण परिवेश की पृष्ठभूमि में देखे जाने पर कभी अजीब 
व्यवहार करते नज़र नहीं आते, सम्पर्क नहीं होता, वहां इस प्रकार के विश्लेषण के 
परिणाम मुख्यतः असंतोषजनक सिद्ध हुए हैं। 





१४, क्षेत्रीय कार्य में यांत्रिक साधनों की चर्चा के लिए देखिये, एच० रो, १६५३: 
पु० रे७५-४००१॥ 


र्ण्ड चार 


सांस्कृतिक संरचना 
और 
सांस्कृतिक गतिश्ञास्त्र 


अध्याय इकक्‍्कीस 


सांस्कृतिक गुण, संकुल और क्षेत्र 


एक निर्दिष्ट संस्कृति में पहचानी जानेवाली सबसे छोटी इकाई के रूप 
में सांस्कृतिक गुण (पक्“ां) का विचार पहले-पहल बहुत सरल दीखता है, 
किन्तु तनिक असावधान होने पर इसकी जटिलताओं के जाल में फंसने का भय 
है। चूंकि श्रपनी समग्रता या अपने किसी एक पहलू में संस्कृति इतनी अधिक 
एकीकृत है कि यह जानना श्रत्यन्त कठिन है कि कब, एक सबसे छोटी पहचानी 
जानेवाली इकाई को” उसके वस्तुगत रूप के कारण या इसलिए कि कुछ लोग 
उसे एक बड़े सम्पूर्ण का अविभक्त भाग मानते हैं, ऐसा मानना उचित है। 
संक्षेप में, यह प्रश्न उस सापेक्षवाद के, एक अन्य पहलू को छता है, जिसका 
किसी परिभाषा के सम्बन्ध में महत्त्व हम पहले देख चुके हैं। 

हमारे दैनिक जीवन के एक उदाहरण से यह दर्शाया जा सकता है कि 
किस प्रकार यह कठिनाई उत्पन्न होती है तथा किस प्रकार उसको दूर किया जा 
सकता है। परिवार के रहने के स्थान में भौतिक और अ्भौतिक दोनों पहल 
हैं। भौतिक तत्त्वों में वह कमरे हैं जिनमें कि घर बंटा हुआ है; जीना, विभिन्न 
प्रकार की सजावट के सामान तथा खाना बनाने, नहाने तथा घर साफ़ करने के 
अन्य उपकरण भी इसके अन्तगगंत हैं । अभौतिक गुणों में घर में रहनेवाले सदस्यों 
की एक-दूसरे के प्रति और बाहर के संसार के प्रति धारणायें हैं; ऊपर बताये 
गये भौतिक साधनों को निर्दिष्ट कार्यों में प्रयोग करने की कुशलता और परिवार 
के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने अन्तरंग संचार या मनोरंजन की व्यवहार शैलियां 
भी इसमें सम्मिलित हैं। 

इसमें से अब हम एक तत्त्व को लें, एक मेज और छ: कुसियां, जो 
भोजनालय का फर्नीचर सेट है। जिस प्रकार घर में खाने का कमरा एक इकाई है 
उसी प्रकार यह भी एक इकाई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक एक बड़े संकुल ((०॥एछ65) 
का एक गुण है और एक सम्पूर्ण से एक भाग के रूप में सम्बन्धित होने के कारण 
इसे वस्तुत: ऐसा ही माना जाना चाहिए। यह तथ्य कि मेज़ और उसके साथ 
जुड़ी कुसियां एक ही वाक्यांश---हमारे भोजन के कमरे का सैट भोजन के कमरे 
में है, से परिलक्षित हैं--इस प्रसंग में महत्त्वपूर्ण है। यूरोपीय संस्क्रति के गुणों की 
एक “पूरी” फेहरिस्त तैयार करने में क्या खाने के कमरे को घर के संकुल का ओर 
खाने के कमरे के सैट को खाने के कमरे के संकुल का एक भाग समझा जायेगा ? 

दोनों सम्भावनाओं के प्रति आपत्तियां की जाती हैं। हम स्मरण करते हैं 
कि यद्यपि जब सैट के रूप में सोचा जाय तो मेज और कुर्सियों का समूह एक 
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इकाई है; परन्तु यह तथ्य कि इसमें एक मेज और छः: कुसियां सम्मिलित 
हैं, इसे किसी भी मायने में इस प्रसंग में सबसे छोटी पहचानी जानेवाली इकाई 
नहीं ठहराता। अवसर आने पर कुसियों को मेज़ से केवल भौतिक रूप में ही 
पुथक्‌ नहीं किया जाता, किन्तु मेज और कुर्सी के योग की एकता से कोई अ्रमू्त 
या मनोवैज्ञानिक तत्त्व भी घटाया जा सकता है, जैसाकि जब रहने के कमरे में 
बहुत सारे मेहमानों को बैठाना हो और उस समय इस उद्देश्य के लिए खाने के 
कमरे की कुरसियां भी प्रयोग में लायी जाती हैं, तब किया जाता है। 

एक क्षण के लिए हम मेज़ को एक पृथक्‌ इकाई मान लें। यहां कम-से- 
कम एक सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ है जिसे कि ऐसा ही पहचाना जा सकता है। 
किन्तु अक्षरार्थ ढूंढनेवाला तकंशास्त्री कहता है, यद्यपि मेज़ एक इकाई है, पर 
क्या यह स्वयं उप-इकाइयों का संग्रह नहीं है? हम उन अंशों की उपेक्षा कर सकते 
हैं जोकि हटाये जा सकते हैं, जैसे कि जब अधिक बैठने की जगह बनानी हो 
तो मेज्ञ को बढ़ाने के लिए उसमें तख्ते जोड़ दिये जाते हैं। परन्तु मेज की शक्ल 
भौतिक इकाई के रूप में उसमें अभ्रभी भी लकड़ी के अलग अलग टुकड़े हैं जिन्हें 
कि कीलों और खांचों, और सरेस से जोड़ा गया है और वानिश से ढक दिया 
गया है। क्‍या इस प्रकार इनमें से एक कील या खांचा या वह विधि जिससे कि 
सेज के आधे हिस्से अलग हो जाते हैं, स्वयं एक गुण नहीं हैं? 

यहां दी गयी इस समस्या का सामना किया जा चुका है और जिन विद्वानों 
ने सांस्कृतिक गुण की अवधारणा का प्रयोग किया है उन्होंने उसे यथास्थान रखा 
है और इसका विवेचन किया है। ड्राइवर और क्रोबर कहते हैं: 

“एक गुण के अनिवार्य भागों को वस्तुतः पृथक गुण नहीं गिना जाता-- 
एक नाव का पिछला भाग, एक घनृष की डोरी इत्यादि। यहां तक कि घनुष 
और वाण एक ही गुण है जब तक कि एक बाणविहीन धनुष का प्रश्न नहीं है। 
और ये हमारे पास दो गुण हैं, पत्थर फेंकने का घनुष, बाण छोड़ने का घनुष। 
इसी प्रकार जबकि घनूष के साथ बंघी हुई कमानी स्वतंत्र रूप से स्थित नहीं, 
हम सादे घनुषों और कमानीवाले धनुषों में भेद कर सकते हैं, और इसी प्रकार 
एक मोड़वाले और दो मोड़वाले घनुषों, आड़े और सीधे पंखयुक्त बाणों और 
खुंडे, गोल या नोकीली पूंछवाली पालदार डोंगियों इत्यादि में भी।”' 
या, जैसा कि एक बाद की चर्चा में क्रोबर ने कहा है, एक गुण को “संस्कृति 
का अल्पतम परिभाषित तत्व” समझा जाना चाहिए। 

जब एक गुण ऐसे अल्पतम अंश को माना जाता है तो उसमें दो प्रकार 
के मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं। एक निर्दिष्ट उदाहरण में निर्णय समस्या के 
विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन का परिणाम होना चाहिए, जिसमें कि जिस संस्कृति का 


१. एच० ई० ड्राइवर और ए० एल० कोबर, १६३२, पृ० २१२-३ 
२. ए० एल० कोबर, १६३६, पु० २०१ + 
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अध्ययन किया जाता हो उसके अनुसार रहनेवाले व्यक्तियों के अ्रव्यकतत मत को 
ध्यान में रखा गया हो और यह भी अनुभव किया गया हो कि इस प्रकार दी गई एकता 
भी सम्पूर्ण के बदलने पर, जिसका कि वह एक भाग है, बदल जाती है। इस 
प्रकार एक निर्दिष्ट समय में एक गुण जो रूप घारण करता है वह उसमें श्रन्तनिहित किसी 
गुण को अ्रपेक्षा, उसके प्रसंग से निर्धारित होता है। 

यह आसानी से दिखाया जा सकता है कि किस प्रकार अधिकाधिक व्यौरों 
पर ध्यान देने से गुणों की सूची बढ़ती जाती है। इस उद्देश्य के लिए हम गुण 
की अवधारणा (77क(-०070०9/) पर आधारित कैलीफोनिया संस्कृति-तत्त्व 
अध्ययन के एक विस्तृत गवेषणा कार्यक्रम पर विचार कर सकते हैं। १६३४५ में 
प्रकाशित पहली कैलीफोनिया गृण सूचियों में क्लीमेक ने चार सौ तीस मर्दे 
शामिल कीं। “शिकार और मछली पकड़ने” के शीर्षक के अन्तर्गत उसने चौबीस 
तत्त्व दिये: मृत्यु और शोक” के अन्तगगत सत्रह।' बाद के अध्ययनों में देखे गये 
गुणों की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी। 


कुल योग शिकार और मृत्यु 


मछली पकड़ना 
क्लीमेक (१६३५) ४३० र्‌४ड १७ 
गिफोर्ड और क्रोबवर (१६३७) १,०६४ १०२ ड्प 
एसीन (१६४२) २,१७४ २०२ ११० 


अन्य स्थान प्र स्टीवर्ट ने यूटे और पूर्व की ओर दक्षिणी पायूट पट्टी में 
४,६६२ तत्त्व बताये; ई० वोगेलिन ने" उत्तरी-पूर्वी कैलीफोनिया के कबीलों के 
लिए ५,२६३ की फेहरिस्त दी; जबकि रे ने" उत्तरी और पूर्वी कैलीफोनिया के 
क़बीलों में काम करते हुए इस संख्या को ७,६३३ तक बढ़ा दिया। 

यदि हम घर जेसे एक अकेले सांस्कृतिक तत्त्व पर हुई विवेचना पर विचार 
करें तो हमें पता चलेगा किस भांति इस गवेषणा के कौशल और स्पष्ट लक्ष्यों 
के परिणामस्वरूप गृणों की सूची बढ़ गई। पोमो के लिए गिफोर्ड और क्रोबर ने 
यह श्रेणियां निश्चित कीं: 


सभा या नाचघर (१४ तत्त्व) 
रहने का घर (११ तत्त्व) 
मजदूरों का घर (२० तत्त्व) 


कुछ वर्ष बाद एसीन ने इस विषय को इस प्रकार बांटा: 


है. एस० क्लीमेक, १६३५, पृ० २३-६॥ 
४. औझो० सो० स्टीवर्ट, १६४२॥ 

५. ई० डब्ल्यू० वोगेलिन, १६४२॥ 

६. बी० एफ० रे, १६४२॥ 
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संरचनात्मक लक्षण 
ढांचा _ (१२ तत्त्व) 
छाजन ( ६ तत्त्व) 
आने-जाने के द्वार (१७ तत्त्व) 
अंगीठी ( ३ तत्त्व) 
मजदूरों का घर (३२ तत्त्व) 
रहने का स्थान ( ६ तत्त्व) 


इस प्रकार अनुभव से केवल वृद्धि ही नहीं हुई, प्रत्युत सूक्ष्मता तथा 
स्पष्टता भी आ गयी। रे ने इस प्रक्रिया का अच्छा विवरण दिया है। प्रथम क्षेत्रीय 
यात्रा करने से पहले उसने प्रस्तावित संस्कृतियों के अध्ययन के प्रयोग के लिए 
कैलीफोर्निया की गुण-सूची में संशोधन किये। इन संशोधनों की क्षेत्र में परीक्षा 
की गयी और उन्हें पुनः ठीक किया गया जिससे कि “उनका अधिक तकंसंगत 
क्रम बन सके” और उन्हें सरलता से बढ़ाया जा सके। इस प्रकार प्रयोग के लिए 
नयी सूची तैयार हो गयी। किन्तु इसका पहले विस्तार किये जाने पर भी, 
(ली बराबर बढ़ती रही। प्रायः पृष्ठों या सम्पूर्ण भागों को हटाना और पुनः 
उनकी नकल करना आवश्यक हो गया ताकि बीच में जोड़े हुए तत्त्वों को श्रधिक 
त्कयुक्त क्रम में रखा जा सके।”” रे ने अनुमान लगाया कि उसके अन्तिम प्रति- 
बेदन में प्रकाशित संस्क्ृति-तत्त्व सूची में, उस सूची की जोकि वह पहले क्षेत्र में 
ले गया था ४ या ५ प्रतिशत से भी कम मर्दे आ सकीं। 

इन समीक्षाओं के बावजूद, संस्कृति के अध्ययन में से संस्क्ृति-गुण या 
ऐसी ही समकक्ष अवधारणा को त्यागना कठिन है। चाहे हम संस्कृति को बाहरी 
ढांचे या आन्तरिक भ्रर्थ के दृष्टिकोण से देखें, उसे एक ऐसी वस्तु के रूप में 
देखना पड़ेगा जिसका कि एक रूप है। संस्कृति के रूपों के विश्लेषण के लिए यह 
मानना पड़ेगा कि यह रूप उसकी संरचना में अन्तरनिहित है। यह मान्यता पुनः 
यह आवश्यक बना देती है कि संरचनाओं में उसके बनानेवाले तत्त्वों को देखा 
जाये। अतएव यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि पुरातत्त्व का समस्त क्षेत्र 
.संस्कृति-गुणों के विस्तार और विकास के अध्ययन से, जिनके पारस्परिक सम्बन्धों 
का अनुमान ही किया जा सकता है, सम्बन्धित है। ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री, 
जो कि इस अ्रवधारणा को अस्वीकार करते हैं, वे भी अध्ययन की जानेवाली 
संरचनाओं को छोटी इकाइयों में उपविभाजित करते हैं। 

सांस्कृतिक गुणों के अध्ययन में दिये गये कुछ पहले उदाहरणों का जिक्र 
किया जा सकता है। टाइलर ने जब संस्थाओं के विकास को समझने के बिए 
सांस्कृतिक तत्त्वों के बीच सहसम्बन्ध के सिद्धान्त का प्रयोग किया तब उसने 





७- वहाँ, पु० १००१ 
झ-। ईं० बो० टाइलर, श्द८६॥ 
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विभिन्न संस्कृतियों का विश्लेषण इसी दृष्टिकोण से किया। बोझ्नास का इस समस्या 
का अन्वेषण कि किस प्रकार लोगों के पुराण उनकी जीवन रीति को प्रतिबिम्बित 
करते हैं', जिसे कि उसने ब्रिटिश कोलम्बिया के टिसिमशियन इंडियनों से संकलित 
सामग्रियों से लिपिबद्ध किया है, कभी भी पुरा न हो पाता यदि वह उनकी 
संस्कृति का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विवरण देने के लिए पुनव्यंवस्थित करने से 
पहले उन कहानियों को भागों में न तोड़ देता । स्वीडिश स्कूल के नौडेंसक्योल्ड, 
लिडबोम और अन्यों के तुलनात्मक जनवृत्तशास्त्रीय अध्ययनों में भी इस बुनियादी 
विचार को स्वीकार किया गया है कि संस्क्ृतियां ऐसे तत्त्वों से मिलकर बनी 
हैं जिनकी पृथक्‌ विवेचना की जा सकती है। दक्षिणी श्रमरीका की ग्रान चाको 
संस्कृतियों के लिए नौर्डेसक्योल्ड ने फावड़े, पशु-पदार्थों से बनाये जानेवाली धनुष 
की डोरियां, 'पक्षीवाण”, गुलेल, मिट्टी की गोली छोड़ने का घनृष--आदि*, 
चवालीस गुणों का अलग अलग विस्तार चित्रित किया है, जिनमें हम केवल पांच 
ही यहां गिना रहे हैं। इसी प्रकार लिडबौम और उसके सहयोगियों ने अफ्रीका के 
अनेक पृथक्‌ सांस्कृतिक तत्त्वों के विस्तार का पृथक विश्लेषण किया है, इनमें 
गुलेल, पैर टेक कर चलने के डंडे, लड़ने के कड़े, तीलीवाले पहियेदार जाल, 
खाटे और रस्सी की मूर्तियां भी सम्मिलित हैं।*' 

सांस्कृतिक गुणों के अध्ययनों को अनक्षर संस्क्ृतियों की कल्पित सरलता” 
की मिथ्या धारणाओ्रों को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है । 
हम कैलिफोनिया के पठार और ग्रेट ब्रिटेन के इंडियन कबीलों की संस्कृति 
में ही, जो अपनी अल्प जनसंख्या, भौतिक वस्तुओं की कमी, तथा अपनी आथिक 
और राजनीतिक प्रणालियों की सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं, सात हजार पृथक्‌ 
मदों को देख सकते हैं। केन्द्रीय अमरीका या पश्चिमी अफ्रीका या इंडोनेशिया 
के लोगों में इनकी कितनी बड़ी संख्या होगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती 
है। पर जितनी भी सामग्री हमारे पास है, वह यह बताती हैं कि, जब केवल 
उनके सांस्कृतिक साधनों की कच्ची फेहरिस्त ही ध्यान में रखी जाती है, तब भी 
“सरलतम” संस्क्ृतियां कितनी जटिल हैं। यह बताने की ज़रूरत नहीं कि यदि 
यह आंका जाय कि यह मददें किस प्रकार एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, तो इससे यह 
जटिलता कितनी बढ़ जायेगी। 


रे 

संस्कृति-संकुल ((प्रॉप्मा४-०0॥7७४) की प्रकृति को ई० सी० पारसंस 
द्वारा प्यूब्लो इंडियन धर्म के अनुष्ठान की चर्चा के विश्लेषण के एक उदाहरण से 
बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है। 





€. एफ० बोझास, १६०६-१०, पु० ३६३॥ 
१०. ई० नोडेंसक्योल्ड, १६१६॥। 
११. के० जी० लिडबौमस, सं०, १६२६--। 
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पारसंस लिखता है, प्यूब्लो अनुष्ठान (२॥79]) बहुरगी है। अनेक प्रकार 
के आनुष्ठानिक प्रतिमान या उत्सव हैं और...वे अनेक रीतियों से आपस में मिल 
जाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से, अपेक्षाकृत स्थिर मेल के हाँरा अनुष्ठानों के एक 
समह से एक संस्कार ((०आ०079) बन सकता है, इसमें कभी कोई नाटकीय 
विचार भी कारण हो सकता है....पर कभी उसके बिना भी ऐसा होता है... 
प्रत्येक अनुष्ठान या कमंकांड के तत्त्व को अंशतः एक ताकिक और अंशत: एक गअनु- 
ष्ठान के प्रयोग के विस्तार से सुझाये गये क्रम में एक पृथक्‌ तत्त्व, या एक इकाई 
के रूप में देखा जाना चाहिए।”' इसका ब्यौरा बताने में कि किस प्रकार प्रत्येक 
तत्व बनता है, उसे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका प्रयोग किया जाता है, 
कई पृष्ठ लग जायेंगे। इस प्रश्न का उत्तर कि “किस प्रकार इस पचपन से अधिक 
आनुष्ठानिक तत्त्वों से बनी सूची के अनुष्ठान मिलकर एक संस्कार बन जाते हैं ? ” 
इन शब्दों में दिया जाता है कि किस प्रकार प्रत्येक मद सम्पूर्ण में उपयुक्त स्थान 
पाता है और यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक गुण उन बड़ी एकताओ्ं में योगदान देता 
है जिन्हें कि हम संस्कृति-संकुल कहते हैं। 

संस्क्ृति-संकुल के इस विशिष्ट एकीकरण को लोककथाओं से बेहतर और 
कहीं नहीं देखा जा सकता। विभिन्न पात्र, पृष्ठभूमियां और घटनायें जोकि स्वतंत्र 
परिवत्तेनीय तत्त्व हैं, किन्‍्हीं दो विवरणों में एक समान न होते हुए भी, प्रत्येक 
विवरण को एक सम्पूर्ण एकरूपता प्रदान करती हैं। यूरोपीय-अमरीकी क्षेत्र में 
अधिकांश व्यक्ति सिडरेला की कहानी से परिचित हैं; एक पुराने अध्ययन में 
उसके लगभग तीन सौ पचास भिन्न रूप प्रकाशित किये गये हैं । यदि हम 
केवल एक मुख्य घटना को, जहां कि सिडरेला अपने जूते खो बैठती है, देखते हैं 
तो कभी यह घटना एक नृत्य के बाद अधेरात्रि में और कभी दोपहर॑ को जबकि 
राजकुमार एक गिरजे में पूजा कर रहा होता है, तब वहां से भागते हुए घटित होती 
है। किन्तु सर्वत्र ही कथा द्वारा व्यक्त सम्पूर्णता के संकुल को पहचाना जा सकता 
है। यह कथावस्तु के लिए एक आकस्मिक महत्त्व की बात है कि उसके अन्‍्तर्धान 
हो जाने के पश्चात्‌ सिडरेला की सौतेली बहन के पैरों में उसका जूता ठीक 
नहीं बैठता या जब सौतेली मां उस जूते को ठीक पहनाने के लिए अपनी हरेक 
लड़की की एड़ियों को काट कर छोटा कर देती है। चाहे सिडरेला के घर पर 
जाकर राजा के प्रहरी उसको जूता पहना कर देखें, या राज्य की सभी तरुण 
स्त्रियां राजमहल में जाकर इसकी परीक्षा करें, पर वह उपेक्षित और पीड़ित छोटी 
लड़की ही उसकी स्वामिनी सिद्ध होती है। 

जिस भांति गुण के विस्तार का अध्ययन सम्भव है, उसी प्रकार एक 
विस्तृत क्षेत्र में एक क़बीले से दूसरे क़बीले में एक निदिष्ट संकुल की अभिव्यक्ति 


१२. ई० सी० पारसंस, १६३६, जिल्द १, पु० २६८॥ 
१३. एम० झआर० कोक्‍्स, १८६२ ॥ 
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का अनुसरण किया जाता है। इसका एक उदाहरण बेनेडिक्ट द्वारा किया गया 
उत्तरी अमरीका में अभिभावक प्रेतात्मा (ठपरश8ंथा »&णांग्रो) के चारों ओर 
केन्द्रित अनुष्ठान औरू विश्वास के संकुल का अध्ययन है। उन सभी अनेक 
लोगों में जहांकि यह संकुल संस्क्रति का एक भाग है, कोई दो अ्रभिव्यक्तियां एक- 
सी नहीं हैं, फिर भी सभी में एक केन्द्रीय अवधारणा के चारों ओर एक समूह 
दिखायी देता है जोकि उसे एक के बाद दूसरे क़बीले में और एक के बाद दूसरे 
क्षेत्र में पृथक पहचाने जानेवाला रूप और आन्तरिक एकता प्रदान करता है। 


अभिभावक प्रेतात्मा की अवधारणा के इस संगठनात्मक विचार को विभिन्न 
प्रदेशों में विभिन्न अनुष्ठानों द्वारा कार्यान्वित तथा विभिन्न कृत्यों द्वारा जिन्हें यह 
पूरा करता है, प्रमागित किया जाता है। टाम्पसन नदी के इंडियनों में कबीले के 
सभी युवक उपवास कर और पव॑ंतों में एकान्तवास द्वारा अभिभावक प्रेतात्मा से 
अलौकिक सम्पर्क स्थापित करने और इलहाम (शांहं०१) में उसके नाम और 
शक्ति और गान की प्राप्ति” का प्रयत्न करते हैं। उत्तरी-पश्चिमी तट के क्वाक्युल्ल 
इंडियनों में अभिभावक प्रेतात्मा (एक पैतृक जाति चिन्ह था।” जिसे उत्तराधि- 
कार या विवाह या पहले स्वामी को मार कर स्थापित किये गये अधिकारों के 
अ्रनुसार प्राप्त किया जाता था। “जब तक कि उसका परिवार उसके परम 
आनन्द (770४४७5०) की कीमत नहीं चुकाता” उसे अपने इलहाम में अभि- 
भावक न दीखने का भय है; विवाह उसी स्त्री के साथ तय होना चाहिए जिसे 
कि चिन्ह (८765७) को हस्तान्तरित करने का पैतृक अ्रधिकार प्राप्त हो; 
इसके अलावा परिषद्‌ में एकत्रित हुए बड़ों ने सहमति भी दे दी हो ।” 

कैलीफोनिया के इंडियनों और मैदानों के इंडियनों के कुछ समूहों में 
प्रेतात्मा के चढ़ने (?20586$४0॥ ) के गुणऔर उनकी शआप्ति की विधि अभिभावक- 
प्रेतात्मा संकुल में और भी भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। शास्ता लोगों में यह 
प्रेतात्मायें चिकित्सकों, शमनों और ऐसे स्त्री-पुरुषों का, जिनमें “एक निश्चित प्रकार 
के स्वप्नों द्वारा इस पेशे के प्रति सहज-प्रवृत्ति' व्यक्त होती है, विशेषाधिकार हैं। 
इसके विपरीत, मैदानों के क्रो लोगों में अ्रभिभावक के इलहाम को पाने के सम्बन्ध 
में कोई पद, लिंग या आयुभेद की पाबन्दी नहीं है। प्रायः उसके लिए “एकान्त- 
वास, उपवास और आत्म-पीड़न करना पड़ता है”, हालांकि कभी-कभी भाग्यशाली 
माध्यम पर यह बिना कष्ट दिये आ जाती है। इलहाम का होना सफलता के 
मार्ग को प्रशस्त करता है और प्रेतात्मा की भेंट स्वरूप साधक अपनी एक उंगली 
काट देता है। फिर भी क्रो लोगों में, अभिभावक प्रेतात्मा को पाने की अपेक्षा--- 
इलहाम पाने की संस्था अ्रधिक सामान्य रूप से व्याप्त है।” सभी अवसरों पर 
अन्य प्रकार के इलहाम देखने की कोशिश की जाती है। अधिकांश इलहामों में 
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जो प्राणी प्रकट होते हैं, वह अभिभावक प्रेतात्मा की भांति एक गीत देते हैं, 
व्यक्ति को विशिष्ट शक्तियां देते हैं और या ऐसा प्रतीक बताते हैं जिसे कि 
व्यक्ति को ढूंढ कर बाद में अपने पास रखना चाहिए। संक्षेप में क्रो अभिभावक- 
प्रेतात्मा संकुल में जो इलहाम की खोज व्यक्त होती है वह केवल उसी संकुल तक 
सीमित नहीं है, बल्कि वह दैनिक जीवन के अन्य अनेक पहलुओं के साथ, बहुधा 
ग़ैरधामिक पहलुओं के साथ पायी जाती है। 

चाहे कोई भी आकस्मिक गुण बाहर से उसके निर्माता प्रतीत हों, एकी- 
करण का कारक सांस्कृतिक संकुल को उसकी एकता प्रदान करता है। वह विद्यार्थी 
जोकि इस बात की विशुद्ध तकंसंगत व्याख्या ढूंढ रहा है कि क्‍यों कुछ तत्त्व, जो 
साथ मिलते हैं, मिलाये गये हैं, वह उनके इस मिलन में जाहिरा तक के अभाव 
से प्रायः चकरा जाता है। हम पूछते हैं, कि क्यों एक क़बीले में अ्रभिभावक प्रेतात्मा 
केवल चिकित्सक द्वारा, दूसरे में पद द्वारा, तीसरे में कष्ट सह कर और आत्म- 
संयम द्वारा प्राप्त की जाती है? 

पश्चिमी अफ्रीका के डाहोमी में पुरुषों का सहकारी कार्य करनेवाला 
समुदाय एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संस्था है जिसे डोक्यवी कहते हैं, इसे एक संस्कृति- 
संकुल माना जा सकता है और इसका उसे बनानेवाले अनेक गुणों में विश्लेषण 
किया जा सकता है। इन समूहों का सदस्य होने में पुरुष जो गर्व अनुभव करते हैं, 
उनका संगठन जिसमें कि एक मुखिया और कई उपमुखिया होते हैं, खेत खोदने 
तथा मकान छाजने में वह जो कार्य करते हैं, यह सब ऐसी ही मर्दें हैं। उनके 
कार्य के भुगतान में लिया गया भोज, काम करते समय पाये जानेवाले गीतों की 
किसमें, एक सहकारी समूह में विद्यमान प्रतियोगी इकाइयां ऐसी ही अन्य मर्दे हैं। 
इसके अलावा और यह परम्परायें हैं, जेसे किसी सदस्य के अस्वस्थ होने पर यह 
समूह बिना क्षतिपूरक भोज के उसके खेत को जोतता है, या एक बड़ी हैसियत 
का आदमी जिसकी कई पत्नियां हैं अपने सास-श्वसुरों के प्रति अपने दायित्व 
का पालन करने के लिए डोक्पयवी सहकारी श्रम की सहायता ले प्रत्येक पत्नी के 
पिता के वाधिक खेंती के कार्य को करता हैं और प्रत्येक पत्नी की माता के घर 
की छत को छाने का काम कराता है। भौतिक क्षेत्र में केवल ज़मीन खोदने में 
प्रयुक्त होने वाले कुदाल ही नहीं, बल्कि ढोल, झांज और मंजीरे जिनके साथ 
कुदालों की ताल मिलायी जाती है और इस काम के साथ गाये जानेवाले 
गीतों को भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। 

डोक्यवी संकुल और उसका निर्माण करने वाले गुणों में क्या तक अन्त- 
निहित है, यह उसके आथिक क्ृत्यों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है। 
एक गर्म देश में जहां कि गर्मी के बाद तत्काल वर्षा ऋतु आ जाती है, ज़मीन को 
बोने के लिए तैयार करने का आवश्यक कार्य केवल सामूहिक प्रयत्न से ही ठीक 
समय में हो सकता है। जबकि, जैसाकि बहुपत्नीक कुनबे में होता है, बहुत-से 
खेत खोदने होते हैं, या जबकि एक आदमी के पास बड़े खेत हों, पर्याप्त श्रम की 
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आ्राप्ति के बिना इस समस्या को सुलझाना असम्भव हो जाता है। मुझ्रावजा केवल 
भोज के रूप में ही दिया जाता है, इससे ऐसा लगता है कि आर्थिक मांग का तक यहां कार्य 
नहीं कर रहा है, पर ऐसा तभी तक प्रतीत होता है जबतक कि हम यह नहीं जान पाते कि 
डोक्पबी के प्रत्येक सदस्य को जिन्होंने उसके लिए कार्य किया है, उनके लिए भी उतना 
ही काम देर या सवेर करना पड़ता है। गीतों और ढोलों की ताल की कैफ़ियत 
यह दी जाती है कि डाहोमी में लोग ऐसा मानते हैं कि लयात्मक संगत से उ्यादा 
काम होता है और सामुदायिक श्रम में थकान कम होती है। 

और यह डोक्पवी संकुल केवल आशिक क्षेत्र में ही कार्य नहीं करता 
प्रत्युत यह डाहोमियों के अंत्येष्टि संस्कारों का भी अभिन्न भाग है। डोक्पवी 
सदस्य ही वह, अनेक महत्त्वपूर्ण नृत्य करते हैं जिनसे कि अंत्येष्टि के समय मृत 
व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। इनमें से कुछ नृत्यों के लिए बहुत कौशल 
अपेक्षित है और जो अच्छा नाचते हैं, उन्हें बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एक 
नृत्य में छः नवयुवक, तीन-तीन हाथ में हाथ डाल कर एक-दूसरे के सामने खड़े 
होते हैं और शव उनके फैले हुए हाथों पर रखा रहता है। अपनी बांहों को कस 
कर बांध वह इस प्रकार अपने शरीर को आगे फेंकते हैं कि उनकी कमर पर बंधे 
हुए कपड़े के गांठदार छोर ऊपर उछल कर ठीक समय पर ताल के साथ उनके 
कानों पर लगते हैं। डोक्पवी का प्रत्येक सदस्य हिस्सा लेने की होड़ करता है, 
और बाद में जब कि डोक्पवों द्वारा शव को उन स्थानों से विदा दिलाने के लिए 
जहां कि जीवित व्यक्ति प्रायः जाता था, ले जाया जाता है, वह शव को ले जाने 
में मदद करता है। पुनः शव को गड्ढे में रखने के बाद वह कबन्न को भरने में 
सहायता करते हैं। 

डोक्पनी उत्पादन चक्र के साथ और मृत्यु के संस्कारों के साथ भी जुड़ा 
हुआ है; इसमें श्रम संगीत और नृत्य के साथ संयुक्त है; डाहोमियों की दृष्टि 
में इसमें कोई विरोध नहीं है। उन्हें यह स्वाभाविक और ग्राह्म प्रतीत होता है। 
यह “पृथ्वी पर विध्न डालने” के अधिकार की प्राचीन स्वीकृति है। जैसा कि 
बेनेडिक्ट ने अभिभावक-प्रेतात्मा संकुल के सम्बन्ध में कहा है: “वे विविध गण 
जोकि विभिन्न केन्द्रों में इसकी रचना में प्रवेश करते हैं, उनमें से कोई भी न तो 
अवश्यम्भावी अग्रणी है, न ही अवश्यम्भावी परिणाम है, या अवधारणा का 
अवश्यम्भावी सहयोगी है, प्रत्युत प्रत्येक की स्वतंत्र निजी सत्ता है और इस संकुल 
से बाहर एक विस्तृत वितरण है।!+ 

अतएव संस्कृति के सबसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह तथ्य है कि 
बे पृथक तत्त्व जिनके वितरण को पृथक्‌-पृथक्‌ ढूंढा जा सकता है एक निदिष्ट 
बुनियादी अवधारणा में इस प्रकार मिलकर और पुनः मिलकर इतनी भिन्न अभि- 
व्यक्तियां प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक संकुल या संग्रह एक एकीकृत सम्पूर्ण बनाता है 





१५. वहीं, पृ० ८ड़ें। 
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जिसका प्रत्येक भाग. उन लोगों द्वारा जिनकी संस्कृति में यह मिलता है, न केवल 
स्वीकार किया जाता है, अपितु प्रत्तीकात्मक दृष्टि से अनिवायें माना जाता है। 

सम्भवतः संस्क्ृति-गुण और संस्कृति-संकुल का यही प्रधान भेद है। दोनों 
ही संस्क्ृति के वस्तुगत वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाने की उपयोगी विधियां 
हैं। किन्तु जहां तक कि संस्कृति में अर्थ है, और अर्थ ही संस्क्रति को वास्तविकता 
प्रदान करता है, संकुल की अपेक्षा गृण कहीं अ्रधिक प्रविवेक है। एक तम्बू, 
तम्बू ही है, पर जो तम्बुओं की बात सोचते हैं, वह उसके खंभों की संख्या या 
उसे ढकनेवाली खाल की किस्म या गुण, या उसकी सजावट पर विचार नहीं 
करते। उनकी चिन्तन प्रणाली में गुण-संकुल तम्बू” एक इकाई है, और इस 
हैसियत से उसमें एक सम्पूर्ण चित्र की एकता है। फिर भी यदि परिवार-संकुल 
में एक रहने के स्थान के रूप में तम्बू एक गुण है, तब इसकी पृथक्‌ मनोवैज्ञानिक 
सत्ता परिवर्तित हो जाती है और वह उन अन्य गुणों में बिलीन हो जाती है 
जो अरब उस संकुल को बनाते हैं, जिसका कि यह भ्रब एक हिस्सा बन गयी है। 

अब हम इस समस्या पर एक श्रन्य दृष्टिकोण से, समग्र रूप से क़बायली 
संस्कृतियों के लिए बनायी गयी गृण सूची से एक निदिष्ट संकूल के ढांचे में 
बनायी गयी गुण-सूचियों की तुलना कर, विचार कर सकते हैं। क़बायली गुण-सूची 
विद्यार्थी की संस्कृति के संगठन की अवधारणा को पूरा करती है। एक सूचिपत्र 
की भांति एक गृण के बाद दूसरा गुण दिया रहता है। यहां पर एक गुण का 
दूसरे गुण से वैसा ही सम्बन्ध होता है जैसा कि एक पुस्तकालय में उसकी श्रनु- 
क्रमणिका में, जोकि वर्णानृक्रम के अनुसार है, विषयानुसार नहीं है, एक कार्ड 
का दूसरे कार्ड से होता है। संस्कृति-तत््व सूची में एक ऐसा शीर्षक जैसे कि 
“चम्मच” जिसके नीचे हमें यह बन दिये हुए मिलते हैं, 'चीड़, देवदार, कपास 
की लकड़ी. . .अन्य लकड़ियां, लम्बा दस्ता, छोटा दस्ता, कटा हुत्रा, कामदार, 
जड़ाऊ” वह वर्णानुसार अनुक्रमणिका से, जिस ढांचे में इसे रखा गया है, सिर्फ 
उसी में भिन्न हैं। दोनों में ही संकुल में दिये गये गुणों से भिन्नता देखनी चाहिए, 
जहांकि यद्यपि वे विरोधी दिखाई दे सकते हैं, किन्तु उनमें से प्रत्येक केन्द्रीय 
विचार के अर्थों में सम्पूर्ण की एकता में योगदान करता है, और वह विचार 
उस संकुल को, जिनकी संस्कृति में वह पाया जाता है, उनके लिए अर्थ प्रदान 
करता है। 


३ 

जैसे ही हम महाद्वीप के. एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं, हम देखते 
हैं कि किन्‍्हीं दो जनसमूहों की संस्कृतियां एक समान नहीं हैं, फिर भी उन 
समूहों की श्रपेक्षा जो दुर रहते हैं, पास रहने वाले समूहों की प्रथाओं में अधिक 
सदृशता मिलती है। यह सत्य है कि संस्कृति के कुछ गृण अन्यों की अपेक्षा अधिक 
दूर तक फैले होंगे, फिर भी एक समान सांस्कृतिक मदों की पृष्ठभूमि, उन सम्पूर्ण 
संकुलों में, जिनके कि वे भाग हैं, विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न होगी। 
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यह सरल तथ्य इस बुनियादी सिद्धान्त से निकला है कि चूंकि संस्कृति 
सीखी जाती है, इसलिए भिन्न तरीके से सोचने या कार्य करने की रीति के 
प्रभाव में आने से व्यक्ति या व्यक्तियों के कोई भी समूह श्रन्यों से किसी तत्त्व 
को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग एक-दूसरे के अधिक पास रहते हैं, 
उन्हें दूर बसे हुए लोगों की अपेक्षा एक-दूसरे से कुछ ग्रहण करने के अधिक 
अवसर हैं। इसीलिए जब संस्कृतियों को वस्तुगत रीति से देखा जाता हैं, तो वह 
एक प्रकार के ऐसे पर्याप्त एकतत्त्वीय से गुच्छों को बनाती दिखाई देती हैं कि जिन 
प्रदेशों में वह मिलते हैं उन्हें मानचित्र पर एक सीमा के अन्तर्गत दिखाया जा 
सकता है। वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पायो जातो हैं एक संस्कृति क्षेत्र 
((प्राएा०-आ6७) कहलाता है। 

संस्क्ृति-क्षेत्र अवधारणा का इस रूप में सर्वप्रथम क्रमबद्ध रीति से विस्लर 
ने प्रयोग किया है, जबकि उसने अमरीकी इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन में इसे 
अपनाया। उसकी परिभाषा, यद्यपि बाद में अधिक पैनी की जा चुकी है, पर अभी 
भी उपयोगी है। विस्लर कहता है, “यदि नयी दुनिया के आदिवासियों को उनके 
संस्कृति-गुणों के अनुसार समूहों में रखा जा सके,” तो इससे हमें “खाद्य-क्षेत्र, 
वस्त्र-क्षेत्र और भांड-क्षेत्र इत्यादि मिलेंगे" “और यदि हम सभी गुणों पर साथ-साथ 
विचार करें और अपनी दृष्टि को सामाजिक या क़बायली इकाइयों पर केन्द्रित 
कर दें, तो हम पर्याप्त निश्चित समूह बना सकते हैं। इससे हमें संस्कृति-क्षेत्र या 
संस्कृति गृणों के अनुसार सामाजिक समूहों का वर्गीकरण मिल सकेगा ।”!* 

परन्तु जैसाकि पहले-पहल दिखाई देता है, सम्पूर्ण संस्कृतियों को इस प्रकार 
या अन्य किसी प्रकार वर्गीकृत करना इतना सरल नहीं है। पृथक्‌ गुणों का, जिनमें 
कि किसी संस्कृति को वस्तुगत विश्लेषण के उद्देश्य से तोड़ा जा सकता है, एक-सा 
या भिन्न विस्तार हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अफ्रीकी संस्कृति 
के कुछ तत्तवों के वितरण पर विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है। एक 
संस्कृति-क्षेत्र के रूप में पूर्वी अफ्रीका में मुख्यतः वहां के लोगों के जीवन में ढोरों 
के स्थान के आधार पर उसकी सीमायें खींचनी होंगी, कांगो को उसकी कृषक, 
राजनंतिक और कलात्मक विशेषताओं के अनुसार बांटना होगा। फिर भी इन 
दोनों क्षेत्रों में वर द्वारा बधू के पिता को पत्नी प्राप्त करने के लिए कुछ सम्पत्ति 
देनी पड़ती है। अन्य बातों के साथ इसका उद्देश्य यह विश्वास दिलाना भी होता 
है कि उस स्त्री का पति उसकी उचित देखभाल -करेगा। परिवार के दोनों पक्षों 
से गिने जाने के बजाय वंश एकही ओर से गिना जाता है। अफ्रीका के धर्मे 
प्रायः दो श्रेणियों में बंटे हुए हैं, एक में पूर्वजों पर जोर दिया जाता है, दूसरे 
में प्राकृतिक देवताओं की बहुलता है। यहां हम पूर्वी अफ्रीका से कांगो को पृथक्‌ 
कर सकते हैं, किन्तु कांगों को गिनी तट या पश्चिमी सूडान से नहीं । 





१६. सी० विसस्‍लर, १६२२, पृ० २१८। 
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फिर भी यह तथ्य इस अनुभव को नहीं काटते कि यदि समग्र रूप से 
विचार किया जाय तो एक क्षेत्र की संस्कृतियां एक-दूसरे का साथ देती हैं।” 
बोझ्रास ने चेतावनी दी है कि चूंकि संस्कृति-क्षेत्र प्रायः भौतिक संस्कृति के गुणों 
के आधार पर बनाये जाते हैं, अतः धर्म, सामाजिक संगठन, या संस्कृति के 
किसी भश्रन्य पहलू में अभिरुचि रखने वाला विद्यार्थी शीघ्र ही देखता है कि भौतिक 
संस्कृति पर आधारित संस्कृति क्षेत्र उसके अध्ययनों के निष्कर्षों से मेल नहीं 
खाते ।/” फिर भी यह द्र॒ष्टव्य है कि स्वयं बोआस ने उत्तरी अमरीका की इंडियन 
लॉककथाओं के वर्गीकरण में अनेक प्रकार की पौराणिक कथाओं और प्रबल 
पात्रों को उन क्षेत्रों में रखा है जोकि महाद्वीप की प्रचलित संस्क्ृति-क्षेत्र योजना 
से मोटे तौर से मेल खाते हैं।” “मानव कथा” के सम्बन्ध में हमें वस्तुत: यह 
बताया गया है कि 'इस बात की पूरी सम्भावना है कि भावी अध्ययन यह 
बतायेगा कि इसकी मुख्य विशेषताञ्रों को महाद्वीप के सांस्क्ृतिक क्षेत्रों के अनुसार 
परिभाषित किया जा सकता है।”' रौबटटंस ने भी आदिवासी उत्तरी अमरीका के 
संगीत के रूपों के वितरण का अध्ययन करते समय यह देखा कि वादयंत्र और 
'कंठसंगीत दोनों तरह के संगीत-क्षेत्र अन्य सांस्कृतिक गुणों पर आधारित क्षत्रों से 
मेल खाते हैं।”* . 

उत्तरी और दक्ष्णी अमरीका और अफ्रीका के महाद्वीपों में संस्कृति 
क्षत्रों को औपचारिक रूप से मानचित्र में दिखाया जा चुका है। विस्लर द्वारा 
अमरीकी संस्कृति-क्षेत्रों के मूल मानचित्र में निम्न सूची दी गयी थी: 


उत्तरो अ्रमरोका दक्षिणी अश्रमरीका 
१. मेंदान ११. चिबचा 
२. पठार १२. इंका 
३. कैलिफोनिया १३. गुझआनाको 
४. उत्तरी प्रशांत तट १४. अमेजन 
५. एस्किमो के रीबियन 
६. मैकंजी १४५. एंटीलस'' 
७. पूर्वी वुडलैंड 
(क) इराक्वीयन 


(ख) केन्द्रीय अलगोनकिन 
(ग) पूर्वी अलगोनकिन 





१७. एफ० बोआस, १६३८, पृ० ६७१। 

१८- एफ० बोझास, १६१४, पु० रे८5७३-४०० (' १६४०, पु०३४६५-७६ ) 
१६. वहीं, पृ० २६६ (१६४०, पृ० ४७८) । 

२०. एच० एच० रौबर्ट स, १६२५, प्‌० ३६॥ 

२१. सी० विसलर, १६२२, पृ० २१७-५७॥। 





रेखाचित्र ५६--उत्तरो और दक्षिणी अमरीका के संस्कृति क्षेत्र 
(क्रोबर के अनसार १९३२३, पृ० ३३७) । 
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८. दक्षिणी-पूर्वी 

€. दक्षिणी पश्चिमी 

१०. नाहुआ 

इस पहले मानचित्र में संस्कृति-क्षेत्र मुख्यतः संस्कृति के केन्द्रीकरणों 
या संस्कृति-केन्द्रों को पृथक्‌ करने के लिए बनाये गये थे। यही कारण था कि 
“अ्रधिक निश्चित वक्र गोलाकार रेखायें” प्रयोग में नहीं लायी गयीं । विस्लर 
ने लिखा था, वास्तव में यह सीमायें केवल मोटी रूपरेखायें हैं, जिनका उद्देश्य 
केवल यह स्थिति दिखाना है कि संस्कृति की सीमारेखा समीपवर्ती केन्द्रों के बीच 
में पड़ती हैं।” 

सात वर्ष बाद क्रोबर अधिक “निश्चित वक्र गोलाकार रेखाएं” देने से 
नहीं डरा, जैसाकि रेखाचित्र ५६ के संस्कृति-क्षेत्र मानचित्र में देखा जा सकता 
है। क्षेत्रों को व्यवस्थित करने में उसने विस्लर के विभाजनों की संख्या तो 
नहीं बदली, किन्तु उसने उनके नये नाम रखे। क्ोबर की संशोधित सूचौ में 
निम्न क्षेत्र दिये गये हैं: 
. आकंटिक या एस्किमो: तटीय 
उत्तरी-पश्चिमी या उत्तरी प्रशांत तट: एक तटीय पट्टी भी। 
कलिफोनिया या कैलीफोनिया का ग्रेट बेसिन। 
, पठार: उत्तरी अन्तःपर्वतीय प्रदेश । 
. मैकंजी-यूकोन : उत्तरी आन्तरिक वन और ऊसर भूमि भ्रदेश। 
. मैदान : हमवार या अन्दर के ढालू घासयुकत मैदान: 
. उत्तरी-पूर्वी या उत्तरी वुडलैंड: वन प्रदेश । 
. दक्षिणी-पूर्वी या दक्षिणी बुडलेंड: इमारती लकड़ी वाले भी। 
. दक्षिणी-पश्चिमी : दक्षिणी पठार, अरधशुष्क। 

१०. मैक्सिको : उष्ण कटिबंध से लेकर निकारागुआ तक। 

विस्लर के दक्षिणी अमरीका के क्षेत्रों को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है, 
केवल उनके नाम बदल दिये गये हैं। उन्हें क्रश: कोलम्बिया या चिबचा, एंडियन 
या पेरूवियन, पैठायोनिया, ट्रौपिकल वन, और एंटीलियन कहा गया है। उत्तरी 
अमरीका के संस्कृति क्षेत्रों के एक और बाद के संशोधन में क्रोबर ने अब तक 
किये गये प्रयास की तुलना में संस्कृति और परिस्थितिशास्त्र में अधिक निश्चित 
सहसम्बन्ध दिखाने का प्रयत्न किया। उसने पृथक्‌ इकाइयों की कहीं अ्रधिक 
जटिल श्रेणी तैयार की, पर साथ ही एक सम्पूर्ण सरलता भी प्राप्त की, जोकि 
उसके या विस्लर के मूल मानचित्रों में न थी, जिनमें कि क्षेत्र और उपक्षेत्र कही 
जाने वाली चौरासी इकाइयां सात “विशाल क्षेत्रों” का निर्माण करती थीं। 


है ही. &छ यत कद ढ&«€ 0 ०७ 





२२. ए० एल० कोबर, १६२३, पृ० ३३५-६। 
२३. ए० एल० क्रोवर, १६३६॥ 





रेखाचित्र ५७---अमरीका के सांल्‍्क तक प्ररूप (हेंडबक आफ साउय 
असरोकन इंडियन्स के अनुसार) 


३९८ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


परन्तु उत्तर अमरीकी मूल निवासियों की संस्कृतियों के लिए यह विभाग अत्यधिक सामान्य 
हैं जबकि चौरासी उप-इकाइयां वर्गीकरण की उपयोगिता की दृष्टि से संख्या में 
बहुत अधिक हैं । इस प्रकार पृष्ठ ३६५ पर उद्धृत क्रोबर द्वारा संशोधित 
विस्लर का मूल मानचित्र संस्क्ृति-क्षेत्र वर्गीकरण के प्रयोग के लिए बहुत संतोष- 
जनक सिद्ध होगा। े 
'हैंडबुक आफ साउथ अमेरिकन इंडियंस' के तैयार करने के लिए किये गये 
गहन अध्ययनों तथा संकलित ताज़ी सूचनाओं द्वारा दक्षिणी अमरीकी इंडियन 
संस्कृतियों के वर्गीकरण का और अधिक संशोधन सम्भव हुआ। मानचित्र 
(रेखाचित्र ५७) में चार मुख्य प्रकार दिखाये गये हैं, उनके वितरण को संस्क्ृति- 
क्षेत्रों के समकक्ष माना जाता है। वे हैं: 
(१) सीमांत (बिन्दीदार ) 
(२) उष्ण वन (चारखानेदार ) 
(३) सरकम--करीबियन (चौड़ी पट्टियां) 
(४) इंडियन (काला) 
इस ग्रकार उनकी जटिलता बढ़ जाती है और ये मुख्यतः: परिस्थितिशास्त्रीय 
आ्राधार और साथ ही सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को मद्धेनज़र रखते हैं। और वे पुनः इस 
बात का संकेत करते हैं कि किस प्रकार अधिक पूर्ण सूचनायें मिलने पर, संस्क्ृति- 
क्षेत्र मानचित्र का मूलतः: अनुभवसिद्धता का लक्षण उसमें निरन्तर संशोधन को 
प्रोत्साहित करता है तथा उसे संस्क्ृतियों के वर्गीकरण का एक अधिक प्रभावशाली 
साघन बनाता है। स्टीवार्ड ने इस मानचित्र के बनाने में प्रयुक्त श्रेणियों को 
अ्रमरीकाओं के सांस्कृतिक इतिहास के पुननिमाण के उद्देश्य से उत्तरी तथा दक्षिणी 
ग्रमरीका की समान प्रकार की संस्कृतियों को दिखानेवाला बताया है । यह इस 
और संकेत करता है कि किस प्रकार संस्क्ृति-क्षेत्र के वर्गीकरण का उपयोग 
कर न्यासों को ऐसे अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है जहां कि लम्बा काल 
श्रपेक्षित है। 
अफ्रीका के संस्कृति-क्षेत्रों का मानचित्र १६२४” में खींचा गया। यद्यपि 
इससे पहले रेटजल और डाउड ने महाद्वीप के कुछ प्रदेशों की संस्क्ृतियों के बीच 
भिन्नताओं को स्वीकार किया था। रेटजल ने केवल ढोर पालने वाले लोगों को 
कृषक लोगों से पृथक्‌ किया था, और डाउड ने विभिन्न खाद्य पर्थ-व्यवस्थाञ्ं के 
आधार पर संस्कृति के वितरणों का उल्लेख किया था। जर्मन विद्वान्‌ एंकर्मेन 
ओर फ्रोबीनियस ने भी ऐसा विवरण दिया जोकि मूलतः संस्कृति-क्षेत्र से सम्बन्धित 
था, यद्यपि उनके अध्ययनों का उद्देश्य विवरण देना न होकर ऐतिहासिक पुर्ननिर्माण 
था। संस्कृति-क्षेत्रों के परिसीमन के इस प्रथम प्रयास में विस्लर की कार्यप्रणाली के 


२४. जें० एच० स्टीवाड्ड, १६४७१ 
२५. एस० जे० हसंकोवित्स, १८२४॥ 


अध्याय इक्कीस : सांस्क्रतिक गुण, संकुल और क्षेत्र ३९९ 


अनुसार पूर्वी अफ्रीका के न्‍्यासों का अन्वेषण किया गया था और यह वास्तव में 
दूसरे महाद्वीप की संस्क्ृति पर विस्लर की कार्यप्रणाली के प्रयोग की उपयोगिता 
के परीक्षण के रूप में था। कुछ वर्षों बाद इस मानचित्र का संशोधन किया 
गया, ताकि प्रथम प्रयास के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों और समीक्षाओं 
के अनुरूप उसमें कुछ परिवत्तेन सम्मिलित किये जा सकें। १६३७ ई० में हैम्बली ने * 





रेखाचित्र ५८---अफ्रीका के सांस्कतिक-क्षेत्र (हसंकोवित्स के आधार पर १९४६) 


“सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण” से वर्गीकरण को लक्ष्य मानकर, प्रत्येक 
संस्कृति की एक गतिदायक या चालक शक्ति के रूप में सांस्कृतिक विशेषता (72005) 
को स्वीकार कर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और आठ क्षेत्र चित्रित किये, जिनकी 
२६. एम० जें० हसंकोवित्स, १६३०१ 
२७. डब्ल्यू० डी० हैम्बली, १६९३७। उसका संस्कृति क्षेत्र मानचित्र पु० ३२४, 
खंड १ के सामने है। 


४०० खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


“अनिश्चित सीमायें” सीधी रेखाओं की अपेक्षा हल्की छाया से” दिखायी गयी 
थीं। जो भी हो, यह प्रथम प्रयासों से बहुत भिन्न नहीं थे। मूल मानचित्र का 
नवीनतम संशोधन पिछले पृष्ठ पर उद्धुत किया गया है। अन्य मानचित्रों से 
इसके परिवत्तंनों की ओर संकेत किया जा सकता है। होटेंटौट और बुशमैनों में 
अनेक पहलुओं की एकता होने के कारण, उन्हें एक ही नाम के समूह “खोईसान” 
के नीचे “जोकि दो होटेंटौट शब्दों, खोई-खोइन की धातु का मिश्रित शब्द है, 
रखा गया है; होटेंटौट नाम उन्हीं के लिए और सान, बुशमैनों के लिए है, जिन्हें वे 
इस नाम से पुकारते हैं, और जिनके पास जनसमूह के रूप में अपने लिए कोई 
विशेष नाम नहीं है।” तथापि इन दोनों समूहों की भिन्नताओ्ों ने, इनके कुछ 
भेंदों को क़ायम रखना उचित ठहराया और इस प्रकार इस क्षेत्र को ऐसे प्रस्तुत 
किया गया: 

१. खोईसान 

(क) बुशमैन 
(ख) होटेंटौट 

अन्य प्रधान परिवत्तेन कांगों और ग्रिनी तट का दो पृथक क्षेत्रों में विभा- 
जन है; दूसरे क्षेत्र के प्रदेश को कुछ उत्तर की ओर बढ़ा दिया गया है। पहले 
मानचित्रों के प्रकाशित होने के बाद हुई वैज्ञानिक गवेषणाओं ने इसे उचित ठह- 
राया है। ऊपर दिये गये क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र यह हैं:-- 
- पूर्वी अफ्रीकी ढोर ,क्षेत्र ((&/6 &76७) 
- पूर्वी हारने 
. कांगो 
गिनी तट 
- पश्चिमी सूडान 
- पूर्वी सूडान 
« मरुस्थली क्षेत्र 
मिस्र । 

जैसा कि पहले मानचित्रों में है, उत्तरी अफ्रीका के तट की पट्टी को, 
उसका यूरोप और निकटपूर्व से घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध होने के कारण, पृथक्‌ 
कर दिया गया है। 

एशिया को छः: सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांदा गया है। 

१. साइबेरियन (पुरा-साइबेरियन) 

२. दक्षिणी-पश्चिमी (दक्षिणी पश्चिमी एशिया की आरामतलब संस्क्ृतियां ) 

३. मैदानी (5/9906) केन्द्रीय और दक्षिणी एशिया की पशुपालक खाना- 

बदोश संस्कृतियां ) 


» (० ही. 6 को हद « ०0 





र८- एस० जे० हसंकोवित्स, १६४५ सो०, पृ० ९। 
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४. चीन (आरामतलब चीनी) 
५. दक्षिण-पूर्वी एशियाई इंडोनेशियाई (जो दक्षिण चीन में उत्पन्न हुई लगती हैं 
तथा चीने से सम्बन्धित हैं) 
६. आदिकालीन खानाबदोश (दक्षिण-यूर्वी एशियाई पृथककृत प्रदेशों में 
पायी जाती है) 

इसके अतिरिक्त “'सांस्कृतिक-मिश्रण ((पॉएा०-0[७0 ) के चार प्रमुख क्षेत्र” 
स्वीकार किये गये हैं। जहां कि दो या अधिक पृथक्‌ संस्कृतियों के विलयन के 
फलस्वरूप नई संस्कृतियां विकसित हुई।” यह हैं कोरियन, जापानी, भारतीय और 
'तिब्बती । 

संस्कृतिंब्क्षेत्र की अवधारणा को मैंडामास्कर पर सफलतापूर्वक लागू किया 
जया, यहां तक कि इसकी संस्कृति को बहुत समय तक “समस्त द्वीप में एक- 
माना जाता रहा। परन्तु बाद में सूक्ष्म अध्ययन करने पर पता चला कि उसमें 
“सामान्य मिश्रित संस्कृति के सीमान्त कबीलों के साथ...प्राय: स्पष्ट दीखने वाले 
तीन संस्कृति-क्षेत्र हैं।” यह क्षेत्र जोकि “सामान्य रूप से द्वीप के प्रमुख भौगोलिक 
और जलवायु के विभाजनों से मेल खाते हैं,” इनका नाम पूर्वी तट, अन्दर का 
पठार, और पश्चिमी तट और सुदूर दक्षिण है। आदिवासी न्यू जीलैंड का भी 
मानचित्र बनाया गया है। माओरी की संस्कृति में आठ क्षेत्र पृथक्‌ किये गये हैं; 
इनमें “भौतिक संस्कृति” के गुण “अधिक प्रबल हैं ।'' 

इस बात पर विचार करना मनोरंजक है कि वह समुद्री प्रदेश जहां कि 
समुद्र बाधा की अपेक्षा एक जलमार्ग का कार्य करता रहा है, किस प्रकार संस्कृति 
क्षेत्रों में बांटे जाते हैं। प्रशान्त, आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया, पौलिनेशिया, माइक्रो- 
नेशिया, मैलेनेशिया और इंडोनेशिया के विशाल प्रदेशों को संस्कृति-द्षेत्रों के समान 
समूह माना जा सकता है। जैसाकि होइजर ने कहा है, क्रमबद्ध विश्लेषण से 
निस्सन्देह इनकी अपेक्षा अ्रधिक निश्चित श्रेणियों की, विशेषकर मैलेनेंशिया तथा 
इंडोनेंशिया में, आवश्यकता प्रकट होगी। न्यू गिनी के उपमहाद्वीप के लिए भी 
बुथक्‌ चर्चा की आवश्यकता होगी। 

ड़ 

मानचित्रों में दिखाये गये क्षेत्रों की संस्कृतियों का विवरण यहां देना न 
सम्मव ही है और न उपयुक्त ही। सहज उपलब्ध और पुस्तक केअन्त में दी 





२६, क्षेत्रों की यह सूची ई० बेकन ओर ए० ई० हड्सन, १६४५ और ई० बेकन, 
2६४६ का मिश्रण हैं। 

३०. ई० बेकन, १६४६, पृ० १२१॥ 

३१. आर० लिटन, १६२८, पृ० ३६३॥ 

३२- एच० डी० स्किनर, १६९६२१॥ 

३३. एच० होइजर, १६४४, पु० रे२, पूृ० ४० ॥ 


४०२ खब्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


गयी ग्रन्थ-सूची में सम्मिलित पुस्तकों में से विभिन्न प्रदेशों की निदिष्ट संस्कृति के 
व्यौरेवार विवरणों को पढ़कर उसका एक अच्छा अनुमान किया जा सकता है। बिना 
उचित पृष्ठभूमि के संस्कृति-क्षेत्रों को बताने के लिए दिये गये संक्षिप्त विवरण भ्रान्ति 
उत्पन्न करते हैं। हमारा वास्ता संस्कृति की संरचना से है और इस प्रसंग में संस्कृति- 
क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है, चूंकि यह दिखाता है कि किस प्रकार आन्तरिक संगठन की भांति 
भूमि के विस्तार में भी मानव सभ्यता की एकतायें क्रायम रहती हैं। 

अब हम संस्कृति-क्षेत्र के कुछ अन्य पहलुओं की ओर मुड़ते हैं जो हमें 
संस्क्रति के सामान्य अध्ययन में उसकी प्रकृति तथा महत्त्व को समझने में सहायक 
सिद्ध होंगे। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जबकि समस्त क्षेत्र में संस्कृतियों के 
विस्तार के बारे में तथ्य प्राप्त हो सके, केवल उसके बाद ही क्षेत्रों को बनाया 
जा सका। इस पर अधिक विचार करना उपयोगी होगा। आदर्श रूप में विद्यार्थी 
एक प्रदेश में एक के बाद दूसरे गुण का वितरण देखता है और खोजता है कि 
किन संस्क्ृतियों में इनमें से अधिकांश गुण मिलते हैं। यह केन्द्रीकरण बहुत 
स्पष्टता से संस्कृति-प्ररूपों को पृथक्‌ करते हैं । विद्यार्थी के लिए यह सांस्कृतिक 
पव्वंतों की चोटियां हैं जिनके चारों ओर ये क्षेत्र संग्रहीत हैं । 

विस्लर की कार्यप्रणाली इसे स्पष्ट करती है। उसने अमरीकी आदिवासी 
संस्कृति के परिसीमन को खाद्य क्षेत्रों की चर्चा से प्रारम्भ किया। उसके बाद 
उसने ऐसे शीर्षकों के अन्तगंत पृथक्‌ सांस्कृतिक गुणों के वितरण पर विचार किया, 
जैसे कि यातायात की प्रणालियां, वस्त्र और बतेनों की किसमें, सजावट के डिजाइन, 
वास्तुकला, पत्थर और घातु का काम, ललित कलायें, सामाजिक संस्थायें, कर्मकांड 
तथा पुराण। फिर उसने इस बात पर विचार किया कि कहां पर एक समान 
गुणों के अधिकाधिक घने संग्रह मिलते हैं, और यही उसके क्षेत्रों के केन्द्र बने ॥ 
वह कहता है कि गुण निषेधात्मक या भावात्मक हो सकते हैं। किसी क्षेत्र में 
एक क्षेत्र के विशिष्ट गुणों का अभाव और दूसरे क्षेत्र के गूणों की भावात्मकः 
अभिव्यक्तियां उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं। जब हम एक क्षेत्र में व्याप्त संस्कृति का 
विवरण देते हैं, तब भी इन दोनों श्रेणियों में संतुलन करना पड़ता है। जब हम 
केन्द्र को छोड़ क्षेत्र की सीमाओं को ढूंढते हैं, तब निषेधात्मक और भावात्मक 
दोनों ही गुणों को ध्यान में रलना और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। 

मैदानी क्षेत्र में विस्लर ने इकतीस क़बायली समूह गिनाये हैं। इनमें से 
उसने ग्यारह को क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति को व्यक्त करनेवाले” माना है, जो 
इस प्रकार हैं: एसिनबोइन, अरापाहो, ब्लैकफुट, चेयेन, कोमांशे, क्रो, ग्रोस वेंत्रे, 
किश्रोवा, किशओेवा-अपाशी, सरसी और टेटोन-डकोटा | मोटे तौर पर यह परि- 
सीमित मैदानी क्षेत्र की ऊपरी-दक्षिणी ध्युवरेखा के बीच से एक रेखा बनाते हैं। 
उनके पूरव की ओर “अधिकांश भावात्मक गृणों वाले लगभग चौदह कबीले 
हैं......और इसके अलावा इनमें कुछ निषेघात्मक गुण भी हैं, जैसे कि मिट्टी के 
बतंनों और बेंत के काम का सीमित प्रयोग; कुछ थैलों का कातना और बनना; 
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श्रपेक्षाकत॒ अधिक विस्तृत कृषि; टिपि के स्थान पर घास, छाल या मिट्टी से छाये 
हुए अधिक बड़े तथा अधिक स्थायी घर; पानी ले जाने के कुछ प्रयास; और 
सूर्य-नृत्य न करने की प्रवृत्ति है, पर उसके स्थान पर यह मक्का के उत्सवों, शमन- 
वादी कार्यक्रमों और ग्रेट लेक्स कबीलों के मिडेविन को मनाते हैं।” 

घ्यवरेखा के पश्चिम में अन्य कबीले हैं, जिनमें 'भांड कला” (?0/०७५ ) 
का अभाव है, पर वे ऊंचे किस्म का बेंत का सामान तैयार करते हैं, वे भैंसों 
पर बहुत कम, किन्तु हिरणों और छोटे पशुओं पर अधिक आश्रित हैं। वह जंगली 
घास के बीजों या अनाजों का अधिक प्रयोग करते हैं, टिपियों के स्थान पर खस 
या चटाई से ढके सायबान बनाते हैं और समग्र-रूप से अपने पूर्वी पड़ौसियों के 
सूय-नृत्य और अन्य आनुष्ठानिक व्यवहारों की ओर प्रवृत्त नहीं हैं।* 

कबीलों के इन तीन समूहों की संस्कृृतियों में भिन्नताओं के बावजूद 
पर्याप्त सदृशतायें हैं। केन्द्रीय ध्य्‌ वरेखा की संस्क्रति से, उसके साथ लगे हुए क्षेत्रों के 
गुणों में भिन्नतायें मुख्यतः: स्पष्ट हैं। इसी कारण उन्हें सीमान्त संस्क्ृतियां कहा 
गया है---संस्कृतियां जोकि उन लोगों की संस्क्ृतियों से जिनकी जीवन-रीतियों को 
केन्द्रीय या विशिष्ट समझा जाता है, पर्याप्त रूप में मिलती हैं, किन्तु 
जैसे-जैसे वह केंद्रीय क़बीलों से दूर होती जाती हैं, उनकी भिन्नता अधिकाधिक 
बढ़ती जाती है। यह, जैसा कि हम पहले बता भी चुके हैं, इस तथ्य को व्यक्त 
करता है, कि सहवर्तिता दूसरी संस्कृतियों से अधिक ग्रहण करने को प्रोत्साहित 
करती है। . 

क्षेत्रों को स्थापित करने और उनके विशिष्ट लक्षण बताने में यह आवश्यक 
नहीं है कि हम “विशिष्ट” गुणों से अधिक-से-अरधिक मेल खानेवाली बातों को 
ढूंढें। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक निदिष्ट क्षेत्र में बसनेवाले क़बीले का 
जीवन एक विशेष दिशा में ऐसा ढला होता है कि यह अभिरुचि का केन्द्रीकरण ही उसे 
पृथक क्षेत्र में रखने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसी दशाओं में एक संकुल की प्रबल 
भूमिका, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उनकी जीवन-रीति को एक लक्ष्य और 
युक्तित प्रदान करती है और उनके अस्तित्व में एक प्रधान और एकता लाने वाली 
शक्ति है। 

पूर्वी अफ्रीका के ढोर-संकुल में एक ऐसा ही प्रबल तत्त्व मिलता है। ढोर 
ही आदमी की हैसियल को बताते हैं, जैसाकि बाहिमा लोगों में था कि मुखियाओं 
को निदिष्ट प्रदेश के बजाय निर्दिष्ट ढोरों की संख्या पर शासन करने के लिए 
नियुक्त किया जात। था, या जैसाकि जुलू में है, जहांकि एक व्यक्ति की माता के विवाह 
के अवसर पर दिये गये ढोरों की संख्या से पद निर्धारित होता है। बा-इला 
लोगों में आदमी के पास एक बैल होता है जिसे कि वह अपने प्रिय बच्चे की 
भांति पालता है, वह उसे अपने झोंपड़े में सुलाता है तथा उसका नाम लेकर 


डे. सी० विसलर, १६२२, पृ० २१८-२० । 
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पुकारता है। जब यह आदमी मर जाता है, तो उस बैल की खाल उसका कफ़न _ 
बनती हैं और उसका मांस उसके मृत भोज में प्रयुक्त होता है। 
इस क्षेत्र की भाषा में ढोरों की प्रतिष्ठा के महत्त्वपूर्ण उदाहरण मिलते 
हैं। उदाहरण के लिए, इवांस-प्रिचड ने एक विशेष किस्म की गाय या बैल के 
लिए चालीस भिन्न शब्द गिनाये हैं" जिनमें से प्रत्येक एक बैल या गाय के भिन्न 
रंग का सूचक है। इस क्षेत्र में रहनेवाले लोगों की कविता के रूपक ढोरों के संकेतों 
से परिपूर्ण हैं। यहां एक डिडिंगा सैनिक गीत उद्धृत किया जा रहा है। यह युद्ध से 
पहले पूर्णिमा के चांद की मनौती के अनुष्ठान का अंश है, जिसका अनुवाद जें० 
एच० ड्रिबर्ग ने किया है: 
स्वगं की श्वेत गाय तुम चरी हो समृद्ध चरागाहों में 
और जो तुम छोटी थी बन गयी महान हो। 
स्वर्ग की श्वेत गाय, तुम्हारे सींग हैं पूरे मुड़े 
वृत्त में, और जुड़े हुए हैं एक हो। 
स्वगे की श्वेत गाय, हम फेंकते हैं तुम्हारी और वह घूलि 
तुम्हारे चरणों ने जिसे है कुचला हमारे ग्रामों में। 
स्वगें की श्वेत गाय, ग्रामों को अपना आशीर्वाद दो 
जिन्हें तुमने ऊंचे से देखा है हमारी गायों के स्तन 
भारी हों और जिससे हमारी स्त्रियां आनन्दित हो सकें।'* 
ढोरों के महत्त्व का यह अर्थ नहीं है कि गृणों की वह एकता जो किसी एक 
संस्क्ृति-क्षेत्र को दूसरे से पृथक करती है, यहां पर नहीं है । ढोर-संकुल के 
प्रभाव से बाहर पड़ने वाले अनेक गुणों का विश्लेषण दिया जा सकता है, जिस 
प्रकार कि विस्लर ने उत्तरी अमरीका की मैदानी इंडियन संस्क्रतियों के भावात्मक 
और निषेघात्मक गुणों की सूचियां बनायी हैं। यदि एक निदिष्ट प्रदेश में भावात्मक 
तथा निषेघात्मक गुणों की एक साथ उपस्थिति एक संस्क्ृति-क्षेत्र को मानने के लिए 
आवश्यक समझी जाय, तो निस्संदेह पूर्वी अफ्रीका का प्रदेश इसके उपयुक्त है। 
इसके अलावा, उन क़बीलों को पृथक्‌ करना सम्भव है जहां कि यह गृण प्रबल 
ढोर-संकुल के साथ उतनी ही तीव्रता से पाये जाते हैं जितना कि संस्क्ृति-केन्द्र के 
लिए अपेक्षित है। ऐसा है कि पूर्वी अरीफ का लम्बा संकरा क्षेत्र बीच में एक 
भूमि की पट्टी से, जिसमें टिसीटिसी मकक्‍्खी रहती है, बंट गया है। अ्रत: यहां 
ढोरों का रहना असम्भव है और यहां पर पायी जाने वाली संस्क्ृतियों को इस 
पट्टी के उत्तर दक्षिण की संस्क्ृतियों की अपेक्षा हमें कम प्रतिनिधित्व करने वाली 
वर्गक्ंत करना होगा। किन्तु केन्द्रीय धर वरेखा के साथ-साथ न्वार, लांगो, बुनियोरो, 
अंकोले, नन्‍दी, मसाई और सुक जैसे कबीले “विशिष्ट” ढोर-संस्कृतियों की उत्तरी 


३४५. ई० ई० इवांस-प्रिचडं, १६४०, पृ० ४१-५। 
३६- जे० एच० ड्रिबगें, १६३०, पृ० ४डड४ड। 
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श्रेणी को बनाते हैं और दक्षिण की ओर इला, मशोना, बसूटो और जुलू तथा 
, अन्य कबीले एक दूसरा संस्कृति-केन्द्र बनाते। हैं। 

हिन्द महासागर के तठ की ओर पूर्वी अफ्रीकी संस्कृतियां सीमांत” 
((ाशां0७ ) बन जाती हैं। उत्तर की ओर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के गुण इतने 
अदृश्य रूप से पूर्वी हाने और पूर्वी सूडान में घुलमिल जाते हैं कि उनके लिए 
कोई विशेष सीमा ठहराना कठिन है। पश्चिम की ओर भिन्न स्थिति है जहांकि 
कांगो) के वन और दक्षिणी मरुस्थल ढोरों पर आधारित संस्कृति के विस्तार में 
कठिन बाधायें पैदा करते हैं और इस प्रकार एक स्पष्टतः निश्चित सीमा को 
दिखाना सम्भव बनाते हैं। 

अतएव हमारे पास भौगोलिक दृष्टि से एक परिसीमित क्षेत्र है और 
इसकी सांस्क्ृतिक अन्तवेस्तु भी इस प्रकार से निश्चित है, जोकि परिभाषा की सभी 
मांगों को पूरा करती है। उसके अ्रतिरिक्त, यहां पर लोगों के लिए ढोर का महत्त्व 
एक ऐसे संकुल को उपस्थित करता है जोकि लोगों के चिंतन में सर्वोपरि है । इस 
प्रकार इस क्षेत्र की संस्क्ृतियों को वर्गीकृत करने में इस संकुल का उतना ही प्रभावशाली 
उपयोग हो सकता है जितना कि गुणों के प्रचलित संग्रह का जोकि वितरण के रूप में 
कितने ही तकंसंगत क्‍यों न हों, तथापि जिन लोगों की संस्कृति का हम अध्ययन 
करते हैं उनके मन में उनका कोई स्थान नहीं है, जैसाकि हम अब देखेंगे।** 

ड 

संस्कृति-क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ चेतावनियां दे देना भी जरूरी है, चूंकि 
नासमझी से इस उपयोगी यंत्र का श्रयोग गंभीर श्रान्तियां उत्पन्न कर सकता है। 
सबसे पहले तो यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि संस्कृति-क्षेत्र मूलतः: एक युक्‍कति है 
जोकि विद्यार्थी द्वारा अपने न्‍्यासों को संगठित करने और एक विस्तृत पृष्ठभूमि में, 
एक महाद्वीप या एक द्वीप प्रदेश में संस्क्ृतियों के विस्तार को दिखाने के लिए 
प्रयोग में लायी जाती है। इसका अर्थ है कि अपने आप में यह क्षेत्र केवल 
विद्यार्थी के मन में विद्यमान है, और उसमें रहने वाले लोगों के लिए इसका 
कोई विशेष अर्थ नहीं है। इस प्रकार संस्कृति-क्षेत्र कोई “प्रारम्भिक राष्ट्रीयता” 
नहीं है, जैसा कि इसे कहा गया है। यह कोई जानबूझकर बनाया गया समूह नहीं 
है। इसके बजाय यह एक काल्पनिक रचना है, जोकि जिन लोगों पर लागू की 
जाती है, प्रायः सबसे पहले वही उसे अस्वीकार करते हैं। इसके लिए एक विस्तृत 
परिवेश की--जिसमें कि उनकी जीवन रीतियां विद्यमान हैं, जानकारी जरूरी है, 
जोकि किन्हीं भी लोगों को प्राप्त नहीं होती। इसके लिए एक संस्कृति के उन 
व्यौरों के बजाय जिन्हें कि उसके निकटतम रहने वाले देखते हैं, संस्क्ृतियों के 
बीच सदुशताओं तथा भिन्नताओं पर आंख रखना जरूरी है। जब ध्यान सूक्ष्म 
ब्यौरों पर केन्द्रित होता है, क्षेत्र निश्चित मदों की राशि में छिप जाता है। 





३७. इन न्यासों के पूर्ण विवेचन के लिए देखिये, एस्० जें० हसंकोवित्स १९२६॥ 
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दूसरी चेतावनी सांस्कृतिक केन्द्र” ((ए्रॉफ्शं (क्ाए8) और सीमांत 
संस्कृति” की अवधारणाओं की प्रकृति से संबंधित है। संस्कृति-क्षेत्र की भांति यह भी 
काल्पनिक रचनायें हैं। इस की भांति उनमें भी वही जनवृत्तशास्त्रीय सत्यता है और 
मनोवैज्ञानिक यथार्थता का अभाव है। यही वह निषेधात्मक तत्त्व है जो कि इन दो 
विचारों की सीमितता को समझने की आवश्यकता बताता है। इस बात पर जोर 
दिया जाना चाहिए कि संस्कृति-केन्द्र वह स्थान है जहांकि गुणों का संग्रह पाया 
जाता है, न कि वह स्थान जहांकि किसी क्षेत्र के लोग सबसे समृद्ध जीवन व्यतीत 
करते हैं। इसके विपरीत, एक सीमांत संस्कृति वह है जहांकि पड़ोस के क्षेत्र के गुणों 
को पहचाना जा सकता है। 

संस्कृति-क्षेत्र के विचार को यूरोपीय अ्रमरीकी समूहों पर लागू करने में 
कई कठिनाइयां अनुभव की गयी है। अनुभव ने बताया है कि जहां लोगों के 
बीच भौगोलिक भेदों का वितरण बड़ी जनसंख्याओं में अत्यन्त विशेषीकरण के 
फलस्वरूप स्तरीकरण से आक़ान्त है, वहां यह उपयोगी नहीं है। क्षेत्र संस्कृतियों 
और विशेषत: उप-संस्क्ृतियों में भेद दिखाने के लिए प्रयोग में आने वाले कई मान- 
दंडों में से एक मानदंड है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य में औद्योगिक केन्द्र 
कृषि क्षेत्रों से भिन्न हैं, फिर भी उनमें इतनी अधिक सांस्कृतिक सदृशतायें हैं कि 
संस्कृति-क्षेत्रों के क्रम में उनकी भिन्नतायें अपेक्षाकृत छिप जाती हैं । यहां पर किसी 
सामाजिक वर्ग या पेशेवाले समूह का विशिष्ट व्यवहार महत्त्वपूर्ण है। ऐसे उदा- 
हरणों में स्थानीय भिन्नताश्रों केआधघार पर बनी भेद की श्रेणियां स्पष्टत: 
अव्यावहारिक हैं, और उनके स्थान पर कृत्यात्मक रूप से संगत श्रेणियां व्यवहार 
में लायी जानी चाहिएं। 

अन्तिम बात, जिसकी चेतावनी देना आवश्यक है, वह एक गत्यात्मक युक्ति 
के रूप में संस्कृति-क्षेत्र के प्रयोग से सम्बन्धित है। प्रारम्भ में यह पूर्णतः विवरणा- 
त्मक था और एक निदिष्ट समय पर पायी गयी संस्कृतियों के वर्गीकरण में इसका 
प्रयोग होता था। कालभेद के अभाव पर जोर दिया जाता था तथा इससे इस 
अवधारणा की उपयोगिता की मूलतः पुष्टि होती थी। यहां पर संस्क्ृतिशास्त्रीय 
विचारधारा के संस्क्ृति-ऐतिहासिक सम्प्रदाय के / संस्कृति-वृत्त” ((घाप्रा6 (परा०6) 
को संस्कृति-स्षेत्र से पृथक्‌ समझना चाहिए। यह सम्प्रदाय न केवल “संस्क्ृति-संकुल” 
के भौगोलिक वितरणों की ही कल्पना करता है, प्रत्युत विभिन्न क्षेत्रों में इन 
तत्वों के कल्पित स्तरीकरण के अध्ययन द्वारा सांस्कृतिक विकास के इतिहास की 
भी सूक्ष्म परीक्षा करने का प्रयत्न करता है। 

क्रोबर ने भी एक सीमित पैमाने पर और नन्‍्यासों पर कहीं अधिक नियंत्रण 
के साथ संस्कृति-क्षेत्र के अध्ययन में काल के अंश को लाने का प्रयास किया है। 
उसके इस मत से कोई भी असहमत न होगा कि केवल विवरण, जोकि संस्क्ृति- 
क्षेत्र अवधारणा का उद्देश्य रहा है, अपने आप में लक्ष्य नहीं है। यदि हमें 
संस्क्रति की प्रकृति और कार्य को समझना है, तो उसकी प्रक्रिया का विश्लेषण 
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भी होना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने क्षेत्र की अवधारणात्रों 
में सांस्क्रतिक गहनता (र/श्ाओं9) और चरम सीमा ((7४85) की अवधारणा 
भी जोड़ दी हैं। जिस रीति से संस्कृतियां और क्षेत्र अपना कथित स्तर (.०ए७) 
आप्त करते हैं, वह रीति गहनता में प्रकट होती है । ' 

“एक अल्प-गहन संस्क्ृति की तुलना में एक अधिक-गहन संस्कृति में प्राय 
केवल अधिक सामग्री--अधिक तत्त्व या गुण--ही नहीं, बल्कि अपने लिए ब्रधिक 
विशिष्ट सामग्री और साथ ही सामग्रियों के बीच अधिक निश्चितता और स्पष्टता 
से स्थापित अन्तःसम्बन्ध भी होते हैं। समय की सही गणना, धामिक पुरोहित 
शासन क्रम (रिशांड्ॉ0प5 ग्रांटाधाणआए) सामाजिक वर्गों का एक समूह, विस्तृत 
सम्पत्ति कानून, इसके उदाहरण हैं।'*“ 

“चरम सीमा” को विवरणात्मक शब्द “संस्कृति-केन्द्र” का गत्यात्मक 
पर्याय माना जा सकता है। यह क्षेत्र का वह भाग है जहां कबीलों की “संस्कृति 
की “अन्तवेस्तु ((०॥«य) की अधिकता है और संस्क्रति की अन्‍्त्वेस्तु का अधिक : 
विकसित तथा विशेषीकृत संगठन है--दूसरे शब्दों में, संख्या में कहीं अधिक तत्त्व 
हैं और भ्रधिक स्पष्टता से व्यक्त अन्तःसम्बन्धित प्रतिमान (ए2॥७&या5 ) हैं।* 
“औसत से अधिक विकासों” को वह केन्द्र मानता है जिनसे कि सांस्कृतिक उहीपन 
प्रवाहित हुए हैं और जैसे-जैसे सीमांत प्रदेश के पास में आते जाते हैं, उनकी गहनता 
कम हो जाती है और अगले केन्द्र के उद्दीपनों का सामना करना पड़ता है । 

यह स्पष्ट है कि चरम-सीमा का विचार संस्कृति-क्षेत्र की सबसे कठिन 
समस्या, सीमाओं के बनाने के हल में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्‍या 
“गहनता” को भी लोगों के मूल्यों को वस्तुगत रीति से व्यक्त करने और इन 
मूल्यों को एक-दूसरे के विरुद्ध संतुलित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं, यह 
दूसरी बात है। इसी प्रकार यह प्रश्न है कि क्या ऐतिहासिक सम्बन्ध के विश्लेषण 
में संस्कृति-क्षेत्र की अवधारणा की उपयोगिता को विस्तृत किया जा सकता है। 
यह लिखते समय तक ऐसी समस्याओ्रों के अध्ययन में इसके उपयोग को अभीतक 
स्वीकृत किया गया नहीं समझा जा सकता । 








३८. ए० एल० कोबर, १६३६, पृ० २२२॥ 
३६. ए० एल० क्रोबर, १६३६, पृ० ११४। 


अध्याय बाईस 


संस्कृति में प्रतिमानोकरण और एकीकरण 


प्रतिमान (?क्लॉआ) के तथ्य और घटना पर विचार करते हुए, हमें 
इसके दो भिन्न पहलुझों का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने पर्याप्त वाद-विवाद को 
जन्म दिया है; परन्तु वास्तव में यह दोनों एक-दूसरे के विरोधी न होकर पूरक 
हैं। प्रतिमान का पहला अर्थ वह रूप है जो कि किसी संस्कृति की संस्थायें 
विशेषरूप से घारण करती हैं, जैसे कि श्रमरीकन कहते हैं कि हमारी संस्कृति 
का प्रतिमान है कि उसमें ग्रिरजे की खिड़कियां सादे शीशे के बजाय रंगीन शीशों 
की होती हैं। दूसरा अर्थ मनोवैज्ञानिक है, जेसेकि जब वे कहते हैं कि गिरजे के 
व्यवहार के प्रतिमान के श्न्तर्गत हल्की आवाज़ में बातचीत करनी चाहिए। प्रतिसान 
अवधारणा का यह दोहरा श्रर्थ हमें संस्कृति के वस्तुगत, संरचनात्मक पहलुओं से लेकर 
मनोबैज्ञानिक मूल्यों तक का अध्ययन करते समय इस शब्द के प्रयोग की अनुमति 
देता है। 

इसलिए हमें प्रतिमान की ऐसी परिभाषा देनी चाहिए जिसमें हमारी 
समस्या के दोनों पहलू प्रतिबिम्बित हो सकें। हम ऐसा मानते हैं कि प्रतिमानित 
संरचना को बताया जा सकता है, चूंकि समस्त संरचना का एक रूप होता है 
और प्रत्येक रूप की विवरण सीमायें हैं। पर हम यह भी मानते हैं कि प्रति- 
मानित व्यवहार तथा स्वीकृत प्रत्युत्तर वह उपादान हैं जिनसे संरचनात्मक रूप 
बनते हैं। जब हम सांस्कृतिक प्रतिमानों को संस्कृति के तत्त्वों द्वारा ग्रहण किये 
गये डिल्ाइनों के रूप में सोचते हैं, जो कि एक समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत 
व्यवहार-प्रतिसानों की एकग्रतता ((00527505) से इस जोवन रीति को संग्रति, 
निरन्तरता और विशिष्ट रूप देते हैं, तब हम इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हैं । 

व्यवहार की एकमतता जो संस्कृति की विशेषता है, उसका किस निश्चितता 
से वर्णन किया जा सकता है, इसे दो समाजों में संस्क्रृति के एक विशिष्ट पहलू विवाह 
को नियंत्रित शौर स्वीकृत करने वाले प्रतिमानों के विवरण से स्पष्ट किया जा सकता है। 
हम यहां पर अनिवायेतः विच्युतियों की उपेक्षा कर, क्षेत्र में संस्कृति का अध्ययन करने 
वाले जनवृत्तशास्त्री की भांति स्वीकृत परम्पराओं का ही विवरण देंगे। 

हम सबसे पहले पूछ सकते हैं कि संयुक्त राज्य में रहने वाले योरोपीय- 
अमरीकी समाज के विशिष्ट भाग में विवाह का क्‍या प्रतिमान है? सबसे पहले 
तो समग्ररूप से विवाह दो संविदा-पक्षों ((0॥78०0४॥९४ 79०७), प्रायः युवकों 
का निजी मामला है, और दो पारिवारिक समूहों के बीच व्यवस्था नहीं है। 
व्यक्तिगत पसन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है, और बाह्यत: आर्थिक अवस्था को स्वीकृति 
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नहीं दी जादछयी। साथी के चुनाव में रिश्तेदारी या आयु या वर्ग की बाधायें 
अपेक्षतया कम हैं। विवाह प्रतिमान के अन्य तथ्यों को भी इसी स्पष्टता से बताया 
जा सकता है। विवाह से पहले “सगाई” की औपचारिक घोषणा होती है, इसमें 
पुरुष स्त्री क़ैँड़े उपहार के रूप में एक कीमती अंगूठी देता है। यहां पर सगाई 
एक प्रकार की अन्तरिम अवधि है जिसमें कि दोनों व्यक्ति अपने अ्रवकाश के 
समय के उपयोग में पारस्परिक प्राथमिकता देते हैं। समूहों में या अधिकृत रूप 
को छोड़, स्त्री-पुरुषों का मिलना स्वीकृत नहीं है। सगाई हुए दम्पतियों के बीच यौन 
सम्बन्ध भी अस्वीकृत हैं; नैतिक विधान का यह नियम अनेक अन्य समाजों की 
रीतियों से भिन्न है। 

यह सगाई की अवधि पुरुष की अपेक्षा स्‍त्री के लिए विशेष महत्त्व की 
होती है, और इसमें कुछ सामाजिक आनुष्ठानिक उत्सव होते हैं जो कि “न्यौछावर” 
(8॥0925$) कहलाते हैं; अतिथियों द्वारा लाये गये निर्दिष्ट उपहार के अनुसार 
इनके विशेष नाम हैं जेसे कि “कपड़े की न्‍्यौछावर”, “रसोई की न्यौछावर”। 
यह प्रतिष्ठा का चिह्न है कि सगाई हुई तरुण स्त्री के सम्मान में कई न्यौछावरें 
दी जायें और इससे उसे भौतिक लाभ भी है। सगाई की अवधि में, दोनों पक्षों 
के श्रपने भावी जीवन साथियों के परिवारों के प्रति, विशेषत: उनके माता-पिताशञ्रों 
के प्रति, पारस्परिक कत्तंव्य हो जाते हैं। परस्पर एक-दूसरे के यहां आया-जाया 
जाता है, जन्म-दिवस और त्यौहार दिवसों पर उपहार या शुभ-कामना के पत्र 
भेजने की उपेक्षा नहीं की जाती। 

विवाह-संस्कार हो जाने के बाद वेवाहिक स्वागत के लिए निमंत्रण भेजे 
जाते हैं और यह नियम है कि उन्हें पानेवाले दम्पति को एक उपहार दें। रस्म 
हो जाने के बाद भेजी गई विवाह की सूचना पर ऐसे उपहारों की आवश्यकता 
नहीं होती। विवाह प्रधानत: एक घामिक संस्कार है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं 
है। धर्म-निरपेक्ष विवाह की रस्में घामिक विवाह की अपेक्षा सरल होती हैं और 
उन्हें प्रतिमान की विच्युति माना जाता है। संस्कार के समय वधू द्वारा पहने गये 
वस्त्र वर के बकस्त्रों की अपेक्षा स्रधिक महत्त्व रखते हैं। जालीदार परदे 
और फूलों का गुच्छा जो वह हाथ में लेकर जाती है, और सफेद रंग का (पहले 
विवाह की दशा में) प्रतीकवाद बड़ा महत्त्व धारण कर लेता है। संस्कार के 
बाद भोज होता है, जिसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता वर और बचघू द्वारा 
विधिपूवक केक का काटा जाना है। संस्कार समाप्त होने के बाद वर-वधू को 
कुछ तंग करने का भी रिवाज है, जैसे कि जब विवाहित दम्प्ति आवश्यक कार्यों 
को पूरा कर निवृत्त हो एकान्त में जाने लगते हैं उनके ऊपर चावल और शन्य 
चीज़ें फेंकी जाती हैं। इस अवधि को “हनीमून” कहा जाता है और इस प्रकार 
,इन घटनाओं के क्रम की समाप्ति होती है। 

विवाह के इस प्रतिमान की हम दूसरे प्रतिमान से तुलना करें, जिसका कि 
इसी प्रकार के संस्थागत अरथों में विवरण दिया जा सकता है। हम बूगैनविल के 
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उत्तर में बका पैसेज के पास के प्रदेश में एक जलडमरूमध्य के सोलोमन द्वीप में 
बसे हुए मैलेनेशियाई लोगों में प्रब॒लित प्रतिमान को चुन सकते हैं। यहां पर 
विवाह मुख्यतः परिवारों का दायित्व है और जब दोनों पक्ष छोटे ही होते हैं--- 
लड़की एक बच्ची, लड़का भी सात या आठ साल से कम आयु का रहता है, 
सभमाई हो जाती है, लड़के का पिता अपने पुत्र को बताये बिना, लड़की की मां 
से प्रारम्भिक बातचीत शुरू कर देता है। बाद में होने वाले विवाह की भांति, 
सग्राई में भी वर के परिवार की ओर से वधू के परिवार में बस्तुओं का देना होता 
है; स्पष्ट ही इस लेन-देन में इन बच्चों की कोई दिलचस्पी नहीं होती। 

यहां हम विवाह तक होने वाली घटनाओं की एक तालिका दे रहे हैं। 
'यह स्पष्टतः दर्शाती हैं कि सब प्रबन्ध एक निश्चित योजना के अनुसार किशे 
जाते हैं। हर कदम पर आनुष्ठानिक विनिमय, जो इन रस्मों के क्रम को अर्थ 
“प्रदान करते हैं, विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। 


अवसर लेनदेन 
१. सगाई, जब दोनों बच्चे होते हैं, लड़की लड़के का पिता लड़की की मां को एक 
प्रायः शिशु होती है। भाला जिसमें बेरोझ्रान (सीपों की तश्तरियों 


से बनी उत्सवों में प्रयुक्त मुद्रा) की एक 
डोरी लटकी होती है, भेंट करता है। 
यान का मसाला चबाया जाता है। 

२. लड़के की मां का लड़की की मां के लड़के की मां लड़की को सजाने के लिए 
पास प्रथम आगमन । सगाई के शीघ्र सुगन्धित पौधे लाती है। पान का मसाला 
ही बाद । चबाया जाता है। 

३. लड़के की मां का लड़की को पहली लड़के की मां लड़की के सिर पर लेप करने 
बार लाने के लिए जाना । जब लड़की के लिए रंग लाती है। पान का मसाला 
७ या ८ वर्ष की होती है। चबाया जाता है। 

४. लड़की की मां का तृतीय अनुष्ठान लड़के की मां द्वारा लड़की की मां और 
के ३ या ४ दिनों बाद, अपनी लड़की उसकी साथी स्त्रियों के लिए भोजन और 
को उसकी सास के झोंपड़े में देखने सुपारी दी जाती है। 
के लिए आना । यदि लड़की भाग जाय तो उसकी मां को 

लड़की अपनी सास के साथ एक मेनक (टारो और नारियल की उत्सव में 
महीना या उससे अधिक रहती है। प्रयुक्त मिठाई) बनाकर लड़के की मां को 
देनी होती है और लड़की को भी वापस 

लाना पड़ता है। 

. उत्सव की मुद्रा देने की प्रार्थना, यह बड़की की मां लड़के की मां के लिए भोजन 
लड़की की मां की मर्जी पर है, पर भेजती है, जिसमें सुअर का मांस भी होता 


रद 
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प्रायः स्तन बढ़ने के पहले चिह्नों पर । 


६. लड़के की मां अपने भाई और अन्य 
पुरुष सम्बन्धियों से उत्सव की मुद्रा 
संग्रह करती है। 

७. जैसे ही पर्याप्त मुद्रा संग्रह हो जाती 
है, लड़के के पक्ष के लोग लड़की के 
पक्ष के लोगों को मुद्रा देने और 
लम्बी अवधि के लिए लड़की को 
वापिस लाने जाते हैं। 


झ. अगले कुछ सालों में लड़की अपना 
अधिकांश समय अपनी सास के साथ 
बिताती है, कभी-कभी अपनी मां से 
मिलने लौट जाती है। 

- लड़की और उसके सम्बन्धियों का 
लड़के की मां को टेगोझन का (घर 
का बाहिरी छोर जिसमें बरामदा 
होता है, जो प्राय: पुरुषों के लिए 
सुरक्षित रहता है और स्त्रियां केवल 
विवाह से सम्बन्धित रस्मों के विशेष 
आनुष्ठानिक अवसरों पर ही उसका 
प्रयोग कर सकती हैं) भुगतान करने 
के लिए आना । 

१०. विवाह संस्कार। (प्रायः तब तक 

नहीं जब तक कि लड़का उपी 
(किशोरावस्था में लड़कों द्वारा सिर 


/८८॥ 


पर पहने जाने वाला विशेष शिरस्त्राण ) 


न उतार दे और लड़की पहले मासिक 
धर्म की रस्म पूरी न कर ले। 


डह१ 


है, यह इसका संकेत है कि मुद्रायें देने का 
समय आ गया है। 

लड़के की मां उन सम्बन्धियों के पास सुअर 
के मांस के टुकड़ भेजती है जिनसे कि मुद्रा 
की सहायता पाने की आशा की जाती है। 
उत्सव मुद्रा की तय की हुई रक़म लड़की 
के सम्बन्धियों में बांदने के लिए दे दी जाती 
है, लड़के की मां द्वारा लड़की की मां को 
निजी भेंट के रूप में छिपा कर एक डोरी 
मुद्रा दी जाती है। एक डोरी मुद्रा लड़की 
की मां द्वारा लड़के के सम्बन्धियों को लड़के 
का भुगतान करने के लिए” दी जाती है। 


लड़की की मां और अन्य सम्बन्धी लड़के के 
सम्बन्धियों के लिए मेनक और एक ज़िन्दा 
सूअर और कुछ उत्सव में प्रयोग आनेवाली 
मुद्रा लाते हैं। 


टारो की टोकरियों का रस्मी विनिमय। 
वधू की मां द्वारा वर के सम्बन्धियों के लिए 
बहुत-सा भोजन दिया जाता है।' 


हम यहां पर वैवाहिक प्रतिमान के अन्तिम संस्कार के तत्तवों का ब्यौरा 
न देंगे, यद्यपि इसकी भी रूपरेखा बहुत-कुछ ऐसे ही लम्बे क्रम में दी जा सकती 
है, जैसे कि उन घटनाओं की दी गई है, जिनकी परिणति लड़के या लड़की के 
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विवाहित व्यक्तियों के पद तक पहुंचने में होती है। फिर भी इस प्रतिमान के कुछ 
सामान्य पहलुओं पर विचार करना चाहिए। बहुविवाह का नियम नहीं है, फिर 
भी वह स्वीकृत है। इन समाजों में कुछ वर्गभेद भी हैं, इसीलिए “लड़के का 
पिता जो कि ट्सुनौन (गांव में सबसे महत्त्वपूर्ण कुल का सदस्य है) अपने लड़के 
के लिए प्रथम पत्नी के रूप में अपनी हैसियत के बराबर लड़की चुनता है, पर 
इस विषय में कोई कड़ा नियम नहीं दीखता। यदि उसकी मां तैयार हो, तो एक 
ट्सुनौन लड़की की एक साधारण सदस्य से भी सगाई हो सकती है।” इसका कारण 
प्रतिमान के एक अन्य पहलू पर ज़ोर देता है, चूंकि “इसमें बातचीत की अन्तिम 
मंजिल में एक सामान्य सदस्य की स्थिति की अपेक्षा अधिक मात्रा में उत्सव की 
मुद्रा दी जाती है।” विवाह के समय लड़की का कौमाये अक्षत माना जाता है। 
चूंकि जब वह बहुत छोटी ही होती है, उसकी सगाई हो जाती है | जहां तक 
लड़कों का प्रश्न है, जबतक वे विवाह की आयु तक नहीं पहुंचते, वे टैबुओं और 
निषेधों के सूक्ष्म क्रम से घिरे रहते हैं, यह प्रतिबन्ध उन्हें लड़कियों के पास पहुंचने 
से रोकने में सफल होते हैं। 

हम आचार के दो प्रतिमानों पर विचार कर चुके हैं जो कि विभिन्न 
समाजों में एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं। यदि समाजों को क़ायम रखना हो 
तो उन्हें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, फिर भी समान लक्ष्यों को पूरा करने में 
प्रयुक्त साधन इतने भिन्न हैं कि वह केवल झपने ध्येय और पृति में ही मिलते 
हैं। एक में विवाह का चुनाव व्यक्ति करते हैं, दूसरे में परिवारों द्वारा इसका 
निर्णय होता है। एक में विवाह की आयु में बहुत विस्तृत भिन्नतायें हैं, दूसरे में 
वर-वधू की आयु अपेक्षया निश्चित हैं । एक समाज में सगाई तथा विवाह के 
समय कीमती वस्तुओं का देना गौण और अनौपचारिक है; दूसरे में अनिवाये 
और अत्यन्त नियमबद्ध है। फिर भी प्रत्येक में, उचित” रीति स्पष्टत: स्वीकृत 
है, और इससे भी बड़ी बात यह है, कि पूछे जाने पर प्रत्येक समाज के सदस्य 
इस “उचित” रीति को बता सकते हैं। 

इस प्रकार का प्रतिमानीकरण हम सभी संस्क्ृतियों में तथा उनकी सभी 
विभिन्न अवस्थाओं में पाते हैं। प्रतिमानीकरण कोई कठोर सांचा नहीं है, न ही 
यह ऐसी ऊंची दीवार है जो कि निकटवर्ती सांस्कृतिक क्षेत्रों में विचरण करने से 
रोकती है, यह एक आदशे नमूना है जिसकी रूपरेखा में लोच है और परिवत्तंन 
किया जा सकता है, और जिसमें अनुभव सार्थक रूप धारण करते हैं। 

२ 

अब हम एक क्षण के लिए समाज में व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं। अपने संस्कृती- 
करण के अनुभव से उसने समाज द्वारा स्वीकृत अनेक व्यवहार-प्रतिमानों को सीखा 
है जो कि परिवत्तेन की स्वीकृति देते हुए भी उसके कार्यों को उसकी संस्कृति की 
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परिधि में रखते हैं। इस प्रकार समाज ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बना है जिनका 
व्यवहार, उनकी दैनिक परिस्थितियों में जिनमें से वे गुजरते हैं, बहुत कुछ एक- 
सा होता है। फिर भी, जैसा कि हम देख चुके हैं, कोई भी समाज स्वेथा एक- 
तत्त्वीय नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों से मिलकर बना है। आयुभेद भी भिन्न 
प्रकार के व्यवहारों को निर्धारित करते हैं, इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक, या 
पेशेगत भेद भी। 

जीवन के बहुत प्रारम्भ में ही विभिन्न रुचियों, लक्ष्यों और अ्र्थों को लेकर 
व्यवहार के प्रतिमानों का प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। शैशव अवस्था समाप्त 
होते ही लड़के लड़कियों की वेषभूषा पृथक्‌ हो जाती है और बाल रखने के तरीके 
भी बदल जाते हैं। छोटी लड़कियों को गुड़ियों से, छोटे लड़कों को हथियारों व 
यांत्रिक साधनों से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छोटी लड़कियां 
रस्सी से कूदती हैं या गिट्टे खेलती हैं, छोटे लड़के फुटबाल खेलते या ऊंची कूद 
लगाते हैं। हालांकि सदा ही कुछ ऐसे लड़के रहते हैं जो लड़कियों के खेल पसन्द 
करते हैं और ऐसी लड़कियां भी जो फुटबाल खेलती हैं। किन्तु बहुत कम लड़के 
ही लड़कियों की तरह रस्सी पर कूद सकते हैं या बहुत कम लड़कियां ही गेंद 
के खेल में व्यस्त रह सकती हैं। जो कौशल सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होने के 
कारण जारी रहने वाले निरन्तर अभ्यास से आता है, वह यहां नहीं है। 

बाद के जीवन में विशिष्ट कार्यों में नियमित भिन्नतायें प्रकट होती हैं। 
किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद के वर्षों के अतिरिक्त जबकि अन्य प्रभाव 
पड़ने लगते हैं, शाम को मनोरंजन के लिए इकट्ठे हुए व्यक्तियों के समूह दो में 
बंट जाते हैं। पुरुष अपने मतलब की और स्त्रियां अपने मामलों की चर्चा करती 
हैं। किसी भश्रवसर पर वह कुछ समय के लिए, जबकि किसी समान रुचि के विषय 
की चर्चा हो, जैसे कि किसी नागरिक कार्य की, तब वह साथ इकट्ठे हो जाते 
हैं। किन्तु पुरुष पिता होते हुए भी बच्चों को खिलाने या उनके वबस्त्रों की चर्चा 
में बहुत देर नहीं रुकते, जबकि स्त्रियां कर-नीति या खेलकूद की बातचीत में फंस 
जाने पर उसे उतना ही अरुचिकर पाती हैं। 

आयुभेद के स्तर पर, एक लड़के या लड़की के लिए अपने पिता या माता के 
मित्र से बातचीत करना दूभर हो जाता है; उन्हें भी अपने मित्र के बच्चे के 
साथ अकेले छूट जाने पर ऐसी ही असुविधा होती है। बातचीत में यह कठिनाई 
केवल समान रुचि के अभाव पर बल देती है। यह इस बात को भी सुझाती है 
कि जब एक नई पीढ़ी अपने से पहली पीढ़ी द्वारा अनुसृत कार्यप्रणाली के प्रति- 
मान में तब्दीली करती है, तो एक प्रकार का सांस्कृतिक परिवत्तंन होता है, जिससे 
कि परस्पर गलतफहमी और द्वेष पैदा होता है, विशेषतः जबकि नैतिक मूल्यों का 
प्रश्न हो। जहां कोई उद्गेगात्मक सम्बन्ध नहीं है, वहां पर भी, विश्वासों, रुचियों और 
पसन्‍्दों के परिवर्तित प्रतिमान दो पीढ़ियों के बीच तनाव पैदा करते हैं। संगीत में इसके 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। नवयुवतियों और नवयुवकों का जैज़, स्विग और बूगीवूगी 
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से अतिशय प्रेम, उनके माता-पिता को जोकि अन्य प्रकार की लोकप्रिय” संगीत-शैली 
में दीक्षित हैं, अत्यन्त अरुचिकर लगता है। इससे कुछ भिन्न स्तर पर कुछ बेसुरे 
झलाप, जो कि एक युवा संगीतज्ञ सहज ही सीख लेता है और जिनसे तरुण श्रोता 
अत्यन्त प्रभावित होते हैं, पुरानी पीढ़ी के लोगों को बहुत बुरे लगेंगे। 
इसी प्रकार पेशे या वर्ग के भेद विभिन्न प्रतिमानीकरणों को प्रभावित करते 

हैं। बोली सामाजिक स्थिति को सूचित हो सकती है, और एक “निम्न वर्ग के 
उच्चारणवाला” व्यक्ति यदि समाज में ऊंचा उठने की आकांक्षा रखता है तो वह 
इसका ध्यान रखेगा कि उसका उच्चारण का तरीका सुधर जाय । विभिन्न परिस्थितियों 
के प्रति विशिष्ट भिन्न प्रतिक्रियाओ्रों द्वारा अनिवायंत: आर्थिक भेद व्यक्त होते हैं + 
एक खाई खोदनेवाले, और एक साहुकार, एक वकील और उसके दफ्तर को साफ़ 
करने वाले भंगी के खाने की आदतें उतनी ही भिन्न होंगी जितने भिन्न कि उनके 
काम, उन्हें प्राप्त होनेवाला पारिश्रमिक या उनके द्वारा पहने जानेवाले कपड़े 
हैं। यह असंभव नहीं कि अपनी पत्नियों के प्रति उनके व्यवह्ारों और अपने 
बच्चों को सुधारने के लिए प्रयुक्त उनकी विधियों में भी प्रतिमानित भिन्नतायें 
होंगी, निस्संदेह उन के घर की सजावट, उनके खाली समय का उपयोग और उनके 
क्लबों व आमोद-गृहों में भी भिन्नतायें होंगी। 

किसी निर्दिष्ट समाज में प्रतिमान के इस विभेदीकरण का विस्तार समूह के 
श्राकार पर निर्भर है जोकि पुनः इसकी विशेषीकरण की मात्रा को प्रभावित करता 
है। एस्किमो, आस्ट्रेलियन, बुशमैन, टियरा डेल फ्यूगो या उत्तरी अमरीका के ग्रेट 
बेसिन के निवासियों में, जिनकी संख्या थोड़ी है, जिनकी टेक्नोलाजी सरल है या 
जिनका वातावरण कठोर है, उनमें कोई वर्ग या पेशेवार प्रतिमान नहीं हैं, चूंकि 
उनके समाजों में कोई वर्ग संरचना नहीं है और उत्पादन में कोई विशेषीकरण 
नहीं है। उनके उपसमूह केवल लिंग और आयु के सार्वभौम भेद पर आधारित 
हैं। अन्य समाजों में, जहां अधिक साधन स्तरीकरण को सम्भव बनाते हैं, विशेषी- 
कृत प्रतिमान पाये जाते हैं। यह तथ्य कि हम इन समूहों में भेद करते हैं, इसमें 
यह अन्तहित है कि हम उनकी रीतियों में उन स्थायी भेदों को स्वीकार करते हैं 
जो कि एक निदिष्ट समाज में एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करते हैं। 

इस प्रकार डाहोमी पश्चिमी अ्रफ्रीकी संस्कृति में स्त्रियों और पुरुषों ने 
अपने लिये शारीरिक कौशलों, शिष्टाचार के विधानों तथा परिवार और राजनैतिक 
परिषदों और आशिक कार्यों में योगदान की मात्रा को स्पष्ट रूप से पृथक कर 
लिया है। पुरुष लोहे का काम, बुनने और कपड़ा सीने का काम करते हैं; वे 
शिकारी और लकड़ीतराश हैं, वे जमीन तोड़ने का कठोर कृषि कार्य करते हैं 
तथा समुद्र तट पर मछली पकड़ते हैं । स्त्रियां बच्चों की रक्षा करती हैं, बढ़ती 
फसलों की देखभाल करती हैं, खाना पकाती हैं, बाजारों में सामान बेचती हैं तथा 
मिट्टी के बतेन बनाती हैं। या एक अन्य उदाहरण लें, किसी बुजुर्ग पुरुष से एक 
भ्रशु-कथा (वह काल्पनिक कथा जिसमें एक उपदेश रहता है) सुनाने के लिए 
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कहिये, तो वह उत्तर देगा कि ऐसी कहानियां बच्चे सुनाते हैं, और वह जो जानता 
था, उन्हें बहुत पहले ही भूल चुका है। वस्तुत: वे उसे याद हैं, किन्तु वह अपने 
पोते-पोतियों को छोड़ अन्य किसी को उन्हें न सुनायेगा। एक प्रौढ़ व्यक्ति को 
उन्हें सुनाने के लिए कहना उसकी आयू के लिए लज्जाजनक है। 

डाहोमी समाज में वर्गभेद प्रतिमानित व्यवहार में भी ऐसी ही भिन्नतायें 
उत्पन्न करते हैं। निम्न कोटि का व्यक्ति एक उच्चवर्गीय के सामने लेटकर प्रणाम 
करता है, उच्च ही केवल जूते पहन सकता है, छतरी की छाया में चल सकता है, 
उस लम्बी चिलम को पी सकता है जो कि उस के पद का प्रमाण है। उच्चवर्गीय 
डाहोमी अपनी भाषा में संयत और सावधान है, उसकी मुद्रा गंभीर होती है और 
जिस प्रकार वह अपने चोगेनुमा कपड़े को पहनता या अपने राजदंड को धारण 
करता है वह बड़ा गर्वीला दीखता है। वह सामान्य व्यक्ति की भांति तेज लुभा- 
वनी तालों पर नहीं नाचता | डाहोमियों में कहावत है कि मनुष्य जैसे-जैसे समाज 
में ऊंचा उठता जाता है, उसका नाच संयतत और मन्द गति पर होता है। 

इस प्रकार किसी एक संस्कृति को पृथक्‌ करने के लिए एक ही प्रतिमान 

बताना अनुचित है। ऐसी काल्पनिक रचना लिग, आयु, वर्ग, पेशे या अन्य के भेदा 
हारा निर्धारित व्यवहार के भिन्न रूपों के भभ्भड़ में खो जाती है। फिर भी यदि सूक्ष्मता 
से अवलोकन किया जाय, तो व्यवहार के अल्पतम समान निर्देशक प्रकट होते हैं ।' 
फूटबाल के खेल में दिलचस्पी रखनेवाले पुरुष कमरे के एक कोने में, उनकी 
पत्नियां बच्चे को खिलाने की विधि की चर्चा करती हुई दूसरे कोने में, सभी एक 
भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें एक से ही भोजन पसन्द हैं, वे एक प्रकार के 
ही घरों में रहते हैं, एक ही प्रकार के समाचारपत्र पढ़ते हैं; वस्तुत: उनके जीवन 
की एकताएं उनकी भिन्नताञ्रों से कहीं अधिक हैं। इसी प्रकार डाहोमी मुखिया 
और सामान्य नागरिक एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही प्रकार की 
संगीत शैलियों का आनन्द लेते हैं, ब्रह्मांड को शासित करने वाली एक ही शक्तियों 
का सम्मान करते और उन्हें स्वीकार करते हैं, एक ही भ्रर्थ-व्यवस्था के ढांचे में. 
रहते हैं। 

सांस्कृतिक प्रतिमान की मनोवैज्ञानिक घटना को स्वीकार करने वाले पहले 
विद्वानों में से सापिर ने यह घोषित कर कि “समस्त सांस्क्रतिक व्यवहार प्रतिमानित 
हैं', एकीकृत करने वाले तत्त्वों के महत्त्व को दर्शाता है। वह निर्देश करता है: 

“जब तक कि हम व्याख्या की उन मनमानी रीतियों को यूंही स्वीकार 
न कर लें जोकि सामाजिक परम्परा हमारे जन्म के क्षण से ही निरन्तर हमें 
सुझा रही हैं; यह बताना असम्भव है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है। जो 
कोई इसमें संदेह करता है वह किसी कार्य में लगे हुए आदिवासी समूह के, जिसकी 
सांस्कृतिक कुंजी का उसे पता न हो, कार्यों का एक सूक्ष्म विवरण बनाने का 
परीक्षण करे। यदि वह कुशल लेखक है, तो वह जो-कुछ देखता है और सुनता है 
या सोचता है कि वह देख रहा है या सुन रहा है, उसका एक सजीव विवरण 
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देने में सफल हो सकता है, किन्तु जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्ध के विषय में 
आदिवासियों द्वारा समझे जाने योग्य और उन्हें स्वीकार्य विवरण देने की सम्भावना 
'उसके द्वारा प्रायः: शून्य ही है।”* 

इस प्रकार की श्रान्त व्याख्या के अनेक दृष्टान्त हैं। उदाहरण के लिए, 
हमें पूर्वी अफ्रीका के किकूयू लोगों के प्रारम्भिक अन्वेषकों का ध्यान आाता है 
जिन्होंने बड़ी प्रसन्नता से लिखा कि, उनकी श्रेष्ठ स्थिति को स्वीकार करते हुए 
यूरे आडम्बर के साथ सैनिक उन्हें उस स्थान पर ले गये जहां कि मुखिया उनकी 
अतीक्षा कर रहा था। उन्हें यह मालूम न था कि यह शत्रुता का चिह्न था और 
एक सैनिक क़दम था। अर्थात्‌ इन लोगों में मैत्रीपू्ण मेलजोल के सर्वथा भिन्न रूप 
हैं। ग्राम में आगन्तुक के आगमन पर बड़ी उदासीनता बरती जाती है। व्यक्ति 
चुपचाप आराम से अपने मित्र के पास बेठा रहता है, जो कि कुछ काम कर रहा 
हो, वह उसे समाप्त करके आखिर में सामान्य रीति से उसका स्वागत करता है। 
प्रारम्भिक योरोपियनों के स्वागत में किक्यू ग्राम के सभी निवासी सैनिक प्रदशेन में 
सम्मिलित नहीं हुए थे। न तो स्त्रियां, न बच्चे, न बुजुर्ग पुरुषों ने उसमें भाग 
लिया था। किन्तु उनके लिए यह कार्य निश्चित रूप से उनकी संस्कृति के प्रतिमानों 
का एक अंश था, और इस भांति वह समझ में आने योग्य, महत्त्वपूर्ण और पहले 
से बताया जा सकने वाला था। 

यहां यह समझना विशेष महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक समाज में उस समाज 
के सब लोग उसके उप-प्रतिमानों को जानते और स्वीकार करते हैं तथा उनसे 
'निपट सकते हैं। पुरुष को बच्चों को दूध पिलाने की बोतल के बनाने के सूत्रों 
के जानने की जरूरत नहीं। पर यदि मोक़ा पड़े तो वह उन्हें दूध दे सकता हैं। 
हो सकता है कि उसकी पत्नी फूटबाल में इतनी दिलचस्पी न रखे कि वह उसे 
बातचीत का मुख्य विषय बनाये, किन्तु वह भी ऐसे खेल को देखने में आनन्द ले 
सकती है। एक डाहोमी बुजुर्ग पशु-कथायें सुनाने की परवाह न करे, पर वह 
बच्चों को शिक्षा देने में उनके उपयोग को जानता है । मुखिया जोर से नहीं नाचेगा, 
किन्तु वह सामान्य नागरिकों के नृत्य का आनन्द लेगा और जिनका नृत्य उत्कृष्ट 
होगा उन्हें पुरस्कृत करेगा। 

यदि दो चीजें ध्यान में रखी जायें, तो व्यक्तिगत व्यवहार-प्रतिमानों की 
एकमतता के रूप में संस्क्ृति प्रतिमान की अवधारणा कोई कठिनाई उपस्थित नहीं 
करती। पहली तो यह कि जब हम किन्हीं लोगों की संस्थागत जीवन रीतियों की 
जांच कर रहे हों तो जबतक कि हम अनेक अर्थों में न सोचें, यह अवधारणा 
स्पष्ट करने के बजाय भान्ति पैदा करती है। दूसरी स्मरणीय चीज़ यह है कि 
व्यवहार प्रतिमान का अर्थे बाह्म-व्यवहार से अधिक विस्तृत है। इसमें केवल कार्य 
डी नहीं, बल्कि कार्यों के कारण, वह मूल्य जो कि काये की प्रेरणा देते हैं, और 
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कार्य द्वारा प्रदत्त अर्थ भी सम्मिलित हैं। इस विस्तृत अर्थ में, हम संस्कृति की ऐसी 
कल्पना कर सकते हैं कि यह प्रतिमानों की एक श्रेणी से बनी है, जोकि एक समाज 
को बनानेवाले सब व्यक्तियों के अम्यस्त वैयक्तिक प्रत्युत्तरों--प्रेरक, शाब्दिक 
व विचारात्मक--को व्यक्त करती है। तब हम बिना कठिनाई के यह सोच सकते 
हैं कि संस्कृति में प्रतिमान का तथ्य, जिस संस्कृति में लोग जन्म लेते हे, उसमें 
रहनेवालों के व्यक्तिगत व्यवहार के समान तत्त्वों की अभिव्यक्ति है। 

श्‌ 

यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि संस्कृति की संरचना, जिसका विवरण 
कि पिछले पृष्ठों में दिया गया है, केवल विद्यार्थी के लिए ही विद्यमान है। 
जबकि स्त्री-पुरुष अपने ही समूह के प्रथासम्मत व्यवहार पर सामान्य निष्कर्ष 
निकालते हैं, या अपनी संस्कृति की संस्थाप्रों का औचित्य सिद्ध करने के लिए 
युक्ति देते हैं, तो वे अपने जीवन रीति को संभालने वाले संरचनात्मक ढांचे को उसी 
भांति नहीं समझतें जिस भांति कि वे व्याकरण के उन नियमों से, जोकि उनकी 
भाषा को एक विशिष्ट रूप देते हैं या स्वर, ताल और राग की उस प्रणाली से 
जोकि उनके संगीत को नियंत्रित करती है, अपरिचित होते हैं। 

चूंकि प्रत्येक समूह का जीवन उन लोगों के लिए जो उसमें रहते हैं एकी- 
कृत है, अतः यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि एक संस्कृति में किस प्रकार 
समन्वय होता है और इस एकता को उसके भागों में बांठने की क्या उपयोगिता 
है। किसी व्यक्तिगत जीवन रीति पर विचार करते समय हमें उसे समग्ररूप से 
देखना चाहिए, जोकि उसके भागों के जोड़ से अधिक है; किन्तु जब हम मान- 
वीय सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, तो हम अर्थ से रूप को, और कर्म 
से स्वीकृति को पृथक्‌ कर सकते हैं। हम सूक्ष्म ब्यौरे के साथ एक इमारत की 
संरचना को बता सकते हैं, कि वह कैसे बनती है, किन के द्वारा और किन 
सामग्रियों से, और इस प्रकार गृणों का एक संग्रह हो जाता है जिनके विस्तार 
को उनके कार्यों का हवाला दिये बिना ढूंढा जा सकता है। या उनके घटक 
तत्त्वों की उपेक्षा कर हम उन विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन कर सकते हैं जिनमें 
कि लोग इन संरचनाओं को काम में लाते हैं तथा बता सकते हैं कि इनमें से कुछ 
में रहा जाता है, कुछ में सामान रखा जाता है, कुछ में पूजा के स्थान और कुछ 
में सरकार के केन्द्र हैं। तब हम कह सकते हैं कि घरों के कार्यो में भिन्नता का 
विस्तार यहां पर विस्तृत, यहां पर संकीर्ण है, और फिर अपने निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं। किन्तु वे मानव प्राणी जिनके व्यवहार से यह संरचनायें निकली हैं, 
उनका हमारे अध्ययन में कोई स्थान न होगा । 

पहले गुणों (पर) और संकुलों ((077]०४०७) और फिर प्रतिमानों 
(९८८78) में संस्कृति के विश्लेषण ने यह भ्रश्न उपस्थित किया कि क्‍या 
अतिमानों को उससे भी अधिक विस्तृत, मनोवैज्ञानिक सूत्रों--संख्य ((0ग्री2प4- 
झंणा5) या मूल विषय ( प्राध्या& ) या अन्य स्थापनाओं--के अन्तगत 
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नहीं रखा जा सकता जिन्हें समग्र संस्क्ृतियों या एक संस्कृति के बड़े विभागों की 
अल्पतम समान संज्ञाएं समझा जाता है, जोकि एक जनसमूह के व्यवहार के गंभीर 
स्रोतों का संधान देती हैं। क्या वे संस्थाओं, मूल्य प्रणालियों या लोगों के लक्ष्यों 
के समूहों की विश्वस्त कुंजी हैं या नहीं, इस पर अभीतक कोई भी सहमति नहीं है + 
बाद में इस अध्याय में हम ऐसे दृष्टिकोण की उपयोगिता और सत्यता के विषय 
में दी गई युक्तियों की समीक्षा करेंगे। 

फिलहाल हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सांस्कृतिक एकीकरण (॥76ट9- 
४0०) की समस्या के दो पहलू हैं, एक कृत्यात्मक (#प्रालांणा») दृष्टिकोण 
है जो कि संस्कृति के विभिन्न तत्त्वों के अन्तःसम्बन्धों का श्रष्ययन करता है, दूसरा 
संख्पात्मक या थीमयुक्त ((०ए8प्राध/णाह। या ॥.०॥28!४0०) दृष्टिकोण है, जोकि 
सांस्कृतिक एकीकरण के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है और लक्ष्य और 
संतुष्टियों के उन सूत्रों को ढूंढ़ने का प्रयास करता है जोकि संस्थात्मक एकता को एक 
विशेष गुण, वह विशिष्ट “अनुभूति” प्रदान करते हैं, जोकि प्रत्येक व्यक्ति जब वह 
एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति से तुलना करता है, अनुभव करता है। 

बी० मैलिनोवस्की ने, जिसका नाम कृत्यात्मक दृष्टिकोण की पद्धति के 
साथ घनिष्ठतया सम्बन्धित है, इस दृष्टिकोण का विवरण देते हुए लिखा है कि 
“इसका उद्देश्य मानवशास्त्रीय तथ्यों को विकास के सभी स्तरों पर उनके कृत्यों 
से, संस्कृति की एकीकृत प्रणाली में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से, उस 
रीति से जिससे कि वह प्रणाली के अन्तर्गत एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं, और उस 
रीति से जिससे कि यह प्रणाली अपने भौतिक वातावरण से संयुक्त है, समझाना 
है।” 

कृत्यात्मक पद्धति के शब्दों में, संस्कृति की वास्तविक पहचानें इसके 
अवयवों के जविक सम्बन्ध में, उस काये में जोकि उसकी योजना के अन्तर्गत एक 
ब्यौरा पूरा करता है, और योजना, वातावरण और मानवीय आवश्यकताओं के बीच - 
सम्बन्ध में व्यक्त होती हैं। निरथेक ब्यौरे समाप्त हो जाते हैं, आकृति, अश्र्थ और 
कार्य से सजीव हो जाती है और असम्बद्ध रूप बेकार होकर गिर जाते हैं।”* 

यह पद्धति उस क्षेत्रीय गवेषणा में जोकि एक पृथक्‌ संस्कृति को समझना 
चाहती है और उन सम्बन्धों को समझने में जोकि समग्ररूप से संस्कृति के 
अध्ययन में प्रयुक्त होते हैं, व्यवहार में लाई जाती है। 

कृत्यात्मक सिद्धान्त के कई तत्त्वों पर बहुल वाद-विवाद हुआ है। उदा- 
हरण के लिए, मैलिनोवस्की की प्रणाली में संस्कृति के प्रधान उप-विभाग या पहलू 
प्राणिशास्त्रीय आवश्यकता से लिए गये हैं और इनकी पूर्ति ही संस्क्रति का अन्तिम, 
कार्य माना गया है। उसने एक ही समय-स्तर पर संस्कृति के अध्ययन पर जोर 
. दिया है और अलिखित इतिहास के पुनर्निर्माण के विरुद्ध युक्ति दी है। हम बाद में 


प्र, बोी० सेलिनोवस्को, १६२६, पृ० १३२, १३६॥ 
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इन बातों पर विचार करेंगे। किन्तु इस बात के निर्धारण की आवश्यकता का प्रश्न ही 
नहीं उठता कि किस भांति संस्कृति का प्रत्येक तत्त्व भ्रपने से सम्बन्धित दूसरे तत्त्वों को 
प्रभावित करता और उन तत्त्वों से प्रभावित होता है। 

दक्षिणी अमरीका के डच गायना के बुश नीग्रो की अपेक्षया सरल संस्कृति 
हमें इस प्रकार के अध्ययन के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करती है।' उनकी 
संख्या थोड़ी है, उनके गांव संयुक्त हैं, उनकी अर्थ-व्यवस्था प्रत्यक्ष हैं जिसमें उत्पा- 
दन व उपभोग के कार्यों के बीच मध्यस्थ दखल नहीं देते। उनकी सामाजिक 
संरचनाओं में एक तात्कालिक परिवार, विस्तृत परिवार और सिब का ऊंचा उठता 
हुआ सोपानक्रम (प्रॉश्षआणाए) है। सिब पर ही सरकारी-संस्थायें आधारित 
हैं। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड एक प्राकृतिक देवताओं की श्रेणी से शासित है, 
जिनकी गीत और नृत्य से पूजा की जाती है। इनमें अलौकिक शक्तियों के साधनों 
के रूप में जादू और मृतकों की शक्तियों को भी जोड़ दिया जाता हैं। उनकी 
कला जोकि प्रधानतः लकड़ी के अत्यन्त अलंकृत उपकरणों में भ्रभिव्यक्त हुई है, 
अत्यन्त उत्कृष्ट है। मौखिक कलाओं में उनके पास पुराणों और कथाओं का पूरा 
भंडार है; उनके गायन और ढोल बजाने की विविधता और विस्तार उनके समृद्ध 
संगीत कोष को दर्शाते हैं। यह संस्कृति जीवित है और तट की पट्टी के यूरोपियनों 
या भीतर बसनेवाले इंडियनों से बहुत कम प्रभावित है । यहां हम इसके एकी- 
करणों पर जोर देने के लिए, इसके अ्रफ्रीकी मूल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या जिन 
दो संस्क्ृतियों से बुश नीग्रो का सम्पर्क रहा है, उनसे ग्रहण की गई बातों को 
ध्यान में न रखते हुए, कृत्यात्मक रीति से इस पर विचार कर रहे हैं। 

प्रारंभ करने के लिए हम रहने के स्थान जैसे सरल सांस्कृतिक तत्व को 

ले सकते हैं। बुश नीग्रो का घर अपनी भौतिक आकृति में एक आयताकार ढालू 
संरचना है जिसमें प्रवेश करने का द्वार इतना नीचा है कि झुकना पड़ता है। 
उसकी दीवारें ताड़ की पत्तियों के सुन्दर टोकरी बुनने के डिज़ाइनों से बुन्नीं गई 
हैं, छत छाजी हुई हैं; और उसमें न खिड़कियां हैं, न चिमनी; हवा बुने हुए 
ट्ट्टों के छिद्रों से श्राता है और घुआं छप्पर की छत से निकल जाता है। यहां 
आवास के साथ अनुकूलन के अर्थों में हम सोद्देश्य कृत्य देखते हैं। बिना खिड़की 
की बुनी हुई दीवारों से इतना प्रकाश मिल जाता है कि हम देख सकें कि कोई 
क्या कर रहा है, फिर भी घर में ठंडक और अंधेरा रहता है जो कि उष्ण कटि- 
बन्ध की तेज़ घृप से रक्षा करता है। आग का घुझआं कीड़े, पतंगों को भगाने का 
अच्छा साधन है जो कि अन्यथा छप्पर में भरे रहते, और इससे मच्छर भी दूर 
रहते हैं। 

घर के अन्दर बहुत-सा घरेलू, विशेषकर स्त्रियों का, भौतिक सामान 
रहता है। कोने में सोने के लिए बुनी हुई चारपाइयां पड़ी रहती हैं। नीचे 


६. एम० जें० और एफ० एस० हसंकोवित्स, १६३४ । 
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तराशे हुए स्टूल बैठने के काम आते हैं और इन्हें लोगों के इकट्ठा होने पर 
सरलता से बाहर भी ले जाया जा सकता है। दीवार के छेदों में छोटी-छोटी 
चीज़ें, जैसे कि अलंकृत कंघे और खाना हिलाने की करछियां, रखी जाती हैं। 
दीवार के साथ सजाये हुए कददू के खोल रखें होते हैं जिनमें कपड़े, चावल या 
कसावा या तात्कालिक उपयोग के लिए मकक्‍का जैसी चीज़ें रखी रहती हैं। कोनों 
में डोंगियों की अलंकृत पतवारें रखी रहती हैं और छत के नीचे की कड़ियों में 
और तुम्बे लटके रहते हैं जिनमें कि ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं जो रोज़ काम नहीं 
आती। दरवाज़ों और उनके खम्भों पर पच्चीकारी की हुई रहती है; गांव के 
मुखिया के दरवाज़े पर उसके गोत्र का प्रतीक या अन्य प्रतीकात्मक डिज़ाइन बने 
रहते हैं। 

घर निवास स्थानों और अन्य सहायक संरचनाओं के संकुल का एक अंश 
है, ऐसे अनेक संकुल मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। इनमें से कुछ संरचनाओं 
पर क्षण भर के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इनमें से एक गड़-बोसु-- 
वह घर है जहां कि एक आदमी अपनी सम्पत्ति रखता है। यह रहने के घर से 
भिन्न प्रकार से बना होता है, इसकी दीवारें जालीदार होती हैं जिससे कि लोग 
इनके बीच से शहर से लाई हुई वस्तुओं, अलंकृत ढालों, चाकुओं और अ्रन्य 
सामानों को, जोकि उसके मालिक को समुदाय में प्रतिष्ठा और पद देते हैं, देख 
सकें और उनकी प्रशंसा कर सकें। इसका फ़शे जमीन से ऊंचा उठा हुआ और 
लटठों के ऊपर टिका हुआ लकड़ी का होता है, इसका दरवाज़ा एक कंडू-ताबीज़ 
से संरक्षित होता है, और पितृपक्ष के सम्बन्धी को छोड़ कोई भी व्यक्ति, जिसे 
अपनी सम्पत्ति, स्वास्थ्य या जीवन प्यारा है, इसे नहीं छुयेगा। इस प्रकार का 
घर, जो स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, पुरुषों को अपनी चीज़ें छुपाने और साथ ही 
प्रदशित करने की अनुमति देता है और इसकी टीका करते हुए आदिवासी दोनों 
लाभों को बताना नहीं भूलते। चूंकि इस प्रकार एक सम्पत्तिशाली पुरुष हर समय 
आंगनेवाली पत्नियों से अपनी रक्षा करता है । और वह पुरुष जिसका गुड़ वोसु 
यह नहीं बताता कि उसमें क्‍या है या क्‍या नहीं, वह छिद्रान्वेषी और परेशान 
करनेवाली पत्नियों से संरक्षित रहता है। 

गांव की एक अन्य दर्शनीय इमारत ऋट-वसु है। यह सबके मिलने का 
स्थान है जो किसी की मृत्यु होने पर लम्बे और सूक्ष्म अंत्येष्टि संस्कारों का केन्द्र 
बन जाता है। यह छाया हुआ, चारों ओर से खुला एक ढांचा होता है। यहां 
पर दिन में स्त्री-पुरुष समान अभिरुचि के विषयों की चर्चा और गपशप करते हैं 
और जब सार्वजनिक विषयों का निर्णय होता है तब यहीं पर ग्राम-परिषद्‌ इकटूठी 
होती है। यह घर गांव के बीच में होता है। इसके सामने एक खुला चौड़ा 
अहाता होता है, उसकी रेत हर रोज़ अच्छी तरह साफ़ कर दी जाती है। मृत्यु होने 
पर यहां पर शव को एक टूटी हुई डोंगी पर एक या दो दिन रखने के लिए 
जब तक कि उसके लिए मंजूषा (ताबूत) बनकर तैयार न हो जाय, लाया जाता 
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है। उसके बाद सप्ताह के बाकी द्विन वह अपने ताबूत में रखा जाता है। 
इसी घर से कन्न खोदनेवाले मजदूर रोज़ जाते हैं और यहीं पर वह “शव ले 
खाने के लिए” लौटते हैं, और ताबूत को अपने सिरों पर रखते हैं जब तक कि 
मृत व्यक्ति की प्रेतात्मा से उसकी मृत्यु का कारण पूछा जाता है या मृत्त व्यक्ति 
को इस अभियोग से छूटने की सफाई देनी होती है कि उसने हानिकर जादू किया 
है। यहां भी बूढ़े पुरुष सारा दिन मृत व्यक्ति के पास बैठकर नाना प्रकार से तख्ते 
के छेद में बारम्बार बीजों को अदल-बदल या मिलाकर डालते हुए निरन्तर श्रदजी- 
बोटो का खेल खेलते हैं; और जबतक शव यहां पर रहता है सारा गांव हर रात 
इकट्ठा होकर उसके सम्मान में नाचता है या धूर्त अनासी की कहानियां सुनाता 
है, जोकि उसकी आत्मा को आनन्द देती हैं। 

हम बुश नीग्रो संस्कृति के उस सरल तत्त्व से, जिससे हमने यह चर्चा 
शुरू की थी, दूर चले आये। हमने कला, प्रतिष्ठा के आथिक आधार, स्त्री-पुरुषों 
के बीच सम्बन्धों के एक पहलू, राजनैतिक प्रणाली, अंत्येष्टि संस्कारों, खेलों, नृत्यों 
और लोककथाओं का ज़िक्र किया। यहां पर “ज़िक्र किया” वाक्यांश पर जोर 
देने की ज़रूरत है, क्‍योंकि यहां पर हमें काये करती हुई संस्कृति की एक क्षणिक 
झलक मात्र ही मिली है। 

यहां पर यह बताने के लिए कि किस प्रकार इस संस्कृति में प्रत्येक तत्व 
एक संतोषजनक और एकीकृत जीवन रीति को बनाने के लिए अन्य तत्तवों को 
प्रभावित करत है, इस विवरण को जारी रखना अनावश्यक है। संस्कृतिशास्त्रियों 
द्वारा प्रतिपादित संस्कृति के अनेक प्रधान विभाजन इस विवरण में आ गये हैं । 
उक्त संस्कृति के गरृण पृथक्‌ रूप से और उन संकुलों में जिनसे वह सम्बन्धित हैं 
स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर भी जब हम गांव में खड़े होकर जीवन को देखते 
हैं, तो वह एक ही घारा की भांति बहता है। अपने अवलोकन से उत्पन्न 
“संस्कृति” की सामान्य कल्पना असम्बद्ध और झ्राकस्मिक नहीं है। रेखायें एक दूसरे 
को काटती हैं, पर बहुत कम ही वह एक-दूसरे में उलझती हैं। समस्त व्यवहार 
अथंपूर्ण है प्रत्येक चेष्टा से कुछ काये होता है, प्रत्येक वस्तु का स्थान है और 
उसकी उपयोगिता है। 

है. 4 

संस्क्रति के गर्भ में जड़ी हुई, साधारणतया अ्रन्तहित मौन स्वीकृतियों की 
अपेक्षा व्यवहार में व्यक्त संस्क्रति के तत्त्वों के सम्बन्धों को खोजना और उनका 
विश्लेषण करना कहीं अधिक सरल है। बेनेडिक्ट, जिसने कि संखूपात्मक दृष्टिकोण 
का सबसे अधिक विचारयुक्त विश्लेषण दिया है, कहती है। 

“किसी भी सम्यता का सांस्कृतिक प्रतिमान संभावित मानवीय उद्देश्यों और 
प्रेरणाओं के एक बड़े मेहराब के विशिष्ट भाग का उपयोग करता है, जिस भांति कि. . , 
कोई संस्कृति कुछ चुनी हुई भौतिक प्रविधियों या सांस्कृतिक गुणों का उपयोग करती है. . . 
चुनाव पहली आवश्यकता है। बिना चुनाव के किसी भी संस्क्ृति को नहीं समझा जा 
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सकता और उसके द्वारा चुने हुए उद्देश्य, जिन्हें कि वह अपनाती है, उसके द्वारा इसी 
भांति चुने हुए प्रोद्योगशास्त्र या वैवाहिक रूपों के विशेष ब्यौरे से कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं।* 

इससे यह स्पष्ट है कि संस्क्ृतियों में चुनाव उनके चिन्तन में कितना 
महत्त्वपूर्ण है, जो कि उनके “व्यवहार की हज़ारों मदों को संतुलित और तालयुक्त 
प्रतिमान”* में ढालता है। जब एक सर्वोपरि सिद्धान्त के अन्तैगेंत सब मदों को 
चुना जाता है, एकीकरण घटित होता है। 

बेनेडिक्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जिस भांति विभिन्न समाजों में 
विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर संस्कृतियों के संरूपों को विकसित किया जाता 
है, उसी भांति एकीकरण की विभिन्न मात्रायें हैं। इसका एक कारण विभिन्न संरूप- 
वाले समाजों से सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति--“विरोधी प्रभावों 
के प्रभाव में आना है,” जैसा कि स्पष्टल: परिसीमित सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमाओं 
पर पाया जाता है। या एक प्रवासी क़बीला जोकि अपने साथियों से छूट कर 
एक भिन्न सम्यता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाता है”, बुनियादी चालकों में 
इसी प्रकार के दिशा-परिवर्तत को अनुभव करता है। 

अब हम संरूपात्मक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। वेनेडिक्ट द्वारा सांस्कृतिक 
प्रतिमान वाक्यांश का प्रयोग, अन्य मानवशास्त्रियों की गई, इसकी व्याख्याओ्रों से अत्यन्त 
भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय के प्रथम भाग में बता चुके हैं। इन भिन्न 
अवघारणाओं को पृथक्‌ करने के लिए विभिन्न नाम देने के अनेक सुझाव दिये 
गये हैं। एक ऐसा शब्द जो कि इन पृष्ठों में उपयोगी सिद्ध हुआ है, स्वीकृति 
($थभा०70०१) है । लोगों की प्रतिक्रियाओं को शासित करनेवाले अन्तहिंत 
चालकों, प्रेरणाओं अर्थों की अचेतन प्रणाली को” उनकी संस्कृति की स्वीकृतियां 
माना जा सकता है। अन्य नाम भी प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि अर्थों की भिन्नताओं 
के बावजूद, उपयुक्त हैं। क्लकहॉन ने सांस्कृतिक घटनाओ्रों को व्यक्त” (0ए&/) 
और “गुप्त” ((०ए०॥) पहलुओं में बांटने का सुझाव दिया है। व्यक्त रूप वे संस्थायें 
और प्रकट तत्त्व हैं जिनके लिए कि वह “पारिभाषिक शब्द प्रतिमान (एकता) का 
प्रयोग कठोरतापूवेक सीमित करने की” पैरवी करता है। गप्त संस्कृति में बह 
स्वीकृतियां सम्मिलित हैं जोकि चिन्तन के अचेतन स्तर पर हैं । इनके लिए वह 

संख्य/ ((०णभीएण7०॥) शब्द का प्रयोग करता है। वह कहता है, कि एक 

प्रतिमान इसका सामान्यीकरण है कि लोग क्या करते हैं या उन्हें क्या करना 
चाहिए; और एक संरूप एक अर्थ में इसका सामान्यीकरण है कि वह यों कुछ 
विशेष कार्य करते हैं या उन्हें 'क्यों कुछ विशेष कार्य करने चाहिएं।* 





७. आरण० बेनेडिक्ट, १६३४, पृ० २३७ । 
झ- वहीं, पु० २२३ ॥ 
€, सी० कक्‍्लकहॉन, १६४९१, पु० श्रड-८ 
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दूसरी ओर ओपलर “मूल विषय” (॥॥०॥65) शब्द के प्रयोग को पसन्द 
करता है, जो कि आचार या विश्वास में व्यक्त हो अभिव्यक्तियों” (#>7०5अंणा ) 
को जन्म देते हैं--जोकि “रूढीकृत” और “व्यवस्थित” होने पर औपचारिक” 
(#07795०0 ) या जब “संस्कृति द्वारा उनका सही लक्षण, समय या स्थान सावधानी 
से परिभाषित न हो”, तो “अनौपचारिक” होते हैं। वे अपनी प्रत्यक्ष श्रभिव्यक्ति में 
“प्राथमिक” (शंश्रक्ष9), किन्तु लक्षणात्मक या अन्तहित अभिव्यक्ति में 'प्रतीका- 
स्मक” (59770०॥0) हो सकते हैं, और इसी प्रकार भौतिक” (८7०४) या 
“अभौतिक” (ए०आआ&०79) हो सकते हैं।* 

यह चर्चायें उस हलचल को बताती हैं जो कि शब्दावलि और दृष्टिकोण में 
ऐसे संशोधन की इच्छा के बाद शुरू हुई जिससे कि इस तथ्य की व्याख्या हो 
सके कि संस्क्रति, व्यवहार की अभिव्यक्तियों या संस्थाओं में व्यवहार के कार्या- 
न्वित होने से अधिक बड़ी चीज़ है। उन्होंने सांस्कृतिक रहस्यवाद की ऐसी ग्रभिव्यक्तियों, 
जैसे कि 'संस्क्ृति की प्रतिभा” या उसकी आत्मा” या उसकी “अनुभूति” का 
अनुसरण किय! है जिसने कि सांस्कृतिक भिन्नताओं और ऐसी स्थापनाओं के आधार- 
भूत कारकों की सिलसिलेवार जांच पर ज़ोर दिया है। सुझाये गये शब्द वस्तुतः 
केवल नामों से कहीं श्रधिक महत्त्व रखते हैं। वह हमारी गवेषणा के अवधारणात्मक 
औज़ारों के दस्ते हैं, इन्हीं पर उनकी सत्यता निर्भर होनी चाहिए। हम ज़रा देखें 
कि उनका किस प्रकार प्रयोग हुआ है या हो सकता है। 

हम यहां पर पहले एक संरूपात्मक अध्ययन पर विचार कर सकते हैं 
जिसमें कि संस्कृति के एक पहलू, इस उदाहरण में चिकित्सा का, विश्लेषण किया 
गया है। एक अमरीकी इंडियन, एक मैलिनेशियाई और एक अफ्रीकी संस्कृति के 
न्‍्यासों का एक विस्तृत संरूप के भाग के तौर पर उपयोग किया ग्रया है। प्रत्येक 
उदाहरण में इलाज करने का प्रतिमान संस्क्रति की विस्तृत श्राधारभूत स्वीकृतियों 
से मेल खाता है। इस तरह चेयेन में रोग का प्रमुख कारण “ बुओं की प्रेतात्माओं, 
खच्चर-हिरणों और अन्य प्रेतात्माओं द्वारा छोड़े गये अदृश्य तीर हैं, और उसकी 
चिकित्सा एक “छोटा अनुष्ठान” है, जिससे यह आशा की जाती है कि वह 
अनधिकृत रूप से प्रविष्ट हुई वस्तु को बाहिर निकाल देगा। मैलेनेशिया के डोबू 
किसी अलौकिक प्राणी को रोग का कारण नहीं मानते, किन्तु वे भूत-प्रेत-विद्या 
(ज॥तरात्शी) को उसका कारण बताते हैं । इसलिए वह अपने इलाकों को 
ऐसा रखते हैं जोकि उन अलौकिक खतरों का, जो उनकी संस्कृति में बुनियादी 
चालकों की महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, मुक़ाबला कर सकें। इसके विपरीत, दक्षिणी 
अफ्रीका के ठोंगा रोग को मुख्यतः “एक टैबू-परिस्थिति का परिणाम,” पूर्वजों 
द्वारा निर्दिष्ट नियम के उल्लंघन का परिणाम मानते हैं। इन विभिन्न संरूपों के 
आधार पर यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है: 





१०. एम० ई० ओपलर, १९४५, पृ० १६€८-२००। 


डेरड खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


“आदिकालीन चिकित्साशास्त्रों के बीच--उनके द्वारा बनाये गये और उनके 
सांस्कृतिक प्रतिमान से मूलतः प्रभावित चिकित्सा “प्रतिमान” की भिन्नताञों की 
अपेक्षा “तत्त्वों” की भिन्नतायें कहीं कम हैं. . रोग को उसकी संकीर्णतम शरीर- 
क्रियाशास्त्रीय सीमाओं के अन्दर माना जा सकता है. . .या वह प्रक्ृति द्वारा या 
उस समाज के सदस्यों द्वारा समाज को आतंकित करनेवाले खतरों का प्रतीक बन 
सकता है। यह एक साधारण घटनामात्र दीख सकता है या एक देवी का पद प्राप्त 
कर सकता है। इतिहास के प्रवाह में समाज अज्ञातरूप से रोग को ये विभिन्न 
स्थान प्रदान करता है।”'! 

क्लकहॉन गुप्त संस्कृति” ((/0४९६ ०प्रएा6) शब्द के अर्थ को उदाहरण 
ढारा इस प्रकार दर्शाता है कि वह किस प्रकार नवाहो इंडियनों में अपनी गवेषणा के 
प्रारम्भिक दिनों में ग्यारह व्यक्तियों के पास भूत-प्रेत-विद्या के सम्बन्ध में सूचना लेने 
के लिए गया। सात लोगों का उत्तर था, “किसने कहा कि मैं प्रेत-विद्या के बारे 
में जानता हूं ?” बाद में उसने पच्चीस सूचनादाताओं के सामने यह प्रश्न दोह- 
राया। इनमें से सोलह के उत्तरों ने यही रूप धारण किया। इस प्रतिमान की 
उपस्थिति को स्थापित कर, उसने बाहर से असम्बद्ध दीखनेवाले, अन्य विशेष 
परिस्थितियों के उत्तरों के साथ उसे मिला दिया । इनमें से एक यह है कि 
नवाहों अपने मल, या अपने शरीर से निकलनेवाली अन्य वस्तुओं जैसे कि, 
नाखूनों, बालों या थूक को छिपाने में सावधानी बरतते हैं । दूसरा यह है कि 
वे व्यक्तिगत नामों के सम्बन्ध में गोपनीयता रखते हैं। यह सब साथ रखे 
जाने पर एक संरूप का निर्माण करते हैं जिसे कि क्लकहॉन ने “अन्य व्यक्तियों 
की दुष्ट इच्छाओं का भय” कहा है। हमें बताया गया है कि यह बहुत कम ही 
नवाहो की चेतना का अंश बनता है कि वह कह सके कि “यह सब औरों के 
कार्यों के सम्बन्ध में हमारे चिन्ता प्रकट करने की रीतिया हैं।”'' 

मूल विषय (उ॥रद्ञा८5) की अपनी अ्रवधारणा को लिपिबद्ध करने के लिए 
ओपलर ने चिरिकाहुआ अपाशी का उदाहरण दिया है। वह बताता है कि इस 
संस्कृति का एक मूल विषय यह है कि पुरुष शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि 
से स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए यदि गर्भस्थ बच्चा पेट के अन्दर बहुत “सक्तियता” 
दिखाता है तो यह माना जाता है कि वह लड़का होगा। पुरुषों की तुलना में 
स्त्रियों को कम विश्वसनीय और गृह-कलह का कारण माना जाता है। ऐसा भी 
विश्वास है कि वह यौन प्रलोभनों से या प्रेत-विद्या के जाल में, अधिक आसानी से 
फंस जाती हैं। क़बायली परिषदें पुरुषों के लिए हैं, क़बायली नेता भी पुरुष हैं। 
रास्ते में पुरुषों को प्राथमिकता मिलती है, भोजों में पुरुषों के लिए विशेष स्थान 
होते हैं, जबकि स्त्रियां जहां-तहां खा लेती हैं। मासिक घम्ममे की अवधि में स्त्री को 





११. ई० एच०, एकनेख्ट, १६४२॥ 
१२. सो० क्‍्लकहॉन, १६४१, पृ० १२४-५ । 


अध्याय बाईस : संस्कृति में प्रतितानीकरण और एकीकरण ड्स्ए 


पुरुषों के स्वास्थ्य और नर घोड़ों के कल्याण के लिए खतरनाक समझा जाता 
है। एक अ्रन्य मूल विषय वृद्धावस्था का महत्त्व है, जोकि ऐसे संस्कारों में प्रत्यक्ष 
होता है जैसे कि कन्या के यौवन प्राप्ति के अनुष्ठानों में, वुद्धों को दिये जाने: 
वाले सम्मान में, इस विश्वास द्वारा उत्पन्न चिन्ताओं में कि दुष्टात्माओं से आयु 
छोटी हो जाती है, इत्यादि। फिर भी यह कहा गया है कि इन मूल विषयों का 
प्रभाव इतता अधिक नहीं है कि वह समाज को असंतुलित कर उसके काये को 
कठिन बना दें। वृद्धावस्था के मूल विषय के प्रभाव को बुद्धिमत्ता और अनुभव 
के विरुद्ध कार्य को दिये गये महत्त्व से नियंत्रित किया जाता है--ओपलर ने 
ने इस मूल विषय को “योगदान द्वारा स्वीकृति” (धक्याताणा 9५ 987008- 
0०) कहा है; पुरुष की प्रभुता स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में अ्न्तहित दैनिक मानवीय 
परिस्थितियों से उत्पन्न “नियामक कारकों” द्वारा नियंत्रित रहती है।'' 

जिसे कि हमने स्वीकृति” ($%॥2007) कहा है, पर जिसे अभी उद्धत 
अन्य शब्दों द्वारा भी उसी प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण 
परोक्ष निर्देशन (प्रादा०८ांण) के सिद्धान्त के अनुसार अनेक भिन्न परिस्थितियों 
में. पश्चिमी अफ्रीका और नई दुनिया के नीग्रो के प्रत्युत्तों से लिया जा सकता 
है। “बहिर्मुखी” (70५) नीग्रो की सहज स्वीकृत पूर्वधारणा के विरुद्ध, 
गह स्वीकृति उनके व्यवहार को शासित करती है और उस सावधानता को निर्धा- 
रित करती है जिससे कि वह अपना जीवन बिताते हैं । परोक्ष निर्देशन अनेक 
रूप धारण करता है। रूपकों या वक्रोक्ति का प्रयोग जोकि सामान्य बातचीत 
में, या अदालत में मुक़दमे की पैरवी करते हुए, या बच्चों को उचित व्यवहार 
सिखाने में और कहावतों के निरन्तर प्रयोग में विशेष रूप से व्यक्त होता है, इसका 
एक उदाहरण है। हैटीवासी जब किसी की सद्भावना पर सन्देह करता है, वह 
कहता है, पहाड़ के पीछे पहाड़ है।” जब बुश नीग्रो दूसरे के प्रति अपना सन्देह 
व्यक्त करता है, वह कहता है, “कीड़े निरर्थक ही एक करवट से दूसरी करवट नहीं 
रेंगते,” या जब वह एक भावुक व्यक्ति को सावधान करता है, वह कहता है 
“जिसके उंगलियां नहीं वह मुट्ठी नहीं बना सकता ।” पश्चिमी अफ्रीका में प्राय 
गानों के द्वारा झगड़े किये जाते हैं, इनमें विरोधी का नाम नहीं लिया जाता, किन्तु 
वह रूपक और लक्षणा द्वारा अपना अपमान और घृणा पहुंचा देते हैं । पुनः कोई 
व्यक्ति सीधा प्रश्न नहीं पूछता । जबतक कि तथ्य पर आधारित कोई बात भावी 
सूचना पाने का रास्ता नहीं खोलती, वह प्रतीक्षा करता और देखता है। डाहोमी 
के देशी राजाओं की कर-प्रणाली संस्थागत रूपों में व्यक्त स्वीकृति का एक सर्वो- 
त्तम उदाहरण है। यहां किसी से सीधे यह नहीं पूछा जाता था कि उसकी कितनी 
सम्पत्ति है, या उसका कितना बड़ा परिवार है, या पिछले साल उसने कितनी 
बुआई की। परोक्ष पड़ताल से शाही नौकरशाही द्वारा राजस्व एकत्रित करने के 


अि+++++नजन--++ 





१३. एम० ई० ओपलर, १६४५ । 


४२६ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनायें प्राप्त कर ली जाती थीं और राजकीय खज़ाने के 
लिए किन्हीं भी आय के स्रोतों की उपेक्षा नहीं की जाती थी।* केवल ग्रायना में 
ही इस संयम को, जोकि परोक्ष निर्देशन की स्वीकृति को रूप देता है, अप्रतीका- 
'त्मक भाषा में रखा गया है। एक व्यक्ति ने अपनी संस्क्ृति के एक सामान्य तत्त्व 
की चर्चा कुछ समय तक करने के बाद कहा, “मैं अधिक नहीं कह सकता। बहुत 
'पहले हमारे पूवंजों ने हमें सिखाया है कि जितना जानते हो उसके आधे से अधिक 
न बताओ, मैं कहीं अधिक कह चुका हूं।” 

इसी प्रकार संस्कृति द्वारा सीखे हुए व्यवहार में अन्तहिंत गूढ़ चालकों 
को खोजते हुए श्‌ ने चीनी और अमरीकी समाजों को उनके विशिष्ट प्रत्युत्तर 
अतिमानों के अनुसार विभक्‍त किया है, पहले को उसने “परिस्थिति-केन्द्रित”, 
दूसरे को “्यक्ति-केन्द्रित” की संज्ञा दी है। अपनी पूर्वकल्पना को लिपिबद्ध करने 
में उसने “कला, विशेषकर चित्रकला, कथा-साहित्य, स्त्री-पुरुषों के व्यवहार-प्रतिमान 
और विक्ृत व्यवहार के कुछ रूपों, जैसे कि मद्यपान या अफ़ीम की लत, 
मानसिक रोगों और शआ्रात्महत्या की” जांच की है। शू इस बात पर ज़ोर देता 
है कि दो जनसमूहों की कलाओं और साहित्य के न्यासों के प्रयोग का उपयोग 
इस तथ्य पर आधारित है कि 'अन्यों की भांति ख्रष्टा व्यक्ति भी एक विशेष सांस्कृतिक 
रचना की कृति है,” अतः संस्कृति के यह दो पक्ष बुनियादी तौर से ख्रष्टा व्यक्ति 
से सम्बद्ध समाज के दर्पण, या जैसा कि मनोविश्लेषक कहता है, आरोपण पट 
(श?०ण००४४९ 5०८७॥5$) कहे जा सकते हैं। चूंकि यौन व्यवहार झौर विकृत 
व्यवहार कला और साहित्य के प्रिय विषय हैं, श्रटः उनकी “आरोपण पट और 
वास्तविकता में” पाये जाने वाले सम्बन्धित दृश्यों से तुलगा की जाती है जिससे कि 
अनेक “भिन्न मानसिक जगतों की सही तस्वीर” को और उसके द्वारा उन दोनों 
के सम्मुख प्रस्तुत परिस्थितियों के प्रति उनकी भिन्न प्रतिमानित श्रतिक्रियाओ्ों को 
समझा जा सके।' 


श्र 

चाहे हम एक संस्कृति की वस्तुगत अभिव्यक्तियों का विश्लेषण करें या उसकी 
बुनियादी स्वीकृतियों या उद्देश्यों के विस्तृत दृष्टोकोण से उस पर विचार करें, 
अपने न्‍्यासों को स्पष्ट करने के लिए और उन्हें एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा के 
प्रसंग में रखने के लिए हम किसी भी शब्दावलि का प्रयोग करें, सांस्कृतिक एकता 
तथा सांस्कृतिक एकीकरण का तथ्य प्रुष्ट होता है। उसके वाह्य रूप आन्तरिक 
अर्थ का निर्माण करते हैं, स्वीकृतियां आचार को ढालती हैं और जीवन समग्र 
रूप से चलता रहता है जो मानव प्राणियों को खोजने और पूर्णता प्राप्त करने 
की अनुमति देता है। 

१४. एम० जें० हसंकोवित्स, १६३८ बो, जिल्द १, पु० १०३-३४॥। 

१५. एफ० एल० के० शू, १६५३, पृ० १०, ५१-१७ : 
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जिस भांति जीवित प्राणियों का विद्यार्थी अपने नमूनों को काट कर पृथक्‌ 
करता है उसी प्रकार संस्कृति के विद्यार्थी को एक वैज्ञानिक की हैसियत से अपने 
न्यासों को श्रेणियों में बांट लेना चाहिए। संस्कृति एक जीवित शरीर नहीं है, 
इसलिए इस सदुशता पर अधिक ज़ोर नहीं देना चाहिए। यह पर्याप्त है कि अपनी 
प्रयोगशाला में प्राणिशास्त्री की भांति संस्कृतिशास्त्री यह स्वीकार करे कि जब वह 
विषय का उसके विभिन्न भागों में अध्ययन कर रहा है, वह जीवित समग्रता नहीं है। 
चह इस प्रकार अपनी वैज्ञानिक स्वाधीनता का प्रयोग करता है कि जब वह पुनः 
कार्य करनेवाले सम्पूर्ण पर आता है, वह कम-से-कम यह जान सकता है कि यह 
भाग क्‍या हैं, किस प्रकार एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा किस प्रकार वह एक- 
दूसरे से मिलकर सम्पूर्ण को बनाते हैं। इन्हीं अर्थों में उसे संरचना व वितरण का 
अध्ययन करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर वह पुनः अन्य क्षेत्र में 
संस्कृति को औपचारिक पहलुओं में--उन संस्थाओं में जिन्हें कि हम पृथ्वी पर 
म्रमण करते हुए सब संस्क्ृतियों में देख सकते हैं, बांटता है, और एक निदिष्ट 
उद्देश्य को पूरा करने की एक रीति की दूसरी रीति से तुलना करता है, तथा 
एक ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवजाति द्वारा प्रयुक्त विभिन्न साधनों 
का मूल्यांकन करता है। 


अध्याय तेईस 
सांस्कृतिक उद्गम की समस्या 


जब १८७७ ई० में ल्यूइस एच० मार्गन ने मानव संस्थाओं के विकास के अपने 
अध्ययन “प्राचीन समाज” को लिखा, उसने एक पूर्वकल्पना प्रस्तुत की जोकि बाद में 
सामाजिक या सांस्कृतिक विकासवाद ((शाए्यं ९ए०ए४०॥) के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं। मार्गन की भूमिका का पहला वाक्य था, “पृथ्वी पर मानव जाति की श्रत्यन्त 
प्राचीनता निविवादरूप से स्थापित हो चुकी है। “वह आगे कहता है, अब यह 
ज्ञात है कि हिमीकरण की अवधि में यूरोप में मानव जाति विद्यमान थी और 
बहुत सम्भव है कि वह उसके भी पहले, उससे पहले भूगर्भ युग में प्रकट हुई 
है।” फिर वह कहता है जिसे कि उसकी पूर्वकल्पना का सार कहा जा सकता 
है: “वास्तव में यह ज्ञान आरण्यकों (3५82०$) के बबंरों (छे.70072॥5) के 
साथ और बबंरों के समय मलुंष्यों के साथ सम्बन्धों के बारे में प्रचलित विचारों 
को बहुत-कुछ बदल देता है। विश्वसनीय साक्षी के आधार पर अब यह कहा जा 
सकता है कि मानव जाति के सभी क़बीलों में आरण्यक अवस्था उसी भांति बबंर 
अवस्था से पहले आई, जिस भांति सभ्यता से पहले बबरवाद आया। मानव 
नस्ल के इतिहास का स्रोत एक है, उसका अनुभव एक है, उसकी प्रगति एक है 

इस उद्धरण में एक अन्य उद्धरण भी जोड़ा जा सकता है जो उस दृष्टि- 
कोण को बताता है जिसका कि मार्गन और वैसा ही मत रखने वाले अ्रन्य लोगों को 
इस पृर्वेकल्पना को प्रस्तुत करते समय, कि मानव अपनी वर्तमान स्थिति पर निम्न 
अवस्थाओं से उच्चतर अवस्था में होता हुआ पहुंचा है, मुक़ाबला करना पड़ा । 
वह कहता है: 

“जानता हूं कि यहां पर प्रस्तुत विचार सदियों से सामान्यतया स्वीकृत 
एक मान्यता का खंडन करते हैं। यह मानव-पतन की पूर्वकल्पना है जो कि 
बबरों और असम्यों की उपस्थिति की, जोकि मूल मानव के कल्पित मान से 
शारीरिक और मानसिक रूप में कहीं अधिक नीचे पाये गये हैं, व्याख्या करती 
है। परन्तु यह कभी भी तथ्यों द्वारा पुष्ट वैज्ञानिक प्रस्थापना नहीं थी।” 

“आर्य और सामी क़बीले जोकि मानव प्रगति की प्रधान धाराझ्रों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं,” ऐसा इसलिये करते हैं, “चूंकि वह अभी तक प्राप्त उच्चतम स्थान 
तक उसे ले गये हैं।” किन्तु इन लोगों से पहले उनके पूर्वज थे, और यह मानने 
के उचित कारण हैं. ..कि वे बबरों के समृह का अभिन्न अंग थे ।” अतएव, 


१. एल० एच० सार्गन, पृ० ५-६ ॥ 
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“जब यह क़बीले स्वयं अपने से बहुत पहले बबर और उससे भी पहले आरण्यक 
पूर्वजों से पैदा हुए, तो सामान्य (णगा8) और असामान्य (/जाएण्रा4) 
नस्‍लों का भेद छिन्न-भिन्न हो जाता है। 

सांस्कृतिक विकासवाद को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसे 
प्राणिक विकासवाद की, जिससे कि उसे प्रायः उद्भूत माना जाता है, प्रतिच्छाया 
मात्र न मानकर, उससे अधिक समझा जाय। टेगार्ट ने बताया है कि किस भांति 
डाविन की कृति जीवजातियों का उद्गमा (7#९ 0787 ० 7८८०४) जो 
१८५६ ई० में प्रकाशित हुई, वह इतनी देरी से आई कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
उत्तरा्ध में संस्क्ृतिशास्त्रीय अध्ययन के विकास पर उसका कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
नहीं पड़ा !” वह कृतियां जिन्होंने इस विकास का प्रारम्भ किया, जैसे कि जर्मन 
विद्वान्‌ वेंट्ज़, बेस्टियन और बँखोफन या अंग्रेज़ी विद्वान मेन, मैक्लीनान, और 
टाइलर की कृतियां, १८५६ और १५६५ ई० के बीच प्रकाशित हुई। इसका अर्थ 
है कि जिस समय डाविन अपनी गवेषणाएं कर रहा था और अपने निष्कर्षों को 
संगठित कर लिख रहा था, लगभग उसी समय वे भी आयोजित हो रही थीं और 
लिखी जा रही थीं। टेगार्ट ने यह भी दर्शाया है कि सांस्कृतिक और प्राणिशास्त्रीय 
विकासवाद कुछ महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक अर्थों में भी भिन्न हैं। वह बताता है कि 
४१८७३ ई० में टाइलर और १८७६ ई० में मैक्‍्लीनान डाविन के ऊपर निर्भरता का 
खंडन कर रहे थे और प्रगति या विकासवाद की उससे पहली परम्परा के साथ अपना 
सम्बन्ध क़रायम रख रहे थे । वस्तुतः: जातिशास्त्र (६॥770029) में प्रस्तुत 
विकासवाद की अवधारणा डाविन की रचनाओं में प्रस्तुत विकासवादी अध्ययन के प्रकार 
से भिन्न है।”' टेगाट्ट ने इस भेद को संक्षेप में इस तरह स्पष्टता से प्रस्तुत किया है : 

“डाबिन-पूर्व परम्परा में “विकासवाद” शब्द प्रगति” का पर्याय है, और 
जीवजातियों की निश्चितता के सिद्धान्त से घनिष्ठतया सम्बन्धित है। जातिशास्त्र 
ने “विकासवाद' के अध्ययन में कोम्त का अनुसरण किया है जोकि मानव जाति की 
प्रगति के मार्ग और “विचार क्रम” (060 5८768) की रचना से सम्बन्धित है।” 

सांस्कृतिक विकासवाद की चर्चा में यह हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण तथ्य 
उपस्थित करता है जिसकी कि प्राय: उपेक्षा की जाती है। मानव के वह अधि- 
कांश विद्यार्थी, जिन्होंने इस रोचक खोज में भाग लिया कि मानव अपनी प्रारम्भिक 
आरण्यक अवस्था से किस प्रकार ऊंचे चढ़ा और आगे भी श्रेष्ठतर संसार में बढ़ता 
रहेगा, प्रसिद्ध सदभावनावाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी यह कल्पना नहीं की कि 
सीढ़ी की निचली पैड़ी वाले लोग जो कि अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों में पिछड़ 
गये हैं, उनकी क्षमता में कोई अन्तहित हीनता है। संक्षेप में, उनकी यह स्थिति 
थी कि सांस्कृतिक भिन्नताओं में जन्मजात नस्‍्लो भिक्षतायें अन्तानिहित नहीं हैं। 








२. वहों, पृ० ५१३-१४। 
३. एफ० जें० टेगार्ट, १६४१, पृ० ११०-११॥ 


ड३० खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


परन्तु हम पूछते हैं, कि क्‍या सांस्कृतिक श्रष्ठता व हीनता को मानना और 
विशेषरूप से इन भिन्नताओं के नस्‍्ली आधार से इन्कार करना तकंविरुद्ध नहीं है ? 
यदि केवल शारीरिक प्ररूप और संस्कृति की एकता प्रस्तुत की जाती तब ऐंसा 
ही होता । इन विद्वानों ने अपने बाद के विद्वानों की भांति यह अनुभव किया कि 
व्यवहार के सीखे हुए गुणों और जन्मजात शारीरिक लक्षणों में एक बुनियादी 
भिन्नता है, यद्यपि उन्हें वह अ्रवधारणायें सुलभ नहीं थीं कि वह इस रूप में इन 
सिद्धान्तों को रख सकते। कुछ उदाहरणों में, जैसे कि स्पेंसर की प्रणाली में, 
जिसमें कि कल्पित विकासवादी रेखा निर्जेविक (02०) से जैविक 
(0४४४०) और उससे अधिजैविक (5एएश०8%४०) (सांस्कृतिक) घटना 
की ओर बढ़ी, नस्ल और संस्क्रति के बीच भेद नहीं किया गया। पर जब मार्गन 
कहता है, कि “एक बुद्धि और एक मानव रूप के सिद्धान्त और समान उद्गम के 
कारण मानव अनुभव के परिणाम समान नस्‍्ली स्तर पर सभी कालों और क्षेत्रों 
में समान हुए हैं,” उसने “मानवरूप” का प्रयोग जिन अर्थों में हम “शारीरिक” 
प्ररूप” या “नस्ल” शब्द का प्रयोग करते हैं किया है। और उसके वाक्यांश “नस्ली स्तर” 
का अर्थ सांस्कृतिक स्थिति” है। 


कसी: भी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की भांति सामाजिक और सांस्कृतिक विकास- 
बाद का सिद्धान्त भी अनेक मस्तिष्कों का कार्य था और उसने अनेक रूप घारण 
किये। उसके बहुविदित व्याख्याताओ्ं ने विस्तृत क्षेत्र पर कार्य किया और मानव- 
सम्यता के विकास को उसकी समग्रता में बताने का प्रयास किया। श्रन्यों ने अपने 
प्रयासों को संस्कृति के विशिष्ट पहलुओं तक सीमित रखा और कला या राज्य या 
धर्म के विकासवाद पर विचार किया। 

इन दिद्वानों ने संस्कृति के भिन्न पहलुओं का ही अध्ययन नहीं किया, 
बल्कि अपनी स्थिति को पुष्ट करने के लिए प्रयुक्त तथ्यों की व्याख्याओ्रों में भी 
यह भिन्न-मत॒ थे। यहां स्मरण कराना आवश्यक है कि प्रागू-इतिहास (6- 
गरंशरण9) की अपनी चर्चा में हमने यह बताया था कि अभौतिक संस्कृति की 
प्रारस्भिकतम अभिव्यक्तियां निविवाद रूप से लुप्त हो गई हैं। भाषा, परिवार 
का स्वरूप, राजनैतिक संरचना, धामिक विश्वास, मूल्य प्रणालियां, संगीत और 
लोकवार्ता वे अदृश्य तत्त्व हैं जिनके सही रूपों को एक अलिखित परम्परा का 
दूसरी परम्परा द्वारा स्थान लेने पर पुन:प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

सामाजिक और सांस्कृतिक विकासवादी अपनी प्राचीन उच्च स्थिति को 
सुरक्षित न रख सके, चूंकि अधिक संशोधित प्रविधियों और अधिक पूर्ण न्यासों के 
संग्रह ने उनकी बुनियादी पूर्वकल्पनाओं को असत्य ठहरा दिया। आझ्रो हम देखें 
कि वह कौन-सी सिद्धान्त व पद्धति की स्थापनायें थीं। सांस्कृतिक विकासवाद 
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के अध्ययनों में सर्देव विद्यमान तीन उल्लेखनीय तत्त्वों को पृथक्‌ कर हम सर्वोत्तम 
रीति से उनकी विस्तृत रूपरेखा पर विचार कर सकते हैं : 

१. थह स्थापना कि मानव जाति का इतिहास संस्थाओं और विश्वासों 
का एकमार्गी क्रम (एप्मा76€&/ $९९००॥०४) दर्शाता है, जिनके बीच आज देखी 
जानेवाली सदृशतायें मानव की मनोवेज्ञानिक एकता के सिद्धान्त को व्यक्त करती हैं । 

२. तुलनामत्क पद्धति जिसके द्वारा मानवीय संस्थाओ्रों और विश्वासों के 
विकासवादी क्रम को विद्यमान लोगों की अभिव्यक्तियों से, जिन्हें उन पहलो 
सांस्कृतिक अवस्थाओ्ों के जीवित व्याख्याता माना गया है, जिनमें से कि अधिक 
उन्नत समाज गुज़रे हुए माने जाते हैं, तुलना कर स्थापित किया जाता है। 

३. अपने विकास में अधिक उन्नत समझे जाने वाले लोगों में पुरानी 
प्रथाओं के जीवित रहने की अ्रवधारणा; इन उत्तरजीबिताओं ($प्राशंए&5) को 
इसकी साक्षियां समझा जाना चाहिए कि यह समाज उन अवस्थाओं से गज़रे हैं 
जिनकी प्रथायें उनकी वर्तमान जीवन रीति में अवशेष के रूप में प्रकट हुई है। 

१. सांस्कृतिक विकासवाद के प्रत्येक व्याख्याता ने अपने द्वारा कल्पित 
वह काल्पनिक रूपरेखा प्रस्तुत की जिससे कि वह मानव जाति का विकास हुआ मानता 
था। इनमें से कोई भी मार्गन के “प्राचीन समाज” में दी गई रूपरेखा के समान 
निश्चित नहीं है। मार्गन ने मानवीय सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की तीन 
अवधियों--आरण्यक ($58788०9) बरबरता, (फ्रआशाआ)) और सम्यता 
((ंशं!ंटकव0॥) को पृथक्‌ किया है। इनमें से पहली दो, प्रथम, मध्यम और 
श्रन्तिम इन तीन अवधियों में बंटी हुई हैं और उनमें समाज की वह अवस्थायें बताई गई 
हैं जिनके लिए आरण्यक व बबेरता के निम्न, मध्य और उच्च स्तर नाम प्रयुक्त 
किये गये हैं। 

मार्गन द्वारा स्वीकृत अपवादों के बावजूद, वह इस प्रणाली को इसलिए 
न्‍्यायसंगत मानता था कि इससे वह, केवल इन श्रेणियों की प्रारम्भिक अवधि को 
छोड़, जिसे कि आरण्यक का निम्न स्तर कहा गया है, और जो कि इन अर्थों में 
काल्पनिक भी था कि इस शीर्षक के ग्रन्तगत कोई भी जीवित लोग विद्यमान 
नहीं हैं, वह संसार के विभिन्न भागों की संस्क्ृतियों को इनमें से किसी एक श्रेणी 
में श्रासानी से रख सकता था। अन्य श्रेणियों में क़बीलों की तुलनात्मकता उस, 

“संचित साक्षी का अंश मानी गई जो कि यह दर्शा रही थी कि मानव जाति 
की प्रधान संस्थायें विचारों के कुछ प्राथमिक सूक्ष्म तत्त्वों से विकसित हुई हैं; और 
उनके विकास का मार्ग और रीति पूर्वनिर्धारित हैं, और मानव मस्तिष्क के तर्क 
और उसकी शक्तियों की आवश्यक सीमितताओं द्वारा भिन्नता की संकीर्ण सीमाओ्रों में 
परिसीमित है।”* 

हम सांस्कृतिक विकासवाद के पहले सिद्धान्त, मानव जाति की मनोवैज्ञानिक 
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एकता के परिणामस्वरूप विकास की निश्चित अवस्थाओं की कल्पना की इससे 
अधिक स्पष्ट व्याख्या की आशा नहीं कर सकते । 

सार्मन की अपेक्षा टाइलर ने इस दृष्टिकोण को कहीं अधिक परीक्षणात्मक 
रूप से प्रस्तुत किया है: 

“बह सिद्धान्त जिसको मैं सीमाओं के अन्तर्गत सिद्ध करने का साहस कर 
रहा हूं, वह सरलरूप से यह है कि आरण्यक स्थिति कुछ अंशों में मानव जाति 
की प्रारस्भिक अवस्था को दर्शाती है, जिससे कि उच्चतर संस्कृति क्रशः विकसित 
या उद्विकसित हुई है। यह प्रक्रिया पहले की भांति आज भी नियमित रूप से 
जारी है, जिसका परिणाम यह दर्शाता है कि समग्र रूप से प्रतिगामिता के ऊपर 
प्रगति हावी रही है 

टाइलर की युक्‍िति में सव्वेत्र यह विशेषण मिलता है कि उसके निष्कर्ष 
अभी काल्पनिक प्रकार के ही हैं : 

“उन विद्यार्थियों को भी जो कि दृढ़तापूवेक यह मानते हैं कि आरण्पकों 
से लेकर हम तक नस्‍्लों के पैमाने पर सभ्यता का सामान्य मार्ग मानव जाति 
के कल्याण की दिशा में प्रगति है, अनेक अपवाद स्वीकार करने पड़ते हैं। 
औद्योगिक और बौद्धिक संस्कृति अपनी समस्त शाखाओंमें किसी भी तरह एक समान 
उन्नति नहीं करती और वस्तुतः उसके विभिन्न व्योरों में उत्कृष्टता प्रायः उन 
अवस्थाओं में पायी जाती है जो कि समग्र रूप से संस्कृति को पीछे रखती हैं... 
कई जनसमूहों के बीच मानसिक और कलात्मक संस्कृति की तुलना करने में 
भी भलाई और बुराई का संतुलन करना सरल नहीं है।” 

विकासवादी पूर्वकल्पना के प्रयोग में स्पेंसर का दृष्टिकोण कहीं कम 
नमनीय है; जो हमें अन्तिम उदाहरण देता है। अपने दृढ़ संस्कृत्यभिमान के 
अन्तर्गत, जो कि उसके चितन की विशेषता है, वह कहता है, “कि बच्चों की-सी 
तुच्छ कल्पनाओ्रों और विक्रृत निष्कर्षों की व्यक्त अराजकता जो सवेत्र विद्यमान 
अन्चविश्वासों के विपुल भंडार का निर्माण करती है, वह इस प्रकार व्यवस्थित 
हो जाती है, जबकि हम उस पर अपने उन्नत दृष्टिकोण से विचार करने के 
बजाय, आदिकालीन मानव के दृष्टिकोण से विचार करते हैं।” अपने प्रारम्भिक 
पुष्ठों में बिस्तारपुवेक चर्चा किये गये अन्धविश्वासों” का संक्षेप देकर वह कहता है, 
“इन विश्वासों का उद्गम कितना व्यवस्थित है, इसे इस प्रकार निरीक्षण द्वारा 
जाना जा सकेगा कि विकासवाद का नियम इनमें ठीक उसी प्रकार लागू है, जसे 
कि अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं में। मेरे कहने का तात्पय केवल यही नहीं कि अन्‍न्ध- 
विश्वासों की प्रणाली निरंतर वृद्धि से उत्पन्न होती है, जिसकी प्रत्येक अवस्था 
अगली अवस्था की ओर ले जाती है, किन्तु मेरे कहने का ततत्पयं है कि विकास- 
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वाद का सूत्र, घटित परिवर्तेन से मेल खाता है।” इस प्रकार पिण्ड (४७58) 
और संग्ति की वृद्धि के साथ, अनिश्चित से निश्चित में विश्वास का एकीकरण होता 
है जिससे कि इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता. . .कि अन्य वस्तुओं 
की भांति अन्धविश्वासों की प्रणाली भी विकसित होती है | 

२. तुलनात्मक पद्धति--विकासवादियों की प्रणाली में दूसरे तत्त्व की 
यह मान्यता थी कि जीवित अनक्षर लोग मानव की प्रारम्भिक अवस्था की साक्षी 
देते हैं। इसी पद्धति के क्रमबद्ध प्रयोग से हम “आदिकालीन” मानव को अपना सम- 
कालीन . पूवेज मान लेते हैं। विकासवादियों के मत में यह सदा स्मरण रखना 
चाहिए कि “आदिकालीन” (शागांँए०) मानव “प्राचीनतम” (फाटक ) 
था। उसके रुद्ध सांस्कृतिक विकास ने विद्यार्थियों द्वारा समग्र रूप से मानवजात्ति 
के प्रारम्भिक जीवन के उदाहरण देने के लिए आरण्यक” लोगों की प्रथाओं के 
विवरण देना सम्भव बनाया। 

टाइलर ने तुलनात्मक पद्धति की कार्य प्रणालियों के उपयोग का ब्यौरेवार 
चर्णन किया है। वह लिखता है: 

“सम्यता के अध्ययन में पहला क़दम उसे व्यौरों में बांठगा और उन्हें 
उनके उपयुक्त समूहों में वर्गक्रत करना है। इस प्रकार हथियारों की जांच करते 
समय, उन्हें भाले, डंडे, गुलेल और तीर-कमान इत्यादि श्रेणियों में वर्गीकृत करना 
चाहिए; वस्त्र-कलाओं में चट।ई, जाली, और सूतों को बनाने और बुनने की कई , 
सख्रेणियां बनानी चाहिए; पुराणों को ऐसे शीषषकों के अन्तर्गत बांदा जाता है जैसे 
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पुराण, ग्रहण लगने के पुराण, भूचाल-पुराण, स्थानीय- 
पुराण जो कि किसी काल्पनिक कथा द्वारा स्थानों के नामों को बताते हैं, नाम- 
दाता पुराण जो कि एक क़बीले के नाम को किसी काल्पनिक पूर्वज के नाम में 
बदल कर उस क़बीले की पूर्वजता को बताते हैं. . .सेकड़ों की सूची में से यह कुछ 
विविध उदाहरण हैं, और यह जनवृत्तशास्त्री का कार्य है कि वह भूगोल और 
इतिहास में उनके वितरण तथा उनके बीच विद्यमान सम्बन्धों को जानने के उद्देश्य से 
शुसे ब्यौरों का वर्गीकरण करे।”* 

ये उद्धरण यह स्पष्ट करते हैं कि विकासवादियों की सामग्रियों- के विश्ले- 
शरण का नामकरण करने के लिए तुलनात्मक पद्धति” शब्द का प्रयोग क्‍यों किया 
गया है। यह भी स्पष्ट है कि यह पद्धति बाद के इस दृष्टिकोण से, कि संस्क्ृतियां 
जीवन की एकीकृत रीतियां हैं, और कि यह सर्वथा भिन्न टुकड़ों के ढेर नहीं है, 
जिन्हें कि संस्कृति के प्रसंग की उपेक्षा कर अध्ययन किया जा सकता है, भिन्न है। 
चनुषों को वर्गीकृत किया जा सकता है, और उदाहरण के लिए सभी घनुषों को 
उनकी जटिलता के क्रम से संग्रहालय के एक कमरे में सजाकर घनुष के विकास 
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और संस्कृति के एक पहलू के उद्विकास के उदाहरण के रूप में प्रदर्शत किया जा 
सकता है। हम एक निदिष्ट लोगों के संग्रहों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, 
* और अन्य लोगों के धनुषों से उनकी समानता और भिन्नता का कोई ख्याल न 
करते हुए, धनुष का उक्त क़बीले के जीवन में क्या योगदान है, यह बताने के 
लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। विकासवादियों ने प्रक्रिया के बजाय रूपों के 
अध्ययन की पद्धति को अपनाया है, और इस अध्याय के श्रन्त में जब हम उनकी 
पूवेकल्पनाओों के विरूद्ध की गई आलोचनाओं की चर्चा करेंगे, तो उससे यह स्पष्ट 
हो जायेगा कि यह उनकी बड़ी कमज़ोरी थी। ह 
३. उत्तरजीविता (5प्राशंए४) की अवधारणा अमरीकन विकासवाद 
की अपेक्षा यूरोपीय विकासवाद की अधिक मुख्य विशेषता थी। टाइलर ने, जिसका 
ध्यान धर्म, लोकवार्ता, और संस्कृति के अन्य अभौतिक पहलुओों पर केन्द्रित था, 
इसे एक उपयोगी यंत्र पाया है। इसके अन्तिम महान्‌ व्याख्याता फ्रेजर ने इसे 
अत्यन्त विस्तार के साथ विकसित किया। अमरीका में उत्तरजीविता की अवधारणा 
का अधिक प्रयोग नहीं हुआ । यह होना स्वाभाविक ही था क्योंकि टाइलर, फ्रेज़र और 
उनके अन्य साथियों से, कुल्पित प्रारम्भिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के जीवित प्रति- 
निधि सुदूर देशों में बसे हुए थे और उनकी प्रथायें इंग्लैंड के ग्रामों की प्रथाश्रों 
का स्मरण कराती थीं। टाइलर के लिए, इंग्लैंड और यूरोपीय महाद्वीप में यह 
प्रथायें बौद्धिक क्षेत्रों द्वारा त्यागे हुए अतीत के निष्क्रिय अवशेष थें, जोकि उसके 
द्वारा बताई गई प्रणाली में एक खिलती हुई जीवन रीति के विकास को दर्शाते 
थे, जिसे कि वह सम्यता” के नाम से पुकारता है। दूसरी ओर मार्गन और उसके 
अमरीकी समकालीनों के लिए आदिकालीन मानव” कोई दूर का प्राणी न था, 
बल्कि उन्हीं का देशवासी था। उन्हें चाबी ओर बाइबल की दिव्य परीक्षाओं. . . 
मिड्समर बौनफायर. . . .मृत प्रेतात्माओं के लिए ब्रेटन किसानों के औल सोल्स 
सपर”” के अर्थों में प्रारम्भिक अवस्थाओं के विश्वास को लिपिबद्ध करना आवश्यक 
न था। यही कारण हो सकता है, जैसा कि इस अवधारणा के एक विद्वान ने 
कहा है: जब मार्गन ने उत्तरजीविताओ्रों का बहुत ही कम प्रयोग किया है. . - 
वे ठाइलर की भांति विकास क्रम में आदिकालीन मानव के पुनरुद्धार के उद्देश्य 
से सम्य मानव के व्यवहारों और विचारों में नहीं ढूंढी गई थीं। इसके विपरीत 
वे एकान्ततः: एक आदिकालीन लोगों, हवाईवासियों की संस्कृति में पाई गयी 
थीं. . और उससे भी कहीं अधिक प्राचीन एक अवस्था को स्थापित करने के 
लिए प्रयोग में लाई गई थी। 
उत्तरजीविता के सिद्धान्त ने अनेक रूप धारण किये। इसकी जीवनी शक्ति 
वसस्‍्तुत: इसकी पर्याप्त सत्यता में निहित है। इस तथ्य में कि संस्क्रति एक नैरन्तर्य 





१०. ई० बो० टाइलर, उद्धत ग्रन्थ, पु० १६॥ 
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है जोकि बराबर बदलती रहती है, यह अन्तहित है कि एक निर्दिष्ट संस्कृति में 
कुछ तत्त्वों की प्रभुता है जो कि उसके इतिहास के प्रथम चरणों से बाद के चरणों में ले 
जाये गये हैं। वास्तविक पद्धतिशास्त्रीय कठिनाई तब उपस्थित होती है जब संसार 
के एक भाग की किसी जीवित प्रथा को दूसरे भाग की एक सांस्कृतिक विचित्रता” 
($०टांथं ०प्र7०आं9) का सही समकक्ष मान लिया जाता है। सामाजिक उद्गमों 
($0०ं2 ०75) की अवधारणा का इसी आधार पर समर्थन किया गया था 
और इसी आधार पर उसे त्यागना पड़ा। तथापि इसका कोई कारण नहीं कि हम 
इस विवाद में सांस्कृतिक उत्तरजीविताओं या. अवशेषों के विचार की, वास्तविक उप- 
योगिता को मानने से इन्कार करें। 


| 

जब हम पूछते हैं कि मानव के इतने अधिक विद्यार्थियों ने विकासवाद 
को अस्वीकार क्‍यों किया, तब हमें केवल पद्धति के प्रसंग में ही अपना उत्तर 
नहीं देना चाहिए, प्रत्युत हमें उस काल के बदलते हुए जनमत को भी, जिसमें 
यह विरोध पनपा, ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही योरोपीय संसार विक्टोरियन 
काल से बाहर निकला और अमरीकी सीमायें प्रशान्त तक पहुंचीं, प्रगति की 
उस सर्वा गीण अवधारणा के प्रति सन्देह प्रकट होने लगे, जोकि उस काल में 
जबकि विकासवाद का प्रभुत्व था मानव विचारों पर छाई हुई थी। 

विकासवाद के सिद्धान्त को राजनैतिक क्षेत्र में ले जाया गया, जहां वह 
अन्य किसी लोकप्रिय वैज्ञानिक पूर्वकल्पना की तरह कठोर हो गया। कार्ल मार्क्स 
ने मार्गन की रचना को पढ़ा था और इस समय उस पुस्तक के ऊपर उसकी जो 
टिप्पणियां यूरोप में प्रायः अप्राप्य थीं, वह बाद में मार्क्स के साहित्यिक उत्तरा- 
धिकारी फ्रेड़िक ऐएँजिल्स द्वारा लिखित समाजवादी प्रसिद्ध रचना “परिवार, व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति” का आधार बनीं। अवस्थाओं की पूर्वकल्पनाओं 
को अधिकारच्युत लोगों की आशा के सिद्धान्त में रूपान्तरित कर दिया गया। 
इस राजनैतिक भ्र्थ में, सामाजिक विकासवाद का यह अर्थ है कि समाजवादी 
व्यवस्था में आर्थिक प्रजातन्त्र का मार्ग आरण्यक से बबेरता के द्वारा और आधुनिक 
पूंजीवादी औद्योगिक समाजों से भी परे ढूंढना होगा। 

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक विकासवाद के इतिहास की इस 
घटना का मानवशास्त्रीय चिंतन पर कम ही प्रभाव पड़ा। सभी वैज्ञानिकों की 
भांति मानवशास्त्री अधिक प्रभावशाली क्षेत्र-अन्वेषण प्रविधियों के प्रयोग -से संक- 
लित नये न्‍्यासों के आधार पर विद्यमान पूर्वकल्पनाओं की खोज करते रहे। 
उदाहरण के लिए, इन खोजों ने सांस्कृतिक हीनता और श्रेष्ठता की कल्पना को 
अधिकाधिक असत्य सिद्ध किया। इसने उस संस्क्ृत्यभिमान की जड़ पर प्रहार किया 
जो कि किसी निर्दिष्ट संस्कृति द्वारा प्राप्त विकास की अवस्था” (8922) का 
निर्णय करने में बुनियादी तत्व था। यही एक बात है जिस पर कि हम उन कारणों 
पर विचार करते हुए जिन्होंने कि बीसवीं शताब्दी के अधिकांश मानवशास्त्रियों 
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को अन्ततोगत्वा उन तीनों प्रस्थापनाओं में से प्रत्येक को छोड़ते के लिए बाध्य 
किया, विचार करेंगे। 

१. सांस्कृतिक आदान (80770फ/78) के महत्त्व पर अधिकाधिक जोर दिये 
जाने से विकासवाद की वह एकमार्मी प्रस्थापना, जिसके अस्तर्गत मानव संस्कृति के 
समस्त पहलुओं को एक निश्चित क्रम में से गुज़रते हुए कुल्पित किया गया था, बहुत 
कुछ नष्ट हो गई। प्रसार ([)४0807 ) को, जो कि इस सांस्कृतिक परिवर्तन की 
कार्यप्रणाली को नाम दिया गया, किन्‍्हीं भी लोगों की आविष्कार क्षमता की श्रपेक्षा 
प्रत्येक संस्कृति में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण पाया गया और “अछते” (एए/०प्रणा०6) 
समाजों की जीवन रीतियों की तुलना से विकास क्रमों को बताना पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि 
से अग्राह्म समझा जाने लगा। पूछा गया, कि “अछ्ता” समाज क्या है? यदि दूसरों 
से अहण करना मानव अनुभव में इतना सावंभौम है, तो क्या समकालीन लोगों की 
उन संस्कृतियों के अध्ययन से, जोकि विकास की एक विशिष्ट अवस्था में पहुंच 
गई समझी जाती है, निश्चित रूप से यह मानना सम्भव था कि यह सदृशतायें 
प्रसार का परिणाम न होकर स्वतन्त्र विकास का ही परिणाम हैं ? वस्तुतः प्रारम्भिक 
विकासवादी ग्रहण करने के अस्तित्व या अपनी पूर्वकल्पनाओं के लिए उसके 
निहितार्थों से बेखबर न थे, फिर भी इन विद्वानों और विकासवादी सम्प्रदाय के 
अन्य लोगों ने जो यह श्रनुभव किया कि ग्रहण किये गये तत्त्वों के बावजूद, वह मानव 
प्रगति के मार्ग की रेखा को ढूंढ सकते हैं, इसे बाद में प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पर पद्धति 
शास्त्रीय दृष्टि से अनुपयुक्त कहा जा सका। परन्तु इससे इस इन्कार का औचित्य सिद्ध 
नहीं होता कि उन्होंने इस समस्या को देखा और अपनी पूर्वकल्पना के प्रकाश में उसका 
मुक़ाबला किया। 

जहां तक मानव की मनोवैज्ञानिक एकता के शास्त्रीय सिद्धान्त का प्रश्न 
है, वह इस बढ़ती हुई श्रनुभूति के विरुद्ध नहीं खड़ा रह सकता कि मानव व्यव- 
हार इस प्रकार प्रशिक्षित है कि जन्मजात व्यवहार से सीखे हुए व्यवहार को 
पृथक्‌ करना, यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। हम देख चुके हैं कि मानव 
संस्कृति में अवश्य कुछ सावेभौम तत्त्व हैं, और उनमें से यद्यपि सब को नहीं पर कुछों 
को अवश्य, मानव शरीर की आवश्यकताओं के साथ देखा जा सकता है। इसके 
आगे हम यह भी देख चुके हैं कि संस्कृति के इन सा्वभौमों की अभिव्यक्तियां 
इतनी भिन्न हैं, कि अध्ययन के उद्देश्य से संस्कृति की सदृशताओं को बांटना हमें 
केवल एक ढांचामात्र प्रदान करता है, जिसपर कि हम लोगों के व्यवहार को 
संगठित कर सकते हैं, जबकि हम एक विद्यार्थो की हैसियत से इस व्यवहार को 
संस्थाओं और पहलुओं के रूप में कार्यान्वत करते हैं। इस बाद के अथे में 
मानव की मनोवैज्ञानिक एकता निःसनन्‍्देह एक स्वीकार्य अ्रवधारणा है। किन्तु यह 
अवधारणा सांस्कृतिक गतिशास्त्र के अध्ययन में, जिसमें कि सांस्कृतिक विकास- 
वादियों ने इसका प्रयोग किया है, हमें कहीं भी नहीं ले जाती। 

२- तुलनात्मक पद्धति को इसलिये त्याग दिया गया, क्योंकि यह माना 


अध्याय तेईस : सांस्कृतिक उद्गम की समस्या ४३७ 


जाने लगा कि यह सांस्कृतिक यथार्थता से इन्कार करना है। सामान्यतः इसमें 
सांस्कृतिक प्रसंग से पृथक कर और उनके अर्थों पर बहुत कम ध्यान दे, तथ्यों 
की तुलना की जाती थी। ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि तुलनात्मक पद्धतियों 
का प्रयोग केवल विकासवादियों तक ही सीमित था। उत्तरजीविता की अवधारणा 
की भांति विकासवाद के कुछ सबसे बड़े विरोधियों ने भी इसे ग्रहण किया 
है। लेवी-ब्रूल ने जो कि सामाजिक विकासवादी न था, अपनी आदिकालीन 
मनोवृत्ति की पूर्वकल्पना को लेखबद्ध करने में इस पद्धति का प्रयोग किया है। 
कट्टर अंग्रेज़ व जर्मन प्रसारवादियों ने भी इसका निरन्तर उपयोग किया है 

बहुत बार तो उन्होंने सामाजिक विकारवादियों की अपेक्षा कहीं कम सावधानी से 
इसका प्रयोग किया है। तथापि यह प्रसारवादियों के हाथ में भी उतना ही असंतोष- 
जनक है जितना कि कल्पित सामाजिक विकासवादी क्रम को लेखबद्ध करने में। 
सामग्रियों का कोई भी प्रयोग जिसमें सांस्कृतिक प्रसंग और अर्थ को मान्यता नहीं 
मिलती है, त्याग देना चाहिए। 

३. सांस्कृतिक विकासवाद के विरुद्ध प्रबल युक्तियां विकासवादियों द्वारा देश 
और काल के उन कारकों का विचार करने से इन्कार करने के कारण दी गई हैं, जोकि 
जैसा कि हम देख चुके हैं, संसक्ृति के गतिशास्त्र के किसी भी अध्ययन के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं। इस प्रकार मार्गन के अनुसार, मातृवंशीय प्रणाली जोकि 'जेंस” ((505) 
(अर्थात्‌ माता को सिब) के साथ सम्बन्धित है, आस्ट्रेलियावासियों की विशेषता 
थी, और वह “कुछ अपवादों को छोड़ कर अमरीकी आदिवासियों में आरण्यक 
के उच्चस्तर और बबंरता के निम्न स्तर में क़ायम रही।” मध्य बबेरता में 
इंडियनों में “जैसे-जैसे इस काल के बहुविवाही परिवार एकविवाही रूप धारण 
करने लगे, मातृपक्ष से पितृपक्ष में वंश परिवर्तत करना प्रारम्भ हुआ” । उच्च 
बबेरता की अवधि में “ग्रीसियन क़बीलों में वंश पितृपक्ष में परिवर्तित हो मया ।” 
ऐसा माना जाता है कि पैतृकता को सुनिश्चित करके उसके द्वारा सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार को नियमित करने की आवश्यकता के कारण एकविवाही परिवार 
बाद में विकसित हुआ। “वंशों के दो नियमों द्वारा प्रदर्शित दो छोरों के बीच, 
तीन भिन्न जाति-शास्त्रीय अ्रवधियां आ जाती हैं जो कई हज़ार वर्षों में फैली हुई हैं।”'' 

इस संस्था के लिए मार्गन द्वारा बताया गया विकास क्रम निम्न प्रकार 
है (इसे नीचे से ऊपर की ओर पढ़ा जाता है)। 

आधुनिक सम्यता (एकविवाही), जिनमें पिता से वंश चलता है। 


ग्रीसियन क़बीले, जिनमें पिता से वंश चलता है। 
अमरीकी इंडियन, जिसमें माता के पक्ष से पिता के पक्ष में वंश बदल जाता है। 


| 
आस्ट्रेलियावासी के (जेंस) जिनमें माता के पक्ष से वंश माना जाता है। 
१२९. एल० एच० मार्गन, प० ६७॥ 





डइन खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह क्रम सर्वथा काल्पनिक है, चूंकि इसमें से केवल 
बाद की दो मर्दे ऐतिहासिक दृष्टि से सम्बन्धित हैं। वास्तविक कालक्रम के प्रसंग 
में इस क्रम को निम्न प्रकार रखा जा सकता है: | 
आधुनिक सम्यता अमरीकी इंडियन आस्ट्रेलियाई 


ग्रीसियन क़बीले 

इस प्रकार रखने पर, यह तत्काल देखा जा सकता है कि यह कोई क्रम नहीं है. 
बल्कि एक निर्दिष्ट काल के स्तर पर विद्यमान न्यासों की तुलना है, जिसे कि 
पूवेनिर्धारित योजना के अनुसार रखा गया है। 

मार्गन की अपेक्षा टाइलर ने इस तथ्य को अधिक अच्छी तरह समझा है। 
सभ्यता के “माप के साधनों” के रूप में प्रयुक्त मानदंडों की चर्चा करते हुए उसने 
अपने समय की सामान्य बुद्धि से इस मामले को निपटठाया है। यूरोप और 
अमरीका का शिक्षित जगत्‌ व्यवहारतः सामाजिक क्रम के एक छोर पर श्रपने राष्ट्रों 
और दूसरे छोर पर आरण्यक क़बीलों को रख कर एक मानदंड निर्णय करता है, 
ओर बाकी मानव जाति को, जिस अंश तक वह आरण्यक या सभ्य जीवन 
से कम या अधिक सदृश हैं, उन दोनों सीमाओ्ों के बीच में रखता है ।”* सांस्क्ृ- 
तिक विकासवाद के किसी भी समालोचक ने अपनी समालोचना को टाइलर की 
अपेक्षा अधिक पैने शब्दों में नहीं रखा, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि “प्रगति” 
को मापने का आधार संस्कृत्यभिमान था। हम एक बार इस संस्क्ृत्यभिमान को 
त्याग दें, तो इससे प्राप्त पद्धति अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध होगी। 

है. 

प्रारम्भिक विकासवादियों द्वारा संस्क्ृति के अध्ययन में दी गई भावात्मक 
देनों को प्रायः ऐसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है कि विशिष्ट पद्धति की 
समस्याओं और विकासवाद के दर्शन पर होने वाले वादविवादों में वह ध्यान से 
ओझल हो जाती हैं। विवाद की कोई भी सैद्धान्तिक समस्‍यायें हों, पर यह नहीं 
भूलना चाहिए कि प्रारम्भिक मानवशास्त्रियों की निम्न सफलतायें थीं: 

१. उन्होंने संस्कृति की अवधारणा को विकसित किया और यह सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया कि मानव समाजों की जीवन रीति के अध्ययन में संस्कृति और 
नस्ल को आपस में नहीं मिला देना चाहिए। 

२. उन्होंने संस्कृति के उन उपविभागों को पृथक्‌ किया जिन्हें हम आज 
पहलू (85$7०८) कहते हैं और संस्कृति के अध्ययन में इन अनेक उपविभागों 
में अन्तर्गत आने वाली समस्याओं पर पृथक्‌ रूप से विचार करने की उपयोगिता 
प्रदर्शित की । 

३. उन्होंने नेरन्तयं ((/णागराप्र४) और संस्कृति के क्रमबद्ध विकास के 


१३- उद्धत ग्रन्थ, पृु० २६१ 





अध्याय तेईस : सांस्कृतिक उद्गम की समस्या डर& 


सिद्धान्त को, वह सिद्धान्त जो कि सांस्कृतिक गतिशास्त्र के किसी भी यथार्थवादी 
विश्लेषण में विद्यमान रहना चाहिए, स्थापित किया। 
अन्य विद्वानों व मुख्यतः छ्वाइट द्वारा विकासवाद का पुनरुद्धार इस पूव्वे- 

कल्पना की सजीवता का एक अन्य प्रमाण है। द्वाइट ने विकासवादी स्थिति 
को सुदृढ़ करने के लिए जोरदार आन्दोलन किया। अपनी चर्चाओ्रों में उसने 
विकासवादियों की अवधारणा को अधिक पैना और संशोधित किया। उसका कहना 
है कि जिन लोगों ने विकासवाद पर आक्रमण किया है उनकी मौलिक भूल यहाँ 
है कि वह लोगों के सांस्कृतिक इतिहास से संस्कृति के विकासवाद को पृथक्‌ 
करने में असफल रहे हैं। वह संस्कृति के श्रध्ययन में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को असंगत 
बताता है। उसने मानव की रीतियों का, मनोवैज्ञानिक कारकों का हवाला दिये 
बिना, संस्कृतिशास्त्र” ((प्रापप्रा00289) के विज्ञान द्वारा अपने आप में अध्ययन 
करने पर ज़ोर दिया। एक ग्रंथ की समीक्षा करते हुए ह्वाइट ने उसे महत्त्वपूर्ण 
कहा, चूंकि 'यह संस्कृति का अध्ययन है व्यक्तित्व या मानव शरीर की प्रति- 
क्रियाओं का नहीं; संक्षेप में यह मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बजाय एक संस्कृति- 
शास्त्रीय अध्ययन है।' 

यह प्रश्न अब भी रह जाता है कि सांस्कृतिक गतिशास्त्र के विद्यार्थी के 
लिए संस्कृति के विकासवाद के अध्ययन की क्‍या उपयोगिता है? एकमार्गी 
विकास स्थापित किया जाय या नहीं, सांस्क्ृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर 
तकंसंगत क्रमों की कल्पना क्या प्रकाश डालती है? निश्चित अतीत के क्रमों की 
उपस्थिति से इन्कार करना, विशेषतः भौतिक संस्कृति के क्षेत्र में, अत्यन्त 
अयथार्थवादी होगा। किन्तु वह कौन-सा तक॑ या तथ्य है जो कि इस पूर्वकल्पना 
की पुष्टि करता है कि मूलतः वंश पिता की अपेक्षा माता की ओर से ही गिना 
जाता था ? एक अन्य उदाहरण के रूप में हम स्मरण करा सकते हैं कि अपने 
धर्म की विवेचना में हमने यह देखा है कि किस प्रकार बाद की खोजों ने धर्म 
के विकास के निश्चित मार्ग की पूर्वकल्पनाओं को एक के बाद एक करके अपत्य 
ठहराया है। 

हमारे वर्तमान विषय से सम्बन्धित एक अन्य बात का भी ज़िक्र किया जा 
सकता है, यद्यपि इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए हमें एक बाद के अध्याय तक प्रतीक्षा 
करनी होगी। वैज्ञानिक प्रयास का उद्देश्य विश्लेषण और पूर्वोक्ति (?०त007 ) 
है। कोई भी यह पूछ सकता है कि अतीत की घटनाश्रों को उन मनोवैज्ञानिक- 
गत्यात्मक कारकों से पृथक्‌ कर, जो कि हम देख चुके हैं कि उन्हें इतना अधिक 
प्रभावित करते हैं, एक निर्दिष्ट संस्क्रत की प्रवृत्तियों को या समग्ररूप से 
संस्कृति को प्रकट करना और इस प्रकार सत्य पूर्वोक्ति करना कैसे संभव 





१४. एल० दछ्वाइट, १६४६ ॥ 
१५. एल० छ्वाइट, १९४६, पृु० ८५॥ 


डड० खण्ड चार: सांस्कृतिक संरचना और सांस्क्रतिक गतिशास्त्र 


है । विकासवाद की पद्धति में इस नये दृष्टिकोण की, जो कि मानव की मनो- 
वैज्ञानिक कार्य-प्रणाली से सम्बद्धता से इन्कार करता है, और यदि काल के 
नहीं तो स्थान के कारक की उपेक्षा करता है, वैज्ञानिक मानवशास्त्र के उद्देश्यों 
को ध्यान में रखते हुए, सीमित ही उपयोगिता होगी । 

यह हर मायने में खेदजनक है कि संस्क्रति का अध्ययन “विकासवाद शब्द 
बर केन्द्रित वादविवाद में उलझ गया था। यह प्रयोग अपने आप में प्रायः 
गवेषणा के साधन की अपेक्षा एक युद्ध-घोष बन गया है। इसलिए इसके ऐति- 
हासिक अर्थ को छोड़, इस पुस्तक में आगे इसका प्रयोग न होगा। टाइलर द्वारा 
“विकासवाद” के पर्याय के रूप में प्रयुक्त प्रगति (706ए6077707.) शब्द 
उतना ही उपयोगी कार्य करेगा और उन साहचयों से मुक्त होगा जो कि विस्तृत 
पैमाने पर सांस्कृतिक परिवर्तन में संभावित क्रमों के विश्लेषण को चर्चा के लिए 
एक बहुत कठिन विषय बना देते हैं। 


अध्याय चौबीस 
सांस्कृतिक अनुदारता और परिवतंन 


कोई* भी जीवित संस्कृति स्थिर नहीं है। आचार के नियम कठोर हो 
सकते हैं, इन नियमों का पालन कराने के लिए कठोरतम स्वीकृतियों की सहायता 
ली जा सकती है; उनके पालन पर किसी प्रकार की आपत्ति करने की स्वतन्त्रता 
नहीं हो सकती। फिर भी एक समाज का अवलोकनकर्ता यह देखेगा कि जहां 
अत्यन्त अनुदारता ((०॥इ5एक्षांआ) रही है, वहां भी पर्याप्त दीर्घ अवधि में 
परिवर्तन घटित हुए हैं। 

सांस्कृतिक परिवर्तेन के पक्ष में विपुल साक्षियां हैं। पुरातत्त्व की खोजों 
ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों द्वारा 
छोड़े गये अवशेष निरन्तर बदलते रहते हैं। निम्न और प्रारम्भिक स्तरों में प्राप्त 
सामग्रियां उच्च और अधिक हाल के स्तरों में प्राप्त सामग्रियों से सदेव भिन्न 
होती हैं। उदाहरण के लिए, एक निदिष्ट इंडियन घूहे में उसकी चोटी के पास 
प्रचुरता में पाये गये एक प्रकार के मिट्टी के बरतेन अपनी मात्रा में घीरे-धीरे घटते जाते हैं 
और जैसे-जेसे उस स्थान पर अधिक खुदाई होती है वह समाप्त हो जाते हैं। 
किन्तु मिट्टी के बर्तन स्वयं समाप्त नहीं होते; एक विशेष स्तर पर एक नया 
प्रकार छितरा हुआ मिलता है और अन्ततोगत्वा वह उसका स्थान ले लेता है 
जिसकी कि सबसे ऊँचे स्तर पर प्रधानता थी। इन प्राप्तियों का यही अर्थ है कि 
जब उस स्थान पर लोगों ने रहना बन्द कर दिया उसके सबसे ऊपर मिले बतेन 
उनके उस समय के प्रधान बतंनों के प्रकार को दर्शाते हैं। निम्न स्तरों पर 
उनका छितरापन उनकी विकसित प्रभुता और जब तक वह स्थान बसा रहा, 
उस पर इस सांस्कृतिक तत्व में हुए परिवर्तनों को बताता है। 

परिवर्तन की सार्वभौमता के सम्बन्ध में एक अन्य प्रकार की साक्षी को 
लिया जा सकता है जो कि अपने समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के प्रति नई 
पीढ़ियों के सदस्यों के बीच भिन्न धारणाएं दर्शाती है। उन समूहों में भी जिनकी 
अनुदारता प्रसिद्ध है मानवशास्त्रियों द्वारा इस तथ्य का अवलोकन एक सामान्य 
बात है। ऐसी कम ही संस्क्ृृतियां है जहां कि बड़े-बूढ़े तरुणों द्वारा पहली 
पीढ़ियों की परम्पराओ्रों से दूर हटने की निन्‍दा न करते हों, या जहां तरुण लोग 
किन्‍्हीं अर्थों में बूढ़े लोगों द्वारा स्वीकृत व्यवहार से दूर न हटते हों, चाहे वह 
अभिवादन के तरीके ही हों या नये नृत्य, या किसी अनुप्ठान को तूल देने या 
सरल करने की विधि हो। बुजुर्गों द्वारा उसी सांस्कृतिक मार्ग पर तरुणों को 
चलाने का प्रयास किया जाता है जिनपर वह स्वयं चले थे पर तरुण उस लगाम 


ड४२ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


को तोड़ने की कोशिश करते हैं; मानव के सामाजिक जीवन का यह एक स्थायी 
तत्त्व है। यह बुजुर्ग भूल जाते हैं कि वस्तुत: वह कितने सफल हैं, चूंकि उनकी 
संस्कृति की स्थिरता उनके ध्यान से ग्रोझल हो जाती है और वह नई पीढ़ी 
द्वारा लाये गये श्रपेक्षया गौण परिवर्तेत पर खीज उठते हैं। उनके परिवर्तन का 
विरोध कितना अ्रप्रभावकर है, यह सबक कभी भी नहीं सीखा जाता। 

परिवर्तन के तथ्य को उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों द्वारा भी लेखबद्ध 
किया जा सकता है। यह केवल साक्षर लोगों के न्‍्यासों पर ही लामू नहीं होता, 
किन्तु जहां वर्तमान अनक्षर लोगों द्वारा पहले बिताये गये जीवन की झलक 
की साक्षी मिलती है उसके विषय में भी उतना ही सत्य है। कभी-कभी एक 
सांस्कृतिक तत्व जो कि बाहर से देखने में लोगों की प्रथाओ्रों में बहुत गहरा 
नज़र आता है, बहुत हाल ही का पाया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी 
पश्चिमी प्रशान्त के इंडियनों की संस्क्रति की प्रमुख विशेषता उनका टोटम स्तंभ, 
एक प्रकार का ऐसा चिह्न है जो कि टौटमी समूह के रहस्यवादी अभ्रतीत का 
प्रतीक है। यह असम्भव सा लगता है कि उत्तरी पश्चिमी तट के प्रारम्भिक 
यात्रियों ने इन लम्बे अलंकृत स्तंभों का ज़िक्र जानबूझ कर न किया हो, किन्तु 
उनकी रचनाओं में इनका कोई विवरण नहीं मिलता। इस क्षेत्र में अ्रध्ययन करने 
वाले संस्क्ृतिशास्त्री बहुत सालों तक यह मानते रहे कि वह एक प्राचीन प्रतिमान 
को दर्शाते हैं, जब तक कि गवेषणा ने यह नहीं बताया कि टौटमी स्तंभ का 
इनकी संस्क्ृतियों में प्रारम्भिक समय से होना तो दूर, किन्तु यह उन्नीसवीं 
शताब्दी के पूर्वा्ध का विकास था, जो कि यूरोपियों के सम्पक्क द्वारा नयी प्रौद्यो- 
गरिक विधियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप विकसित हुआ और जिससे प्रारम्भिक 
कालों में अप्राप्य सम्पत्ति का संचय और रहन-सहन का स्तर प्राप्त हुआ। 

हम एक ही सामान्य संस्कृति की विभिन्न प्रादेशिक भिन्नताओं में प्रकट 
होने वाले अन्तिम परिणामों पर विचार कर के भी इस परिवर्तन को लिपिबद्ध 
कर सकते हैं। अपने समग्र लक्षणों में एक निर्दिष्ट प्रदेश के सभी समूहों की 
जीवन रीतियां एक सदृश हैं। तथापि इनमें से प्रत्येक व्यवहार के कुछ व्यौरों 
में अपने पड़ोसियों से भिन्न है। सामान्य मूल विषय की यह भिन्नतायें एक अध्ययन 
किये गये स्थान पर घटित होने वाले परिवतंनों के विशेष क्रम का अन्तिम 
परिणाम हैं। इस प्रकार के श्रन्वेषणों के लिए स्थानीय बोलियां एक समृद्ध क्षेत्र 
हैं। यह इस बात की अनेक साक्षियां जुटाती हैं कि वह परिवर्तन, जो कि सूक्ष्म, 
यहां तक कि अकेली भिन्नताओं के संचय से कई सालों में घटित हुए, एक ही स्थान 
पर हस्तान्तरित हुए, दूसरे में नहीं। 

एक संस्कृति में अधिकांश नये तत्त्व समूह के बाहर से प्रवेश करते हैं। 
यह ग्रहण किये हुए सांस्कृतिक तत्त्व अ्रहीताओं के जीवन में इतने अधिक एकीकृत 
हो सकते हैं कि एक अत्यन्त कठोर विद्यार्थी को भी, जो कि अध्ययन किये जाने 
वाली संस्कृति में विदेशी उदगम के तत्त्वों का निर्णय कर रहा है, चकरा देते हैं। 
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अफ्रीका में मक्का का उदाहरण इस सम्बन्ध में द्रप्टव्य है। हम देख चुके हैं कि 
अमरीकाओं में इस पौधे का पालतूकरण हुआ था। हम जानते हैं कि इसके यूरोप 
में आने के बाद यूरोपीय यात्रियों ने इसका अफ्रीका में प्रवेश कराया। अफ्रीकनों 
द्वारा मक्का की स्वीकृति ने उनकी खाद्य अर्थ-व्यवस्था और खूराक में महत्त्वपूर्ण 
परिवतंन लाये होंगे, यद्यपि हम जानते हैं कि लोगों की भोजनों की आदतों की 
अपेक्षा संस्कृति के ऐसे बहुत कम ही पहलू हैं जिनमें इतनी अधिक अनुदारता 
व्यक्त होती हो। अफ्रीका के अनेक भागों में आज मक्‍का न केवल प्रधान भोजन 
है, अ्रपितु देवताओं पर चढ़ाये जाने वाले प्रसाद का भी मुख्य भाग बन गई है। इस 
प्रकार उसने संस्कृति के दूसरे पहलू--कर्मकांड के एक क्षेत्र पर भी, जहां कि 
परिवर्तन बहुत अनिच्छापूर्वक स्वीकार किये जाते हैं, आक्रमण किया है। 

संसार में यूरोपीय संस्कृति और विशेषकर उसके मशीन प्रोद्योगशास्त्र 
की वस्तुओं के विस्तार से पुराने कामों को नई रीति से करने, या पुरानी रीतियों 
में संशोधनों की स्वीकृति या दूसरों से ग्रहण कर नये परिवर्तनों की स्वीकृति की 
रफ़्तार बराबर बढ़ रही है। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इस विस्तार 
द्वारा प्रस्तुत तत्त्वों को अनक्षर लोगों ने बिना सोचे-समझे स्वीकार कर लिया है 
या बिना संशोधन के यूरोपीय सांस्कृतिक तत्वों को ले लिया है। इसके विपरीत, 
उन्होंने वही किया है जो कि सभी मानव समूह किसी नई चीज़ के प्रस्तुत हो जाने पर 
करते हैं। उन्होंने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर नई वस्तुओं के प्रति 
प्रतिक्रिया की है, जो उन्हें लाभकर लगा उसे स्वीकार किया है और जो 
अव्यावहारिक या अलभकर प्रतीत हुआ, उसे त्याग दिया है। 

हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि ग्रहण करने का कार्य एक- 
तरफ़ा है। चूंकि देशीय समूहों द्वारा यूरोपीय-अमरीकनों से ग्रहण करने को 
अन्तःकबीली ग्रहण करने के उदाहरणों की अपेक्षा ऐतिहासिक दुष्टि से बेहतर 
लिपिबद्ध किया जा सकता है, अतः हम इस विशेष प्रकार के सम्पर्क के उदाहरणों 
को बहुत अधिक प्रयुक्त करते हैं। यूरोपीय और अमरीकन लोग जिन लोगों के 
सम्पर्क में आये, उनसे अनेक बातें ग्रहण करने के कारण यूरोपीय-अ्रमरीकी संस्करेंति 
में जो विस्तृत परिवर्तन हुए, उनपर विचार कर दृष्टिक्रम को कुछ सुधारा 
जा सकता है। इन सम्पर्कों के परिणामस्वरूप सोलहवीं शताब्दी से उनकी वेष-भूषा 
उनकी खाने की आदतें, भाषा, संगीत--यदि हम उन्हीं जीवन के उल्लेखनीय 
पहलुओं को गिनायें जहां यह प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है--बहुत बदल गये हैं। 

जब हम प्रक्रिया के रूप में परिवर्तन का अध्ययन और विद्यमान गैर- 
ऐतिहासिक संस्कृतियों का विश्लेषण कर यह देखते हैं कि किन्हीं भी दो समूहों 
की प्रथाओं का विधान बिल्कुल एक-सा नहीं है, तो हम सांस्कृतिक परिवर्तन की 
सार्वभौमता को स्वीकार करते हैं। स्पष्ट ही उन लोगों में, जो कि एक-दूसरे के 
निकट रहते हैं या जिनके आधुनिक आस्ट्रेलिया में अंग्रेजों और उनके वंशजों की 
आंति घनिष्ठ ऐतिहासिक सम्पर्क हैं, उन लोगों की अपेक्षा जो कि दूर रहते हैं 
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और बहुत कम ही एक-दूसरे की संस्क्रृति को जानने का अवसर पाते हैं, ग्रधिक 
समानतायें होंगी। इसका यही अर्थ है कि जो समूह निकट सम्पर्क में रहते हैं उन्हें 
दूरस्थ समाजों से नये सांस्कृतिक तत्त्व लेने की अपेक्षा एक-दूसरे से नवप्रवर्तेन 
(॥0ए26४075) लेने के अ्रधिक अवसर हैं। पर चूंकि एक समूह में प्रवेश कराये 
जाने वाली प्रत्येक वस्तु उसके द्वारा नहीं ले ली जाती, अतः हम संस्क्ृति की 
स्थानीय भिन्नताओ्ों की गत्यात्मक व्याख्या के आधार पर पहुंचते हैं। 

चाहे अधिक हों या कम, देखी गई भिन्नतायें कार्य-कारण की ऐतिहासिक 
अूंखला में वह कड़ियां हैं जो कि एक निर्दिष्ट समय में किसी संस्कृति में व्यक्त हुई 
हैं। चूंकि अनक्षर समाजों में परिवर्तन को बहुत कम लिपिबद्ध किया जा सकता 
है, यह इस तथ्य का खंडन नहीं करता कि परिवर्तेन घटित हुए हैं। हमारे पास 
ऐतिहासिक संस्क्ृतियों की बहुत सी ऐसी साक्षियां हैं, और अनक्षर लोगों के साथ 
सम्पर्क के बहुत-से ऐसे विवरण हैं, जिनकी कि जब उन्हीं लोगों की विद्यमान 
प्रथाओं से तुलगा की जाती है तब यह पता चलता है कि उन लोगों में भी जो 
कि अपनी अनुदारता के लिए प्रसिद्ध हैं वस्तुतः कितने परिवर्तन घटित हुए हैं। 

इस प्रकार परिवर्तन एक सार्वभौम सांस्कृतिक घटना है, और एक काल की अवधि 
में परिवर्तन की प्रक्रिया संस्कृति का गतिशास्त्र है। सांस्कृतिक परिवर्तन का एक 
पृथकक्ृत घटना के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता, चूंकि परिवर्तेन को 
जबतक एक निरदिष्ट काल और प्रकृति में मानव व्यवहार की आधार रेखा के 
प्रसंग में न देखा जाय, परिवर्तेन अपने आप में निरर्थक है। सबसे बढ़कर, 
इसे सदा इसके विरुद्ध घटना, सांस्कृतिक स्थिरता की घटना से, जिसे कि उसके 
मनोवैज्ञानिक पहलुओं में अनुदारता कहा जाता है, पृथक करना चाहिए। 

परिवर्तन या स्थिरता का मूल्यांकन केवल इन दोनों को ध्यान में रखने 
पर ही निर्भर नहीं, बल्कि इसपर भी निर्भर है कि अवलोकनकर्ता जिस संस्कृति 
में परिवर्तन या स्थिरता का अध्ययन कर रहा है वह उससे कितना तटस्थ है। 
एक विद्यार्थी एक संस्कृति से जितना ही घनिष्ठ होता है उतना ही अधिक उसमें 
घटित परिवतेन को सही पहचानने और पृथक्‌ करने में उसका बोध धुंघला होता 
है। अध्ययन किये जाने वाले समूह के सदस्यों की भांति उसकी प्रतिक्रिया भी 
संस्कृति के प्रति भिन्न नहीं होती। पर यदि प्रबल प्रतिमान के रूप में स्थिरता पर 
जोर दिया जाता है, तो वह अनजाने में ही परिवर्तनों की उपेक्षा कर बैठता है। 
यदि संस्कृति परिवर्तन पर ज़ोर देती है, जैसा कि यूरोपीय-अ्रमरीकी संस्कृति में है, 
वहां घटित होने वाले परिवतंतों के नीचे छिपे स्थिरता प्रदान करने वाले अनेक 
तत्त्वों की, जो कि जीवन रीति को निरन्तरता देते हैं, उपेक्षा करने की प्रवृत्ति 
पायी जाती है। 

दृष्टिक्म की सीमितता की अत्यन्त उल्लेखनीय अभिव्यक्ति को हमने 
तरुण पीढ़ी के व्यवहार के प्रति बुजुगों की घारणा और समाज के तरुण सदस्यों 
के नये व्यवहार के ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धों के विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया से 
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दर्शाया था। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से न तो बड़े और न ही छोटे 
महत्त्वपूर्ण मामलों में अपनी शिकायतें करते हैं। किन्तु पास से देखने पर गौण 
भेद बड़े दीखते हैं। संस्कृति को अधिक दूरी से देखने पर ही उसकी पूरी तस्वीर 
दिखाई देती है। परन्तु तटस्थ अवलोनककर्ता की मनोवैज्ञानिक दूरी के रहने पर 
भी, विद्यार्थी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षित 
जनवृत्तशास्त्री के लिए भी अपने से नये समाज में व्यक्तिगत व्यवहार की 
भिन्नताओं को मापना आसान काम नहीं है। वह जो देखता है, वह एकमतता 
और प्रतिमान हैं। विच्युतियां बाद में ही पहचानी जाती हैं। फिर भी परिवतेन 
के प्रति जागरूक संस्कृति के विद्यार्थी को भिन्नताओं और प्रतिमानों को भी सम- 
झना चाहिए । चुंकि एक निरदिष्ट क्षण पर यह भिन्‍नतायें प्रक्रिया में परिवर्तन की 
अभिव्यक्ति है। 

संस्कृति के विद्यार्थियों ने स्थिरता के विश्लेषण की श्रपेक्षा परिवर्तन के 
अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण 
विद्वानों द्वारा मानव विज्ञान के प्रारंभिक काल में विद्वानों द्वारा अनक्षर लोगों की 
अत्यन्त अनुदारता के विचार का ऐतिहासिक विकास है। दूसरा कारण समस्या 
में ही अ्रन्तहित है। क्योंकि पद्धतिशास्त्रीय दृष्टि से स्थिरता की अपेक्षा परिवर्तन 
का अध्ययन अ्रधिक सरल है। सांस्कृतिक ग्रतिशास्त्र की समस्याओं को समझने 
के लिए इन दोनों कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। हम बारी-बारी से इन 
पर विचार करेंगे।' 

अनक्षर समाजों की संस्क्ृतियों में परिवर्तत से इन्कार करने वाले मत के 
संशोधन के लिए मानवशास्त्रियों ने परिवर्तन पर जोर दिया। यह युक्ति दी 
जाती थी कि “आदिकालीन” (्ांग्रांएंए८) मानव आदत का गुलाम है, वह 
ऐसी निश्चित जीवन-रीति पालन करता है कि उसकी संस्क्रृति उसे एक प्रकार से 
निष्क्रिय, पूर्णतः: अनुकरण करनेवाला प्राणी बना देती है, उसमें वह आकांक्षायें 
नहीं रह जातीं जो कि निरन्तर सुधार के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। हरबरें 
स्पेंसर ने इस मत को इस प्रकार व्यक्त किया है: 

“आ्रादिकालीन मानव अत्यन्त अनुदार है। यहां तक कि अपेक्षाकृत उच्च 
नस्लों का भी एक-दूसरे से मुकाबला करने पर और एक ही समाज के विभिन्न 
वर्गों का भी मुकाबला करने पर यह देखा गया है कि अल्पतम विकसित लोग 
परिवततन के प्रति सर्वाधिक विमुख हैं। सामान्य लोगों में एक सुधरी हुई पद्धति 
का प्रवेश कराना कठिन है, यहां तक कि नये किस्म के भोजन को भी प्रायः 
नापसन्द किया जाता है। इस प्रकार असम्य मानव अधिक अंशों में विशिष्ट है। 
उसका सरल नाड़ी-संस्थान शीघ्र ही अपनी नमनीयता खो कर संशोधित कार्य की 


१. परिवर्तन के विश्लेषण के लिए जिसमें कि नवप्रवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध 
को ध्यान में रखा गया है, देखिये एच० जी० बानेंट, १९५३, पृू० २६१-४१० 
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रीति को अपनाने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए, वह जो-कुछ स्थापित है 
उससे अचेतन और चेतन रूप से चिपटा रहता है।* 

सर हेनरी मेन ने लिखा है: 'बृहत्‌ जनसंख्यायें, जिनमें से कइयों की 
पर्याप्त विकसित किन्तु विशिष्ट सम्यतायें हैं, जिसे कि पश्चिम की भाषा में 
सुधार कहा जाता है, उससे घृणा करती हैं--अ्र्रीक के विशाल महाद्वीप में 
बसे हुए अनेक काले लोग इससे घृणा करते हैं और मानव जाति के वह बृहत्‌ 
भाग, जिन्हें कि हम बबेर या आरण्यक श्रेणी में रखने के अभ्यस्त हैं, वह भी 
इससे घृणा करते हैं। इस तथ्य के साथ कि परिवर्तन के प्रति उत्साह अपेक्षया 
विरल है, यह तथ्य भी जोड़ देना चाहिए कि यह अत्यन्त आधुनिक है। यह 
मानव जाति के एक छोटे से अंश को ज्ञात है और उस अंश को भी अगणित 
दीर्घकाल के इतिहास की एक छोटी-सी अवधि में ही यह ज्ञात है!” 

वस्तुतः ऐसे वक्तव्य सदभावना से दिये गये थे, किन्तु यह पुस्तकों पर 
आधारित थे, आदिवासी लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव पर नहीं। वह विद्यार्थी जो 
कि अपने देश के ज्ञात व्यक्तियों की भांति आदिकालीन लोगों को व्यक्तियों की 
हैसियत से जान सके, इन भूलों को सुधारने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने निर्दिष्ट 
लोगों की प्रथाओं में हुए उन परिवतेनों की ओर निर्देश कर, जो कि उन्हें 
प्रथाओं के निरीक्षण द्वारा मालूम था कि घटित हुए हैं, और जोकि एक निर्दिष्ट 
संकुल के एक क्षेत्र में प्रसारित हो जाने पर उसके भिन्न रूपों में स्पष्टतया देखे 
जा सकते हैं, परिवर्तत के तथ्य पर जोर दिया। उनके लिए “आदिकालीन” 
मानव कोई स्वचालित यंत्र न था। यह दर्शाया गया कि आदिकालीन समाज सुदूर 
आवास, अल्पसंख्या और अपेक्षया सरल प्रोद्योगशास्त्र के बावजूद परिवतेन से 
गुज़रे हैं। ५ 
मानवशास्त्रियों ने अपने आप में सांस्कृतिक स्थिरता या अनुदारता के 
विश्लेषण पर कम ध्यान क्‍यों दिया, इसका विश्लेषण करना बाक़ी है। जैसा कि 
निर्देश किया जा चुका है सांस्कृतिक स्थिरता की भांति, निषेधात्मक शब्दों में 
प्रस्तुत समस्या के अध्ययन में पद्धतिशास्त्रीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है। यदि हम परिवर्तन को सदैव विद्यमान स्वीकार करें, तब स्थिरता को 
परिवतंन के विरुद्ध प्रतिरोध माना जा सकता है। पर जब तक कि एक मानव- 
शास्त्री उस समय मौके पर मौजूद न हो जबकि, जिस अनक्षर समूह का वह 
अध्ययन कर रहा है उसके सामने कोई नया विचार, एक वस्तु या एक प्रविधि या 
एक कला शैली रखी गई हो, और वह यह न देख सके कि किस प्रकार पहले 
एक, फिर दूसरे और फिर अन्य व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं करते, वह नहीं जान 
सकता कि प्रस्तुत विचार, वस्तु, प्रविधि, या कला शैली दी गई थी जो अस्वीकृत 





२- हरबर्ट स्पेंसर, १८६६, जिल्द, १, पृ० ७१॥ 
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हो गई है। अन्यथा किस प्रकार वह स्थिरता की उस सक्रिय शक्ति को देख सकता,. 
जो कि नये को हटाती और पुराने को संजोती रही ? 

कभी-कभी इस तथ्य की देशीय साक्षियां प्राप्त की जा सकती हैं कि 
नवीनतायें क्‍यों अस्वीकार की गईं। नवाहों में रात्रिकालीन जप सुक्ष्म अनुष्ठानों 
का एक संग्रह है जो कि केवल इलाज करने में ही नहीं, बल्कि वर्षा कराने और 
समुदाय के कल्याण के लिए भी प्रयोग में आता है। कुछ नवाहों अवश्य इस 
नृत्य का एक अंश ग्रीष्म ऋतु में या उसके उचित स्थान की उपेक्षा कर, या शब्दों 
में हेरफेर कर या हल्की गति से नाचते हुए या उसका नाम बदल कर करते हैं। 
फिर भी, हिल ने जिसने कि उन कारणों का विश्लेषण किया है कि परिवतंनों को 
निन्‍दा की दृष्टि से क्‍यों देखा जाता है, निम्न उद्धरण दिया है जो बताता है 
कि क्‍यों इस अनुष्ठान में “इस उत्सव के पीछे विद्यमान सामान्य विचारधारा में 
हेरफेर उचित नहीं समझा जाता।” 

“अनुष्ठानों में कोई नई चीज़ जोड़ते हुए तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। 
एक जप करने वाले ने सोचा कि वह ऐसा कर सकता है; उसने रात्रि जाप 
किया, वह अधिक बूढ़े लोगों को चाहता था, इसलिए उसने नतंकों को बूढ़े लोगों 
की तरह नाचने और खांसने दिया । वह बहुत-से आलू चाहता था, इसलिए 
उसने नतंकों के शरीर पर आलू चित्रित करवाये। वह चाहता था कि प्रचुर भोजन 
मिले, इसलिए उसने नतंकों को खूब नचवाया और उन्हें उनके नक़ली चेहरों में 
से उल्टी करवाई जिससे ऐसा लगे कि उन्होंने बहुत खा लिया है। उन्हें अवश्य 
ही उनका पुरस्कार मिला। खांसने के अभिनय में अनेक लोगों को काली 
खांसी हो गई और वह मर गये। दूसरे परिवर्तन से लोगों के शरीर पर आलू 
जैसे चकत्ते पड़ गये जो कि खसरा, चेचक और घाव थे। उस अंश में जहां वह 
सब प्रकार का खाना मांगते हैं, अनेक लोग दस्त, उल्टी और पेट दर्दे से मर गये। 
जप करने वाले ने सोचा थाकि उसे चीज़ों में परिवर्तेन करने की शक्ति प्राप्त 
है, पर हरेक जान गया कि यह उसकी भूल थी। यह एक भूल थी और आज 
कोई भी किसी नये अनुष्ठान को प्रारम्भ करने का प्रयास नहीं करेगा। आज 
हम कुछ भी नहीं जोड़ते ! | 

जहां ऐतिहासिक लेख मिलते हैं, वहां सांस्कृतिक स्थिरता का विश्लेषण 
किया जा सकता है, जैसे कि हमारी अपनी ही संस्कृति में विचारों के प्रतिरोध 
में अभिरुचि रखने वाले कुछ समाजशास्त्रियों ने किया है। इस प्रकार स्टर्न ने 
चिकित्सकों द्वारा अपने क्षेत्र में हुए नवप्रवर्तनों (॥70घ270०॥), जैसे कि 
चिकित्सा प्रवधि के रूप में शव छेदन, टीका देने, पास्तुर तथा रोग के कीटाणु- 
विनाश के सिद्धान्तों के विरोध का लम्बा विवरण दिया है। विरोध के प्रमुख 
कारकों में उन लोगों के स्वार्थ जिन्हें कि नवप्रवर्तनों से भय था, विद्यमान स्थिति 
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से लगाव, प्रचलित चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की अनुदार शक्ति, स्थापित 
आदत-प्रतिमानों द्वारा उपस्थित किया गया प्रतिरोध, और टीके की भांति प्रयोग 
में लाई जाने वाली कष्टदायक नई प्रविधियों के विरुद्ध रोगियों की प्रतिकूल 
प्रतिक्रियाएं थीं।' 

जहां तक अनक्षर लोगों का सम्बन्ध है, जब तक सम्पर्क में आनेवाली 
संस्कृतियों का अध्ययन नहीं हुआ तब .तक परिवतंन के विरुद्ध प्रतिरोध की 
समस्या का विश्लेषण नहीं किया जा सका। जहां अनक्षर समूह साक्षर समूहों 
के सम्पर्क में आये, उनके सम्मुख प्रस्तुत तत्त्वों को देखा जा सकता था और 
अस्वीकृति के तथ्य को स्थापित किया जा सकता था । और इसके आधार पर 
नवप्रवर्तनों के स्वीकार करने से इन्कार करने की प्रक्रियाओं के अध्ययन को प्रारम्भ किया 
जा सकता था। फिलहाल जबतक हम परसंस्कृतीकरण (/4०८परॉप्राइ0०॥) का 
अध्ययन नहीं करते, हम इसे यहीं छोड़ते हैं। इस समय हम पुनः केवल इस बात 
पर ज़ोर देंगे कि परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, शर्थात्‌ सांस्कृतिक 
स्थिरता या सांस्कृतिक अनुदारता का अध्ययन, सांस्क्रतिक परिवर्तन के अध्ययन का 
ही एक पहलू है। 

परिवर्तन के साथ स्थिरता के संतुलन में एक और बात उठाई जानी 
चाहिए। इसका सम्बन्ध संस्क्रति के एक पहलू की अपेक्षा दूसरे पहलू में परिवर्तन 
की भिन्न दरों से है । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या एक संस्क्ृति के लिए यह 
कहना उचित है कि वह समग्ररूप से दूसरी संस्कृति की अपेक्षा जो कि परिवर्तन 
के लिए समग्ररूप से उद्यत है, अधिक अनुदार है। तथ्य यह है कि चाहे हम 
चरिवर्तन, तथा परिवतेन के प्रतिरोध को ऐतिहासिक दृष्टि से लिपिबद्ध करें, 
या उसके वितरणों से उसका अनुमान करें, हमें कहीं भी ऐसी संस्कृतियां नहीं 
मिलतीं जो कि सारे मोर्चे पर एक ही दर से आगे बढ़ें । आस्ट्रेलियन मूलवासी 
जिन्हें कि अनुदार लोगों का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, सामाजिक संगठन 
और धर्म की अपेक्षा अपनी भौतिक संस्कृति में अधिक अनुदार हैं। अतः हम उन्हें 
समग्र रूप से अत्यन्त अनुदार तभी कह सकते हैं, यदि हम उनके अतीत में किसी 
समय विद्यमान सामाजिक संरचनाओं और अलौकिक जगत्‌ से सम्बन्धित विचारों 
के सम्बन्ध में परिवर्तेत की ग्रहणशीलता की उपेक्षा करें। इसके विपरीत, यूरोपीय 
संस्क्रति जिसे “प्रगतिशील” और परिवर्तन के लिए भ्रस्तुत माना जाता है, जब 
हम उस पर एक इकाई के बजाय वस्तुगत रीति से उसके पहलुओं पर विचार 
करते हैं, तो वह अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रतिरोध दर्शाती है। 
इस प्रकार परिव्तेन काल, संस्कृति और संस्कृति के पहलू के अनसार बदलता 
रहता है। सांस्कृतिक गतिशास्त्र के अध्ययन और संस्कृति की संरचना और 
रूपों के विश्लेषण में इसे सदेव ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 





५. बो० जें० स्‍्टने, १६२७। 
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संस्क्ृति में अ्रनुदारता और परिवतेन वातावरणीय , ऐतिहासिक और 
मनोवैज्ञानिक कारकों की अन्तःक्रीड़ा का परिणाम हैं। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का 
अध्ययन करते समय इन सब पर विचार करना चाहिए। आवास (प्रभाव) 
उन सम्भावनाओं को प्रदान करता है जिन्हें कि एक निर्दिष्ट प्रदेश में रहनेवाले 
प्रयोग में ला सकते हैं और नहीं भी । यह उन सीमाओं को क़ायम करता है 
जोकि अ्रधिकाधिक प्रभावशाली प्रोद्योगशास्त्र के सामने नमनीय हैं। इसलिए प्रायः 
कहा जाता है कि संचार में प्राकृतिक बाधायें परिवर्तत की विरोधी शक्तियां बन 
सकती हैं, जबकि सम्पर्क सरल होने से परिवर्तन में सुविधा होती है। और इस 
प्रकार यह ठीक ही प्रतीत होता है कि जो लोग संसार के एकान्त प्रदेशों में 
रहते हैं, वे वस्तुत: सबसे अनुदार समूह हैं, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि 
इससे उल्टा भी सही है। सुद्दूर पूर्व की सम्यताओं को प्रायः सांस्क्रतिक अनुदारता 
के उदाहरणों के रूप में बताया जाता है, किन्तु वह किसी भी प्रकार पृथक्कृत 
नहीं हैं--अश्र्थात्‌ वह प्रगतिशील यूरोपीय संस्कृति के दृष्टिकोण से देखे जाने के 
अतिरिक्त, पृथक्क्ृत नहीं हैं। 

पृथक्‍्करण ([50]4707) अपने आप में बहुत कम समझा जा सकता है । 
क्या दक्षिणी अमरीका के छोर या छ्व प्रदेश या कांगो बेसिन के इटूरी वनों की 
गहराई में रहने वाले पृथककृत लोगों की संस्क्ृतियां इसलिए स्थिर हैं कि यह लोग 
पृथक्कृत हैं, या इसलिए कि इनकी जनसंख्या कम है और इनके प्रौद्योगिक साधन 
बहुत सरल हैं, जो परिवर्तन के लिए बहुत थोड़ा आधार जुटाते हैं ? या एस्किमो 
इसलिए अनुदार हैं कि वह पृथक्क्ृत हैं या इसलिए कि उनका कठोर आवास 
वह प्रतिबन्ध लगाता है जो परिवर्तन का दमन करते हैं? और मिम्रवासियों 
को भांति संसार के चौराहों पर बसने वाले उन लोगों के विषय में क्‍या कहें, जिन्हें कि 
परिवर्तन के अनेक अवसर मिलते हैं पर वह उनका त्याग ही करते हैं ? 

इस प्रकार के सम्बन्धित प्रश्न इसलिए नहीं उठाये जाते कि वह इस दावे 
का खंडन करते हैं कि सांस्कृतिक स्थिरता या परिवर्तन को समझाने में भौगोलिक 
स्थिति पर विचार करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि उचित दृष्टिक्रम में इनका 
मूल्यांकन किया जा सके। पृथक्करण एक कठिन अवधारणा है, चूंकि यह एक 
सापेक्ष शब्द है। अमरीकाओं का अधिकांश क्षेत्र हजारों वर्षों तक वाक़ी संसार से 
पृथक्‌ था। किन्तु अमरीकाओं के दृष्टिकोण से इन महाद्वीपों में अनेक इंडियन 
क़बीले एक-दूसरे को उत्साहित करते थे। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि 
नई के बजाय पुरानी दुनिया ही पृथक्कृत थी। यूरोपियनों द्वारा पंद्रहेवीं शताब्दी 
में अमरीकाओों की खोज के बाद यूरोपीय संस्कृति के खाद्य साधनों और भोजन की 
आदतों में हुए परिवर्तन इसका पर्याप्त प्रमाण हैं। केवल अमरीकाओं के सम्पर्क 
से प्राप्त उत्तेजना के बाद हो यूरोपीय रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठने लगा। 

सांस्कृतिक परिवतंन को प्रेरित करने और घटाने में, जहां तक आवास के 
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अन्य तत्त्वों, तापमान, बैरोमीटर का दबाव, आद्रेता, ऊंचाई इत्यादि का प्रश्न है, 
बहुत कम साक्षियां उपलब्ध हैं, और यह इतना विवादास्पद है कि हम यहां पर 
इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अ्रवश्य ही एक अत्यन्त कठोर आवास जिसके साथ 
लोगों ने समायोजन स्थापित कर लिया है, प्रोद्योगशास्त्र के क्षेत्र में परीक्षण को 
प्रोत्साहित नहीं करता। चाहे वह पश्चिमी अफ्रीका के ऊपरी नील नदी के 
दलदलों में बसनेवाले न्‍्वार हों या ध्ूव प्रदेश के साइबेरियावासी हों, या 
यूटाह और नेवाडा के ग्रेट बेसिन मरुस्थलों के पायूट; ऐसी आदिकालीन अवस्थाओं 
में जीवन यापन की स्थापित रीतियों के साथ परीक्षण को बहुत कम प्रोत्साहन 
मिलता है। परन्तु हमें यहां यह दोहराने की जरूरत नहीं कि यह अनिवायंतः 
सांस्कृतिक अनुदारता की समस्‍या नहीं है, यह संस्कृति के प्रौद्योगिक पहलू में 
अनुदारता है। जहां आवास कम कठोर है, वहां इस या अन्य किसी पहलू में 
परीक्षण हो भी सकता है और नहीं भी। संक्षेप में, जब हम सब प्राप्त साक्षियों 
पर ध्यान देते हैं किसी भी प्राकृतिक वातावरण के तत्त्व के साथ अनुदारता 
या परिवतेन के प्रति सार्वभौम या संगत प्रवृत्तियों का भी सहसम्बन्ध सिद्ध 
करना अत्यन्त कठिन है। 

प्राकृतिक वातावरण द्वारा स्थापित सीमाओं के अन्तर्गत, संस्क्रति अनेक 
प्रस्तुत मार्गों में से ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार किसी एक का अनुसरण 
कर सकती है। यहां हमें दो प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक मोड़ (प्री) और 
ऐतिहासिक संयोग (/$८०००७॥) पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी बाद में हम 
कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक मोड़ उन क्रमों का विवरण है जो कि 
एक संस्कृति के संगठन की रीति, समाज के सदस्यों के स्वार्थ और उनकी संस्कृति 
द्वारा स्वीकृत उनके मूल्यों और लक्ष्यों के तकंसंगत परिणाम हैं। ऐतिहासिक 
संयोग वाक्यांश का प्रयोग लोगों के जीवन की घटनाओं के उन क्रमों के लिए 
किया जाता है जिन्हें कि पहले से नहीं देखा जा सकता और संस्कृति में अन्तहित 
तर्क के अनुसार, जिनके विषय में कोई पूर्वोक्ति नहीं की जा सकती। यह 
परिवरतंनों को नई दिशा देते हैं, जोकि उनके इतिहास के मार्ग को निदिष्ट करते 
हैं और इस प्रकार जिन क्रमों की अन्यथा आने की आशा की जाती थी, वह 
बदल जाते हैं। 

ऐसे उद्दीपन समृह के अन्दर से या बाहर से भी प्राप्त हो सकते हैं। 
उपयोगी स्वीकार की जानेवाली एक आकस्मिक खोज परिवर्तेन ला सकती है, 
या परिवतेन के प्रति विरोध को दृढ़ कर अनुदारता का साधन बन सकती है। 
समाज के सदस्य द्वारा की गई यात्रा उन नई विधियों या विचारों को प्रकट कर 
सकती है जो कि वह अपने लोगों को लौटकर बताता है; और इसके भी तदनु- 
रूप भावात्मक और निषेघात्मक परिणाम हो सकते हैं। विजय द्वारा भी सांस्कृतिक 
तत्वों का अन्तःपरिवरत्तेन हो सकता है; या विजेता या विजित साथ-साथ रहते 
हुए भी अपनी पृथक्‌ जीवन रीति को जारी रख सकते हैं। भिन्न संस्क्रतियों वाले 
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विजित लोगों पर शासक समूह द्वारा अपनी संस्थाओं ओर मानों (8/2702&705 ) 
को थोपने के फलस्वरूप वह अपनी निषिद्ध प्रारम्भिक रीतियों पर दृढ़ हो सकते 
हैं और उससे वह परसंस्क्रतीकरण-विरोधी ((078-8०८प्रॉप्णा ४0५6) आन्दोलन 
जन्म लेते हैं जोकि प्रायः विदेशी शासन के अन्तर्गत प्रकट होंते हैं। 

इतिहास की यह परिस्थितियां किन्‍्हीं भी लोगों के विकास को एक ऐसी 
कथा बना देती हैं जिसे कि कभी भी सही तौर से न तो उनके ही द्वारा न अन्य 
किसी समूह द्वारा दोहराया जा सकता है। और यह सदा परिवर्तित होने वाली ऐतिहा- 
सिक धारायें ही समाजों की धारणाओं और दृष्टिकोणों को व्यक्त करती और 
ढालती हैं, और भअ्रन्ततः उस सीमा को निर्धारित करती हैं जिस सीमा तक लोग प्रत्येक 
नवप्रवर्तनों का स्वागत या विरोध करेंगे। इस प्रकार यह तीसरा कारक हैं जिसका 
कि हमें संस्क्रति के गतिशास्त्र का अध्ययन करते समय ध्यान रखना होगा। 
इसमें सामान्यतः मानव व्यवहार में अन्तहित अनेक मनोवैज्ञानिक कार्य-प्रणालियां 
सम्मिलित हैं। इस प्रकार यह संस्क्तीकरण की प्रक्रिया का एक विशेष पहलू है 
जोकि संस्कृति के स्वरूप को और यह समझने में बहुत महत्त्वपूर्ण है कि किस 
प्रकार मानव प्राणी जिस समाज में वह जन्म लेते हैं उसकी जीवन रीति के अभ्यस्त 
हो जाते हैं। 

यह स्मरण होगा क्रि संस्क्रतीकरण की प्रक्रिया वह साधन है जिसके द्वारा 
व्यक्ति अपने सारे जीवन काल में अपने समूह की परम्पराश्रों को ग्रहण करता है 
और उनके अनुसार कार्य करता है। यद्यपि इसमें बुनियादी रूप से सीखने की 
प्रतिक्रिया अन्तहित है, फिर भी यह बताया गया है कि संस्क्तीकरण दो स्तरों पर 
होता है, एक प्रारम्भिक जीवन में, दूसरा समाज के परिपक्व सदस्यों में। 
प्रारम्भिक जीवन में एक व्यक्ति अ्रपनी संस्कृति के बुनियादी प्रतिमानों में प्रशिक्षित 
हो जाता है, वह भाषा को बनाने वाले शाब्दिक प्रतीकों का प्रयोग साख जाता है, 
वह स्वीकृत शिष्टाचार के रूपों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, अपने साथियों द्वारा 

स्वीकृत जीवन के उद्देश्यों से अनुप्रेरित्‌ होता है, अपनी संस्क्ति की स्थापित 

. संस्थाओ्रों से समायोजन करता है। इस सबमें उसकी बहुत कम आवाज़ होती है। 
वादक की अपेक्षा वह एक वाच्ययंत्र होता है। 

बाद के सालों में संस्क्रृतीकरण में प्रशिक्षण की अपेक्षा पुनःप्रशिक्षण होता 
है। जहां प्रस्तुत चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, सीखने 
की प्रक्रिया में चुनाव किया जा सकता है। जैसा कि सुझाया गया था, एक समाज 
की स्वीकृत कार्यप्रणालियों में परिवर्तत, एक नई अ्रवधारणा, एक नया दृष्टिकोण 
तभी आ सकता है जब कि लोग परिवर्तन के औचित्य से सहमत हों। यह चर्चा 
का, जिन व्यक्तियों को इसे स्वीकार कर अपने सोचने व कार्य करने की रीति में 
परिवरतंन करना है, या जो स्थापित प्रथा को तरजीह देने व इसे त्यागने के पक्ष 
में युक्ति दे सकते हैं, उनके विचार का परिणाम है। 

इस प्रकार संस्कृतीकरण (सशाएएफ्ाआ70॥) की कार्यप्रणाली हमें संस्कृति 
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में अनुदारता और परिवर्तेन की समस्या की तह में पहुंचा देती है। इसका 
प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्तर वह साधन है जोकि प्रत्येक संस्कृति को स्थिरता प्रदान 
करता है, अत्यन्त द्रुत परिवर्तत की अवधियों में भी इसे छिन्न-भिन्न होने से रोकता 
है। अपने बाद के पहलुओं में जहां कि संस्क्ृतीकरण चेतन स्तर पर कार्य करता 
है, यह परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है, वैकल्पिक सम्भावनाओों की परीक्षा 
करता है और नई विचार और आचार की रीतियों में पुन:प्रशिक्षण की श्रनुमति 
देता है। 


विस्तृत रूप से विचार करने पर सांस्कृतिक परिवर्तन को दो पृथक्‌ 
श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वह सब परिवर्ततव सम्मिलित हैं जो 
कि समाज के अन्दर से होने वाले नवप्रवर्तनों (|रत0५७00॥5$) से जन्म लेते 
हैं, दूसरे में वह सब परिवर्तन हैं जोकि बाहर से आते हैं । इस अध्याय के बाक़ी 
अंश में हम श्रन्दर से आने वाले परिवर्तनों की प्रथम श्रेणी पर विचार करेंगे, 
जिसमें कि खोज और आविष्कार की प्रक्रियायें सम्मिलित हैं । दूसरी श्रेणी, आदान 
(807०७४॥8) पर हम बाद के पृष्ठों में विचार करेंगे। 

किसी भी संस्कृति में आंतरिक नवप्रवर्तन (॥0५200॥7) की दो कार्य 
प्रणालियों, खोज (708०0ए०८५) और आविष्कार (प्राएशाए07) के बीच भेद 
करना कठिन है। कार्यात्मक रूप से और प्राप्त परिणामों के दृष्टिकोण से आवि- 
प्कार और खोज का भेद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दोनों ही संस्क्ृति को 
अन्दर से बदलने के साधन हैं और उन नवप्रवर्तनों से जोकि ग्रहण किये जाने से 
पूर्व दूसरी जगह प्रचलित हैं, भिन्न हैं। 

डिक्सन ने, जिसने इस पारिभाषिक शब्दावलि की कठिनाई पर विचार किया 
है, उद्देश्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति” के आघार पर खोज और आविष्कार 
की अवघारणाओं में मुख्य भेद” बताया है। वह कहता है कि “खोज 
पहले से बिना सोची हुई किसी नई चीज़ को पाने तक सीमित है, जबकि 
आविष्कार को सोहेश्य खोज कहा जा सकता हैं। फिर भी अन्य सबों की 
भांति जिन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया है, डिकसन भी यह स्वीकार करता है 
कि दोनों रूप, 

“किसी पहले से अज्ञात वस्तु से अचानक टकराने, उसके लिए कुछ कम 
या अधिक कष्ट उठाकर खोज करने तथा उपलब्ध सामग्री से सोहेश्य परीक्षण कर 
सर्वेधा नई चीज़ को बनाने, जो कि बिना चेतन मानवीय प्रयास के न बन पाती, 
इनके बीच में पड़ते हैं। एक खाद्य पौधे की अचानक खोज पहले का उदाहरण है. 
नये और मज़बूत किस्म के वनस्पति रेशे की खोज दूसरे का उदाहरण है, जबकि 
घनुष के बनाने में- लकड़ी की लचक का उपयोग तीसरे को दर्शाता है।” 

इसको छ्यान में रखते हुए वह अपनी पंहली परिभाषा को पुनःसंशोधित 
करता है कि अधिक सही तोर से “खोज की परिभाषा पहले से अदृष्ट किसी 
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वस्तु की आकस्मिक प्राप्ति है, जबकि आविष्कार एक सर्वथा नई चीज़ का सोद्देश्य 
निर्माण है।' 

डिकसन के अनुसार, खोज और आविष्कार दोनों के लिए आवश्यकता 
प्रधान है और यह वही पुल है जिससे हम एक से दूसरी की ओर जाते हैं। यह 
मानकर कि वातावरण में किसी वस्तु को किसी निदिष्ट उद्देश्य (अवसर”) के 
लिए उपयोग में लाया जा सकता है और इसकी उपयोगिता उसके द्वारा स्वीकृत होती 
(“ग्रवलोकन” ) है जिसमें इसके मूल्य को समझने की योग्यता (सराहना, “प्रतिभा” ) 
है, यह प्रेरणा जोकि मानव को नये ज्ञान की ओर ले जाती है, आवश्यकता है । 
इसलिए “यद्यपि एक नये भोजन या सामग्री की आकस्मिक खोज उसके प्रयोग को 
प्रेरित कर सकती है, किन्तु यदि उपयोग में आनेवाले भोजन अपर्याप्त हैं और 
पूति के नये साधनों की झ्रावश्यकता है, तो उत्सुकतः को प्रबल प्रेरणा मिलती है 
और सोद्देश्य खोज की संभावना होती है। वस्तुतः आवश्यकता प्रायः आविष्कार 
की जननी है और इसी प्रकार यह खोज की भी जनक है। आवश्यकता के इस 
कारक के पुष्ट होने पर हम अधिकाधिक निश्चित रूप से आविष्कार के क्षेत्र में 
प्रवेश करते हैं, जिसमें कि आवश्यकता को किसी अ्रप्रयुक्त चीज़ को काम में 
लाकर नहीं, बल्कि कोई नई और बुनियादी रूप से श्रेष्ठ चीज़ का सृजन कर पूरा 
किया जाता है।”” 

यदि हम आविष्कार की प्रक्रिया को संस्कृति के केवल दृश्य तत्त्वों पर 
लागू होने की अपेक्षा समस्त संस्कृति पर लागू मानें, तो वर्तमान यूरोपीय 
अमरीकी संस्कृति की चिंतन प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तेन आवश्यक है। 
हम नये विचारों और नयी अवघारणाओं के आविष्कर्ता के कार्य की उपेक्षा कर 
बैठते हैं और प्रत्येक संस्कृति के ऐतिहासिक विकास में होनेवाले परिवतंनों में 
उसके कार्य को उचित महत्व नहीं देते। 

“आविष्कर्ता” शब्द का सामान्य प्रयोग इस सम्बन्ध में हमारे सोचने के 
तरीक़े को बताता है। एक आविष्कर्ता वह व्यक्ति है जोकि एक नई मशीन या 
एक नई यांत्रिक प्रक्रिया का आविष्कार करता है। वह व्यक्ति जोकि नई आथिक 
प्रणाली के लिए सुझाव देता है, या नई राजनैतिक योजना बनाता है, या ब्रह्मांड 
के सम्बन्ध में नई अवधारणा विकसित करता है, हमारी दृष्टि में आविष्कर्ता 
नहीं है। हम उसे एक सैद्धान्तिक, एक दार्शनिक, एक स्वप्नद्रष्टा या कम .संमान- 
नीय शब्दों में क्रांतिकारी कह सकते हैं। 

फिर भी मानव के जीवन को ढालने में वस्तुओं की अपेक्षा विचार कम 
शक्तिशाली नहीं हैं। यह सिद्ध करना कठिन है कि वे आविष्कर्ता--यहां हम 
इस शब्द का संस्कृतिशास्त्रीय और कृत्यात्मक अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं--जिन्होंने 





६- आर० बो० डिकसन, १६२८ पु० रे४-५॥ 
७. वहीं, पृ० ३६-७ । 
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परिवार के एक पक्ष से वंश गिनने की पद्धति चलाई, या जिन्होंने बाद की रिश्ते 
दारी शब्दावलि की वर्गीकृत प्रणालियों को विकसित किया, उनकी तुलना में खाल 
के तम्बू या छोटी पालदार डोंगी, या लोहा बनाने में काम आने वाली फुंकनी 
और धौंकनी के आविष्कर्ता का मानव संस्कृति के विकास पर अधिक प्रभाव 
पड़ा । 

एक संस्कृति में नये गुणों के प्रवेश की चर्चा करते हुए भौतिक वस्तुओं 
पर ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति को केवल प्रचलित मत से ही, जिसकी यह 
अभिव्यक्ति है, बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि इसे इस पद्धतिशास्त्रीय तथ्य से भी 
सहारा मिलता है कि अनक्षर संस्क्तियों के अध्ययन में अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों 
की अपेक्षा भौतिक तत्वों पर विचार करना अधिक सरल है। इस दृष्टिकोण से 
हम डिक्सन के मानदंडों--अवसर, अवलोकन और प्रतिभा का एक अंश--पर, 
जिस प्रकार कि वह अनक्षर समाजों पर लागू हो सकते हैं, विचार करें। 

यह मानदंड स्पष्ट ही अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों की अपेक्षा भौतिक 
क्षेत्र में आविष्कार पर अधिक लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, किन्हीं लोगों में 
अभी तक न प्रयोग में लायी गई संगीत में स्वर के उतार-चढ़ाव की रीति को, 
जिस प्रक्रिया द्वारा खोजा जा सकता है उसे, अत्यन्त सामान्य तरीक़े को छोड़, इन 
निश्चित श्रेणियों में रखना बहुत कठिन है। वस्तुतः संगीत की खोजों को डिक्सन 
के अतिरिक्त कारकों में से अन्यतम कारक उत्सुकता के रूप में कल्पित करना 
अधिक स्वीकायें है। इसके विपरीत, आवश्यकता की प्रस्थापना हमारी कोई सहायता 
करती नहीं दीखती। यह -पूछा जा सकता है कि एक नई संगीत शैली को खोजने 
की क्‍या आवश्यकता है ? 

खोज और आविष्कार में आवश्यकता के कारक को जिस एक निर्णायक 
भूमिका को अदा करते हुए कल्पित किया गया है, वह भी अभौतिक सांस्कृतिक 
तत्वों की अपेक्षा भौतिक तत्वों के लिए अधिक संगत है। भौतिक संस्कृति के क्षेत्र 
में भी आविष्कार की प्रक्रिया में आवश्यकता को उचित से अधिक महत्व दिया 
जा सकता है। यह पैरवी करना आसान है कि लोगों की जीवन-रीति के लिए 
कुछ औज्ञारों, कुछ हथियारों, कुछ प्रविधियों का होना अनिवार्य है। किन्तु भौतिक 
वस्तु के सम्बन्ध में भी आवश्यकता सांस्कृतिक व्याख्या से निर्धारित है। एक 
समाज. के दृष्टिकोण से जो खोज और आविष्कार एक अत्यन्त तीत्र आ्रावश्यकता 
को पूरा करता है, वह एक भिन्न समूह के सदस्यों को प्राय: निरर्थक और असंग्रत 
लगता है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपने क्षेत्रीय उपकरणों के प्रति आदिवासियों की 
प्रतिक्रियाओं में इसकी पुष्टि खोज सकता है। विद्यार्थी को यह स्वतः सिद्ध-सा 
लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें आदिवासियों को अत्यन्त उपयोगी लगनी चाहिएं, 
परन्तु किसी भी नवीनता की भांति वह उनकी उत्सुकता को जग्राती हैं। यह 
उदाहरण वस्तुतः खोज या आविष्कार की अपेक्षा प्रसार की घटना से अधिक 
सम्बन्धित है, किन्तु यह सिद्धान्त सही है। अन्य निश्चित प्रतीत होनेवाली 
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अवघारणाओं की भांति आवश्यकता सापेक्ष है। किन्‍्हीं लोगों द्वारा अपनी संस्कृति 
के ढांचे में आवश्यकताओं की अवधारणा के श्रन्तर्गत ही आवश्यकता विद्यमान 
होती है। 

इस प्रकार संस्कृति के भौतिक पहलुओं में भी यह कहावत आवश्यकता 
आविष्कार की जननी है,” अंशत: ही सत्य है। थौर्स्टाइन वैबलन के द्वारा इसका 
उल्टा कथन “आविष्कार आवश्यकता की जननी है” भी उतना ही सही है। 
एक बार हम संस्कृति के अदृश्य क्षेत्र में प्रवेश करें और अपने पिछले अध्यायों में 
प्रस्तुत सामग्रियों के विस्तार का अध्ययन करें तो यह प्रचलित मत, कि आव- 
शयकता आविष्कार को निर्धारित करती है, बिल्कुल अव्यावहारिक प्रतीत होगा। 
एकतरफ़ा वंश-प्रणाली की क्या आवश्यकता है जो कि वंश के प्राणिशास्त्रीय 
तथ्य के सर्वथा विरुद्ध है? वह कौनसी आवश्यकता है जो कि एक नई कला- 
शैली या नई नृत्य शैली को निर्धारित करती है? 

उन विशेषज्ञों के मस्तिष्क में जो नई चीजें बनाते हैं और जिन्हें कि 
हमारी संस्कृति में आविष्कर्ता कहते हैं, आवश्यकता सर्वप्रमुख हो सकती है। - 
किन्तु ऐसे विशेषज्ञ मशीन-युग की अनुपम विशेषता है। इनके सम्बन्ध में भी 
यदि हम क्षणभर उन अनेक आविष्कारों पर विचार करें जो कि “चल नहीं पाते” 
तब हमें यह मालूम होगा कि जिसे “आ्राविष्कर्ता ने” आवश्यकता समझा, उसे 
समूह के अन्य सदस्य अनिवार्यत: ऐसा नहीं मानते। 

डिक्सन द्वारा खोज (और आविष्कार) के एक कारक के रूप में बताये 
गये प्रतिभा की भी परीक्षा अपेक्षित है। विभिन्न खोजों और आविष्कारों को 
करनेवाले व्यक्तियों की भिन्न योग्यताओं से इन्कार करना अयथार्थवादी होगा । 
किन्तु इसका निर्णय किस प्रकार किया जाय कि एक निदिष्ट आविष्कार या खोज 
के लिए “प्रतिमा का एक अंश” अपेक्षित है, यह प्रश्न ऐसी पद्धतिशास्त्रीय 
कठिनाई वस्तुत करता है जिसका समाधान तबतक संभव नहीं, जबतक कि हम 
“प्रतिभा” शब्द की इस घुमावदार परिभाषा को प्रयोग में न लायें, कि जो कोई 
भी खोज या आविष्कार करता है, उसमें यह है। किसी भी अवस्था में एक मान- 
दंड के रूप में इसके प्रयोग की उपयोगिता संदेहयुक्त है। अनेक अन्य उदाहरणों 
की भांति जहां संस्क्रति के विवरण और विश्लेषण में मूल्यांकन भी सहायक होता है, 
सापेक्षवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहिए। और किसीलिए न भी सही 
तो इसलिए कि कोई दो संस्कृतियां एक-सी नहीं हैं, प्रत्येक लोगों में आविष्कारक 
प्रतिभा का कुछ झंश मानना चाहिए। कुछ लोगों में भौतिक आविष्कार प्रधान 
हो सकते हैं, अन्यों में यह सृजनात्मक प्रेरणा कला या घ॒र्म या सामाजिक या 
राजनैतिक संस्थाओं में प्रकट होती है। 

खोज या आविष्कार के लिए बताई गई अपेक्षित परिस्थितियों में आंशिक 
सत्यता है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु चाहे भौतिक या अभौतिक 
वस्तुओं का क्षेत्र हो, इनमें से किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, न ही 
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उनकी गणना से सम्भावनाओं की सूची समाप्त हो जाती है। आविष्कार और 
खोज दोनों ही संस्कृति के गतिशास्त्र में बुनियादी हैं। दोनों ही सांस्कृतिक परि- 
वतन की उन प्रक्रियाओ्रों का परिणाम और प्रतिबिम्ब हैं, जिनका कि हम इस 
समय ज़िक्र कर रहे हैं। और इसलिये अब हम इन प्रक्रियाओं पर विचार करेंगे। 

है. 

मानवशास्त्रीय सिद्धान्तों में एक प्रश्न जिसपर बहुत ध्यान दिया गया है, 
वह स्वतंत्र आविष्कार बनाम प्रसार (एांप्िष्ं00) का है। सारांश में, यह 
प्रश्त मानव की आविष्कार क्षमता से सम्बन्धित है। जब हम संसार के सुदूर 
भागों में एक ही प्रकार के औज़ार या संस्थायें या अवधारणायें देखते हैं, तब 
क्या हम यह मान लें कि यह सिर्फ एक बार आविष्कृत हुई और फिर उन 
प्रदेशों में प्रसारित हो गई जिनमें कि हम उन्हें देखते हैं, या हम यह अनुमान 
करें कि वह इन प्रदेशों में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई हैं। 

जहां तक अधिकांश संस्कृतियों का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 
: अन्दर से उत्पन्न तत्त्वों की अपेक्षा बाहर से ग्रहण किये गये तत्त्वों की प्रधानता है। 
यह कहा गया है कि मानव ऐसा प्राणी है कि उसके लिए स्वयं समाधान ढूंढने 
की भ्पेक्षा किसी अन्य द्वारा बनाई गई वस्तु को ले लेना सरल है। निकटस्थ 
सुलभ वस्तुओं पर निर्मर होने की मानवीय प्रवृत्ति के बावजूद यह सम्भव नहीं कि 
किसी भी संस्कृति का सारा अंश अन्य लोगों से ग्रहण किया गया हो। 

हैरीसन ने इस बात को बहुत अच्छी तरह रखा है: “कहानी जितनी जटिल 
होती है उसके विकास में उतनी ही अवस्थायें होती हैं, और जितनी जल्दी वह 
पुर्णं हो जाती हैं उतनी ही कम इस बात की संभावना रहती है कि अन्य क्षेत्रों 
में यह प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से दोहराई जाएगी।” यदि हम पुनः प्रागैतिहसिक 
काल की पत्थर के काम की प्रविधियों पर विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है। 
पश्चिमी यूरोप और सुदूरपूर्व दोनों में ही खड़ ((०76) के औज़ार और कतरनें 
(74072) पाई जाती हैं। जब उनका ब्यौरेवार अध्ययन किया जाता है 
तब दोनों उद्योगों की भिन्नताओ्ों को तत्काल देखा जा सकता है। फिर भी यह 
खोज, कि पत्थरों के विविध प्रयोग हो सकते हैं, और कुछ प्रकार के पत्थरों का 
ओऔज़ार बनाने में प्रयोग उनकी प्रभावशालिता को बढ़ा देता है, इतनी सामान्य है 
और इसमें जटिलता का इतना अभाव है कि इस विस्तृत संकुल के लिए एक ही 
उत्पत्ति स्थान को मानना कठिन है। 

सांस्कृतिक नवप्रवतेनों (ह्रात0ए&४०॥) को समझाने की तीसरी संभा- 
वना की कार्य-प्रणाली को एकपातिता ((०॥7एश8०70७) कहा जाता है। एक 
समय आविष्कार की प्रक्रिया को समझने के लिए एकपातिता को महत्वपूर्ण माना 
जाता था, चूंकि इसमें एक सामान्य घटना की दो सर्वथा भिन्न अभिव्यक्तियों में 





८- एच० एस० हैरोसन, १६२६, पृ० शश्८ी। 
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गौण विकासों के क्रम को सम्मिलित माना जाता था। ऐसा समझा जाता शा कि यह 
विकास ऐसे परिणामों को लाते हैं जो बाहर से एक-से दीखते हैं। प्राणिशास्त्रीय 
विज्ञानों में यह सिद्धान्त भलीभांति ज्ञात है। उदाहरण के लिए, मरुस्थल के पौधों 
की छाल मोटी होती है श्लौर उनकी पत्तियां कंटीली होती हैं। “कंटीले पौधों” के 
एक वर्गीकरण की कल्पना की जा सकती है किन्तु इसका बिल्कुल दिखावटी 
महत्त्व होगा। चूंकि कांटदेदार मरुस्थलीय पौधे आवश्यकरूप से एक-दूसरे से 
सम्बन्धित नहीं हैं, बल्कि अनेक विभिन्न जातियों से सम्बन्धित हैं, जोकि मरुस्थल 
के बाहर पाये जाने पर सर्वथा भिन्न हैं। 

एकपातिता की अवधारणा का प्रयोग करते हुए गोल्डनवीजर ने सीमित 
संभावनाओं का एक सहायक सिद्धान्त विकसित किया। उसने बताया कि एक 
निर्दिष्ट सांस्कृतिक रूप के विकास में “संभावनाओं की सीमितता” विविधता को 
नियंत्रित करती है। इसका अर्थ है कि एक निर्दिष्ट सांस्कृतिक तत्त्व के विकास की 
संभावनायें जितनी कम होंगी, उतनी ही अधिक यह संभावना होगी कि भिन्न 
क्षेत्रों भें उसके आविष्कार या खोज होने के बाद होनेवाले परिवतेन एक-दूसरे से 
स्वतन्त्र रूप से एक-से ही मार्ग का आश्रय लेंगे। अर्थात्‌, 'जहां कहीं भी उद्गम 
और विकासों में अन्तिम परिणामों की सीमितता के साथ विविधता का अधिक 
विस्तृत विस्तार मिलता है, वहां विविधता और असमता में कमी होगी और 
सदृशता या एकपातिता में वृद्धि होगी।”* इसका एक उदाहरण पतवार है जोकि 
यद्यपि अनेक विभिन्न सामग्रियों से व विविध शक्‍लों में बनायी जा सकती है, 
किन्तु “यदि आप एक अच्छी पतवार चाहते हैं” तो वह न तो बहुत लंबी, न 
बहुत छोटी होनी चाहिए; उसका फलक चपटा होना चाहिए और वह बहुत 
भारी न होनी चाहिए। इन सीमितताओं में देर या सवेर से, एक प्रकार से या 
अन्य प्रकार से” पतवारों को उनके प्रभावशाली प्रयोग की उपयोगिता द्वारा 
निर्धारित अपेक्षया कुछ निश्चित विशेषताओं वाले औज़ारों के रूप में विकसित 
होना पड़ा।” इस प्रक्रिया के अन्य उदाहरण भी सोचे जा सकते हैं। एक को लें, 
वंश को गिनने की तीन सम्भव रीतियां--दोतरफ़ा (छक्का), या पिता 
की ओर से या माता की ओर से। इनमें से किसी एक प्रणाली का एक ही 
उद्गम मानना, विशेषकर जबकि हम देखते हैं (कि पश्चिमी अफ्रीका जैसे अपेक्षया 
सीमित क्षेत्र में कई पितृवंशीय लोगों के पड़ौसी मातृवंशीय समूह हैं, जल्दबाजी 
होगा। इस प्रकार एकपातिता ने संस्कृतियों में समानता को समझाने के लिए 
प्रसार और स्वतंत्र आविष्कार के बीच एक विकल्प उपस्थित किया। फिर भी 
इससे एक आंशिक उत्तर ही मिला, चूंकि कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों को छोड़, 
अधिकांश उदाहरणों में निश्चित अभिलेखों का अभाव था। और इसलिए वह 
तथ्य की अपेक्षा संभावनाओं के ही कथन हैं। 





£. ए० ए० गोल्डनवोज्र, १६३३, पृ० ४५-६॥। 
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“उद्दीपन-अ्रसार/ ($धंग्राप्राप5-टांतवप्रिआं०75) की अवधारणा को प्रस्तुत 
कर क्रोबर ने हमारी समस्या का एक अन्य पहलू बताया है। उसके अनुसार 
इसके अंतगेत “एक प्रणाली या प्रतिमान को अपने प्रसार में स्वयं किसी प्रतिरोध का 
सामना नहीं करना पड़ता। किन्तु प्रणाली की ठोस अंतर्वस्तु (00शथा।) के 
संक्रमण में कठिनाइयां होती हैं।” उसने अ्रठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यूरोप 
' में पोर्सलीन बर्तनों के आविष्कार का एक उदाहरण दिया है। ऋ्रोबर ने बताया 
कि लगभग दो सौ वर्षों से यूरोप में चीन के पोसलीन के बत्तंन ज्ञात और प्रशंसित 
थे। आयात के व्यय से बचने की इच्छा ने परीक्षण को प्रोत्साहित किया जिससे 
अन्त में इच्छित वस्तु बन सकी। 

“परिणाम यह है कि यहां पर एक वस्तु है जो कि एक दृष्टिकोण से 
आविष्कार से कम नहीं है। ऊपरी तौर से संस्कृतिशास्त्र की पारिभाषिक भाषा में 
यह एक “समानान्तर” है। पर यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि जहां तक यूरो- 
पियों का सम्बन्ध है, यह आविष्कार मौलिक होते हुए भी वस्तुत: स्वतंत्र न 
था। एक अन्य संस्कृति में पहले से विद्यमान वस्तु द्वारा एक लक्ष्य या ध्येय 
निर्णीत था, मौलिकता केवल उस कार्यप्रणाली की प्राप्ति तक सीमित थी जिससे 
कि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यदि चीनी पोसेलीन पहले से विद्यमान न 
होती और यूरोप में न पहुंचती, तो यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि 
यूरोपीय लोग अठारहवीं शताब्दी में और संभवतः बहुत बाद तक भी पोसलीन 
का आविष्कार कर पाते।””* 

आविष्कार, खोज और तज्जनित परिवततेन की प्रक्रियायें कितनी जटिल 
हैं, यह इस विषय के विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट है। जैसा प्रायः माना जाता है, 
उसकी श्रपेक्षा मानव में अधिक आविष्कार-वृत्ति है, यह तथ्य हमें संस्कृति के 
गतिशास्त्र को समझने में सहायता देता है। चूंकि यदि किसी संस्कृति में इन छोटे 
और बड़े परिवर्तनों की बाहर से लिये गये से भी तुलना की जाय, तब भी 
इनका जोड़ बहुत बैठता है। वस्तुत: यहीं पर आविष्कार, खोजें और प्रसारित 
तत्त्व मिल जाते हैं और उन्हें नवप्रवर्तनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रत्येक 
नवप्रवर्तन चाहे वह खोजा गया, या आविष्कृत या प्रवेश कराया गया हो, चेतन 
मानवीय परीक्षण की प्रवृत्ति और मानवीय कौशल की अभिव्यक्ति है। एक 
नवप्रवर्तेन के तत्काल बाद छोटे परिवर्तेन शुरू हो जाते हैं और परिवर्तन की 
प्रक्रिय कभी भी बन्द नहीं होती। 





१०. ए० एल० क्ोबर, १६५२, पृ० रे४डंड-४॥ 


अध्याय पच्चीस 


प्रसार और परसंस्कृतोकरण 


सांस्कृतिक संक्रमण या सांस्कृतिक आदान (807०कांग8) की समस्या 
की क्रमबद्ध खोज लगभग बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से शुरू हुईं। उससे पूर्व, 
जैसा कि हम देख चुके हैं, संस्कृति के अध्ययन में सांस्कृतिक विकासवाद की 
प्रभुता थी। जबतक कि इस सिद्धान्त की सत्यता की पुनःपरीक्षा नहीं हुई, तब तक 
प्रसार (जाॉप्रिशणा) की कार्यप्रणाली को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया 
झौर उसके निहितार्थों की खोज नहीं की गई। 

तीन “सम्प्रदायों' (8०000) ने सांस्कृतिक इतिहास या सांस्कृतिक 
गतिशास्त्र ([99शाां०5) या दोनों के प्रतिपादन और अध्ययन में प्रसार को 
अपना आधार बनाया है। हम पहले अंग्रेज़ी समूह का नाम ले सकते हैं जिसमें 
इलियट स्मिथ, डब्ल्यू० जे० पेरी और उनके समर्थक हैं, जिन्हें कि कभी-कभी “सर्वे 
मिस्री” (?7-:2४70ा) या “सूर्य-पाषाण” (प्र७ा०॥॥7०) सम्प्रदाय कहा 
जाता है। यह मानवशास्त्रीय रंगमंच पर सबसे बाद में आया और सबसे पहले 
विदा हो गया, और मानवशास्त्र के इतिहास में इसने भीषण वादविवाद को जन्म 
दिया। अगला समूह जमेंन-आस्ट्रियन. “सांस्क्रतिक-ऐतिहासिक” ((एॉपा०- 
॥रं80708।) सम्प्रदाय है । कोलोन संग्रहालय के एफ० ग्रैबनर और ई० फ़ौय 
ने इसे स्थापित किया था; बाद में यह उन विद्वानों द्वारा, जिन्होंने मुख्यतः 
अपनी रचनायें पेटर डब्ल्यू० शिमिट और उसके सहयोगियों डब्ल्यू० कौपस और 
एम० गुसिडे के नेतृत्व में आस्ट्रियन पत्रिका एंथोपोस में प्रकाशित कीं, जारी 
रहा। यूरोप के महाद्वीप पर मानवशास्त्रीय विचारधारा के सम्प्रदायों में यह अग्रणी 
है, किन्तु अंग्रेज़ी-माषी मानवशास्त्रीय क्षेत्रों में इसे कभी कोई स्वीकृति नहीं मिली । 

तीसरा समूह अमरीकी है, जिसे कि कठिनाई से ही एक सम्प्रदाय कहा 
जा सकता है। इसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। यह अखिल विश्व के स्तर पर 
तुलनात्मक अध्ययनों की अपेक्षा, जोकि पिछले दो दृष्टिकोणों की विशेषतायें 
हैं, क्षेत्रीय गवेषणा और इतिहास के सीमित पुनननिर्माण पर ज़ोर देता है। प्रायः 
यह एफ़० बोझआस के नाम से संयुक्त है। क्रोबर, लौवी, गोल्डनवीजर, सापिर, 
स्पीयर और उसके अन्य शिष्यों ने इसकी अवधारणाञ्रों को विकसित और इसकी 
क्षेत्रीय गवेषणाओं को पूरा किया। इस दृष्टिकोण के बहुत निकट स्केंडीनेवियन हैं; 
स्वीडन में नौडंनस्कयोल्ड और लिंडब्लोम, डेन्मार्क में थैलबिट्जर और बकंट-स्मिथ 
का यह दृष्टिकोण है। फ्रांस, बेल्जियम और हालैंड में भी इसकी पद्धतियों को सहानुभूति 
से अ्रपनाया और प्रभावपूर्ण रीति से प्रयोग में लाया गया। 


ड६० खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


प्रसार की कोई भी चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम 
प्रसार-विरोधी कृत्यात्मक (#फ्रालांणाआं$) सम्प्रदाय की स्थिति की, जोकि 
मुख्यतः: बी० मैलिनोवस्की के नाम से जुड़ी हुई हैं, समीक्षा न करें। सांस्कृतिक 
एकीकरण की चर्चा में हम देख चुके हैं कि कृत्यवादियों की दिलचस्पी इसमें है 
कि किस प्रकार एक ही काल-स्तर पर कार्य करती हुई संस्थायें एक ही सांस्कृतिक 
सम्पूर्ण के भाग के रूप में एक-दूसरे को पुष्ट करती हैं। इस प्रकार कृत्यवादी 
केवल यह समझना चाहते हैं कि किस प्रकार संस्कृति का प्रत्येक पहलू प्रत्येक 
अन्य पहलू से सम्बन्धित है । 

इलियट स्मिथ की भांति मैलिनोवस्की उम्र विवादों में पड़नेवाला लेखक 
था और प्रसार के विरुद्ध उसकी आलोचनायें उतनी ही कटु थीं जितनी कि प्रसार- 
बादियों की विकासवादियों के विरुद्ध। किन्तु वह सिद्धान्त की अपेक्षा पद्धति का 
अच्छा समालोचक था। “प्रसारवाद” पर आक्रमण करते हुए उसने ग्रैबनर और 
बोआस या क्रोबर या शिमिट को एक में मिला दिया और इस बात की सर्वथा 
उपेक्षा की कि बोझास और ग्रैबनर या क्रोबर और शिमिट के बीच असहमति 
का क्षेत्र उतना ही चौड़ा है जितना कि इनमें से किसी एक विद्वान्‌ और मैलि- 
नोवस्की के बीच में हैं। वस्तुतः अधिकांश बातों में अ्रमरीकनों की स्थिति कृत्यवादियों 
से थोड़ी ही भिन्न थी । दो अतिशय प्रसारवादी सम्प्रदायों को पृथक्‌ करनेवाली 
भिन्नताओं के बावजूद, वास्तविक भेद एक ओर अमरीकनों और कृत्यवादियों में 
था तथा दूसरी ओर सांस्क्ृतिक-ऐतिहासिक सम्प्रदाय और इलियट स्मिथ की परित्यक्त 
स्थिति में था। 


अंग्रेज़ी प्रसारवादी सम्प्रदाय (॥भरप्शिंगाांड/ 5४000) का उत्थान 
व पतन मानवशास्त्रीय इतिहास की एक लघुजीवी घटना है। इस “सम्प्रदाय” का 
संस्थापक सर ग्रफ्टन इलियट स्मिथ एक लब्धप्रतिष्ठ शरीररचनाशास्त्री था; 
मस्तिष्क पर उसके कार्य और पुरामानवशास्त्र के उसके अध्ययनों ने उसे बड़ी 
और उपयुक्त ख्याति दी थी। अपने जीवन में एक समय उसने मिस्र की ममियों 
के मस्तिष्कों का अध्ययन किया, इस गवेषणा के लिए उसे मिस्र जाना पड़ा, वहाँ 
वह मिस्री सभ्यता के गृण से बहुत प्रभावित हुआ। जैसा कि अन्य कइयों ने भी 
किया है, उसने यह देखना शुरू किया कि प्राचीन मिस्र की संस्कृति, जिसमें कि 
अनेक तत्त्व हैं, कहां तक संसार के अन्य भागों की संस्कृतियों के समान है। 
उसके साहसिक सिद्धान्त देश और काल के विचार का अतिक्रमण कर गये। 
उसने न केवल यही कल्पना की कि भूमध्यसागरीय बेसिन, अफ्रीका, निकटपूर्व 
और भारत के तुलनायोग्य सांस्कृतिक तत्त्वों का उद्गम स्थान मिस्र था, बल्कि 
यह भी कि इंडोनेशिया, पौलिनेशिया और अमरीकाओं में भी वह उसी प्रकार 
ग्रहण किये गये थे । 

सांस्कृतिक इतिहास के सूर्य-पाथाण सिद्धान्त का जिस नाम से इस सम्प्रदाय 
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की यह पूर्वकल्पना प्रसिद्ध हुई, सबसे विस्तृत विवरण पैरी ने अपनी पुस्तक 
“दि चिल्डरन आफ़ दि सन में दिया है। इसका शीर्षक गुणों के संकुल में से 
उस एक तत्त्व का संकेत करता है जिसे कि मिस्र से उत्पन्न और प्रसारित कल्पित 
किया गया। वह तत्त्व यह विश्वास था, कि शासक सूर्य से अवतरित होता है। 
इस गुणों के समुदाय के अन्य तत्त्व थे, ममीकरण, पिरैमिडों का निर्माण और 
स्वर्ण तथा मोतियों को अत्यधिक महत्त्व देना, । 

इलियट स्मिथ और उसके समर्थकों ने ग्रहण करने को सांस्कृतिक परिवततेन 
का प्रायः एकमात्र साधन माना है। उसके सिद्धान्त में मानव जाति की आवि- 
व्कारक क्षमता लगभग शून्य है और इस संभावना से कि संस्कृति के कुछ गुणों 
को स्वतंत्र रूप से आविष्कृत किया जा सकता है, वह स्पष्टत: इन्कार करता है। 
इस स्थिति के साथ बहुउद्गमों और बहुप्रसारों को भी अस्वीकार किया गया 
है। एकपातिता ((आापक्षए्व॥700) की संभावना का तो कोई ज़िक्र ही नहीं 
उठत्ा। इलियट स्मिथ और पैरी की अधिकांश युक्ति न्‍्यासों की ऐसी व्याख्या पर 
निर्भर है जिसे कि पिरेमिडों का उदाहरण देकर बताया जा सकता है। वस्तुतः 
मिस्री श्रर्थों में एक पिरैमिड कब पिरेमिड है? क्‍या एक पिरैमिड जो कि मैक्सिकी 
पिरैमिडों की भांति एक बुनियादी रचना है, जिस पर कि मंदिर बनाया जाता 
है, एक ऐसा सांस्कृतिक तथ्य है जो कि मृत राजा की स्मृति में और उसके शव को 
सदा के लिए रखने के लिए बनाये गये एक पिरैमिड की शक्ल की-इमारत के समान है ? 
एक बार सभी पिरेमिडों के उद्गम की एकता को मान कर, इस पूर्वकल्पना को 
अधिकाधिक कमज़ोर उदाहरणों पर लाग्रू किया जाता है। पोलिनेशिया के पत्थर 
के चबूतरों, ओहियो घाटी के मिट्टी के घृहों को पिरेमिडों का अवशिष्ट या 
सीमांत रूप माना जाता है। मिस्री सभ्यता” के अन्य तत्त्वों की भी इसी प्रकार 
व्याख्या की जाती है। आनुृष्ठानिक प्रयोगों के लिए सुरक्षित रखी जानेवाली 
मृत अफ्रीकी राजा की जांघ की हड्डी इलियट स्मिथ के लिए मिस्री ममीकरण का 
प्रसार है। कोई भी एक बड़े पत्थर से बना स्मारक एक बृहत्‌-पाषाण स्मारक 
(/९९०ाधाट प्राणाप्राथं) है जोकि उसी स्थान से उत्पन्न हुआ है। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक समूह स्वयं निर्माण करने की अपेक्षा 
संस्कृति के अधिक तत्वों को ग्रहण करता है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं, जैसा कि 
प्रसारवादियों की मान्यता है, कि मानव जाति कम-से-कम आविष्कार करती है 
और अधिक-से-अधिक नकल करती है। इसके विपरीत, चूंकि हम ग्रहण करने की 
घटना को स्वीकार करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि सांस्कृतिक परिवर्तन का 
एकमात्र साधन इसे ही माना जाय । मानव की आविष्कार-क्षमता की उपेक्षा 
और साथ ही देश और काल के कारकों को अस्वीकार कर मिद्नी संस्कृति के 
विश्वव्यापी प्रसार की कल्पना के कारण अन्ततः सूर्य-पाषाण प्रसारवादी मत को 
त्याग दिया गया। 

जमेन-आस्ट्रियन संस्कृति-ऐेतिहासिक सम्प्रदाय का दृष्टिकोण अधिक परिष्कृत 
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है। ग्रहण किये गये कल्पित तत्वों के मूल्य का निर्णय करने के लिए सावधानी से 
बनाये गये इसके मापदंड, स्रोत सामग्रियों के प्रयोग में सावधानी बरतने का इसका 
आग्रह, तथा जिस सावधानी से इसकी परिभाषायें बनाई गई हैं और इसके लिखित 
विवरणों की समृद्धि, विद्वत्ता की मांगों के अनुरूप हैं, इन्हीं कारणों से इसे 
विस्तृत स्वीकृति मिली है। इसके नेता फ़ादर शिमिट के मत में संस्कृति-ऐतिहासिक 
सम्प्रदाय का सिद्धान्त मूलतः जीवन की प्रकृति और मानव अनुभव की रहस्य- 
वादी धारणा पर आधारित है। इसे एक निश्चित चिन्तन श्राधार पर विकसित 
किया गया है और इसमें उस शब्दावलि का उपयोग किया गया है जो कि बुनि- 
यादी दौर से तर्कसंगत दृष्टिकोण और मानवश्ञास्त्रीय शब्दावलि से भिन्न है। यह 
इस सम्प्रदाय के पद्धतिशास्त्रीय दृष्टिकोण पर कितनी छायी हुई है, इसे शिमिट की 
संस्कृति के उन विभिन्न स्तरों के अध्ययन करने की प्रविधियों की चर्चा में देखा 
जा सकता है, जिनमें कि यह सम्प्रदाय सब संस्कृतियों को बांठता है और जो 
कि अपने तत्त्वों के प्रसार द्वारा पृथ्वी पर आज विद्यमान संस्क्ृतियों को बनाने 
वाली मानी गई हैं। सभी जनवृत्तशास्त्रियों की भांति शिमिट “आदिकालीन जीवन 
बिताने वालों के लिए, और उससे भी अधिक जो कि अतीत में उसे बिता चुके हैं, 
उक्त शब्द का जो अथे है, उसे समझने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। वह 
कहता है कि इसे हम एकानुभूति (£एग्रएथआ9) के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त से 
समझ सकते हैं, जिसके द्वारा कि गवेषक अपने से सम्बन्धित व्यक्ति की मानसिक 
अवस्था में अपने को रख सकता है। 

जब कोई अच्छा क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपने द्वारा अध्ययन किये जाने वाले पात्रों 
का विश्वास प्राप्त कर लेता है तब बहुत कुछ ऐसा ही होता है। हम कुछ 
हैरत के साथ शिमिट द्वारा' यह जानते हैं कि इससे विद्यार्थी उन पहली संस्क्ृतियों 
का पुननिर्माण कर सकता है जिनके प्रवासों ने उन सांस्कृतिक स्तरों को उत्पन्न 
किया जिनसे कि वर्तमान संस्क्ृतियों के सम्पर्कों के ऐतिहासिक पुननिर्माण के 
संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यह माना गया है कि पिग्मी मानव के अनु- 
भव “आदिकालीन” अर्थात्‌ प्राचीनतम (त्रा7०४७।) स्तर को दर्शाते हैं। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि वह जिस भांति आज विद्यमान हैं, उनके अध्ययन से 
झ्रादिकालीन स्तर की अर्थ-व्यवस्था, सामाजिक संरचना और मानव अनुभव के 
अन्य पहलुओं का उद्धार किया जा सकता है। परन्तु इन श्रथों में यह एकानुभूति 
नहीं, बल्कि कल्पना की उड़ान है जिसे कि शिमिट सांस्कृतिक प्रसार के तत्वों 
के निर्णय करने में साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कहता है। 

संस्क्रति-एतिहासिक सम्प्रदाय के पद्धतिशास्त्र और सामान्यतः: मानवशास्त्र 
को ग्रैबनर की मुख्य देन एक जनसमूह से दूसरे जनसमूह में सांस्कृतिक तत्वों 
के कल्पित प्रसार को आंकने के मापदंडों को पैना करना और उन्हें वस्तुगत 





१. डब्ल्यू० शिसिट १६३६, पृ० २६३-५, । 
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अभिव्यक्ति प्रदान करना था। यह मानदंड जिन्हें कि उसने रूप और राशि का 
मानदंड कहा है, सांस्कृतिक संक्रमण के सभी अध्ययनों के लिए बुनियादी हैं। 
उनका अर्थ बहुत सरल है। जब दो भिन्न समूहों की संस्क्ृतियां सदृशतायें व्यक्त 
करती हैं, उनके एक ही स्रोत से निकलने की .-संभावना पर हमारा निर्णय इस पर 
निर्भर होगा कि वह संख्या में कितनी अधिक हैं और कितनी जटिल। जितनी 
अधिक सदृशतायें होंगी उतनी ही अधिक ग्रहण करने की संभावनायें होंगी, और 
यही बात एक निदिष्ट तथ्य की जटिलता के लिए ठीक है। उदाहरण के लिए 
यही कारण है कि, अनक्षर लोगों में ऐतिहासिक सम्पर्क के अध्ययन के लिए 
लोककथाओं का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। यह स्मरणीय है कि 
एक कथा में स्वतंत्र परिवर्तनीय तत्त्व होते हैं, जिनमें से प्रत्येक पृथक रूप से दूसरे 
स्थान पर जा सकता है। इसीलिए जब हम कथा जैसे एक जटिल सांस्कृतिक 
तत्त्व का विस्तृत प्रसार देखते हैं, तो यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि जिन सब स्थानों 
पर यह पहुंची है, वहां यह प्रसारित हुई होगी, स्वतंत्र रू से विकसित 
नहीं । 

तथापि कुछ ऐसी सावधानी हैं जिन्हें बरतना जरूरी है, और जिनपर 
ग्रेबनर ने उचित ध्यान नहीं दिया। अमरीकी प्रसारवादियों की रचनाश्रों में यह 
सावधानियां प्रमुख हैं; और यह स्थान के पास पहुंच सकना औरं समय की उचित 
निकटता पर जोर देती हैं। ग्रैचनर का कहना था कि यदि संस्कृति के दो तत्वों 
को रूप और राशि के मानदंड के आधार पर एक-सा स्थापित किया जा सके, 
तो वह कहीं भी मिलें उनका एक ही स्रोत होना चाहिए। इसके अलावा उसने 
गुणों के 'समुच्चयों” (8प्ञा0॥28) की खोज की जिनके आधार पर वह प्रसार 
को स्थापित कर सके। कठिनाई यह थी कि एक “समुक्चय” की मदों का एक- 
दूसरे से कोई कृत्यात्मक सम्बन्ध न था। एक शब्द में, वह एक इकाई के रूप 
में केवल विद्यार्थी के मन में विद्यमान थे। 

एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा। एंकरमन ने कांगो और पश्चिमी 
अफ्रीका की संस्क्ृतियों को निम्न गुणों के “संकुल” ( (०77७४) के शब्दों में 
रखा, जो कि ग्रैबनर द्वारा ओशीनिया की पूर्वी पापुअ्न संस्कृति के लिए बनाये 
गये गुणों के संकुल के सदृश थे। ये थे: गुप्त सभायें, नक़ली चेहरे, नरभक्षण, 
बेंत और लकड़ी की ढालें, जाइलोफ़ोन, पैनपाइप, छाल के कपड़े, लकड़ी के ढोल, 
और तराशी हुई मानव आक्ृतियां इत्यादि। चूंकि वह तत्त्व दक्षिणी अमरीका की 
कई अन्य इंडियन संस्कृतियों में भी विद्यमान हैं, गुणों के इस संग्रह को एक ही 
सांस्कृतिक स्तर का बताया गया, जिससे कि ग्रैबनर के समर्थक यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि वह एक ही ऐतिहासिक घारा के प्रसार का परिणाम हैं। यह 
स्पष्ट है कि ऐसा “संकुल” मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अ्रसम्बद्ध गुणों का एक समूह 
है ओर एक संकुल के रूप में केवल बाहरी परिभाया पर टिका हुआ है; संस्कृति 
में रहने वाले लोगों के लिए संकुल के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि 
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सापिर ने इसे रखा: “पश्चिमी तट का मुड़ा हुआ पतवार अनिवार्यत: अपने 
मैलेनेशियन साथी को जोर से बुलाता हुआ नहीं सुनाई देता ।”' 

जनवृत्तशास्त्रीय न्‍्यासों के प्रयोग की पद्धति में इन दोबों, मानवीय 
सांस्कृतिक अनुभव के आधारों के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण और इसके निष्कर्षों 
के अत्यन्त काल्पनिक स्वरूप ने अनेक मानवशास्त्रियों को संस्कृति-एऐतिहासिक 
सम्प्रदाय की स्थिति को त्यागने को बाध्य किया। फिर भी समग्र रूप से इस 
दृष्टिकोण के सम्बन्ध में हम चाहे कोई भी मत बनायें, परन्तु इस समूह के लेखकों 
की रचनाओं में सांस्कृतिक सम्पर्कों को आंकने के स्पष्ट मानदंड इस देन को 
महत्त्व प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने प्रारम्भिक प्रतिपादन के समय 
संस्क्ृति-ऐंतिहासिक सम्प्रदाय द्वारा प्रसार पर जोर दिया जाना, संस्कृति के अध्य- 
यन में पहले विकासवादी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के विरुद्ध एक स्वस्थ 
प्रतिक्रिया थी। ग्रेबनर और शिमिट के समृद्ध विवरण और इस “सम्प्रदाय” के 
अनेक सदस्यों द्वारा किये गये क्षेत्रीय अध्ययन, उदाहरण के लिए, टियरा डैल 
फ्यूगो में कौपर्स और गुसिडे का कार्य, वह अतिरिक्त कारण हैं जिनसे इस समूह 
को उसके कट्टर विरोधियों में भी सम्मान मिला। 

यह स्पष्ट है कि सांस्क्रृतिक परिवर्ततन की प्रक्रिया को समझाने के लिए 
ऐतिहासिक विकासे की नियमितता की कल्पना पर आधारित परिभाषा की 
स्पष्टता ही पर्याप्त नहीं है। संस्क्ृति-इतिहासकारों जैसा दृष्टिकोण अधिक-से-अधिक 
सांस्कृतिक गतिशास्त्र के क्या?” और “क्‍यों ?” प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। 
परन्तु किसी नवप्रवर्तन की स्वीकृति या अस्वीकृति के पीछे क्‍या कारण हैं, यह 
इस समूह के दायरे से भी उतने ही बाहर हैं जितने कि वह अंग्रेज़ी प्रसारवादियों 
के उदाहरण में थे। सांस्कृतिक परिवर्तत को समंझने में उनका लक्ष्य पहला कदम 
है। संस्कृृति-एऐतिहासिक सम्प्रदाय द्वारा उठाये गये इस पहले कदम के सम्बन्ध 
में मुश्किल से ही यह कहा जा सकता है कि इसने सांस्कृतिक कार्यकारण के विश्ले- 
षण का वह आधार जुटाया है जो कि अन्ततः संस्कृति के स्वरूप और सांस्कृतिक 
परिक्तंन के किसी वैज्ञानिक अध्ययन का लक्ष्य होना चाहिए। 

डर 

फ्रैंज बोआस हारा शुरू किये गये प्रसार के अध्ययन परसंस्कृतीकरण 
(4०८प्रॉफ४70०॥) के विवेचन में एक पुल का काम करते हैं। बोनस ने 
बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि वह बुनियादी प्रश्न जिससे कि संस्क्ृति 
के अध्ययन को निपटना है, उतना भिन्न लोगों के बीच सम्पर्क नहीं है जितना 
कि इस सम्पर्क के वह गत्यात्मक परिणाम हैं जो कि सांस्कृतिक परिवर्तन को 
बनाते हैं। वह क्या ?” प्रश्न का उत्तर देने तक ही सम्बन्धित था, परन्तु वहींतक 
जहां तक कि उसके उत्तर प्रश्न यों?” में अन्तहित प्रक्रिया को समझने में 





२. ई० सापिर, १६४६, पृ० ४२२॥ 
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मदद दे सकें। अतएव विवरणात्मक तथ्यों के उद्धार की अपेक्षा गतिशास्त्र पर 
जोर अमरीकी प्रसारवादियों को अन्य देशों में उनके साथियों से उन्हें पृथक करता है। 

यदि हम बोझास की रचनाओं को पढ़ें, तो हम देख सकते हैं क्वि;उसकी 
स्थिति किस प्रकार इलियट स्मिथ, पैरी, ग्रैबनर, शिमिट और अन्य कटद्गर असार- 
यादियों से भिन्न है। उसने निम्न बातों पर जोर दिया है 

१. प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रसार का विवरणात्मक 
अध्ययन एक प्रारम्मिक तैयारी है। 

२. प्रसार का अ्रष्ययन आगमनात्मक (जाठएठ/ए७) होना चाहिए। 
अर्थात्‌ संस्क्ृतियों के जिन संयुक्‍त गृणों (संस्कृति-संकुलों) को प्रसारित समझा 
जाता है, उन्हें विद्यार्थी द्वारा मनमाने तौर से वर्गक्वित किये जाने की अपेक्षा उनके 
आन्तरिक सम्बन्धों के अनुसार उन पर विचार करना चाहिए। 

३. प्रसार के अध्ययन को विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना चाहिए। 
गुणों के वितरणों को महाद्वीपों या अखिल विश्व में दिखाने से पहले सीमित 
क्षेत्रों में उनके वितरणों को चित्रित करना चाहिए। 

४. उन गत्यात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन में, जिनकी कि प्रसार एक अभि- 
व्यक्ति है, हमारा दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, और व्यक्ति तक पहुंचना 
चाहिए, जिससे कि सांस्कृतिक परिवर्तन की यथार्थता को समझा जा सके। 

उम्र प्रसारवादी सम्प्रदायों के अनुयायियों ने इनमें से किसी बात के प्रति 
भी मौखिक सहानुभूति से अधिक और कुछ नहीं किया। उनकी रचनाओं का 
विवेचन करते हुए कई बार यह बताया जा चुका है कि उनकी गवेषणा में 
प्रसार के तथ्यों के परे कोई लक्ष्य देखना कठिन है। मानव के इस विश्वास के 
सामने कि मानव ने सब जगह संस्क्ृति के तत्वों का स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया, 
अहण करने के तथ्य को स्थापित करना महत्वपूर्ण था। किन्तु यह भी संतोषजनक 
नहीं कि हम एकदम दूसरी अश्रति पर चले जायें और यह कहें कि एक-से तत्त्व कभी भी 
स्वतंत्र रूप से आविष्कृत नहीं हुए।' इसलिए बोझस ने कहा, कि विभिन्न संस्क्ृतियों 
में सदृश गुणों की सूची अपने आप में कभी भी ऐतिहासिक सम्पर्क का पर्याप्त 
प्रमाण नहीं जुटा सकती। प्रसार का प्रमाण देने के लिए, सदृशताओं में समान 
रूप से सम्बन्धित सदृश गृणों को सम्मिलित करना होगा, और यह भी केवल एक 
सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत, जहां पर कि ग्रहण करने वालों और देने वालों के बीच 
आदान-प्रदान की कल्पना करना कठिन नहीं है। 

बोआस और उसके मत से सहमत लोगों की दृष्टि में सबसे बड़ी बात 
ग्रहण करने की जड़ में विद्यमान मनोवैज्ञानिक कारकों को निरन्तर घ्यान में 
रखना है। उनका मत था कि यह अवश्य किया जाना चाहिए, वहां भी जहां कि 
इन कारकों का, अपने आप में स्वयं अध्ययन संभव नहीं जैसाकि अनक्षर लोगों में, 
जहां कि कोई ऐतिहासिक लेखे नहीं हैं। ऐसी संस्कृतियों का पहले पृथक्‌ रूप से 
4विश्लेषण कर, फिर व्याौरेवार उनके संगठन और संरचना तथा साथ ही तत्त्वों की 
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तुलना करनी चाहिए। तभी ग्रहण करने वाली संस्कृति में पहले से ही विद्यमान 
प्रतिमानों के अन्तर्गत ग्रहण किये गये तत्वों को नये रूप देने, और नये गृणों की 
स्वीकृति. या अस्वीकृति जैसे प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त, निष्कर्षों को वहीं पर लागू होने योग्य माना जाता 
है जहां कि सीमित क्षेत्र के अनेक प्रदेशों के अन्वेषण उन्हें एक सामान्यीकरण के. 
रूप में रखना उचित ठहराते हैं। 

अनक्षर लोगों के इतिहास को प्रकट करने के लिए अमरीकी जातिशास्त्रियों 
की भांति किस प्रकार न्‍्यासों के विश्लेषण का सीमित रूप में प्रयोग किया जा 
सकता है, इसका सबसे क्रमबद्ध प्रतिपादन संभवत: सापिर ने किया है। यह मान 
कर कि इन गर-ऐतिहासिक लोगों के सम्बन्ध में हमारा समस्त ज्ञान एक ही काल- 
स्तर पर संकलित न्यास हैं, वह इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है: 
“विशुद्ध विवरणात्मक तथ्यों के चकरानेवाले ढेर में हम किस प्रकार काल-क्रम 
((ए्रणाण0०29५) का प्रवेश करा सकते हैं ?” सापिर ने दो सीमिततायें बताई 
हैं: कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माणों के काल-दृष्टिक्रम (व्रागमठ एश८5०९०८४४९) 
में इतिहास के निश्चित काल-क्रम को नहीं पाया जा सकता और हमें समूहों 
के बीच घटित सम्बन्धों के, न कि व्यक्तियों के जो कि इस प्रक्निया के प्रभाव- 
शाली साधन थे, अध्ययन से संतुष्ट हो जाना चाहिए। 

वह महत्त्वपूर्ण समस्या जिसका सामना करना पड़ता है उसे सापिर ने 
“एक सांस्कृतिक केन्द्र से निरंतर वितरण” की व्याख्या की समस्या कहा है, 
और जो कि आयु-क्षेत्र (88०-४००७) पूर्वकल्पना के नाम से प्रसिद्ध है। विस्लर 
ने, जिसने कि इसका उत्तरी अमरीका के क़बीलों के ऐत्तिहासिक सम्बन्धों केः 
विश्लेषण में प्रयोग किया है, इसका सबसे विस्तृत विवरण लिपिबद्ध किया है।. 
उसने इस प्रकार सरलता से उसे व्यक्त किया है: सीमित विस्तार के वितरण. 
को नवप्रव्तेन (प.रश्रा0ए८४४०) होने का संदेह किया जा सकता है, जबकि: 
विस्तृत विस्तारवाला पर्याप्त आयु का होगा।” 

यह श्रस्थापना जिसे कि पुरातत्त्वशास्त्रीय और जनवत्तशास्त्रीय वितरणों: 
में लिपिबद्ध किया गया है, इसे निम्न रेखाचित्र से दर्शाया गया है: 

हम यह मान लेते हैं कि यह तीन सम्बन्धित मिट्टी के बतंनों के प्रकारों के 
पुरातत्त्वशास्त्रीय वितरणों को दर्शाता है। उस क्षेत्र के केन्द्र में जहाँ पर यह 
मिला है तीन स्तर निकले; दो प्रकार अधिक विस्तृत क्षेत्र में मिलेंगे, जब कि 
दोनों पूर्वबर्तियों में से प्रत्येक की तली में पाये जाने वाले प्रकार का वितरण और भी 
अधिक विस्तृत होगा। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस प्रकार के बतंन 
भ्रदेश ३ में उत्पन्न हुए और वहां से २ में प्रसारित हुए। इसी बीच प्रदेश ३ के 


३. ई० सापिर, १६४८, पु० ४१३०-१२ ॥ 
ड. सी० विज्लर, १६२६, पृ० १५॥। 
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लोग एक नये प्रकार को विकसित कर रहे थे जो कि बाद में प्रदेश २ में 
प्रसारित हो गया और इसने वहां के मूल प्रकार को हटा दिया, जो कि इस बीच 


रेखाचित्र १६---श्रायुक्षेत्र श्रवधारणा का आधार निर्देशक चित्रण 


में प्रदेश १ में प्रसारित हो गया था। इसी समय केन्द्र के लोगों ने एक तीसरा 
प्रकार विकसित किया जिसे कि समस्त क्षेत्र में विकास समाप्त होने से पहले 
प्रसारित होने का समय न मिला। 

यहां यह विचार कि प्रसार समकेन्द्रक रीति से ((0०70००॥07८थ॥५) होता 
है, बुनियादी है और इसी पर इस सिद्धान्त की सबसे अधिक आलोचना हुई है। 
सापिर ने, जिसकी रचना कि विस्लर से पहली है, निरंतर वितरण के विचार के 
बारे में तीन सावधानियां बतायी हैं। वह कहता है: (१) एक की अपेक्षा दूसरी 
दिशा में विस्तार अधिक तेज़ हो सकता है, (२) ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे 
पुराने रूप में केन्द्र में इतना संशोधन हो सकता है कि उद्गम का ठीक स्थान ही 
ग़लत निर्धारित किया जाय और (३) वितरण के क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या के 
प्रवास ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं जोकि ग़लत व्याख्या किये गये प्रकार के सांस्क- 
तिक वितरण” को जन्म देते हैं।' 

डिक्सन ने, जो कि आयु-क्षेत्र पू्वकल्पना का सबसे कठोर समालोचक था, 
केवल विस्लर की बुनियादी मान्यताञ्रों को ही चुनौती नहीं दी, बल्कि जिन 
न्‍्यासों को चित्रित कर उसने वह निष्कर्ष निकाले थे उनकी सत्यता को भी 
चुनौती दी। डिक्सन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुण 'असंतुलित और अनिय- 
मित रीति से और भिन्न दरों से” प्रसारित होते हैं, साथ ही वह यह भी घोषित 
करता है कि “उद्गम का क्षेत्र, गुण का केन्द्र, प्रायः वह मध्य बिन्दु नहीं होता जहां 
से कि विशेषतायें फैलती हैं, बल्कि यह मुख्यतः सीमान्त में विकसित होते हैं।” 
वह यह कहकर उपसंहार करता है कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र के अन्तर्गत आयु- 
क्षेत्र की पूर्वकल्पना के सिद्धान्तों में कुछ सत्यता हो सकती है, किन्तु जैसे ही... 
गण अन्य वातावरण और भिन्न संस्क्रति में चला जाता है, दोनों द्वारा प्रयुक्त 
संशोधन की विपुल और निरंतर शक्ति सक्रिय हो जाती है और वह अब तक सक्रिय 
सिद्धान्तों का अन्तिम और अवश्यंभावी विनाश लाती है।' 


५. ई० सापिर, १६४८, पृ० ४१११-१२ । 
६. आर० बी० डिक्सन, १६२८ पृ० १४५-६॥ 
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विस्लर द्वारा प्रयुक्त अमरीकी इंडियनों के न्‍्यासों की डिक्सन की कठोर 
आलोचना में उन उदाहरणों को भी जोड़ा जा सकता है जहां कि यह सिद्धान्त 
उन तथ्यों पर लागू नहीं होता जिनके सम्बन्ध में हमारे पास ऐतिहासिक लेखे 
मौजूद हैं। वालिस ने देखा कि “विस्लर का केन्द्रापमुखी ((शआएग्रपि&8|) प्रसार 
का सिद्धान्त पुरानी दुनिया के गुणों पर, जहां कि ऐतिहासिक साक्षी उपलब्ध है, 
लागू नहीं होता”। एक उदाहरण के रूप में “पुरानी दुनिया में संख्या चार और 
संख्या सात से संयुक्त प्रतीकवाद के सापेक्ष वितरण ” के सम्बन्ध में वह बताता 
है कि रहस्यवादी संख्या के रूप में सात “सदियों से चार की अवधारणा की 
अपेक्षा अधिक विस्तार से प्रसारित रहा है। यद्यपि जहां तक ऐतिहासिक लेखें 
उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में चार अधिक पुराना है।” इससे वालिस ने यह निष्कर्ष 


- निकाला कि “पुराना गुण कम विस्तार से प्रसारित है और दोनों ही अवस्थाश्रों 


बन 


में उदगम-स्थान वितरण-द्षेत्र का केन्द्र नहीं हैं” इसके बाद में हौडगन ने भी 
यह कताया कि ऐतिहासिक पुन्ननिर्माणों में आयु-क्षेत्र सिद्धान्त को अत्यन्त सावधानी 
से बरतना चाहिए। हौडगन ने अपने “तिथियुक्त वितरणों” के अध्ययन में यह 
बताया कि किस प्रकार हवाई चक्की का वर्तमान यूरोपीय वितरण हुआ और 
किस प्रकार विभिन्न प्रविधियां वस्तुत: मध्यकालीन इंग्लैंड में प्रसारित हुई। उसकी 
गवेषणा ने यह सिद्ध किया कि संस्क्ृति की इन मदों का फैलाव किसी भी प्रकार 
पूवेकल्पना के अनुसार न था। अन्य भी अनेक उदाहरण जिनकी कि इस 
“सिद्धान्त पर विचार करते हुए उपेक्षा की गई है, उपस्थित किये जा सकते 
हैं। इस प्रकार विश्वव्यापी वितरण के कारण कुत्ते को बहुत समय से सबसे 
पुराना पालतू पशु माना गया है। किन्तु यह युक्ति इस तथ्य की उपेक्षा करती 
है कि मुर्गी का भी, जिसे कि अपेक्षया हाल में ही पालतू बनाया गया है, विश्वव्यापी 
वितरण है। 

क्या इस सब का यही अर्थ. है कि अनक्षर लोगों के ऐतिहासिक सम्पर्को 
और गैरऐतिहासिक क्षेत्रों के ऐतिहासिक विकासों के पुर्ननिर्माण के प्रयासों को 
छोड़ देना चाहिए ? ऐसा निष्कर्ष उचित नहीं है। सब बातों पर विचार करने 
से ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रयास करना उपयोगी है, बशतें (१) विश्लेषण के 
लिए चुना गया क्षेत्र ऐसा हो जिसको ऐतिहासिक एकता मानी जा सके, और 
(२) ऐतिहासिक विकासों की संभावना, न कि उनके निश्चित तथ्य को लक्ष्य 
स्वीकार किया जाना चाहिए। 

ढ़ 

वह ॒प्रसारवादी, जिनकी अभिरुचि ऐतिहासिक पुर्ननर्माण की अपेक्षा 
संस्कृति के गतिशास्त्र में थी, उनके <दृष्टिकोण के भावात्मक तत्त्वों का विकास 





७. डल्लू० डो० वालिस, १६३०, पृ० ७५-७६ । 
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परसंस्कृतीकरण (/८०८प्रॉप्ताआंणा) के अध्ययन में मिलता है। इस शब्द की 
परिभाषा और उसके कार्य के क्षेत्र को सीमित करने की समस्या, जिस पर कि 
इस शब्द को लागू किया जा सके, १६३५ई० के लगभग सामने आई। इस समय 
परसंस्कृतीकरण गवेषणा के मार्गदर्शन के लिए स्थापित समाज-विज्ञान गवेषणा 
परिषद्‌ की समिति द्वारा तैयार किये गये स्मृतिपत्र में इसकी निम्न परिभाषा दी 
गई : “परसंस्कृतीकरण में उन घटनाओं का समावेश है जो कि भिन्न संस्कृतियों 
के व्यक्तियों के समूह के निरन्तर प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने से होती हैं और 
जिनके परिणामस्वरूप उनमें से एक या दोनों समूहों के मौलिक सांस्कृतिक प्राचि- 
मानों में परिवर्तत घटित होते हैं ।”* 

इस परिभाषा के प्रकाशन के पांच ही वर्षों के अन्दर इसके तीन में से 
दो लेखकों ने इसमें संशोधन उपस्थित किये । एक ने संकेत किया कि “इस परिभाषा 
में उन घटनाओं की “प्रकृति” को स्पष्ट रूप से बताने का कोई प्रयास नहीं किया 
गया जिन्हें कि परसंस्कृतीकरण का अंश माना जायेगा ।” यह बताया गया कि 
इस परिभाषा के अन्तर्गत यह निर्धारक हैं, “(क) वह विशेष परिस्थिति जिसमें 
घटनायें विद्यमान हैं, और (ख) बह घटनायें, जो कि विशेष परिस्थितियों का 
परिणाम दीखती हैं, उनके क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमित न कर, उनका एक सुझाया 
हुआ परिसीमन |” “निरंतर प्रत्यक्ष सम्पर्क” वाक्यांश द्वारा लगाई गई सीमितताओं 
का भी निर्देश किया गया--“प्रत्यक्ष” सम्पर्क को अन्य सम्पर्कों से और अनिरंतर 
सम्बन्धों. को “निरंतर” सम्बन्धों से पृुथक्‌ करने का 

दूसरी समालोचना “व्यक्तियों के समूह” वाक्यांश के प्रयोग के सम्बन्ध में 
थी। 

“जहां कहीं भी संस्कृतियों के बीच सम्पर्क का ज़िक्र किया जाता है-- 
यह माना जा सकता है कि कुछ मानवीय सम्पर्क अवश्य हुआ होगा, केवल उसी 
साधन से संस्कृति एक लोगों से दूसरे लोगों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
फल सकती है। तथापि, जहां इस बात पर जोर देना उचित है कि संस्कृति कोई 
ऐसी रहस्यवादी इकाई नहीं है जो कि बिना अपने मानव वाहकों के चल सके; 
वहां यह भी सही है कि “व्यक्तियों के समृह” कब सम्पर्क में हैं, यह जानना 
भी सरल नहीं है।” 

इसे समझाने के लिए दक्षिणी सामरों के एक द्वीप टिकोपिया से एक 
उदाहरण लिया जा सकता है। यहां पर “यूरोपीय संस्कृति के कुछ तत्त्व, विशेष 
कर भौतिक संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में, आदिवासी प्रतिमानों पर आक्रमण कर 
रहे हैं। तब यह प्रश्न उठाया जाता है: 
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“क्या साल में एक या दो बार मिशन की नौका के आगमन और एक 
अकेले मिशनरी के कार्य को (जो कि एक-दूसरे द्वीप का देशवासी है और स्वयं 
यूरोपियन नहीं है) एक परसंस्कृतीकरण की शक्ति माना जायगा ? अवश्य ही 
यह व्यक्ति व्यक्तियों का समह'” नहीं है, न ही यह स्थापित किया जा सकता है 
कि मिशन की नौका पर कभी-कभी आानेवाले लोगों के “आगमन” “निरंतर 
सम्पक हैं।'' 

... यह स्पष्ट है कि नतो सम्पर्क की अवधि न ही सम्पर्क की तीब्रता परसंस्क्ृती- 
करण को सांस्कृतिक परिवर्तेत की अन्य कार्ये-प्रणालियों से पृथक्‌ करने के 
उपयुक्त मानदंड हैं। हमारा सम्बन्ध मुख्यतः सांस्क्रतिक परिवतेन की प्रत्रियाश्रों 
से है और गौणतः: उन परिस्थितियों के वर्गीकरण से है जिनमें कि परिवर्तेन होता 
है। इस दृष्टिकोण से इसमें बहुत थोड़ा अ्रन्तर है कि सांस्कृतिक संक्रमण के एक 
निर्दिष्ट उदाहरण को परसंस्कृतीकरण कहा जाय या प्रसार । जहां तक कि यह 
परिस्थितियां एक निर्दिष्ट उदाहरण में एक निदिष्ट नवप्रवर्तन के ग्रहण करने को 
प्रभावित करती हैं, केवल वहीं तक यह परिस्थितियां हमारे लिए महत्त्व की हैं। 
इसलिए हम पद्धतिशास्त्रीय विचार के अनुसार इन नामों का भेद करेंगे। बहुत 
वर्षों से प्रसार का अर्थ विद्यमान अ्नक्षर और इस अर्थ में ग़ैर ऐतिहासिक संस्कृतियों 
की सदृशताओों और भिन्नताश्रों का विश्लेषण मान लिया गया है। लोगों के बीच 
हुए कल्पित सम्पर्कों का पुननिर्माण किया जाता है और ग्रहण किये गये तत्वों के 
संशोधनों का एक के बाद दूसरी संस्कृति में व्यक्त उनके भिन्न रूपों से अ्रनुमान 
किया जाता है। इसके विपरीत, परसंस्कृतीकरण को मुख्यतः उन उदाहरणों पर ' 
लागू किया गया है जहां कि सांस्कृतिक तत्वों के संक्रमण को स्थान पर जाकर, 
या लेखबद्ध न्यासों या दोनों के प्रयोग से अधिक पूर्णता के साथ लिपिबद्ध किया जा 
सके। इसलिए संक्षेप .में प्रसार स्थापित सांस्कृतिक संक्रमण (2 ८०ए०० ठएॉपानओं 
पक्षाआं5डंणा) का अध्ययन है जबकि परसंस्कृतीकरण सांस्कृतिक संक्रमण की 
प्रक्रिया का अ्रध्ययन है। 

यह प्रयोग वास्तविक पद्धतिशास्त्रीय भेद पर आधारित है, जिसमें कि 
अवलोकन और अनुमान का भेद प्रमुख है। इस दृष्टिकोण से प्रसार-अध्ययनों में 
यह मान लिया जाता है, कि चूंकि लोगों की संस्क्ृतियों का अध्ययन करते समय उनमें 
सदृशतायें देखी गईं, भरत: उनमें सम्पर्क घटित हुआ । इसलिए उन प्रक्रियाओ्रों का पुन- 
निर्माण जिनसे कि संक्रमण प्रभावकर हुआ प्राप्त सामग्रियों से होने वाले अनुमान 
पर आधारित होना चाहिए। विस्लर के अध्ययन, जिसने मैदानों और उनसे लगे 
हुए सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिरण की खाल के जूतों के प्रतिमान को चित्रित किया, 
या हैलोवैल के समस्त उत्तरीय उत्तरी अमरीका और एशिया में रीछ-संस्कारवाद 
(फिध्वा एथथाणांक्षांआआ) की प्रादेशिक विभिन्नताओ्रों के अध्ययन हमें यह 
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बताते हैं कि किस प्रकार एक क़बीले से दूसरे क़बीले में जाने से निदिष्ट सांस्कृतिक 
तत्त्वों या तत्त्वों के संकुलों को सुधारा गया, या किस प्रकार एक के बाद दूसरे 
क़बीले ने एक निदिष्ट संकुल को ग्रहण कर उसमें विविध तत्त्व जोड़ दिये। फिर 
भी यह सब कंसे हुआ, यह कब हुआ, यह कहां से शुरू हुआ और यह परिवर्तन किसके 
द्वारा लाया गया, इन सब के उत्तर कल्पना पर आधारित हैं। 

फिर भी परसंस्क्ृतीकरण के अ्न्वेषण में ऐतिहासिक तथ्य ज्ञात होते हैं या 
ग्राप्त किये जा सकते हैं। अधिकांश दशाओं में, परसंस्कृतीकरण की गवेषणा 
समकालीन अवधि के सम्पर्कों का अध्ययन करती है। इस प्रकार सम्पर्क से पहली 
अवस्थाओं को खोजा जा सकता है, सम्पर्क में आने वाले लोगों की सम्प्क-पूर्व 
संस्कृतियों को जाना जा सकता है और संस्क्ृतियों की वर्तमान अवस्थाओ्रों को लिपि- 
बद्ध किया जा सकता है। कुछ उदाहरणों में विभिन्न तत्त्वों की स्वीकृति या अस्वीकृति 
को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्वों तक भी पहुंचा जा सकता है। जहां लिपिबद्ध करना 
आवश्यक है, वहां यह कार्य जनवृत्तशास्त्रीय और ऐतिहासिक सामग्रियों की ग्रंतःशास्त्रोय 
(0४०55 ०णाप्रा) गवेषणा से किया जाता है, जिसने एक विशेष प्रविधि को जन्म 
दिया है, जिसे जन-ऐतिहासिक (छिक्षाए-नांआ०702) पद्धति कहा जाता है। 

जहां पर विद्यार्थी ऐतिहासिक लोगों के श्रतीत सम्प्कों को जानना चाहता 
है वहां लिपिबद्ध सामग्रियों के प्रयोग से परसंस्कृतीकरण की स्थिति का अध्ययन 
किया जा सकता है। इन सामग्रियों का अ्रधिक प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि जैसा 
कि हौडगन ने कहा है, “भ्रौपचारिक शैक्षणिक शास्त्रों की कठोर कृत्रिम सीमाओं 
ने परसंस्कृतीकरण-अध्ययन के क्षेत्र को अनुचित रूप से सीमित कर दिया है।'” 
इस विद्वान्‌ ने इंगलैंड में शीशा बनाने और कागज के प्रसार के अपने अध्ययन 
द्वारा यह दर्शाया है कि इन कृत्रिम सीमाओं को तोड़कर कितने उपयोगी परिणाम 
निकल सकते हैं। उसने ग्रहण करने की तीन अवस्थायें---उद्घाटन (5०57७) , 
स्थापना (7820८) और विकिरण ()880एंक्षांणा ) बतलाई हैं। 
समकालीन लोगों के सम्पर्क के अध्ययनों में एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में इनके 
प्रयोग से महत्वपूर्ण परिणाम निकलने चाहिएं। 

परन्तु व्यावहारिक रीति से प्रसार से परसंस्क्रतीकरण को पृथक्‌ करने 
से ही, जैसा कि यहां किया गया है परसंस्कृतीकरण” शब्द के अर्थ की सीमा 
पूर्णतया निर्धारित नहीं हो जाती। विभिन्न विज्ञानों ने इसका भिन्न अ्र्थों में 
प्रयोग किया है। स्वयं मानवशास्त्र के साहित्य में इसके पर्याय रूप में प्रयुक्त 
कुछ शब्दों के अर्थों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिकों, शिक्षकों 
और बाल-विकास के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण की उस प्रक्रिया को बताने के 
लिये, जिसके द्वारा बच्चा अपने समूह के जीवन का भअम्यस्त होता है, परसंस्कृती- 
करण शब्द का प्रयोग किया है। यह स्पष्ट है कि इन ग्र्थों में यह शब्द 





१२- एम० टी० हौडगन, १६४५ पृ० ४६६-६७॥। 


ड७२ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना ओर सांस्कृतिक गतिशझास्त्र 


संस्कृतीकरण (क#०एफ्ाक्षांणा) का पर्यायवाची होगा जिसका कि इन पृष्ठों 
में इस प्रक्रिया के वर्णन में प्रयोग किया गया है। जहां तक समझा जा सकता 
है, जिन्होंने परसंस्कृतीकरण शब्द का इस प्रकार प्रयोग किया है उन्होंने इसके 
अर्थों को ठीक तरह निश्चित नहीं किया है। बाल-अध्ययनों के प्रतिवेदनों में पर- 
संस्कृतीकरण को कई अन्य शब्दों का भी श्रर्थ दिया जाता है और जहां तक प्रसंग 
से पता चलता है ऐसे अनेक निबन्ध मिलते हैं जिनमें परसंस्कृतोकरण, समाजी- 
करण, शिक्षा और प्रशिक्षण (ट06707४ं॥स्‍8) को समानाथ्थंक की भांति 
प्रयोग किया गया है। 

जब कि विभिन्न विज्ञान एक शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं, 
उसके उचित-अनुचित प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु जब मूल्यांकन के प्रसंग 
में, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, विशेषतः जहां गवेषणा तथाकथित 
उच्च या निम्न, सक्रिय या निष्क्रिय परम्पराओों के सम्पर्कों का अध्ययन करती है, 
इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययनों में इस प्रकार 
के मूल्यांकनों का प्रवेश तटस्थता को क्षीण कर देता है श्रौर इसके परिणामस्वरूप 
वैज्ञानिक विश्लेषण को कठिन बना देता है। 

उदाहरण के लिए, हम मैलिनोवस्की के इस मत पर विचार करें कि 
अफ्रीकी संस्कृति-सम्पर्क का अध्ययन “एक उच्च, सक्रिय संस्कृति के एक सरल 
और अ्रधिक निष्किय संस्कृति पर संघात (॥780)” का” अध्ययन है। इससे 
उत्पन्न परिस्थिति के अध्ययन के विषय में वह मानता है, “पश्चिमी सम्यतां के 
संघात और देशीय संस्कृतियों की उसके प्रति प्रतिक्रिया के रूप में संस्कृति परिवर्तन 
अ्रवधारणा ही एकमात्र उपयोगी दृष्टिकोण है।” वह इस बात की उपेक्षा करता 
है कि अफ्रीकी संस्कृति-परिवर्तन में, चाहे वह दूसरे क़बीलों से या यूरोपिनों 
से ग्रहण किये गये हों, मूल निवासी भी अपना प्रभाव डालता है। यह स्थिति 
उन लोगों को अस्वीकार्य है जो यह मानते हैं कि सम्पर्क में आने वाले सभी लोग 
एक-दूसरे से ग्रहण करते हैं। 

चूंकि मैलिनोवस्की की रचनाओं में अनक्षर लोगों के जीवन के मूल्यों पर 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बल दिया गया है और प्रत्येक संस्क्ृति को उसकी 
दिशा के अर्थों में अध्ययन करने की आवश्यकता बताई गई है, श्रतः उसके इस 
दृष्टिकोण का कारण संस्क्ृत्यभिमान में न ढूंढकर प्न्यत्र ढूंढना चाहिये। कृत्यात्मक 
सिद्धान्त (क्मालांगाभांड: प॥०0५) का मूलतः: इतिहास-विरोधी दृष्टिकोण, 
जोकि अपेक्षया स्थिर दक्षिणी सागर की एक संस्कृति के क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त 
किया ग्रया था, इसका एक कारण कहा जा सकता है, और इसका दूसरा कारण 
मेलिनोवस्की का संस्कृति-सम्पर्क की घटना के अध्ययन का उद्देश्य अफ्रीकी औप- 
निवेशिक प्रशासन की व्यावहारिक समस्याओ्रों को हल करना था। 





१३. जो० मेलिनोवरकी, १६४५, पुृ० १५, १७ । 


अध्याय पच्चोस : प्रसार और परसंस्कृतीकरण डज७३ 


इनमें पहले कारण ने मैलिनोवस्की को संस्कृति में 'शून्य-बिदु" (00- 
7०7), वह बिदु जिससे कि स्थिर जीवन रीति में परिवततंन प्रारम्भ हुआ, उसकी 
अवधारणा को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। यह विश्वास करना कठिन है 
कि उसने इस अवधारणा को केवल नष्ट करने के लिए ही विकसित नहीं किया 
चूंकि ऐसा कोई “बिन्दु” नहीं है जिस पर कि कोई संस्क्ृति स्थिर है। संस्कृति- 
सम्पक के अध्ययनों में एक निदिष्ट संस्कृति के इतिहास में एक अवधि ले ली 
जाती है, जोकि साधारणतया अन्वेषण किये जाने वाले सम्पर्क-विशेष से पहले की 
होती है और वह आ्राधार-रेखा है जिससे कि परिवर्तन को पृथक्‌ किया जाता है 
और इस प्रकार उस ढांचे को बनाया जाता है जिसके अन्तगंत उत्पन्न गतिशील 
प्रक्रिय्ों का विश्लेषण किया जा सके। सम्पर्क अध्ययनों से सम्बन्धित अन्य 
लोगों की भांति मैलिनोवस्की और उसके विद्यार्थी भी इस प्रविधि को अपनाने पर 
मजबूर हुए; यद्यपि उसके अनैतिहासिक दृष्टिकोण ने उसके लिये अफ्रीका में परिवर्तन 
को उसके उचित दृष्टिक्रम, सांस्कृतिक संक्रमण की दीघेकालीन प्रक्रिया के सिर्फ एक 
पहलू के रूप में, रखना कठिन बना दिया। 

मैलिनोवस्की की प्रशासकीय समस्याओं में अत्यधिक व्यस्तता ने उसे यूरोपीय 
संस्कृति के संघात के सम्मुख अफ्रीकी जीवन-रीतियों की कमज़ोरियों पर अत्यधिक 
जोर देने को बाध्य किया। उसके विद्यारथियों की रचनाझ्रों में, जिन्हें कि उसने स्वयं 
उद्धृत किया है, इसके प्रचुर प्रमाण हैं कि दबावों के बावजूद, अफ्रीकी संस्क्रति इन हमलों 
का मुकाबला कर सकी। और इसी व्यस्तता के कारण उसने सम्पर्क के अन्तर्गत 
सांस्कृतिक तत्त्वों के पारस्परिक आदान-प्रदान की उपेक्षा की। यूरोपियों और अफ्रीकियों 
के सम्पर्क में इस आदान-प्रदान ने अफ्रीका में रहने वाले यूरोपियों के जीवन को 
यूरोपवासी यूरोपियों से बहुत भिन्न बना दिया, यह सैंद्धान्तिक तथ्य कम व्याव- 
हारिक महत्त्व का नहीं है। 

मूल्यांकन को अभिव्यक्त करनेवाले जिन शब्दों पर हमने अभी विचार किया है 
उनसे अधिक स्वीकार्य शब्द संस्क्ृति-स्थानान्तरकरण, (ए5-07/ए072४07 ) है जो कि 
सर्वेप्रथम १६४० में प्रकट हुआ । क्यूबन विद्वान्‌ ओटिज़ ने इसके प्रयोग के यह कारण 
दिये हैं : 

हु “मेरा मत है कि संस्कृति-स्थानान्‍्तरकरण शब्द एक से दूसरी संस्कृति में 
संक्रमण की प्रक्रिया की विभिन्न अ्रवस्थाओं को बेहतर रूप से प्रकट करता है, 
क्योंकि इसमें केवल दूसरी संस्कृति ग्रहण करना ही, जोकि अंग्रेज़ी शब्द अकल्चरेशन 
(परसंस्कृतीकरण ) में अन्तहित है, सम्मिलित नहीं है, प्रत्युत इस प्रक्रिया में 
पहली संस्कृति का नष्ट होना या उखड़ना भी सम्मिलित है, जिसे कि विसंस्कृती- 
करण (॥26८एांप्राआं0) परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा 
इसमें नये सांस्क्ृतिक तत्त्वों के सृजन का विचार भी सम्मिलित है, जिसे कि नव- 
संस्कृतीकरण (वि6०एपॉपाआाआा) कहा जायेगा।'' 

१४. एफ० झ्रोटिज़, १६४७, पु० १०२-३॥ 





डजड खण्ड चार: सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


े यद्यपि ओटिज़ ने परसंस्क्रतीकरण के प्रयोग के संकेतों को ग्रलत .समझा 
है, फिर भी उसने इसे वह संस्कृत्यभिमानात्मक गृण नहीं दिया जो कि उसमें कभी 
न था। यदि मानवशास्त्र के साहित्य में 'परसंस्कृतीकरण” शब्द इतना बद्धमूल न 
होता, तो “संस्कृति-स्थानान्तरकरण” शब्द भी उसी अवधारणा को समान रूप से 
व्यकत्त कर सकता था। स्पेनिश में लिखने वाले कुछ मानवशास्त्रियों ने इसका 
प्रयोग किया है, किन्तु ब्राजील में पुतेंगाली एकल्चरेशाओ शब्द स्वीकृत है। 
शब्दावली के अतिरिक्त, यह महत्त्वपूर्ण है कि परसंस्क्रतीकरण, शब्द में 
यह अन्तहित नहीं है कि सम्पर्क में आने वाली संस्क्ृतियों को “उच्चतर” या 
“अधिक प्रगतिशील” या अ्रधिक 'सम्यता की अन्तर्वस्तु वाली” या गुणात्मक रीति 
से भिन्न रूप में पृथक किया जाय। साक्षी यह दर्शाती है कि संस्क्ृति का संक्रमण 
जोकि सांस्कृतिक परिवर्तत की एक प्रक्रिया है, और परसंस्कृतीकरण जिसकी एक 
अभिव्यक्ति है, यह तब घटित होता है जबकि दो जनसमूहों के बीच ऐतिहासिक सम्पकक हो । 


ञ् 

जनसमूहों के बीच सम्पर्क के प्रकार बहुत भिन्न होते हैं। वह्‌ समस्त 
'जनसंख्याश्रों के बीच या इन जनसंख्याओं के पर्याप्त भाग या छोटे समूहों या 
व्यक्तियों तक के सम्पर्क से उत्पन्न हो सकते हैं। जब एक समूह के प्रतिनिधि अन्य 
समहों के सामने अपनी संस्कृति का एक अंश प्रस्तुत करते हैं, तब ग्रहण किये जाने 
वाले तत्त्व स्पष्टत: उस प्रस्तुत अंश के ही होंगे। उदाहरण के लिए, जब दो अनक्षर 
समूहों के पुरुष कभी-कभी शिकार का पीछा करने के लिए आपस में मिलते हैं, 
तो कोई यह नहीं सोचेगा कि दोनों संस्क्ृतियों में स्त्रियों के क्षेत्र में इसका कोई 
“विशेष प्रभाव पड़ेगा। जहां पर कि आदिवासियों के सम्पर्क में आने वाले यूरोपीय- 
अमरीकी संस्कृति के प्रतिनिधि मिशनरी हैं, देशीय प्रोद्योगशास्त्र में अपेक्षया अल्प- 
परिवर्तेन की आशा की जाती है। 

सम्पर्कों को मैत्रीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण रूप में भी वर्गीकृत करना होगा। 
शत्रुतापूर्ण सम्पर्क के अधिक नाटकीय उदाहरणों पर इतना ज़ोर दिया जाता है 
कि लोगों के बीच होनेवाले केम नाटकीय किन्तु कहीं अधिक मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध आंख से 
ओझल हो जाते हैं। इस बाद के प्रकार के सम्पक् के अध्ययन के महत्त्व की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित करने में लिंडग्रेन की रचना उल्लेखनीय है जिसमें उसने 
उत्तरी-पश्चिमी मंचूरिया के रेंडियर टुंगूस और कुछ रूसी कज्ज़ाकों के बीच 
“विरोधहीन संस्कृति सम्पर्कंँ” का विश्लेषण किया है। उसने इस सम्पर्क की 
अवस्थाओ्रों को दो प्रमुख तथ्यों के प्रसंग में रखा है। 

“(१) मैंने दूसरे समृह या उसके सदस्य के प्रति समग्र या व्यक्तिगत 
रूप से किसी टुंगूस या क़ज्जाक को भय, उपेक्षा या घृणा व्यक्त करते नहीं सुना । 
(२) समुदायों के बीच आपसी सम्बन्धों में कोई शक्ति के प्रयोग या उसकी धमकी 
की घटना नहीं सुनी गई।”' 





१५. ई० जे० लिडग्रेन, १६३८, पृ० ६०७ 


अध्याय पच्चीस : प्रसार और परसंस्क्रतीकरण डर 


लोगों के बीच शत्रुतापूर्ण सम्पर्क में भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान अनुप- 
स्थित नहीं रहता। यूरोपीय-अमरीकी लोगों और आदिवासियों के बीच मैत्रीपूर्ण 
सम्बन्धों के न होते हुए भी सम्पर्क के फलस्वरूप परस्पर आदान-प्रदान हुआ है। 
बुशमेन की “क्लिक ध्वनियां” आज दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के जुलू और श्रन्य बांटू- 
भआाषी लोगों की भाषा का लक्षण बन गई हैं; यद्यपि बुशमैनों ने अनेक पीढ़ियों 
तक इनके ढोरों पर निरंतर हमले किये हैं। ऐसे उदाहरणों से यह सबक मिलता 
है कि किसी भी प्रकार के सम्पर्क से सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है, मित्रता 
या शत्रुता का कारक अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं है। 

मूलतः: ऐसे सम्प्कों से जिनमें एक लोग दूसरे लोगों पर शासन करते हैं, 
परसंस्कृतीकरण-विरोधी ((!णा78& ४००पॉपाआ7५०) आन्दोलनों का जन्म होता 
है--जिन आन्दोलनों में लोग आदिकालीन जीवन-रीति के मूल्यों पर ज़ोर देते हैं 
और उन्हें दमन करने वाली शक्ति को उखाड़ने में असमर्थ होते हुए भी वह वस्तुतः 
या अपनी कल्पना के आवेश में उन रीतियों को पुनःस्थापित करने की और बढ़ते. 
हैं। परसंस्क्ृतीकरण-विरोधी आन्दोलन का एक अत्यन्त सुलिपिबद्ध उदाहरण 
विलियम्स ने दिया है जिसने कि “वैलाला पाम्लपन” के उत्थान व पतन का 
विवरण दिया है। न्यू गरिनी की पापुआ की खाड़ी में स्थित वैलाला शहर के नाम 
पर जहां कि यह आन्दोलन १६१६० में उत्पन्न हुआ, उसने इसका यह नाम रखा।'* 
यह पूजापद्धति ((४४) विदेशी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से शुरू हुई और यह 
मृतों के शीघ्र पुनरागमन के सिद्धान्त पर आधारित थी। इसके अपने पैगम्बर 
थे और प्रेतात्मा का चढ़ना और भीषण नृत्य इसकी विशेषतायें थीं। यद्यपि यह 
श्वेतों की विरोधी थी और इसकी यह भविष्यवाणी थी कि जब पुराने दिन 
लौठेंगे, आक्रान्ताओं का नाश कर दिया जायेगा; तथापि इसके द्वारा प्रारम्भिक 
कालों के कुछ अनुष्ठान और पवित्र वस्तुयें नष्ट हो गईं; और ईसाई और 
लौकिक यूरोपीय तत्वों ने उनका स्थान लिया। बारह वर्ष बाद यह पागलपन 
शांत हो गया था, पर वह अपने पीछे केवल यह परम्परा छोड़ गया कि पैग्रम्बरों ने 
जिन चमत्कारों की भविष्यवाणी की थी वह वस्तुतः हो गये हैं। 

तीन अन्य प्रकार के सम्पर्क भी द्रष्टव्य हैं। एक में समान या भिन्न 
जनसंख्या के आकार वाले समूहों में सम्पर्क होता है। दूसरे में समूह अपनी 
भौतिक या अभौतिक या दोनों तरह की संस्क्ृतियों की जटिलता में भिन्न होते हैं, 
या उनकी संस्क्ृतियां समान अंश में जटिल होती हैं। अन्त में हमें उन परिस्थितियों 
का सामना करना पड़ता है जहाँ कि एक जीवन-रीति वाला समूह दूसरे समूह के 
आवास में आ जाता है, या जहां स्वागत करने वाले समूह का नयी संस्कृति से 
सम्पर्क एक नये आवास में होता है। 

इन कारकों का महत्त्व स्पष्ट है, यद्यपि तीनों परिस्थितियों में से पहली, 
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जिसका सम्बन्ध जनसंख्या के आकार से है, वह शायद सबसे कम महत्त्व की 
सिद्ध हो। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां कि छोटे समूहों ने बड़े समूहों को प्रभा- 
वित किया है या जहां एक बड़ा समूह छोटे समूह को प्रभावित करने में असफल 
रहा है इससे इस कारक की महत्त्वहीनता साबित होती है। संस्कृति के विभिन्न पहलुओं 
में असमान जटिलता का एक कारण जनसंख्या का आकार भी हो सकता है, और 
इन अर्थों में सम्बन्धित समूहों का आकार सम्पर्क की प्रक्रिया को, प्रभावित करने 
में एक कारक हो सकता है, यद्यपि वह भी गौणतः ही । सांस्कृतिक जटिलता 
की भूमिका को आंकने में यह बात सब से महत्त्वपूर्ण है कि यह अपने आप में 
उस प्रतिष्ठा के कारक को छोड़, जो कि विद्यमान हो सकता है, एक संस्कृति में 
अधिक जटिलता अनिवार्यतः उन्हें विशेष प्रभावित नहीं करती जिनकी परम्परा 
की पृष्ठभूमि सरल है। सरल की अपेक्षा जटिल संस्कृति ग्रहण करने के लिए 
अधिक चीज़ें प्रस्तुत करती है। किन्तु उन लोगों के लिए जिनकी जीवन-रीति 
की ताल भिन्न है यह समृद्धि चकराने वाली हो सकती है, या वह उसे अनदेखी 
ही छोड़ सकते हैं। पहली नज़र में संसार पर यूरोपीय प्रभुता का विस्तार इसका 
खंडन करता दीखता है, किन्तु विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसा निष्कर्ष 
झपरिपक्व है। वस्तुत: यह संदेहास्पद है कि मोटे तौर से संसार के अधिवासियों 
ने यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति से अधिक लिया है या पाश्चात्य संसार ने उनसे 
अधिक ग्रहण किया है। 

तीसरे प्रकार के सम्पर्क द्वारा प्रस्तुत समस्या और भी अधिक रोचक है॥। 
क्या वह लोग जो कि अ्रन्यों के आवास में बस जाते हैं, वहां पाये जाने वाली 
संस्कृति से श्रधिक ग्रहण करते, हैं, या निष्क्रमणार्थी समूह जिनमें जाकर बसता है 
उन्हें अपने संस्कृति का अधिक अंश देता है? दोनों ही प्रकार के आदान-प्रदान 
के उदाहरण दिये जा सकते हैं। सम्बन्धित लोगों और विशेष परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए इनका संतुलन करना होगा। नीग्रो जो कि ब्राजील लाये गये, 
उन्होंने पुतंगाली शासक संस्कृति को प्रभावित किया, जोकि स्वयं प्रवासी थे और 
उन पर इंडियन प्रभाव भी पड़ चुका था। इन विविध प्रभावों को आधुनिक ब्राज़ीली 
जीवन के ऐसे भिन्न पहलुझों में, जेसे कि भोजन बनाने के तरीके, सामाजिक संरचना, 
विभिन्न प्रकार के विश्वास, प्रचलित संगीतशैलियां और भाषा के प्रयोग में मिश्रित देखा 
जा सकता है। और यहां के अफ्रीकी लोग तो अफ्रीकी विश्वास और व्यवहार के 
बहुत-से अंशों को अभी तक संजोये हुए हैं।” उत्तरी अमरीका में नीग्रोओं ने देने की 
अपेक्षा प्रबल यूरोपीय प्रतिमानों को कहीं अधिक ग्रहण किया है। जबरन निष्क्मण 
का एक तीसरा उदाहरण हैटी से दिया जा सकता है जहां कि उसके भिन्न परिणाम 
हुए। यहां पहली दो सदियों तक फ्रेंच प्रभुता के बावजूद, किसानों के वर्तमान 
जीवन में फ्रेंच की अ्रपेक्षा अफ्रीकी गृण अधिक सुरक्षित हैं और ऐसी कोई चीड़ 
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नहीं है जिसे वहां की मूल इंडियन प्रथाओ्रों से सम्बन्धित बताया जा सके। 

वह परिस्थितियां जिनमें कि परसंस्कृतीकरण घटित होता है, एक अर्थों में, 
बताये गये सम्पर्कों के प्रकारों का एक पहलू है। वह पहली परिस्थिति जिस पर 
विचार करना आवश्यक है यह है कि कहां पर संस्कृति के तत्त्वों को लोगों पर 
जबरन लादा गया है, या कहां उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है। दूसरी 
परिस्थिति वह है, जहां कि समूहों के बीच कोई सामाजिक या राजनैतिक असमता 
नहीं है। तीसरी परिस्थिति में तीन विकल्प प्रस्तुत किये जाते हैं, अर्थात्‌ जहां 
राजनैतिक प्रभुता है पर सामाजिक नहीं, जहां प्रभुता राजनंतिक और सामाजिक 
दोनों हैं, और जहां बिना राजनैतिक प्रभुता के एक के ऊपर दूसरे समूह की 
सामाजिक श्रेष्ठता स्वीकार की जाती है। वस्तुत: यह संदेहास्पद है कि अ्रनक्षर 
लोगों के सम्पर्क में, इस प्रकार के विचार महत्त्वपूर्ण रहे हैं। ऐसी सब दशाओं 
में सम्पर्क में आने वाले पक्ष छोटे होते हैं और चूंकि प्रत्यक्ष सम्पर्क मुख्यतः 
पंड़ौसी लोगों तक सीमित रहते हैं, अतः दूसरों से कम ही ग्रहण किया जाता है। 
यहां पर अत्यन्त भिन्न जीवन-रीतियों से आने वाले अनेक तत्त्वों को एकीकृत करने 
की अपेक्षा दूसरी संस्कृति की बारीकियां ले ली जाती हैं। बिना विरोध के 
सम्प्कों के उदाहरण यह बताते हैं कि जहां प्रभुता नहीं है वहां संभवतः अधिक 
गअहण किया गया है। 

संस्क्रति-सम्पर्क के कुछ विद्यार्थियों ने परसंस्कृतीकरण की परिस्थितियों पर 
इस दृष्टिकोण से विचार किया है कि वह परिणत संस्क्ृतियों का उसके घटक 
भागों में विश्लेषण कर सकें और यह देख सकें कि कौन-से गृण ग्रहण किये गये 
हैं और कौन-से पुराने गुण बाक़ी रह गये हैं। अन्यों ने इस दृष्टिकोण की समा- 
लोचना की है, और जैसा कि फ़ोटिस ने कहा है, इसमें ग्रहण करने पर “यंत्रवत्‌ 
विचार किया गया है और संस्कृति के तत्त्वों को घास के गटठों की भांति एक 
संस्कृति से खींच दूसरी संस्कृति में ले जाया गया है।”“ उनका कहना है कि 
मिश्रित उद्गम की संस्क्ृतियों को गुणों में तोड़ना एक जीवन-रीति की जीवंत 
वास्तविकता को निष्प्राण और निरर्थंक भागों में बांटना है। उनके लिए संस्कृति- 
सम्पर्क का गणित कभी भी एक जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। ग्रहण किये गये 
तत्व को सदा ही सम्पर्क से पहले विद्यमान तत्त्वों के साथ आत्मसात्‌ कर लिया 
जाता है। परिणामत: एक अनेक उद्यमों की संस्कृति उसमें योगदान करने वाली 
प्रत्येक परम्पराओं से भिन्न होती है। उनका कहना है, परसंस्कृतीकरण का गति- 
शास्त्र सृजनात्मक है। परसंस्कृतीकरण के परिणामों को उनके गुणों के उद्गम 
को ढूंढकर अध्ययन करना उसकी तस्वीर को विकृत करना और परिणामों को 
ग़लत प्रस्तुत करना है। 

तथापि सांस्कृतिक गतिशास्त्र के किसी अन्य पहलू की भांति परसंस्कृतीकरण 
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के अध्ययनों में भी एक पद्धतिशास्त्रीय युक्ति के रूप में संस्क्रतियों को उनके 
घटक तत्वों में विश्लेषण किया जाता है। सम्पूर्ण संस्क्रतियों के रूप में सम्पकों 
के परिणामों के अध्ययन का आदर्श यद्यपि अनुसरणीय है, किन्तु इस दृष्टिकोण 
की मुख्य कठिनाई यह है कि इसे कार्यान्वित करने की व्यावहारिक पद्धतियों का 
निर्माण अभी बाक़ी है। इसके विपरीत संस्क्ृति-सम्पर्क के महत्त्वपूर्ण अध्ययन 
वस्तुत: वही हैं जहां कि एक पहलू, यहां तक कि एक गुण को, एक समय में लिया 
गया है, सम्भवत: इसलिए कि बाद में उसे परसंस्कृतीकरण के अनुभव के परिणामों 
के विस्तृत चित्रण में मिलाया जा सके। 

पद्धति की इस नमनीयता का एक श्रेष्ठ उदाहरण पारसंस के मैक्सिकी समुदाय 
मिटला के अध्ययन में पाया जाता है। दो अपवादों को छोड़ कर जिनका यहां 
ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इन लोगों की जीवनरीति का विवरण जनवृत्तशास्त्रीय 
ग्रंथ की स्वीकृत श्रेणियों के अनुसार दिया गया है, जबकि पारसंस के संक्षेपवाले 
अध्याय में जिन संस्थाओं का विवरण दिया गया है, उन्हें इंडियन या स्पेनी 
स्रोतों के अनुसार बांट दिया गया है और दोनों सांस्कृतिक धाराझ्रों से निकली 
प्रथाओं के मिश्रणों पर विचार किया गया है। कुछ “बुनियादी प्रश्नों” के, जैसे 
कि अध्ययन किये गये गुण क्‍यों जीवित रहे और क्‍यों कुछ ऐसे गुण जिनके विद्यमान 
होने की आशा थी नहीं पाये गये, “आंशिक उत्तरों” के उद्धरण यह दर्शाते हैं 
कि यह दृष्टिकोण कितना उपयोगी हो सकता है। 

“गुणों को केवल इसलिए सुरक्षित रखा जा सकता है कि कोई भिन्न 
वस्तु अज्ञात है, दूसरे शब्दों में सम्पर्क में आने वाली संस्क्ृतियों के कुछ भागों में 
बिल्कुल भी सम्पर्क नहीं होता।” 

“चाहे आप किसी भी दृष्टि से देखें अन्तर्जातीय विवाह सांस्कृतिक विघटन 
या सांस्कृतिक सात्मीकरण (/5$»ंप्रां।&70॥ ) में एक स्पष्ट कारक है, विशेषकर 
जहां कि स्त्री प्रबल संस्कृति से आई हो।” 

“प्रथा का अज्ञान, चाहे उसका कुछ भी कारण हो, प्रथा के लिए बड़ा 
संरक्षण है।” 

- - “एक पुरानी प्रथा. . . (जीवित रह सकती है). - -चूंकि यह नई के अनुकूल 
है $ हक 

कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां कि परसंस्कृतीकरण के परिवर्तन का 
अध्ययन केवल इसी प्रकार संभव है कि यह देखा जाय, कि आदान-प्रदान में पृथक्‌ 
तत्वों का- क्या हुआ । शू कहता है; 

“दक्षिणी सागरों के चीनी निष्क्रमणार्थी जो कि स्वदेश लौट ओआते हैं, 
वह अपने देश की संस्क्ृति से कोई बुनियादी परिवतंन नहीं दर्शाते। किन्तु उन्होंने 
विदेशी संस्कृति की अनेक अकेली मर्दे ले लीं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दक्षिणी 
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सागरों के प्रवासियों ने नये विचार या नई जीवन-रीतियां ग्रहण कर ली हैं या 
कुछ “प्रगतिशील सुधारक” स्वदेश के समुदाय में उनका प्रचार कर रहे हैं। यह 
सुधारक संयुक्त परिवार के उन्मूलन, जीवन साथियों के स्वतंत्र चुनाव, अन्ध- 
विश्वासों के दमन और अन्य बातों पर ज़ोर देते हैं।”* 

स्पष्ट ही यहां अध्ययन की यह समस्या है कि चीनी समुदायों के परिवर्तन 
के इन केन्द्रों में जहां सुधार का प्रचार हो रहा है, विशेष तत्त्वों को किस प्रकार 
स्वीकार या अस्वीकार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में समग्र रूप से परि- 
वर्तित होती हुई संस्क्रति का अध्ययन विशेष उपयोगी न होगा। 

सारांश में, समग्र रूप से संस्कृतियों में परसंस्कृतीकरण का अध्ययन क्‍यों 
इतना कठिन है, इसका यह कारण है कि अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्कों में भी ग्रहण 
करने में चुनाव होता है। चुनाव का यह सिद्धान्त केवल परसंस्कृतीकरण की 
विवेचना के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परिवरतेन के किसी भी अध्ययन के 
लिए बुनियादी है। सांस्कृतिक चुनाव के स्वरूप व प्रक्रियाओं के अध्ययन की आव- 
श्यकता ने मानवशास्त्रियों को परिवर्तन की मानी हुई प्रक्रियाओं के काल्पनिक 
पुर्ननर्माण से हटा कर वस्तुत: होने वाले परिव्तनों के विश्लेषण की ओर प्रेरित 
किया। चुनाव का सिद्धान्त यह समझने में कि समाज के अन्दर नवपरिवर्तन क्‍यों 
संस्कृति का अंग बन जाते हैं या त्याग दिये जाते हैं, उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि हमें यह बताने में कि क्‍यों एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्क्रति के लिये 
प्रस्तुत किये गये तत्वों को ग्रहण किया जाता है या त्यागा जाता है, या उन परसंस्कृती- 
करण-विरोधी आन्दोलनों को जन्म दिया जाता है जो कि सम्पर्क-पूर्व जीवनरीति 
की स्वीकृतियों का पुनरुद्धार करना चाहते हैं। 

चुनाव से ही मात्रा में उस अत्यन्त भिन्नता का पता चलता है जिससे 
कि सम्पर्क में आने वाले लोग एक-दूसरे की संस्क्रति के तत्वों को ग्रहण करते हैं। 
विविध प्रकार के ऐतिहासिक कारक नवप्रवर्तनों की स्वीकृति को सहज बनाते हैं 
या उनके प्रति प्रतिरोध को दृढ़ करते हैं। इस प्रकार विलेम्स ने दर्शाया है कि 
“अश्व संकुल” (प्लर०0४6 ०0०7फ०५४) जेंसी कि उसने इसे संज्ञा दी है, दक्षिणी 
ब्राजील में बसे हुए जमंनों द्वारा केवल इसलिए ही नहीं लिया गया कि ब्राज़ीली 
प्रादेशिक संस्क्ृतियों के सोपानक्रम (प्रोक्षआणाओ) में गाओचो (पशुपालक) 
संस्कृति का ऊंचा स्थान था, बल्कि इसलिए भी कि औसत जर्मन आप्रवासी 
सवारी के घोड़े के साथ कुछ सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड़ता था। यह बाद की बात 
विशेषरूप से द्रष्टव्य है। 

“यह स्मरण रखना चाहिए कि जमंन क्ृषिक-संस्कृतियों में....सवारी के 
पशु के रूप में घोड़ा नहीं है.....सवारी का घोड़ा जमेनी के ग्रामीण कुलीनतंत्र के 
एक विशेष सांस्कृतिक गुण का प्रतिनिधित्व करता था और अभी भी करता है। 
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यूरोप के अन्य स्थानों की भांति यहां पर बड़ा किसान.....अपने खेतिहर मजदूरों 
के कार्यों का नियंत्रण घोड़े पर चढ़कर करता है जहांसे कि वह अपने आदेश 
देता है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर और छोटे जमींदार कभी भी सवारी के घोड़े 
नहीं रख पाते।* 

इसके और घोड़े से संयुक्त प्रतिष्ठा के अन्य कारकों के परिणामस्वरूप 
ही यह ऐसा हुआ कि जहां ब्राज़ीली जमेनों ने अपने साथ लाये हुए अनेक सांस्कृ- 
'तिक तत्वों को जीवित रखा, वहां साथ ही उन्होंने दक्षिणी ब्राजील के अश्व-संकुल 
और उसके साथ ही इस पशु से सम्बन्धित विस्तृत पुतेंगाली शब्दावलि को भी ले 
लिया । 

सम्पर्क द्वारा अल्पतम ग्रहण करने का एक उदाहरण ट्रिनिडाड द्वीप में 
पाया जाता है, जहां कि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध से आप्रवासी भारतीय और 
नीग्रों साथ-साथ रह रहे हैं। भारत के आप्रवासी ग्रिरमिटिया (॥0७॥7760 ) 
मअज़दूरों के रूप में बागानों पर ला कर बसाये गये और आज ट्रिनिडाड में उनके 
वंशजों की एक लाख पचहत्तर हज़ार की बस्ती है। वह अपनी भाषा बोलते हैं, 
भारतीय वेष-भूषा धारण करते हैं, सींचे हुए ज़मीन के टुकड़ों पर घान उगाते 
हैं, और वह भारत के जिस भाग से आये हैं उसकी जीवनरीति का अनुसरण 
करते हैं।” इसके विपरीत नीग्रोग्नों ने यूरोपियों के, जोकि द्वीप की जनसंख्या में 
आधिक, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से प्रबल अल्पसंख्यक हैं, अनेक प्रतिमानों 
को ग्रहण कर लिया है। चार्ल्स किग्सले के अनुसार जो कि १८७१ ई० में वहां 
मौजूद था, प्रारम्भ से ही नीग्रोओं ने भारत से 'कुलियों” के आयात को एक 
आर्थिक खतरे के रूप में बुरा माना, भारतीयों ने नीग्रोग्रों को 'जंगलियों” की 
तरह देखा। भारतीयों ने कुछ नीग्रो जादू ग्रहण किया, किन्तु ऐसा लगता है कि 
नोग्राओं ने भारतीयों से कुछ भी स्वीकार नहीं किया।* 

इसलिए बाहरी दबाव के साथ या उसके बिना, सम्पर्क से अत्यल्प भी 
ग्रहण किया जा सकता है, या इससे अन्य लोगों की जीवनरीति को प्राय: पूर्णतया 
स्वीकार किया जा सकता है। किसी निदिष्ट अवस्था में संक्रमित किये जाने वाले 
संस्कृति के पहलू या नये सांस्कृतिक रूप के लिए पुरानी प्रथाओं की स्वीकृति का 
स्थानान्तरण उन विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम हैं जो कि चुनाव 
में अन्तहित मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओ्रों को प्रभावित करती हैं। 

ग्रहण करने के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को केवल अव- 
घारणात्मक स्तर पर ही पृथक्‌ किया जा सकता है। सभी लोग अपने से भिन्न 
संस्क्ृतियों के तत्वों के सम्पर्क में आते हैं, किन्तु एक निर्दिष्ट अवस्था में वह क्या 
स्वीकार करेंगे और क्‍या त्याग देंगे यह पूर्वविद्यमान संस्कृति और सम्पर्क की 
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परिस्थिति से निर्धारित होता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, बाद के जीवन का 
संस्कृतीकरण वह यंत्रप्रणाली है जिसके द्वारा परिवततेन प्राप्त किया जाता है। 
एक समूह के प्रौढ़ सदस्य को यह निर्णय करना होगा कि क्‍या वह कोई नई 
चीज स्वीकार करेगा या नहीं, या यदि उसपर कोई चीज़ जबरदस्ती लादी जाती 
है, तो उसे उन रीतियों को सुरक्षित रखने के लिए, जिन्हें कि उसे सही और 
उचित प्रकार का विश्वास और व्यवहार बताया गया है, विधियां निकालनी 
होंगी। जैसा कि हैलोवैल ने लिखा है: “व्यक्तियों द्वारा पुनःसमायोजन ग्रन्य 
व्यक्तियों के चितन, अनुभूति या व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और संभवत: 
समूह की जीवनरीति के पुनरनुकूलन का कारण बन सकता है।” उसने बताया 
है, कि परसंस्क्रतीकरण गवेषणा की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं में से एक है, 
जिसका कि अभी तक सबसे कम अध्ययन हुआ है, वह उन “चालकों (7079७) 
से जिन्होंने व्यक्तियों को पुनरनुकूलन के लिए प्रेरित किया है और यह चालक किस 
प्रकार पुरस्कृत होते हैं, इससे निकला है।”'* 


सांस्क्रतिक परिवर्तत के गतिशास्त्र को समझने में विद्यार्थी के लिए ऐति- 
हासिक गहराई कितनी महत्त्वपूर्ण हो सकती है इसे ऐसे अध्ययनों में देखा जा 
सकता है जैसे कि कीसिंग का, जिसमें कि उसने मेनोमिनी इंडियनों की वत्तेमान 
जीवनरीति के प्रकाश में इन इंडियनों और श्वेतों के बीच तीन सदियों के प्रभावों 
को आंका है; या जिसमें ल्यूइस ने जन-इतिहास की प्रविधियों का प्रयोग कर 
ब्लैकफुट के एक समूह का, विशेषकर वह फर के व्यापार से किस प्रकार प्रभा- 
वित हुए, इसका एक ऐसा ही अध्ययन किया है; ' या जिसमें गोल्डफ्रंक ने डकोटाग्रों 
के एक अन्य उपविभाग के सांस्कृतिक संरूपों और बुनियादी प्रेरक चालकों के 
परिवर्तेन का अध्ययन किया है। यह और अन्य श्रनेक गवेषणायें जो कि 
“मिलावटी” (207॥2४०६ ) संस्कृतियों को अध्ययन की उचित वस्तु ही नहीं 
समझती, बल्कि इस खोज को अपना प्रधान लक्ष्य बना लेती हैं, कि किस भांति 
ऐसी संस्क्ृतियां उस अवस्था में पहुंचीं जिनमें कि वह देखी जाती हैं, यह सब 
मानवशास्त्रीय चितन में एक गंभीर दिशा परिवर्तन को व्यक्त करती हैं । 


संक्षेप में, बाहरी सम्पर्क से “अछूती” और “विशुद्ध/ (?ए०7८) संस्कृतियों 
की खोज को प्राय: त्याग दिया गया है और अलिखित इतिहास के पुनर्निर्माणों 
के काल्पनिक स्वरूप को संभावना के अभ्यास के रूप में स्पष्टत: समझा जा चुका 
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है। सम्पर्क में आनेवाले लोगों की परिवर्तित होती हुई संस्क्ृतियों के ऐतिहासिक 
अभिलेखों और क्षेत्रीय अध्ययन के प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया है, कि चाहे 
हम उसका एक प्रक्रिया के रूप में या एक ही तत्त्व के विभिन्न रूपों के वितरण 
के प्रसंग में प्राप्त सांस्कृतिक तथ्यों के विश्लेषण द्वारा अध्ययन करें, सांस्कृतिक 
प्रिवर्तेन एक अकेली समस्या है । सांस्कृतिक गतिशास्त्र की समस्या की इस 
एकता के स्थापित होने के बाद, अब हम संस्कृति के संगठन और मनोविज्ञान 
के कुछ पहलुओं की परीक्षा करं सकतें हैं जो उसी समस्या के एक अंश के रूप 
में सांस्कृतिक स्थिरता और सांस्कृतिक परिवतेन की यंत्ररचना पर अधिक प्रकाश 
डालते हैं। 


अध्याय छब्बीस 


सांस्कृतिक केन्द्रबिदु और पुनव्यख्या 


सांस्कृतिक केच्बिन्दु ((एरा/ण» 70०४५) प्रत्येक संस्कृति की संस्थाओं 
में कुछ पहलुओं में अ्रन्यों की अपेक्षा अधिक भिन्नता और अभ्रधिक जटिलता की 
प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। जीवन के कुछ पहलुओं को विकसित करने की 
प्रवत्ति इतनी द्रष्टव्य होती है कि कहने को अन्य पहलू इस प्रंकारओझल हो जाते 
हैं कि मानव समाजों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों की संकेतलिपि में इन 
केन्द्रबिद्‌ पहलुओं को प्राय: सम्पूर्ण संस्कृतियों की विशेषता बताने के लिए 
प्रयक्‍ता किया जाता है। 

सांस्कृतिक केन्द्रबिदू की पूर्वकल्पना संस्कृति के गतिशास्त्र को संस्कृति में 
परिवर्तन लाने में समर्थ उन एकमात्र साधनों से, अर्थात्‌ उन व्यक्तियों से, जोकि 
उस समाज के सदस्य हैं जहां की जीवनरीति में परिवर्तन हो रहा है, संयुक्त 
करती है। व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रेरक चालकों (797५6$) की स्वीकृतियों, 
मूल्यों और लक्ष्यों को जो महत्त्व देते हैं, वह जो कुछ वे एक निरदिष्ट समय पर 
करते हैं, उसे अर्थ प्रदान करता है । इसलिये यदि हमें एक निदिष्ट समय में एक 
संस्कृति के उपकरणों, संस्थाओं और विश्वास की संगठित प्रणालियों के परिवर्तनों 
को अधिक पूर्णता से समझना है और उसे, जो वह एक भिन्न समय में थी, उससे 
या उसके साथ एक ही सीमा के अन्तगंत विद्यमान अन्य संस्कृतियों से पृथक्‌ करना है, 
तो हमें इन बदलते हुए महृत््वों और चालकों की ओर ध्यान देना होगा। 

हम देख चुके हैं कि एक अत्यन्त स्थिर और अनुदार संस्कृति में भी, 
कोई एक व्यक्ति चाहे उसके सांस्कृतिक कार्यकलाप कितने भी विस्तृत क्‍यों न 
हों, अपने समूह की जीवनरीति के समस्त तत्त्वों को नहीं जानता। 

“प्रत्येक संगीतज्ञ उस्ताद नहीं होता, न ही समस्त वाद्ययंत्रों पर उसका 
अधिकार होता है; और इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति अपनी संस्कृति को नियंत्रित 
नहीं करता न उसे उसके सम्पूर्ण साधनों का ही ज्ञान होता हैं, और कोई भी समूह 
एक समूह की हैसियत से प्रथाओं के सम्पूर्ण विधान के समस्त पहलुओं पर, उसके 
सदस्य जिनके वाहक हैं, बराबर जोर नहीं देता। 

अर्थात्‌, संस्कृतियों की वह भिन्नतायें जो हमें एक संस्कृति को उसकी 
उल्लेखनीय अभिरुचियों के अनुसार नाम देने की अनुमति देती हैं, इस तथ्य को 
बताती हैं कि एक निदिष्ट समय में एक समूह के सदस्यों की अभिरुचि अपनी 








१. एस० जें० हसंकोवित्स, १६४५क, पृ० १६४ । 
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संस्क्तियों के अन्य पहलुञों की अपेक्षा कुछ पहलुओं पर अधिक केन्द्रित होती है। 

एक जनसमूह की निदिष्ट प्रथाओं के विधान को बनानेवाले विविध पहलुझों 
में से वह पहलू जिनका कि आधिपत्य होता है, उन्हें प्रायः बहुत कम ही स्वतःसिद्ध 
माना जाता है। अल्प अभिरुचि के तत्वों की तुलना में उनकी प्राय: चर्चा होगी और 
इस प्रकार वह अधिक समय तक चेतना के स्तर के निकटतम होंगे। वस्तुगत- 
रीति से विचार करने पर, संस्क्रति के दृष्टिकोण से संस्क्रति के यह पहलू अधिक- 
तम अंश में भिन्नता व्यक्त करेंगे। 'एक जनसमूह की प्रबल अभिरुचि को उनकी 
संस्क्ृति का केन्द्रबिदु समझा जा सकता है; कर्म या विश्वास का वह क्षेत्र जहां 
कि रूप की सबसे अधिक अभिज्ञता विद्यमान है, मूल्यों की सर्वाधिक चर्चा सुनी 
जाती है, और संरचना में विस्तृततम भिन्नता देखी जा सकती है।”* व 
ह यदि हम इसका ज़रा आगे तक अनुसरण करें, तो सांस्कृतिक गतिशास्त्र 
के विश्लेषण में इन बातों की संगति स्पष्ट हो जायेगी । वह चीज़ें जोकि एक 
जनसमूह की संस्क्रति को द्र॒ष्टव्य रूप से पृथक करती हैं--प्राद्योगशास्त्र (आज 
की यूरोपीय-अ्रमरीकी संस्क्ति), अलौकिकवाद (मध्यकालीन यूरोप) या प्रतिष्ठा 
की प्राप्ति की ओर उन्मुख अर्थशास्त्र (मैलेनेशिया)--वह उनके जीवन पर भी 
शासन करती हैं। चूंकि यह विषय उनके लिए महत्त्वपूर्ण है, श्रतः लोग संस्कृति 
के इस पहल के क्षेत्र में आनेवाले व्यक्तियों, घटनाओं और संभावनाओ्रों पर बहुत 
अधिक सोचेंगे और बात करेंगे . इस अभिरुचि और उससे सम्बन्धित चर्चाग्रों 
के परिणामस्वरूप पर्याप्त बारम्बार पुनर्गठन की संभावनायें प्रकट होंगी जिससे कि 
किसी नई चीह के विरुद्ध प्रतिरोध कम होगा; जबकि जीवन के उस पहल में, 
जिसे कि यों ही मान लिया जाता है, और जिस पर कभी चर्चा नहीं होती, 
परिवर्तन के सुझाव पर पर्याप्त विरोध होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 
रूप की अधिकतम जटिलता में व्यक्त, प्रथा में अधिकतम भिन्नता को संस्कृति के 
केन्द्रबिदू पहलुओं में देखा जा सकता है और यह अन्तनिहित या प्राप्त सांस्क्रेतिक 
परिवतेन को दर्शाता है। 

यह तथ्य कि लोगों की अभिरुचि अपनी संस्कृति के एक विशेष पहलू पर 
केन्द्रित होती है श्रनेक अध्ययनों के विवरणों से स्थापित हो चुका है। उनका श्रन्यों 
के विरुद्ध कुछ संस्थाओं पर बल देना स्वयं इस बात को दर्शाता है कि स्वयं 
' समाज ही इस पर बल देता है। हम यहां उन निबन्धों का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं 
जोकि एक निर्दिष्ट संस्क्रति के एक विशेष पहलू तक ही सीमित हैं, प्रत्युत उनका, 
जिनमें सम्पूर्ण संस्कृति को प्रस्तुत किया गया है। इसके उदाहरण के रूप में हम 
भारत के टोडा लोगों को ले सकते हैं। भ्रपनी अग्रणी रचना के आरम्म में 
रिवस कहता है “टोडा पुरुषों का देनिक जीवन मुख्यतः अपनी भैंसों की देखरेख 
और दूध-घो के काये में बीतता है।* 

२. यहाँ, पृ० १६४-५ । 
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“डेझरी के दूध निकालने और मथने के का टोडाओों के धामिक कर्मकांड 
का सुख्य भाग हैं। लोगों के जीवन प्रधानतः मैंसों के लिए अपित हैं और 
इनमें अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक पवित्र पशुओं की देखरेख बहुत-से अनुष्ठानों 
के साथ सम्बन्धित है। विशेषरूप से इस कार्य के लिए नियुक्त पुरुष जोकि टोडा 
पुरोहित वर्ग का निर्माण करते हैं, इन पवित्र पशुओं की सेवा करते हैं और इन 
पवित्र पशुओं के दूध को उन दुग्धशालाओं में मथा जाता है जिन्हें कि टोडा- _ 
मन्दिर माना जा सकता है, और वह लोग भी स्वयं ऐसा ही मानते हैं। दुग्ध- 
शाला के साधारण कार्य एक धाभिक कर्मकांड बन गये हैं और मैंसों के जीवन में 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटना के साथ धाभिक प्रकार के अनुष्ठान किये जाते हैं।”* 

जीवन के सभी पहलुओं में भैंसें विद्यमान हैं। वह उनकी संस्कृति का 
श्राथिक आधार हैं। वह या उनका दूध, जन्म, बाल्यकाल, विवाह और मृत्यु, 
विशेष कर अंत्येष्टि के संस्कारों में, मुख्य भाग अदा करते हैं। ऐसा माना जाता 
है कि मनुष्यों की भांति देवताओं की दुग्धशालायें हैं और भैंसों के झुण्ड हैं। 
टोडाओं के पुराणों में भैंसों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रिवर्स के विवरण से पता 
चलता है कि निस्संदेह भैंसें और उन पर केन्द्रित घामिक संकुल टोडा पुरुषों 
और उससे कुछ कम अंश में स्त्रियों के जीवन को, जिनके जीवन में वह निरंतर 
कार्य करते हैं, एक दिशा और अर्थ प्रदान करते हैं। दुग्धशाला संस्कृति का 
केन्द्रबिदु है, जहां कि यदि हमारी पूर्वकल्पना सत्य है, तो हमें सबसे अधिक 
भिन्नता की आशा करनी चाहिए। और वस्तुतः ऐसा ही पाया गया है; रिवर्स 
द्वारा “विभिन्न दुग्धशालाझ्रों की कार्यप्रणाली की तुलना” से यह स्पष्ट है। वह 
कहता है “निम्नतम से उच्चतम श्रेणी की दुग्धशाला में कर्मकांड की सभी 
शाखाओं में अधिकाधिक सुक्ष्म्ता और जटिलता एक सबसे उल्लेखनीय लक्षण 
है।”' इसी प्रकार विविध श्रेणियों की विभिन्न दुग्धशालाओं की मैंसों के दूध की 
पवित्रता भी भिन्न अनुपात में हैं। विविध ग्रामों के विशेष अनुष्ठान हैं। वह 
समूह जिनमें कि, दो टोडा सिब बंटे हुए हैं अपनी दुग्धशाला के कर्मकांड की 
जटिलता के अंश के अनुसार पृथक किये जाते हैं । 

जैसा कि सदेव वैज्ञानिक कार्यप्रणाली में होता है, परीक्षित उदाहरण वह 
होता है जहां कि विशेष अवस्था प्रचलित स्थिति को बदलती है। यह हमारे 
लिए उन तत्त्वों के कार्य को जिनके कृत्य साधारण निविध्न घटना के प्रवाह में छिप जाते 
हैं, समझना और मूल्यांकन करना संभव बनाता है। इसलिए इन अर्थों में इस पर 
विचार करना शिक्षाप्रद होगा कि जब एक टोडा सिब-पग्राम की दुग्धशालाओं के 
पवित्र स्थान को अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी की परेड के "मैदान के लिए ले लिया, 
तब उसका क्‍या हुआ। टोडा के इस अभागे समूह को अकेले उस पूजाविधि के विनाश 





४. यहीं, पृ० ३८ । 
५. वहाँ, प० २२२ ॥ 
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का अनुभव करना पड़ा जिसे कि 'टोडा पूजा-विधि ((णॉ) का हृदय” कहा जाता 
है। वह अकेले ही उन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थानों पर जाने से वंचित कर दिये 
गये, जो कि एक सिब के लिए एकमात्र अहस्तान्तरणीय और अपरिवतंनीय 
थे।” यह उदाहरण इसलिए भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि अन्य सितों की प्रक्रिया 
में कोई विध्न न पड़ा और इस प्रकार यह इस वक्तव्य की परीक्षा करता है कि 
“टोडा संस्कृति भैंसों की रक्षा और पूजा में इतनी अधिक एकीकृत और कसकर 
बंधी हुई है कि जबतक भैंस पूजा नहीं टूटती, ग्रन्य प्रभाव कठिनाई से ही प्रवेश 
कर सकते हैं।”' | 

वह सिब जिसकी भूमि को सैनिक कार्य के लिए ले लिया गया था, वह 
नये स्थान पर भैंसें तो रख सके, किन्तु वह भैंस-पूजा से संयुक्त कर्मकांड को कायम 
न रख, सके। इसी कारण यह वक्तव्य कि केवल इस अकेली बस्ती ने ही आलू 
उगाने शुरू किये, और वह भैंस के साथ और ढोर भी पालते हैं” विशेष महत्त्व 
घारण कर लेता है। हमें बताया गया है, अपने कर्मकांड की इस घुरी से 
बंचित हो, यह समूह भैंस-सेवा के उत्साह को खो चुका है ओर इसने भैंसों के गुण 
से पृथक्‌ कई अन्य गुण ग्रहण कर लिये हैं।” इसके विपरीत, “अन्य टोडा सिब अपने कमे- 
कांड को कायम रखे हुए हैं, पुराने आर्थिक प्रतिमान को बनाये हुए हैं, विदेशी 
रीतियों से अप्रभावित हैं।* 

सांस्कृतिक केन्द्रबिदु का एक अन्य उदाहरण पूर्वीय कैरोलाइंस के माइक्रोने- 
शियाई द्वीप पोनेपष में बेसकौम के अध्ययन से दिया जा सकता है। इस द्वीप के 
अ्रधिवासी स्पेन, जर्मनी, जापान, और संयुक्त राज्य चार विदेशी शक्तियों के नियंत्रण 
में रह चुके हैं। वह प्रधानत: कृषक हैं। याम के अतिरिक्त बह नारियल, जिससे 
कि गोला निकलता है, ब्रैंड फ्रूट, टारो और केले उगाते हैं। वह सूअर पालते हैं 
और जंगली खाद्य संग्रह करते हैं, मछली भी उनके जीवनयापन में योग देती है। 
इन सब में आर्थिक दृष्टि से नारियल सबसे महत्त्वपूर्ण है--- वह पोनेप की व्याव- 
सायिक श्र्थ-व्यवस्था में कृषि की प्रधान फसल है।” यामों को भी जिन्हें कि 
“व्यवसायी अर्थ-व्यवस्था में कभी मुख्य स्थान नहीं मिला, किन्तु प्रतिष्ठा की अर्थ- 
व्यवस्था और जीवनयापन दोनों में उनका महत्त्व होने के कारण क्षि की प्रमुख 
फसल” माना जा सकता है। ' 

अन्य सभी माइक्रोनेशियाई और पौलिनेशियाई द्वीपों की भांति यहां भी 
पद और प्रतिष्ठा इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उन्हें केन्द्रबिदु माना जाना चाहिए और 
पोनेप में याम वह साधन हैं जो कि लोगों की पद-प्रतिष्ठा की व्यस्तता के प्रतीक 
है। इस प्रकार उन शासक शक्तियों के सम्पर्क के अन्तर्गत जिनकी अर्थ-व्यवस्था 
का आधार मुद्रा है, परसंस्कृतीकरण (#&००एरप्राप०707) की परिस्थिति में वहां, 
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प्रधान नक़द फसल के रूप में नारियल के आधिपत्य की आशा की जाती थी 
फिर भी नारियल की अपेक्षा याम ही कृषि की प्रमुख फ़लल है। जहां तक 
पोनेषियों की रुचि का सम्बन्ध है, केवल याम उगा कर ही एक मनुष्य अपनी 
पदोन्नति कर सकता है। 

यह संकेत किया जा चुका है कि संस्कृति के केन्द्रबिदु के बाहर पड़ने 
वाले तत्त्वों की अपेक्षा उसके अन्दर पाये जानेवाले तत्त्वों में भिन्नता का अधिक 
विस्तार और अधिक अन्तर्वस्तु मिलती है। पोनेपियाई न्‍्यासों में इसका एक 
मोटा माप मिलता है। नारियलों की चौदह भिन्न स्थानीय किसमें मानी जाती हैं 
और उनके पृथक नाम हैं, जबकि यामों की एक सौ छप्पन किसमें “लिखी गई 
हैं, जिनमें उनके आकार, शक्ल और रंग का, और अधिकांश किस्मों के लिए वह 
किस अवधि में द्वीप में आई, अर्थात्‌ किस शासन के अन्तर्गत उनका आयात हुआ 
या वह विकसित हुई, विवरण दिया गया है।” पोनेप में उगाई जानेवाली 
“स्थानीय किस्मों की कुल संख्या संभवत: दो सौ से भी ऊपर है।” इन किस्मों 
को वनस्पतिशास्त्रीय दृष्टि से पहचानना कठिन है और इनकी ठीक संख्या पर 
पहुंचना भी दुष्कर है, इसका कारण याम उसने के पीछे विद्यमान गोपनीयता 
है । 

इस गोपनीयता का कारण प्रतिष्ठा की प्रतियोगिता है, जोकि याम पर 
केन्द्रित पोनेषियों की प्रेरणाओ्रों और कार्य के प्रति उनकी धारणाओं को समझने 
में बुनियादी कारक है।” यह इतनी प्रबल है कि अपने बग्मीचों में फले बड़े 
यामों को छूने की अपेक्षा परिवार भूखा रहना पसन्द करते हैं। जब विभागीय 
भोज होते हैं, इन बड़े यामों को प्रदर्शित किया जाता है। वह पुरुष जो बराबर 
सबसे बड़े याम लाता है, उसका न केवल सम्मान और साथियों द्वारा प्रशंसा 
होती है, बल्कि उसे विभागीय रिक्त पद के लिए चुना जाता है, या यदि उसके 
पास कोई पदवी है तो उसे उससे ऊंची पदवी दी जाती है। 

याम उम्ाने के सम्बन्ध में व्याप्त गोपनीयता उस अमरीकी व्यापारी की 
अपने संगठन के प्राविधिक और वित्तीय ब्यौरों के प्रति धारणा का स्मरण कराती 
है जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन उसे प्रतिष्ठा देता और उसकी स्थिति को ऊंचा 
उठाता है। वह, जैसी कि कहावत है, इसपर रोष प्रकट करता है कि एक बाहरी 
झग्रादमी उसके कामों में झांके।” जहां तक यामों का सम्बन्ध है, पोनेप में, 
“एक पोनेपी खुलेआम उसके पास कितने नारियल के पेड़ या रुपये की रक़म है, 
कह सकता है, या उनके बारे में डींग भी मार सकता है, किन्तु उसने कितने 
आर किस किस्म के याम लगाये हैं, इन प्रश्नों के उत्तर वह टाल देगा और 
प्रायः जानबूझकर झूठे देगा। वह इस सूचना को इसलिए छिपाता है कि वह इस 
ग्राशा में है कि वह उन्हें एक भोज में प्रस्तुत कर सबको मात दे और आश्चर्य 
में डाल दे।” इससे भी अधिक, दूसरे आदमी के याम पर नज़र डालना अशिष्ट 
है भौर यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाय तो उसे चर्चा और उपहास से 
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लज्जित होना होगा ।” पोनेपी, याम उत्पादक के रूप में कितने सफल हैं, यह 
आकार का जो मानदण्ड वह प्रयोग में लाते हैं उससे स्पष्ट है---अर्थात्‌ एक याम के ले 
जाने में कितने आदमी लगते हैं। इसका महत्त्व इससे समझ में आता है कि दो 
सौ बीस पौंड बज़न का याम उगाया जा चुका है। 

याम की खेती किस प्रकार इन लोगों को आकर्षित करती है इसके कुछ 
और संकेत भी दिये जा सकते हैं। बेसकौम का एक सूचनादाता छक सांस में याम 
की नब्बे स्थानीय किसमें गरिना सका। अनेक पोनेषी उस आदमी का नाम बता 
सकते हैं जिसने कि सबले पहले याम की एक निदिष्ट किस्म लगाई और वह किस 
ज़िले और विभाग में रहता था। केलों के साथ इसकी भिजन्नता द्रष्टव्य है। केले 
के कीड़ों ने केले की सब पुरानी स्थानीय किस्मों को नष्ट कर दिया और जापानी 
शासन की अवधि में नई किसमें चलाई गई । यद्यपि यह यहां पर बताई गई 
गवेषणा से कुछ ही समय पहले हुआ है, किन्तु उस आदमी का नाम जिसने कि 
उन्हें चलाया प्राय: भुला दिया गया है। एक बहुत बड़े कंद की तुलना में भी एक 
भोज में लाये गये याम की एक नई किस्म बड़ी सनसनी पैदा करती है और 
उसे प्रदर्शित करनेवाले आदमी को अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। वह उसे गुप्त- 
रीति से लगाता है ताकि जब वह उसे “उद्घाटित करे” तब, उसके पास अनेक 
चाहनेवाले लोगों को देने के लिए कलमें होंगी।* 

र्‌ 

यह उदाहरण यह दर्शाने के लिए दिये गये हैं कि संस्क्ृति के उस पहलू 
के रूप में जोकि लोगों की अभिरुचि का केन्द्रबिदु है, सबसे अधिक भिन्नतायें 
मिलती हैं। यह भिन्नता यह संकेत करती है कि अन्य तत्त्वों की श्रपेक्षा केन्द्रबिदु- 
वाला पहलू सबसे अधिक परिवर्तित हुआ है। अब हम उन अनेक संस्क्ृतियों में, 
जहां कि परसंस्क्रतीकरण के परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया को सक्रिय देखा जा 
सकता है, इसकी परीक्षा कर सकते हैं। इन अवस्थाओं में हम देखते हैं कि जहां 
संस्क्रतियों में खुला सम्पर्क है, केन्द्रबिन्दु वह पहलू होगा जहां कि नये तत्त्वों का 
सबसे अधिक स्वागत है, दूसरी ओर उन परिस्थितियों में जहां पर एक जनसमूह 
का दूसरों पर आधिपत्य है और केन्द्रबिदु में पड़नेवाली प्रथाओं के विरुद्ध दबाव 
डाला जाता है, वहां गुप्त रीतियों से उन्हें क्रायम रखा जाता है। 

: किस प्रकार मुक्त आदान-प्रदान के अन्तर्गत सांस्कृतिक केन्द्रबिदू आदान 
(807०शांग2) को प्रभावित करता है, इसके उदाहरण के लिए हम फिल- 
स्तीन के अरबों की स्थानीय संस्क्रति और वहां पर बसे यहूदी समूहों की यूरोपीय 
जीवन रीतियों के परस्पर प्रभाव का विवरण दे सकते हैं। पटाइ ने, जिसने कि 
इस परसंस्कृतीकरण' के विकास का विश्लेषण किया है, दर्शाया है कि कैसे 





८. डब्ल्यू० आर० बंसकोसम, १६&४ं८। 
€. आर० पटाइ, १६४७ ॥ 


अध्याय छब्बीस : सांस्कृतिक केन्द्रबिदु और पुनव्याख्या ड८ट& 


सर्वप्रथम बसनेवाले यहुदियों ने अपने आपको बस्त्रों, घर के प्रकारों और संस्कृति के 
अन्य पहलुओं में प्रचलित अरब प्रतिमानों के अनुकूल बनाया। प्रथम महायुद्ध 
के बाद यूरोप से बड़ी संख्या में झआनेवाले लोगों ने क्रमश: पलड़े को पलट दिया 
जिससे फिलस्तीन एक यूरोपीय रूप घारण करने लगा। अब अनेक सामाजिक 
और आशिक कारणों से अरब यहूदियों से ग्रहण करने लगे। 

पटाइ ने बताया है कि किस प्रकार कृषि, जोकि यहूदियों में केन्द्रबिदु 
है, किन्तु अरबों में नहीं, उसके प्रति घारणाओं ने इन दो समूहों में संस्क्रति के 
इस पहलू में अनुदारता या परिवतंन के अंश को प्रभावित किया। अरब समाज में 
अरबी किसानों, फेल्लाहिन का निक्ृष्ट स्थान था। वह अपने पिताओं से अपनी 
हैसियत पाते थे, किन्तु खेतों की अपेक्षा शहरों के जीवन में उन्हें अधिक दिलचस्पी 
थी। ग्राम में रहनेवाले बहुत कुछ अपने पूर्वजों की भांति रहते रहे । फेल्लाह के 
कृषिकार्य में “झपने गुज़ारे के लिए अनिवार्य श्रम” निहित था, किन्तु जीवन के 
अन्य पहलुओं की तुलना में न तो उसमें किसी विचारधारा का उत्साह था, न 
ही उसमें वह दिलचस्पी थी।”'” 

इसके विरुद्ध कृषि यहूदी अभिरूचि का केन्द्र थी और अभी भी है। 
“फिलस्तीन में किसान बनना शुरू से ही उच्चतम आदश है।” नये यहूदी गांवों में 
शहरों से आनेवाले और पहले से क्रृषि में प्रशिक्षण प्राप्त आप्रवासी सम्मिलित होते हैं । 
“दूसरी पीढ़ी के सदस्य बहुत कम ही गांव छोड़कर शहर में जाते हैं, प्रायः वह 
उल्टा ही मार्ग अपनाते हैं और अपने माता-पिता के शहरी घरों को छोड़ कृषि 
भूमि पर जाते हैं।” फिलस्तीन के यहूदियों के लिए एक नये गांव की स्थापना 
उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी कि पोनेपी के लिए याम की एक नई किस्म की 
सूचना । गांव की स्थापना के समय से ही उसका सदस्य होने से बड़ी प्रतिष्ठा मिलती 
है और अनेक युवा इस सम्मान से बहुत अनुप्रेरित होते हैं । इसके विपरीत, 
जब ग्राम-समुदाय का एक सदस्य उसे छोड़ता है इसे बुरा माना जाता है। 

पश्चिमी अफ्रीकी संस्कृतियां और नई दुनिया में उनके वंशज इसका 
उदाहरण हैं कि किस प्रकार जबरन परसंस्कृतीकरण के नीचे मौलिक केन्द्रबिंदु को 
क़रायम रखा जाता है। इस अध्याय में जिन अनक्षर समूहों पर पहले विचार 
किया गया है, यह पश्चिमी अफ्रीकी समाज उनसे भिन्न हैं, और अनक्षर संसार में 
सबसे बड़े हैं। इनके प्रौद्योगिक साधन उन्नत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थायें जटिल हैं, 
राजनैतिक प्रणालियां परिष्कृत हैं और उनकी सामाजिक संरचनायें सुसंगठित और 
सुशासित हैं। उनकी कला प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, उनकी लोकवार्ता अपनी 
सुक्ष्मता के लिए द्रष्टव्य है, उनका संगीत यूरोपीय-अमरीकी संगीत शैली को नई 
दिशा प्रदान कर रहा है, जोकि अश्रब अकेले स्वर पर बल देने की अपेक्षा 
ताल पर बल देने में व्यक्त हुआ है। फिर भी इन संस्क्ृतियों का केन्द्रबिदु धर्म 





१० वहीं, प॒० ३१॥। 
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और उसकी समस्त अभिव्यक्तियां--विश्वास-प्रणालियां, विश्व-कल्पना और कर्म- 
कांड हैं। यहां चिन्तन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अत्यन्त प्रोत्साहन है 
और अत्यन्त भिन्न रूप मिलते हैं। 

नई दुनिया में, धर्म का यह केन्द्रबिदु अफ्रीकियों और उनके वंशजों के 
लिए हितकर सिद्ध हुआ है। संभवतः चूंकि विश्वास केद्धबिदु था और इसलिए 
उसने परीक्षण और नवप्रवर्तनों की स्वीकृति को प्रोत्साहित किया, एक अनुकूलन 
प्राप्त किया गया जिसने अन्ततोगत्वा दासता की दुःखमय स्थिति पर विजय पायी। 
प्रायः किन्‍्हीं भी अन्य लोगों के साथ, जिनकी संस्क्रति को इतनी गहरी विश्वुंखलता 
का अनुभव करना पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ। जबकि उनका धर्म जीवन को 
अर्थ प्रदान करता था, उनका विश्वास किसी कट्टर सम्प्रदाय से बंधा हुञ्ना नहीं 
था। पश्चिमी अफ्रीका में क़बायली देवताओं को खुलकर ग्रहण किया गया था और 
कोई कारण नहीं था कि नीग्रोओं को ब्रह्मांड की जिस ईसाई अवधारणा और 
उसपर शासन करनेवाली शक्तियों का सामना करना पड़ा, वह उन्हें भी उसी 
तरह अपनी विश्वास प्रणाली में स्थान न दे पाते। 

नई दुनिया में अन्य लोगों के देवताओं को स्वीकार करने की इस इच्छा 
ने महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और संस्थात्मक अनुकूलनों को आवश्यक बनाया। वह 
अनुकूलन जिनमें कि यूरोपीय रूपों को लेकर अफ्रीकी विश्वास को क्रायम रखा 
गया, या जिनमें कि आदिवासी विश्वास में शासकों के विश्वास जोड़ दिये गये, 
आज भी नई दुनिया के नीग्रो समाजों में पाये जाते हैं। आदिकालीन धामिक 
प्रथा में यह परिवर्तेत केवल इसलिए नहीं आये कि यूरोपीय देवताग्रों को श्रेष्ठ 
शक्ति प्राप्त थी; इसे उन स्थानों में देखा जा सकता है जहां कि अ्रफ़ीकी इंडियनों 
के सम्पर्क में आये, जैसे कि ब्राज़ील और गायना, क्यूबा और हैटी में; यहां पर 
इस तथ्य के बावजूद कि इन देशों में पूर्ण विकसित अफ्रीकी धामिक रूपों को 
क्रायम रखा गया है, नये देश पर शासन करनेवाली मूलवासी प्रेतात्माओं पर पूरा 
ध्यान दिया गया है। इसे ब्राज़ीली अफ्रीकनों की कैबोक्लों (इंडियन) पूजा विधि में, 
या डच गायना के बुश नीग्रोओ्रों की इंडियन प्रेतात्माओं” (इंगि बिन्टि) में, या हैटी 
की बोडन पूजा की दिशीय प्रेतात्माओं” (लोझआ क्रिश्लोल) में देखा जा सकता है। 

दासता के नृशंस शासन के अन्तर्गत जीवित रहने की प्रक्रिया में अफ्रीकी 
धामिक रूपों में हुए परिवर्तन, और जिन्होंने कि जीवन के धामिक पहलुओं के 
बाहर भी अपेक्षाकुत कम मात्रा में अफ्रीकी प्रथाओं को क्रायम रहने दिया, हमें 
सांस्कृतिक परिवर्तत की एक दूसरी पूर्वस्थापना के निकट लाते हैं। इसका सम्बन्ध 
पुनर्व्याख्या की प्रक्रिया से है जिसपर कि हम अब विचार करेंगे। 


| हे 

पुनव्याख्या (रिशंगरशाएाधं4म0)) सांस्कृतिक परिवर्तन के सभी पहलुझों 
में पायी जाती है। इस प्रक्रिया के हारा नये तत्त्वों को पुराने अर्थ प्रदान किये जाते 
हैं या नये मूल्य पुराने रूपों के सांस्कृतिक महत्त्व को परिवर्तित कर देते हैं। 
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यह लेनेवाली संस्कृति में एक ग्रहण किये गये तत्त्व को एकीकृत करने के साथ 
ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अन्दर भी कार्य करती है। किन्तु बादवाली प्रक्रिया में 
इस घटना का बहुत सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। 

मत-समन्वय या विभिन्न पंथों के एकीकरण का प्रयास ($शाटालांञआआ ) 
पुनर्व्याल्या का एक रूप है। नई दुनिया के नीग्रोग्नों द्वारा मूल अ्रफ्रीकी संस्कृति 
के केन्द्रबिदु पहलू धर्म में किये गये समझौतों से यह अत्यन्त स्पष्टता से दर्शाया 
जा सकता है। नई दुनिया के कैथलिक देशों में अश्रफ्रीकी देवताओं और चर्च के 
संतों का मिलन यहां पर उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए, हैटी में पश्चिमी 
अफ्रीकी डाहोमियों और योरूबियों के धूर्त लेगबा को सेंट एन्थोनी से मिला दिया 
गया है। इस संत को बहुरंगी चित्रों में दिखाया गया है। और भक्‍तगण इसे 
नि्धनों का संरक्षक मानते हैं, जबकि लेगबा को एक बूढ़ा आदमी कल्पित किया 
जाता है जोकि चीथड़े पहनकर घूमता है । एक और उदाहरण लें; डाहोमी 
इन्द्रधनुष-सपे डम्बाला को सैंट पैट्रिक से मिला दिया गया है, और उसे अपनी 
परिचित भूमिका में सांपों के साथ चित्रित किया जाता है। 

अन्य स्थानों से भी धर्म के विभिन्न पंथों के मेल के उदाहरण दिये जा 
सकते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के हौसा लोगों में जहांकि मूलवासी विश्वास इस्लाम 
के सम्पर्क में आये हैं क़ाफ़िर इस्कोको को कुरान के जिन्न से मिला दिया जाता 
है।' नई दुनिया में जहां कि अफ्रीकी लोग प्रोटेस्टेंट मत के सम्पर्क में आये, 
वहां कंथलिक मत की भांति वैयक्तिक देवताओ्ों का कायम रखना असंभव था, 
चूंकि अन्य प्राणियों के साथ उन्हें नहीं मिलाया जा सकता था। अतः पुन- 
व्याख्याओं में होली घोस्ट की शक्ति और जोडन नदी के महत्त्व पर ज़ोर 
दिया गया, जो कि अफ्रीका की उन नदियों के समकक्ष थी जिन्हें कि अलौकिक 
जगत्‌ में पहुंचने के लिए प्रेतात्माओं को पार करना पड़ता है। प्रेतात्मा के चढ़ने 
का अनुष्ठान होली घोस्ट द्वारा जारी रहा और बहते पानी में बपतिस्मा को दिये गये 
स्थान ने अफ्रीका में नदी और समुद्र पूजा के महत्त्व की पुनर्व्याख्या की। अपने 
संगठन में 'शोक मनाने के स्थान” का कृत्य अफ्रीकी पूजा-समूहों के दीक्षा-अनुष्ठानों 
का कृत्य बन गया। 

यह तथ्य कि नई दुनिया के अफ्रीकी धर्मों के केन्द्रबि”न्दु पहलू में पुन- 
व्यख्या द्वारा मूल अफ्रीकी प्रथा के बड़े अंश को कायम रखा जा सका, इसका 
यह अर्थ नहीं कि इन संस्कृतियों के अन्य पहलुओं में अनेक पुनव्यख्यायें नहीं 
हुई। लम्बे-चौड़े अंत्येष्टि संस्कार करनेवाले “दफनानेवालों के दल,” मूृतों के 
स्थान और भूमिका की अवधारणायें, रिश्तेदारी नामावलि के रूप, स्त्रियों की 
झाथिक व सामाजिक स्थिति, शिष्ट व्यवहार की परम्परायें, लौजों का संगठन--- 

यह नई दुनिया की नीग्रो संस्क्ृतियों के कुछ पहलुओं में से हैं जोकि अमरीका के 
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विभिन्न भागों में पुनव्यख्या होकर क़ायम हैं। सामाजिक संगठन के क्षेत्र में 
ये पुनरव्याख्यायें इतनी गहरी हैं कि इन्होंने श्रफ्रोक की उस संस्कृति में, जिसमें 
पुरुषों की प्रभुता थी, स्त्रियों की प्रभुता ला दी है।'* 

भाषा में भी पुनव्यख्या की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। 
मोटे तौर पर सांस्कृतिक श्रथों में व्याख्या करने पर अधिकांश भाषाशास्त्रीय 
गवेषणा को इस घटना का अध्ययन कहा जा सकता है। इसे समझाने के लिए 
हिन्दु-यूरोपीय पुनव्यख्याओं के दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। यहां स्मरण 
दिल,या जा सकता है कि किस प्रकार नेपोलियन युद्धों में रूसी किसान फ्रेंच 
सैनिकों से बहुत अधिक डरते थे। मैत्री करने के इच्छुक फ्रेंच सैनिक बारम्बार 
“बोन झ्रामी” (अच्छे मित्र) कहते घूमते थे। इसके कारण फ्रांसीसी बौरनामीचेस्की 
या “बोनामिस” नाम से प्रसिद्ध हो गये; रूसियों के लिए जिस शब्द का अर्थ 
“बदमाश” हो गया। यूरोप में “स्मोकिग” शब्द प्रायः पुरुषों के डिनर कोट के 
लिए प्रयुक्त होता है। उन्नीसवीं शताब्दी में औपचारिक भोजों में स्त्रियों के उपस्थित 
होने पर पुरुष धूम्रपान नहीं करते थे, जबकि केवल पुरुषों की दावतों में, जहांकि शाम 
के कपड़ों के बजाय डिनर कोट पहना जाता था--चूँकि उन्हें अंग्रेज़ी में “स्मोकर्स” 
कहते थे, घूम्रपात का नियम था। इसलिए फ्रांस में जब श्रां स्मोकिंग के लिए--- 
अन्तिम श्रक्षर पर ज़ोर देकर--निमंत्रण दिया जाता है, तब उसका अर्थ होता है 
कि डिनर के कपड़े पहने जाएंगे। 

मैक्सिको में यूकाटान के क्विनटाना प्रदेश के माया इंडियनों ने नई 
दुनिया के ईसाई नीग्रोओं और पश्चिमी अफ्रीका के मुसलमान होौसा की भांति 
अपने स्थानीय देवताओं और विविध पूजे जानेवाले प्राणियों को कंथोलिक कर्मकांड 
में मिला लिया है। इन माया लोगों में सूली ((४०$$) की भूमिका प्रकीकरण, 
के प्रयास का सबसे उल्लेखनीय पहलू है। विला लिखता है, 'सूली इस समूह का 
सबसे पवित्र प्रतीक है। यह ईश्वर और मनृष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करती 
है, जहां कहीं भी सूली खड़ी है, ईश्वर की आंखें टिकी हुई हैं। परन्तु सूली 
ईश्वर से सीधी बात नहीं करती, बल्कि अपने पृत्र जीसस क्राइस्ट द्वारा, जिसे 
क्रास का जौन कहते हैं, बात करती है।” सूलियों में चमत्कार करने की शक्ति 
है, वह पवित्र हैं, उनपर पवित्र जल छिड़का जाता है, उन्हें सजाया जाता है और 
वस्त्र पहनाये जाते हैं, कुछ प्रकार की लकड़ियां जिनमें विशेष प्रबल शक्ति मानी 
जाती है, विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण हैं। सूलियों का एक सोपानक्रम है। घर की 
सूलियां, जिनका सबसे निम्न स्थान और पवित्रता है,” परिवार की रक्षा करती 
हैं, उस दशा को छोड़ जबकि एक परिवार की सूली को किसी चमत्कार करने 
के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है और तब यह चमत्कारयुक्‍्त -सूली एक तरह 
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से सार्वजनिक बन जाती है। इन साधारण रक्षक सूलियों के कोई पूजास्थल या 
मंदिर नहीं होते। गांव की सूलियों को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं और कभी-कभी 
वह स्वयं कार्य कर सकती हैं। इनमें से सबसे अधिक पवित्र सूली का नाम ला 
सेंटिसिमा (पवित्रतम) है। इसकी अपनी वेदी, पूजा और भक्त होते हैं और 
इसके लिए सार्वजनिक-प्रार्थना की जाती हैं। “यह उप-क़बीले के नैतिक और 
धामिक संगठन की संरक्षिका और संकट और कष्ट में इसके लोगों की रक्षिका” 
बन गयी है ।”'* 


पुनर्व्याख्या की अवधारणा केवल सम्पर्क के अन्तर्गत सांस्कृतिक परिवर्तन 
तक ही सीमित नहीं है। उसका क्षेत्र विस्तृत है। संस्कृति का आन्तरिक विकास 
भी पुनव्यख्या की प्रक्रिया से प्रभावित होता है, पूर्व-विद्यमान तत्वों की नई 
सांस्कृतिक दिशा में पुनर्व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए, मूलतः: फ्रेंच शब्द 
शोफर ((#4८(८४/ ) का अर्थ कोयला झोंकनेवाला था किन्तु मोटर के ड्राइवर के 
अर्थों में यह अब केवल फ्रेंच भाषा का ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं की 
शब्दावलि का भी एक सदस्य बन गया है । प्रारम्भिक अंग्रेज़ी में “फैक्टरी” वह 
स्थान था जहां एक फैक्‍्टर, व्यापारिक संस्थान का कारिन्दा अपना काम करता 
था। बाद में यह “मैनूफैक्टरी” बन गया जहां माल बनाया जाता था। मैनूफेक्चर शब्द 
अभी भी विद्यमान है किन्तु फैक्टरी की पुनर्व्याख्या उस स्थान के रूप में हो गई है 
जहांकि एक व्यापारिक संस्थान बिक्री के लिए पक्का माल बनाता है। 


पुनर्व्यख्या का सिद्धान्त संस्कृति के गतिशास्त्र के सम्बन्ध में कुछ 
प्रस्थापनाओं” को, जोकि मानवशास्त्रीय विचारधारा में सुस्थापित हैं, स्पष्टता 
प्रदान करता है। लिटन ने सुझाया है कि संस्कृति के प्रत्येक तत्व में चार 
पृथक्‌, यद्यपि परस्पर अन्तःसम्बन्धित, प्रकार के गुण रहते हैं, अर्थात, उसका रूप, 
अर्थ, प्रयोग और कृत्य होता है।इस प्रस्थापना के आधार पर बार्नेट ने बताया 
है कि जैसे-जैसे सांस्कृतिक तत्त्व बदलते हैं वैसे-वैसे इनमें से प्रत्येक गुण स्वतंत्र 
रूप से बदल सकता है। पुराने रूप में नये अर्थ को पढ़ा जा सकता है या पहले 
कृत्य के क्रायम रहने के बावजूद एक नये सिद्धान्त को लागू किया जा सकता 
है।*' इस पुस्तक में प्रयुक्त शब्दावलि में, इन परिवतेनों को सांस्कृतिक पुन- 
व्याख्यायें कहा जा सकता है, जिनमें नये रूपों में पुराने अ्रथों को पढ़ा जाता है, 
या पुराने रूपों को नये अर्थ देकर क्रायम रखा जाता है। इस सम्बन्ध में यह 
स्पष्ट है कि पुनर्व्यल्या की अवधारणा क्रोबर द्वारा प्रस्तुत “उद्दीपन-प्रसार” 
(शणप्राए5 क्ंतिएशणा) की पूर्वकल्पना के लिए भी, महत्त्वपूर्ण है । इस 
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श्रेणी के अन्तर्गत आनेवाले अनेक सांस्कृतिक परिवतेनों में पुनव्यख्या का सिद्धान्त 
बुनियादी है। 

फेन्टन ने ईराक्वी इंडियनों में आत्महत्या के प्रतिमानों के अध्ययन में 
पुनर्व्याख्या का, एक अ्रन्य उदाहरण दिया है और दर्शाया है कि किस प्रकार 
परिवर्तित परिस्थितियों में यह एक प्रथा के कायम रखने का यंत्र बन सकती है। 
यूरोपीय सम्पर्क के प्रारम्भिक दिनों में आत्महत्या के प्रति उन लोगों की धारणा 
परस्पर-विरोधी थी, किन्तु ईसाइयत के प्रभाव में इसकी निन्दा होने लगी। 
“दिये गये जीवन की एक निश्चित अवधारणा और मृतकों के देश से निष्कासन 
ने इस धारणा को और भी कठोर बनाया था, इनमें से पहले विश्वास का बाहर- 
वालों ने प्रवेश कराया, बाद की अवधारणा देशीय विश्वासों का विकास थी। 
यद्यपि आत्मविनाश के प्रति धारणायें बदल गई हैं, फिर भी “बुनियादी आत्म- 
हत्या प्रतिमान” स्थिर रहे हैं। 'श्रात्माओं के भाग्य के सम्बन्ध में वही प्रेरणायें, 
वही पद्धतियां और वही विश्वास विद्यमान हैं। पकड़े जाने और सताये जाने का 
खतरा युद्धों के साथ समाप्त हो गया और खूनी बदले का स्थान श्वेतों द्वारा 
लगाये हुए क़ानन ले रहे हैं। दायित्व बदल गया है किन्तु बचाव सर्वत्र प्रबल 
प्रेरणा है।” फरेल्टन का निष्कर्ष है, 'इसलिए प्रतिमान प्रथा के लिए सांस्कृतिक 
निरंतरता स्थापक का कार्य करता है, पूर्ववर्तियों ने पहले से ही व्यक्ति के लिए 
परिस्थिति को स्पष्ट कर दिया है और बुनियादी प्रतिमान के एकबार स्थापित 
हो जाने पर उसके ढांचे के अन्दर दूसरी चीज़ के आ जाने पर भी, क़ायम 
रहने की प्रवृत्ति है।' अर्थात्‌ समय बीतने के साथ पहले प्रतिमान की पुन- 
व्याख्या की जाती है जिससे कि वह समग्ररूप से संस्कृति में होनेवाले परिवर्तन 
के साथ मेल खा सके। 

है.$ 

सांस्कृतिक केन्द्रबिन्द्र और पुनर्व्यख्या की अवधारणाञ्रों का महत्त्व तब 
स्पष्ट होता है जबकि हम इस प्रश्न के प्राय: दिये जानेवाले उत्तर पर विचार 
करते हैं, “एक निर्दिष्ट लोग प्रस्तुत विचार या चीज़ों में से एक को स्वीकार 
और दूसरे को अस्वीकार क्‍यों करते हैं ?” प्रायः यह कहा जाता है कि उन तत्त्वों 
को जो कि संस्कृति के पहले प्रतिमानों से मेल खाते हैं स्वीकार किया जाता है, 
जो नहीं उन्हें अस्वीकार किया जाता है । कई बार इसका उत्तर सांस्कृतिक 
आधार के प्रसंग में दिया जाता है, जिसमें यह निहित है कि जब एक संस्कृति 
एक नवप्रवर्तन के लिए तैयार है, नवप्रवर्तन प्रकट होगा। यह स्मरण होगा कि 
आविष्कारों की स्वीकृति की समस्या का सांस्कृतिक निर्णायकवादी यही उत्तर देते हैं 
और प्राय: हमारी अपनी संस्कृति के ही अनेक स्वतंत्र आविष्कारों का हवाला 
देकर इसे बताया जाता हैं। 
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तथापि यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर अन्ततः होते हुए परिवर्तन 
के अध्ययन से आना चाहिए। वितरण के अध्ययनों से प्राप्त न्‍्यासों को हमारी 
पूर्वकल्पनाओं की परीक्षा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, किन्तु वैज्ञानिक 
अन्वेषण का साधन होने के रूप में पूर्वकल्पनायें स्वयं वस्तुतः होनेवाले परिवतेनों 
के, चाहे वह आन्तरिक हों या सम्पक द्वारा प्रेरित, प्रत्यक्ष अवलोकन से उत्पन्न 
होनी चाहिए। 

सांस्कृतिक नवप्रवर्तन प्रस्तुत होने पर एक जनसमूह द्वारा उसके चुनाव की 
भिन्नता की दर के प्रश्न का उत्तर देना अभी भी बाक़ी है। यह संदेहास्पद है 
कि, सिवाय सामान्य अ्र्थों में, बहुत वर्षों तक इसका उत्तर दिया भी जा सकता है 
कि नहीं। अधिकांश समाज-वैज्ञानिकों और व्यावहारिक समस्याओं से सम्बन्धित 
अनेक विद्याथियों का यही अन्तिम लक्ष्य है। जब कभी बाज़ार में एक नई चीज़ 
लाई जाती है, यह प्रश्न प्रस्तुत होता है। क्योंकि बाज़ार-सर्वेक्षण भी आंतरिक 
परिवर्तन की स्वीकृति या अस्वीकृति की समस्या के अध्ययन का एक प्रयास है । 
किसी भी विदेशी समाज में एक नये विचार या किसी नई प्रविधि या नई 
वस्तु का प्रवेश कराने के प्रयास में इस प्रश्न का सामना करना होगा। 

यदि हमारे इन प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि इसे परिष्कृत 
और स्पष्ट तो किया ही जा सकता है। इस अध्याय की चर्चा का यही उद्देश्य 
है। उन संस्क्ृतियों के अध्ययन से, जिनमें परिवर्तन की श्रक्रिया का अवलोकन 
किया गया है, प्राप्त सांस्कृतिक केल्रबिदु और पुनव्याख्या को पूर्तकल्पनाओं का 
महत्त्व, जिन स्थितियों में वह अध्ययन की गई हैं, उनमें उनकी उपयोगिता को 
अतिक्रांत कर जाता है। यह अवधारणायें सांस्कृतिक परिवर्तन की बुनियादी 
समस्या के प्रति हमारे दृष्टिकोण को संशोधित करती हैं । क्यों एक निदिष्ट 
लोग उन्हें दिये गये एक नये विचार या वस्तु को स्वीकार और दूसरे को शस्वी- 
कार करते हैं?” इन प्रश्नों के उत्तर प्राय: संस्कृति के प्रसंग में ही दिये जाते 
हैं। केनद्रबिन्दु और पुनर्व्याख्या के प्रसंग में इसके प्रतिषादन के लिए एक मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकम अपेक्षित है। यह बात पुनः जोर देकर कही जा सकती है कि 
यदि एक संभावित नवप्रवर्तत को लोगों द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किये जाने 
की मूल भावनाओं और सांस्कृतिक पवितंन की प्रक्रिया को वस्तुत: समझना है, तो 
यह दृष्टिकोण आवश्यक है। 


अध्याय सत्ताईस 
सांस्कृतिक भिन्‍नता की यंत्ररचना 


हम देख चुके हैं कि व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नताओ्रों को तभी जाना जा 
सकता है जबकि लोगों की जीवनरीति ज्ञात हो। यह समझने के लिए समय और 
अनुभव की ज़रूरत है कि मोटे तौर से एक विशेष समाज के सदस्यों को एक 
परिस्थिति में व्यवहार करने में कहां तक भिन्नतायें स्वीकृत हैं। 

अजनबी संस्कृतियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की कठिनाइयों 
ने इस विचार को जन्म दिया था कि “आदिकालीन मानव” एक कठोर सांस्कृतिक 
सांचे में रहता है। इस सम्बन्ध में एक पहले अध्याय में दिये गये हरबर्ट स्पेंसर 
व अन्य लेखकों के उद्धरणों को स्मरण कराया जा सकता है, और यह कहना 
अतिशयोक्ति न होगी कि उन्नीसवीं शताब्दी के बाद तक भी मानवशास्त्रीय 
चिंतन पर यह अवधारणा हावी रही। तुलनात्मक पद्धति को प्रयोग में लानेवाले 
विद्यार्थियों ने यात्रियों, मिशनरियों और अन्‍्यों के विवरणों से, जिन्होंने सामान्यी- 
कृत प्रथाओं के अर्थों में लिखा, अपने निष्कर्ष निकाले और प्रारम्भिक क्षेत्रीय 
कार्यकर्ता प्राय: अपने द्वारा अध्ययन किये गये समाजों में व्यक्तियों की उपस्थिति 
से अनभिज्न थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि अधिकांश प्रारम्भिक क्षेत्रीय कार्य 
का उद्देश्य प्रायः यूरोपीय अमरीकी सम्पर्क के अन्तर्गत, विघटन की प्रक्रिया से 
गुज़रती हुई संस्क्रतियों का पुनरुद्धार था, जैसा कि अमरीकी इंडियनों के उदा- 
हरण में है। यहां पर जीवित बचे हुए लोगों के संस्मरणों में, जिन्होंने सूचना- 
दाता का कार्य किया, व्यक्तिगत भिन्नतायें लुप्त हो गई थी। 

प्रारम्भिक मानवशास्त्रीय रचनाओं में व्यक्तिगत भिन्नताझ्रों की उपेक्षा का 
एक अन्य कारण यह भावना भी थी कि मानवशास्त्र को, जोकि प्रथाओ्रों का 
विज्ञान है, उसे मनोविज्ञान से, वह शास्त्र जो कि व्यक्ति का अध्ययन करता है, 
पृथक करना था। सापिर ने इस बात को अच्छी तरह प्रस्तुत किया है कि किस 
प्रकार “इन अर्थों में मानवशास्त्र ने व्यवहार के उन पहलुझों पर ज़ोर दिया जो 
कि अपने आप में समाज से, विशेषकर धूमिल अतीत के समाजों या विदेश से 
आकर बसे समाजों से सम्बद्ध थे, जिनकी जीवनरीति अपने लोगों से इतनी भिन्न 
दीखती थी कि एक व्यक्ति, मोटे तौर से समाज के जीवन का एक सामान्य चित्र, 
निर्माण करने की आशा करता था श्रौर वह भी उसके विकास की बहुत प्राचीन 
अवस्था में ही।”' 


१. ई० सापिर, १६३८, पु० ७। 


अध्याय सत्ताईस : सांस्कृतिक भिन्नता की यंत्ररचना ड8€७ 


यह सच है कि सूचनादाताओं के नाम दिये जाते थे, किन्तु इस बात को 
बताने का बहुत ही कम प्रयास किया गया था कि किस प्रकार एक निर्दिष्ट बात 
पर उनके वक्तव्य भिन्न हो सकते थे। सापिर कहता है: 

“मुझे याद है कि अपने विद्यार्थीकाल में जब मैंने जे० ओ० डोरसी के 
ओमाहा समाजशास्त्र' में इस प्रकार के वक्तव्य पढ़े, जैसे कि टू क्रोज़ इससे 
इन्कार करता है मुझे खुश होने के बजाय एक धक्का लगा। मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ, जैसे कि लेखक ने अपनी स्त्रोत सामग्रियों की ठीक तरह से परीक्षा नहीं 
की, और न ही इस प्रकार के न्यास दिये हैं जिन्हें कि हम सम्मानित मानव- 
शास्त्रियों की भांति ग्रहण कर सकें। यह ऐसा ही था जैसे कि लेखक ने अपना 
दायित्व पाठक के ऊपर डाल दिया है और यह आशा की है कि वह सांस्कृतिक 
अन्तदृष्टि से मिथ्या से सत्य को पृथक्‌ कर सकेगा।” 

किन्तु जैसा कि सापिर ने निर्देश किया है, डोरसी अपने समय से आगे 
था। वह इंडियनों को भलीभांति जानता था और उसने यह स्वीकार किया कि 
व्यक्तियों की हैसियत से वह अन्य किसी मानव समह की भांति अपने व्यवहारों 
और उस व्यवहार की व्याख्याओं में भिन्न थे। सापिर कहता है, स्पष्ट ही एक 
अच्छा और प्रामाणिक इंडियन टू कोज़, उतने ही अच्छे और प्रामाणिक इंडियन 
द्वारा बतायी गयी प्रथा या घारणा या विश्वास की उपस्थिति से ही इन्कार 
कर सकता था।”' 

हाल ही में एऐशटन ने इस बात को बहुत स्पष्टता से एक अवतरण में 
प्रस्तुत किया है। वह कहता है, 

- “संस्कृति एकतत्त्वीयः एकीकृत सम्पूर्ण नहीं है। स्पष्टत: एक केन्द्रीय 
प्रतिमान होता है जोकि एक निर्दिष्ट संस्कृति को उसकी सामान्य विशेषतायें प्रदान 
करता है और शअन्य संस्क्ृतियों से उसे पृथक्‌ करता है, किन्तु यह कोई कठोर 
प्रतिमान नहीं है, न ही यह सर्वाज्जीण है। इसमें सब प्रकार की विच्युतियां 
(70८ए ४7०5) और अपवाद हैं, जिनमें से कुछ व्यक्तिगत विचित्रता या पसन्द 
या काल, स्थान, या परिस्थिति के परिवर्तत के कारण और अन्य समुदाय के 
सम्पूर्ण विभागों में भिन्नताओ्रों के कारण हैं।”* 

इस स्थिति की सत्यता का एक प्रमाण रौबर्टसू के जमैका के नीग्रोओं के 
गीतों के अध्ययन की भिन्नताओं में मिलता है। उसने सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा 
दर्शाया है कि किस प्रकार एक ही गीत अपने स्वर और शब्दों में एक ही द्वीप के 
अलग-अलग जिलों में और अलग-अलग ग्ायकों में पृथक्‌ हैं। उसके न्यास 
“जौन क्रो” या (याम क्रो“) गीत की, जिसे कि उसने जमैका के उत्तरी 
पश्चिमी भाग में रिकार्ड किया, भिन्नताओं पर आधारित हैं। जौन को गिद्ध 





२. वहीं, पृु० ७-८॥ 
३. एच० ऐशटन, १६५२, पृ० ८॥ 


अश्द खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


है। यही अत्यधिक संभव है, कि उसे दिया गया यह नाम पश्चिमी अ्रफ्रीका में 
इसी पक्षी के यांकोरो नाम का अंग्रेज़ी उल्था है। उसका दूसरा नाम संभवत 
“कैरियन-क्रो” से निकला है जिसका कि जमैका के नीग्रोओं के ढंग पर उच्चारण 
होता है। इस गीत का मूल विषय अफ्रीका और नई दुनिया के नीग्रोओं में 
समान है। इसमें इस बदसूरत पक्षी के लालचीपन का उपहास किया गया है 
जोकि “मिसा राइट की गाय” से भोजन पाने की जल्दी में उड़ने के बजाय 
गिर जाता है और अपने फेफड़े, या वायु को, जैसा कि इसकी व्याख्या की गई हैं, 
तोड़ बेठता है।” लेखिका बताती है कि “इस छोटी-सी घटना से अनेक घटनाओं 
के सूत्र उत्पन्न हुए जिन्हें कि निस्संदेह अनेक भिन्न विवरणों में देखा जा सकता है।” 

पास की बस्तियों में रिकार्ड किये गये इनमें से तीन गीतों में, उनके 
स्वर-ताल और पद्यों के अभिप्रायों में समानता के बावजूद, गौण भिन्नतायें देखी 
जा सकती हैं। अन्य गीत जिनमें विस्तृत विषमतायें मिलती हैं, दूर बसे हुए 
समुदायों से लिये गये हैं। इनसे पता चलता है कि किस प्रकार एक ही सांस्‍्क- 
तिक मद की जिस प्रदेश में उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसके विस्तार के 
साथ, उसकी भिन्नता की सीमायें भी निरंतर बढ़ती जाती हैं। हम यहां पर 
व्यक्तिमत भिन्नताश्रों पर विचार नहीं कर सकते। हमें बताया गया है कि प्रत्येक 
गायक द्वारा इस गीत को प्राय: बहुत कुछ एक ही तरह से गाया जाता है॥ 
किन्तु रौबट्टस ने ऐसे उदाहरण भी दिये हैं जो यह दर्शाते हैं कि एक ही गायक 
जब एक निर्दिष्ट गीत को दोहराता है, उसमें भिन्नतायें मिलती हैं। 

तब जनवृत्तशास्त्रीय सत्य” कहां निहित है? यहां उसे दोहराने की 
ज़रूरत नहीं जोकि हम पिछले पृष्ठों में सांस्कृतिक घटनाओं का वर्णन करते हुए 
सत्य को स्थापित करने की समस्या के सम्बन्ध में कह चुके हैं। हम यहां केवल 
इसी बात पर ज़ोर देंगे कि जातिशास्त्रीय सत्य स्थिर नहीं हैं, वह परिवर्तनीय 
हैं। इसलिए एक जनवृत्तशास्त्री को एक निर्दिष्ट विश्वास या एक निदिष्ट व्यवहार- 
रीति में संस्कृति द्वारा स्वीकृत भिन्नताओं को सीमाओं को जानना चाहिए। 

इस सिद्धान्त को स्थापित करने के बाद इसके कुछ निहितार्थों को खोजना 
आवश्यक है । जैसा कि संस्कृति के क्षेत्र में गवेषणा और विश्लेषण का निर्देशन 
. करनेवाले व बाहर से स्पष्ट दीखनेवाले अनेक सिद्धान्तों के विषय में सत्य है, एक सरल-सी 
बात की तह में पहुंचने में भी असंभावित जटिलतायें प्रकट होती हैं। उदाहरण के 
लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय विद्यार्थी को आदर्श और वास्तविक व्यवहार का 
अन्तर स्पष्ट होना चाहिए और किन्हीं भी लोगों की जीवनरीति का विवरण पढ़ते 
हुए उसे ध्यान में रखना चाहिए। यहां मुख्य कठिनाई यह है कि एक समाज के 
सदस्य अनिवायंत: इसपर एकमत नहीं हैं कि आद्श व्यवहार क्‍या है। एक ही 
समुदाय के विभिन्न सदस्य समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार के सम्बन्ध में विभिन्न 





४. एच० एच० रोबर्ट्स १६२५, पृ० १७८ ॥ 
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मत देते हैं, जबकि वास्तविक अवलोकन से व्यवहार में मोटी भिन्नतायें प्रकट होती हैं, 
जो स्वीकृत आदेशों की भिन्नता को प्रतिबिम्बित करती हैं । 

जनवृत्तशास्त्रीय सत्य की यह खोज वास्तविक व्यवहार में प्राप्त विच्युतियों 
द्वारा किस प्रकार जटिल हो जाती है इसका एक उदाहरण इस समस्या को स्पष्ट 
करेगा और साथ ही यह बतायेगा कि कैसे उसका सामना किया जाय। हम 
ब्राजीली नीग्रोश्नों के अफ्रीकी विश्वास और कैथलिक मत के परसंस्क्ृतीकरणात्मक 
मिलनों के उदाहरण को ले सकते हैं। नई दुनिया के अन्य कैथलिक देशों की 
भांति यहां भी दासताकाल में जबरन धर्म परिवर्तत के परिणामस्वरूप पूर्वजों के 
अफ्रीकी विश्वासों के साथ ईसाइयत का मेल कराया गया है। हम देख चुके हैं कि 
किस प्रकार इन अफ्रीकियों के वंशज अफ्रीकी देवताओं की पूजा के साथ-साथ 
कैंथलिक मत का पालन करते हैं। समस्त कैथलिक देशों की भांति यहां लैंट 
का काल अत्यन्त महत्त्व का है और इसी प्रकार श्रोव मंगलवार (मर्डी ग्रास), 
जिसमें वाधिक उत्सव की अन्तिम परिणति होती है। बाहिया के इस ब्राज़ीली 
नगर में अब प्राय: प्रत्येक ही नीग्रो या श्वेत, चाहे वह पूजा-सम्प्रदाय का सदस्य 
हो या नहीं, पूर्ण सदभावना से कहेगा कि लैंट पूजा-संस्कारों के अध्ययन का 
समय नहीं है, चूंकि लैंट मनाने के लिए पूजा-घर बन्द हैं। इस खोज में प्राय: 
एकमत से यह भी बताया जाता है कि पवित्र शनिवार वह दिन है जबकि लैंट 
में बन्द हो जाने के बाद यह अफ्रीकी पूजा केन्द्र ((ए६ ८००॥85 ) लम्बे-चौड़े 
अनुष्ठानों के साथ पुनः खोले जाते हैं। कुछ लोग तो और भी अधिक निश्चित 
हो कहते हैं कि यह पूजा के अनुष्ठान ११ बजे प्रातः शुरू होते हैं जबकि ईस्टर 
से एक दिन पहले बाहिया के अनेक गिरजों के घंटे ईसा के पुनर्जागरण की 
सूचना देते हैं । 

तथापि, अन्वेषण से पता चला कि वास्तविक व्यवहार में अनेक पूजा- 
केन्द्रों में लैंट के दिनों में भी अफ्रीकी देवताओं की पूजा जारी रहती है। १६४२ 
में एक भी ऐसा केन्द्र न था जिसने इस अवधि के प्रारम्भ में अपना कार्ये स्थगित 
कर दिया हो। सभी पूजाघर पवित्र सप्ताह में बन्द थे और इन केन्द्रों में रहने- 
वाले लोग भी उस समय अन्यत्र चले गये, क्योंकि इस समय देवताओं के प्रयाण 
के कारण यह समय आध्यात्मिक संकट का समझा जाता है। और, पुनः सभी 
पुजा-केन्द्र ईस्टर के शनिवार को नहीं खुले। वास्तव में इन्हें खोलने के अनु- 
घ्ठानों को ईस्टर शनिवार के एक महीने या उससे भी अधिक बाद तक देखा जा 
सकता है। यह मुख्यतः: पूजाघर के प्रधान पुजारी या शकुनशास्त्र (कफ्ता8- 
60०7) द्वारा व्यक्त देवताओं की इच्छाओं या अन्य परिस्थितियों पर निर्भर 
करता है। 

जैसा कि हम बता चुके हैं, ऐसा विश्वास है कि जब पूजाघर बन्द रहते 
हैं, तब देवता अनुपस्थित रहते हैं और इस अवधि में वह “युद्ध में व्यस्त” माने 
जाते हैं। पूजाघर बन्द करने के अनुष्ठान का, जिसे लोरोगन कहते हैं, उद्देश्य इन 
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प्राणियों को अपने रास्ते पर तेज़ी से बढ़ने में सहायता देना है। इसमें देवता 
बुलाये जाते हैं, वह अपने भक्तों पर चढ़ जाते हैं और कुछ केन्द्रों में एक नृत्य 
का अभिनय होता है जिसमें सूक्ष्मता से एक नकली लड़ाई दिखाई जाती है जो 
इस बात का निर्णय करती है कि अगले वर्ष में कौन-सी प्रेतात्मायें केन्द्र पर 
“शासन करेंगी”। फिर देवता अपने भोजन के थैले कंधे में लटका विदा लेने के 
लिए केन्द्र के पूजास्थलों पर जाते हैं और तब पूजाघर में नृत्य समाप्त करते हैं, 
और जाने से पहले वह श्रपने प्रिय खाद्यों को दर्शकों में बाँट देते हैं। 
यह लोरोगन अनुष्ठान का संक्षेप है जोकि तीन भिन्न सूचनादाताओ्ं द्वारा 
दिये गये विवरणों के समान तत्वों तथा छः: वास्तविक संस्कारों के अवलोकन से 
दिया गया है। प्रत्येक सूचनादाता ने पर्याप्त विस्तार से घटनाओं के क्रम को 
और इस अनुष्ठान के प्रत्येक तत्व को किये जाने के कारणों को बताया। किन्तु 
यह बहुत संभव है कि उनमें से प्रत्येक ही उस विशेष अनुष्ठान के बारे में सोच 
रहा था जोकि जिस पूजा केन्द्र से वह सम्बन्धित था, वहां मनाया जाता था। 
उदाहरण के लिए, कुछ समूहों में इस लड़ाई को स्त्री और पुरुष देवी-देवताशों 
के बीच लड़ाई बताया गया है जिससे यह निश्चय किया जा सके कि अगले 
साल कौन शासन करेगा, अन्यों ने इसे विभिन्न देवमालाओों के बीच लड़ाई कहा है। 
एक केन्द्र में उत्सव के समय जैसे ही ढोलों की ताल घ्वनि हुईं, जो देवता पहले 
भक्त के पास आया, श्रर्थात्‌ जो सबसे पहले उस पर चढ़ा, वही उस साल के 
लिए सर्वप्रधान देवता था। कभी-कभी एक सूचनादाता कहता है, “अपने केन्द्र में 
हम इसे इस भांति करते हैं, किन्तु अ्रन्यों में वह ऐसा नहीं करते”; या जब उसके 
सामने दूसरे सूचनादाता का विरोधी वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है वह कन्धे उचका- 
कर कहता है, शायद वह अपने घर में इस तरह करते हैं।” 
कंथलिक संतों और अफ्रीकी देवताओं के एकीकरण या लैंट के सम्बन्ध 
में अफ्रीकी-बाहियाई पूजा व्यवहारों में वस्तुतः क्या सत्य” है? यहां यह स्पष्ट 
है कि कोई एक सत्य नहीं है, यहां पर अनेक सत्य हैं। यह भी उतना ही स्पष्ट 
है कि कुछ सीमायें हैं जिनके परे वक्‍तव्य सही नहीं है, किन्तु एक समान 
व्यवहार का आधार भी है जहां अल्पतम विच्युति है। यह तथ्य कि पवित्र 
सप्ताह में प्रायः सभी पूजाघर बन्द हो जाते हैं, एक ऐसा ही आधार तत्व है। 
लोरोगन अनुष्ठान की सामान्य रूपरेखा में दी गई समान मर्दे भी ऐसे ही अन्य 
तत्व हैं, किन्तु इस आधार की अनेक भिन्नतायें भी हैं और इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक की 
ही संस्क्ृतिशास्त्रीय सत्यता है। यह वसा ही है जबकि अन्य संस्कृतियों में और 
पूर्णतः भिन्न क्षेत्र में एक व्यक्ति पूर्ण सदभावना के साथ यह बताता है कि उसके 
समूह में पुरुष अपनी सासों से बचकर, ओर खास तौर से उनसे आमने-सामने 
बात न करके उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं। बाद में एक से अधिक जनवृत्त- 
शास्त्रियों को यह देखकर आश्चयें हुआ कि वही सूचनादाता अपनी सास से बात 
कर रहा है और वह कहता है कि यह एक विशेष अवस्था थी--एक बच्चा 
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बीमार था या उसकी पत्नी को सलाह की ज़रूरत थी जिसके लिए वह स्वयं न 
आ सकती थी। 

दैनिक आचार में पथप्रद्शन करने की भांति जनवृत्तशास्त्र में भी “परि- 
स्थितियां व्यवहार को बदल देती हैं”, यह एक अच्छा चालू नियम है । चूंकि 
परिस्थितियां ही व्यक्तिगत व्यवहार में उन भिन्नताओं को उत्पन्न करती हैं जोकि स्वीकृत 
आचार या संस्थाओं के स्वीकृत रूपों में विच्युतियों की अनुमति दे श्रतिमानित 
आदेशों की भिन्नता में प्रतिबिम्बित होती हैं। प्रथा में स्वीकृत भिन्नता को जांचने 
की समस्या जनवृत्तशास्त्रीय सत्य के प्रश्न का सार है। 

२ 

इस पुस्तक में पहले प्रस्तुत संस्कृति-प्रतिमान (टप्रॉपा8 7 श्या॥) 
की अवधारणा में इस घटना को भिन्न व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों की एकमतता 
((0०ए७छ०7505) के रूप में परिभाषित किया गया था। यह भी बताया गया 
था कि उन चर्चाओं को छोड़ जिनमें कि प्रतिमानविशेष का विवरण या विश्लेषण 
हो सभी चर्चाओं में इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग करना चाहिए। इस निष्कर्ष 
पर इसलिए पहुंचा गया था क्‍योंकि हमने देखा था कि अत्यन्त एकतत्वीय समूह 
में भी एक ही परिस्थिति का सामना करने के लिए संस्थागत भिन्न तत्त्व पाये 
जाते हैं। विभिन्न प्रतिमानों के समुल्‍्चय इस तथ्य को व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक 
समाज उन उपसमूहों का एक योग है, जिनकी विशेष जीवनरीतियों को समग्ररूप से 
समूह की सामान्य स्वीकृतियों के अन्तर्गत पृथक्‌ किया जाता है। यह तथ्य कि 
यह रेखायें, इन श्र्थों में कि एक निर्दिष्ट व्यक्ति अनेक उपसमूहों का सदस्य है, 
एक-दूसरे को काटती हैं ; प्रतिमान घटना द्वारा प्रस्तुत समस्या को पेचीदा बना 
देता है। उसी समय यह भी बताया गया था कि इस जटिलता की स्वीकृति 
स्वयं संस्क्ृति के अध्ययन की कुछ समस्याओं को स्पष्ट कर देती है जोकि अन्यथा 
गंभीर कठिनाइयों को उपस्थित करती हैं। 

इन समस्त भिन्नताओ्ं के नीचे वह भिन्नतायें हैं जोकि एक व्यक्ति को 
दूसरे व्यक्ति से, और माध्यमिक स्तर पर, एक परिवार को दूसरे परिवार से 
पृथक्‌ करती हैं। इसीलिए एक प्रतिमान के स्वरूप पर, चाहे वह कितना ही 
विशेष या सूक्ष्म हो या विस्तृत हो, व्यवहार की एकमतता के रूप में जोर दिया गया 
था। जितने अधिक व्यक्ति एक निदिष्ट परिस्थिति में एक समान रीति से, 
प्रतिक्रिया करते हैं--हृबहू एक-सी प्रतिक्रिया नहीं--उत्तना ही अधिक उस समाज में 
उस प्रतिमान का, जहां वह पाया जाता है, प्रभाव होता है। सांस्कृतिक व्यवहार 
की एकमतता इस प्रकार सांस्कृतिक भिन्नता (५०7300॥) की दूसरी अभिव्यक्ति 
है। इस प्रकार विचार करने पर संस्कृति विभिन्न व्यक्तिगत प्रतिमानों का योग 
बन जाती है जो अपनी समग्रता में इस तथ्य को व्यक्त करते हैं कि एक विशेष 
समाज के किसी सदस्य का व्यवहार किसी बाहरी व्यक्ति की अपेक्षा अपने साथी 
सदस्य के अधिक समान होगा। 
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लिटन ने एक संस्कृति में पाये जाने वाले व्यवहार की सदृशता और 
भिन्नता की मात्रा में बताने के लिए कुछ उपयोगी अवधारणायें सुझायी हैं। इनमें 
से पहली को उसने 'सार्वभौम” (एग्रांएल$४5) कहा है; यह वह विश्वास 
और व्यवंहार के रूप हैं जिनकी एक समाज के प्रत्येक सामान्य सदस्य से श्राशा की 
जाती है, जैसे कि भाषा, वस्त्रों या घरों के प्रकार, वह रीति जिससे कि समूह 
अपने सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था करता है। दूसरी श्रेणी “विशेषताओं” 
($76०ांा४65) की है, जिसमें व्यवहार के वह विशिष्ट पहलू सम्मिलित हैं 
जो बड़े सामाजिक सम्पूर्ण में विशेष समूहों के सदस्यों के लक्षण हैं; ऐसी भिन्नतायें, 
जैसाकि हम निर्देश कर चुके हैं, स्त्री-पुरुषों या विभिन्न प्रकार के दस्तकारों के 
कार्यों को पृथक्‌ करती हैं। इसके बाद “विकल्प” (४॥क7307४6) आते हैं, यह 
वह व्यवहार के रूप हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, किन्तु यह वर्ग या पेशे या 
सत्री-पुरुष की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं। एक आदमी अपनी टोकरी को 
सजाने के लिए कोई एक या दूसरा रंग चुन सकता है, या अपनी बात को एक 
प्रकार के दूसरे प्रकार के शब्दों में व्यकतत कर सकता है, एक खेल को विभिन्न 
तरीकों से खेला जा सकता है। विभिन्न रीतियों का पालन कर विवाह को 
स्वीकार किया जा सकता है। अन्त में, हमारे पास व्यक्तिगत विशेषतायें' 
(गावाशंतपश ए००एॉआं965) बच जाती हैं; यह परीक्षणात्मक प्रकार के 
व्यवहार हैं जोकि व्यक्तिवादी की देन हैं । लिटन इन्हें संस्कृति में नवप्रवर्तन का 
स्रोत मानता है। जेसा कि वह कहता है, जीवनरीति की प्रत्येक देन को किसी 
एक व्यक्ति ने प्रारम्भ किया होगा। प्रारम्भ में यह एक व्यक्तिगत विशेषता 
होती है, जो समाज के अन्य सदस्यों द्वारा उदारतापूर्वक स्वागत किये जाने पर 
बाद में सामान्य प्रयोग में आने लगती है।' 

यदि हम लिटन के क्रम पर भिन्नता की अवधारणा को लागू करें, तो हम 
देखते हैं कि भिन्नता के कई स्तर हैं जोकि इन श्रेणियों से असम्बन्धित नहीं हैं । 
इस प्रकार वह भिन्नतायें जो किसी समूह के प्रत्येक सदस्य के विश्वास और व्यव- 
हार को एक-दूसरे से पृथक करती हैं, एक अ्र्थों में लिटन की योजना की “ौ्यक्ति- 
गत विशेषतायें” हैं। तथापि एक संख्यात्मक अवधारणा के रूप में भिन्नता का यह अति 
सामान्य स्तर अति-विच्युतियों की श्रपेक्षा, जिनपर कि श्रेणी को बताते हुए लिटन 
ने ज़ोर दिया है, समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार की सीमाओं को निर्धारित करता 
है। सांस्कृतिक भिन्नता के दृष्टिकोण से, यदि एक अति-विच्युति को स्वीकार किया 
जाता है, तो इससे एक संस्कृति में भिन्नता का विस्तार बढ़ जाता है। यदि वह 
नहीं “चल पाती”, या उसका दमन कर दिया जाता है तो उसे उस नवप्रवर्तन 
(ए्रा०ए४०१) की श्रेणी में रखा जायगा जोकि स्वीकृत व्यवहार से बहुत 
अधिक दूर चला गया है। 





४५. आर० लिटन, १६३६, पृ० ४७२-५॥ 
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नवप्रवर्तन के बिना भी व्यक्तिगत भिन्नता विद्यमान हो सकती है। 
व्यक्ति का विशेष प्रकार का व्यवहार औसत प्रकार के जितना अधिक निकट 
होता है, अपने साथियों से वह उतना ही कम पृथक्‌ होगा । किन्तु कोई भी 
दो व्यक्ति, वह भी जोकि अपनी संस्कृति में तनिक संदेह व्यक्त नहीं करते, 
ठीक एक-सा ही काय नहीं करते, या एक ही स्वीकृत विश्वास को हबह एक ही 
शब्दों में नहीं सोचते। सांस्कृतिक रूप और प्रक्रिया को समझने के लिए इस 
तथ्य को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि व्यक्तिगत विशेषता की 
भूमिका को स्वीकार करना जोकि मान्य मान ('बिणा॥) से बहुत दूर होती है। 
अपनी समग्रता में यह अनुमोदित विच्युति सांस्कृतिक एकतत्वीयता या बहुतत्वीयता 
की सूचक है। यह स्वीकार करना कि ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, जिसमें कि 
एक निर्दिष्ट स्थिति में एक समूह के सब सदस्य एक समान प्रक्रिया न करते हों, दूसरे 
शब्दों में यह कहना है कि अन्य पहलुझों की भाति संस्कृति में भिन्नता भी सार्वभौम है। 
इसका अर्थ है कि चाहे इसके विश्लेषण का यंत्र कितना ही अपूर्ण क्‍यों न हो, संस्कृति 
के समस्त अध्ययनों में भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृतियों में भिन्नता के 
तथ्य की स्वीकृति, इस प्रकार मानवशास्त्रीय विज्ञान के विकास में एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण क़दम है। 


३३ 

संस्कृति में भिन्नता से सम्बन्धित अभी तक बतलाई गई बातों को निम्न 
प्रस्थापनाञों में संक्षिप्त किया जा सकता है। 

१. संस्कृति एक जनसमूह के व्यवहार और उसमें अन्तहिंत स्वीकृतियों की 
अभिव्यक्ति है। 

२. किन्हीं भी दो व्यक्तियों का व्यवहार और विश्वास हबहू एकसा नहीं 
है, इसलिए इन्हें कठोरतया संरचनाबद्ध मानने की अपेक्षा परिवर्ततीय समझना 
और उसी भांति अध्ययन करना चाहिए। 

३. एक निर्दिष्ट समय में एक निर्दिष्ट समाज के सदस्यों में पाये जाने- 
वाले व्यक्तिगत विश्वास और व्यवहार की भिन्नता का सम्पूर्ण विस्तार उस 
समाज की संस्कृति को परिभाषित करता है और यह इस सामाजिक सम्पूर्ण 
की छोटी इकाइयों की उपसंस्कृतियों के लिए भी सत्य है। 
तथापि, 

४. किसी भी समाज में विश्वास और व्यहार अस्तव्यस्त नहीं हैं, किन्तु 
वह स्थापित मान्य मानों के निकट परिवर्तित होते रहते हैं। 

५. इन मान्य मानों को एक निर्दिष्ट समूह में अवलोकन किये गये 
विश्वासों और व्यवहार की रीतियों की एकमतताओं से आगमन पद्धति के द्वारा 
प्राप्त करना चाहिए; यह मिलकर संस्कृति के प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। 
अन्ततः, 

६. अन्य बातें एक समान रहने पर, समूह जितना छोटा होगा उसके 
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विश्वास और व्यवहार के प्रतिमान उतने ही एकतत्त्वीय होंगे। 

६. समग्ररूप से जनसंख्या में समान आकार के समूहों की तुलना में 
विशेषज्ञ समूहों द्वारा अपनी विशेषतात्रों के क्षेत्र में भिन्नता का अधिक विस्तार 
प्रदशित करने की आशा की जाती है। 

संस्कृति के स्वछप और उसके संग्रठणे की समस्या के सम्बन्ध में यह 
दृष्टिकोण यद्यपि संख्याशास्त्रीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अन्तहिंत 
पद्धतिशास्त्रीय समस्यात्रों के कारण इस पर गणितशास्त्रीय रूप में विचार नहीं हो 
सकता । जनवृत्तशास्त्रीय साहित्य और मानवशास्त्रीय सिद्धान्त की विवेचनाओओं में 
सांस्कृतिक एकतत्वीयता ((परए्ा४ं #070?2थाशं५) और सांस्कृतिक बहुतत्वीयता 
(एजाए्र/ ॥00०02श/ा०४५ ) की समस्या के महत्त्व को स्वीकार करना आवश्यक है । 
फिलहाल परिमाणात्मक विश्लेषण की पद्धतियों का प्रयोग संस्कृति के उन पहलुझ्ों 
के अ्रध्ययन में होना उचित है जो कि गणितशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किये जा 
सकते हैं, जैसे कि संगीत शैली, चित्रकला या लोगों के श्राथिक जीवन के कुछ तत्त्व ॥ 
फिर भी विद्यार्थी को सर्देव संख्याशास्त्रीय पद्धति के प्रयोग से प्राप्त निश्चितता 
की मिथ्या भावना से सावधान रहना चाहिए। संस्कृति में पर्याप्त ऐसे अंश हैं 
जिनका परिमाणात्मक विवरण उसमें पाये जानेवाले समूहों या उपसमूहों की 
भिन्नता के विस्तार का सजीव और महत्त्वपूर्ण चित्र दे सकता है। उदाहरण के 
लिए, यह जानने के लिए कि मैकेंज़ी बेंसिन के क़बीलों की संस्क्ृतियां जावा की 
भ्रपेक्षा अधिक एकतत्वीय हैं, गिनती करने की जरूरत नहीं है। किन्तु जैसा कि 
हम सांस्कृतिक नियमों की प्रकृति और पूर्वोक्ति ([श०००४०॥) की समस्या पर 
विचार करते हुए देखेंगे, यह भ्रावश्यक है कि हम एकतत्त्वीयता में भी उनकी 
भिन्नताओं की अवधारणा कर सकें, जिसमें ऐसे समूहों के सदस्यों के जीवन को 
परिभाषित करनेवाले विश्वास और व्यवहार की अभिव्यक्ति में व्यक्त भिन्नता 
की भिन्न मात्रा्यें सम्मिलित हैं। 

यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक जनसमूह के विश्वास और व्यवहार में 
भिन्नताश्रों के योग के रूप में एक संस्क्ृति की अवधारणा सांस्कृतिक गतिशास्त्र 
की किसी भी समस्या पर विचार करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। विज्ञान के अनेक 
अन्य क्षेत्रों की भांति संस्कृति के अध्ययन में भी किसी एक श्रेणी की घटना की 
पृथक्‌ इकाइयों के बीच देखी जानेवाली भिन्नताओ्रों को परिवर्तत की एक प्राथमिक 
यंत्ररचना स्वीकार किया जाना चाहिए। संस्कृति की भिन्नता के विस्तार को बढ़ाने 
में अति-विच्युति की भूमिका का ज़िक्र किया जा चुका है। यह अपने आप में 
एक अन्य गतिशील प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है और अन्य विच्युतियों को 
प्रोत्साहित करता है, जो स्वीकृत परम्परा की सीमाओं को आगे बढ़ा देती है। 
यह सांस्कृतिक मोड़ (८णाएओं 070) की प्रक्रिया का बुनियादी तत्त्व है, 
जिसपर हम शीघ्र ही विचार करेंगे। 

परिवर्तन की प्रवृत्तियों को एक निदिष्ट समाज या विभिन्न समाजों में 
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नवप्रवर्तन के प्रति पायी जानेवाली भिन्न धारणाओ्ों का परिणाम कहा जा सकता 
है। यह विचार संस्कृति की अवधारणा में अन्तहित है कि भिन्न सांस्कृतिक 
केन्द्रबिन्दु (0०0७) के प्रसंग में उसकी दिशा शअ्न्‍्यों से भिन्न है। परिणामतः 
जब हम कहते हैं कि पश्चिमी अ्रफ्रीकी संस्क्रति का केन्द्रबिन्दु धर्म है, तब हम इस 
तथ्य को व्यक्त करते हैं कि अनुभव के अन्य पहलुझों की अपेक्षा लोगों का ध्यान 
इस पर अधिक केन्द्रित है और हम इस केन्द्रबिन्दु पहलू में परिवर्तन की प्रति- 
मानित गहणशीलता मानते हैं जोकि, उदाहरण के लिए, सामाजिक संगठन या 
प्रोद्योगशास्त्र में विद्यमान नहीं है । इसलिए जब हम कहते हैं कि संस्कृति का 
एक पहलू या एक सम्पूर्ण संस्क्ृति दूसरे की अपेक्षा अधिक “तरल” (70०) 
है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि इसमें जिसे हम अनुदार कहते हैं उसकी अपेक्षा: 
अधिक अंशों में भिन्नता की प्रतिमानित स्वीकृति प्रदर्शित होती है। 

है. 

एक अवधारणा के रूप में सांस्कृतिक मोड़ ((जाएश ०77) 
इस विचार का तकंसंगत परिणाम है कि एक संस्कृति एक जनसमूह के विश्वासों 
और व्यवहार रीतियों की भिन्नताओं की एकमतता है। हम देख चुके हैं कि 
अवधारणा और आचार के मान्य मानों से विच्युतियों की उपस्थिति चाहे वह 
इतनी छोटी ही क्‍यों न हो कि उसे स्वीकार न किया जाय, एक संस्कृति को एक 
आन्तरिक गति देने में महत्त्वपूर्ण है, जोकि कालान्तर में अत्यन्त गंभीर प्रकार के 
परिवतेनों में परिणत हो सकते हैं । तथापि इन विच्युतियों का एक सा गत्यात्मक 
महत्व नहीं है । यह इन अर्थों में एक प्रकार की आकस्मिक (॥२४॥007) भिन्नतायें 
हैं, कि यह समस्त प्रकार के मान्य मानों से सब प्रकार की पृथक्कृत को दिखाती 
हैं। इनका गत्यात्मक महत्त्व तभी होता है जबकि वे इकट्ठी होने लगती हैं 
और इस प्रकार सांस्कृतिक, परिवर्तत को दिशा प्रदान करती हैं। 

उदाहरण के रूप में हम यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति में पुरुषों द्वारा गले में 
बांधी जानेवाली कपड़े की पट्टियों के या जिन्हें टाई कहा जाता है, पहनने के अभ्यास को 
ले सकते हैं। यह मान्य मान है। इनमें से कुछ टाइयां अन्यों की अपेक्षा लम्बी 
होती हैं, कुछ को बो की तरह बांधा जाता है, अन्‍न्यों को खिसकनेवाली गांठ 
लगाकर। कुछ अन्यों की अपेक्षा अधिक भड़कीली होती हैं। विभिन्न अवसरों पर 
विभिन्न प्रकार की टाइया उचित समझी जाती हैं। एक सम्बन्धी की मृत्यु के 
शोक में सम्मिलित होनेवाला व्यक्ति खिसकनेवाली गांठ लगाकर काले रंग की 
टाई पहनेगा, रंग-बिरंगी या बो टाई नहीं। इसके विपरीत, औपचारिक बल्त्रों में 
पुरुष केवल बो टाई पहनेगा, यद्यपि अवसर की ओऔपचारिकता की सीमा यह 
निर्देश करेगी, कि बो काली हो या सफ़ेद । यदि यह काली है, तो इसका शोक 
से कोई सम्बन्ध नहीं, बल्कि सफ़ेद की अपेक्षा यह कम ओऔपचारिकता प्रदर्शित 
करती है। 

हम अनेक सालों में फ़ैशन में वो टाइबों की ओर, प्रदर्शनीय तब्दीनी देखते 
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हैं, गांठवाली टाइयों से फिर भ्री यह उतार-चढ़ाव ठाई के प्रकार से सम्बन्धित हैं, न 
“कि उनके पहनने के विस्तार से। यह भिन्नतायें रंग और रूप से सम्बन्धित थीं । 
'इस एकमतता के पीछे एक क्रांतिकारी टाईविहीन मनुष्य था। यह तथ्य कि ठाई 
पद से सम्बन्धित है यहां पर कुछ महत्त्वपूर्ण था, चूंकि पैसेवाले और उच्च-पदस्थ 
व्यक्ति इस प्रतीक को त्यागने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। फिर भी यह भी देखा 
जाने लगा कि गदेन में कपड़े की इस फालतू तंग पट्टी को न बांधने से निम्न वर्ग 
के व्यक्ति, मज़दूर को कुछ आराम मिला। 

कुछ ऊंची हैसियतवाले लोग भी इस विच्युति की ओर झुके। जैसे-जैसे 
अधिक लोगों ने ऐसा करना शुरू किया, विशेषकर गरमियों में, वस्त्र निर्माताओं ने 
इस प्रवृत्ति पर ध्यान दिया और इस प्रकार की कमीज़ें बनानी शुरू कीं जोकि 
गले पर खुली या बन्द, और टाई या बिना टाई के पहनी जा सकें। “टाई 
'विहीनता” की इस प्रवृत्ति का चाहे कुछ भी परिणाम हो--जोकि संयोग से एक 
अधिक विस्तृत वस्त्र-सुधार संकुल का अंश है, जिसमें कि अधिक चटकीले रंग और 
वस्त्रों में सामान्य अनौपचारिकता सम्मिलित है। यह इस बात का एक अच्छा 
उदाहरण है कि कैसे एक समय एक विच्युति अन्य से अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
यूरोपीय-अमरीकी संस्कृति के इस गौण और संभवतः तुच्छ विवरण में हम संचया- 
त्मक भिन्नता ((प्रापॉ४0ए८ शथाएं४00०॥) की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति, जिसे 
कि हम सांस्कृतिक मोड़ कहते हैं, देखते हैं । 

“मोड़” (7)त) शब्द सापिर की भाषा-सम्बन्धी मोड़ की अवब- 
घारणा से लिया गया है जिसे कि उसने भाषा की अभिव्यक्ति में विभिन्नता के 
अपने अवलोकन से विकसित किया था। उसने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने 
बोलने की आदतों में कुछ विचित्रता प्रदर्शित करता है। फिर भी एक सामाजिक 
वर्ग या एक स्थानीय क्षेत्र में एक समान भाषा के बोलने वाले अ्रन्य ऐसे ही समूहों 
की अपेक्षा “एक बंधे हुए, अपेक्षतया एकीकृत समूह” का निर्माण करते हैं। 
“व्यक्तिगत भिन्नतायें कुछ प्रधान सहमतियों से जैसे कि उच्चारण और शब्दा- 
वलि से, जो कि समग्ररूप से, एक समूह की दूसरे समूह की भाषा से मुकाबला 
करने पर स्पष्ट दिखाई देती हैं, या तो उसमें बह जाती हैं या आत्मसात हो 
जाती हैं।”' 

यदि हम इसे समग्ररूप से संस्कृति की भिन्नता के अर्थ में रखें, तो हम 
कहेंगे कि एक समाज में एक उपसमूह या स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों के 
विश्वास और व्यवहार की व्यक्तिगत भिन्नतायें उस एकमतता में विलीन हो जाती 
हैं जो कि दो समूहों की उपसंस्कृतियों के लक्षण हैं, और इस प्रकार विचार और 
आचार के विशेष प्रतिमानों के अर्थ में उन्हें एक-दूसरे से पृथक करना सम्भव 
बनाते हैं। तथापि भाषा में, और बाक़ी संस्क्रति में भी यह सब विचित्रतायें, 





६- ई० सापिर, १६२१, पृू० १५७-५८। 
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सान्य मान से आकस्मिक विच्युतियां, एक-समान महत्त्वपूर्ण नहों हैं। एक प्रक्रिया 
से परिवर्तन होता है जिससे कि स्थापित मान्य मान से कुछ विच्यृतियां कुछ लोगों 
द्वारा ले ली जाती हैं और इस प्रकार एक प्रवृत्ति प्रारम्भ होती और जारी रहती 
है जो एक एक रुख बन जाती है। 

मोड़ की अवधारणा जिसमें पूर्वविद्यमान प्रवृत्तियों के अनुकूल गौण 
'भिन्नतायें इकटठी हो जाती हैं, सांस्कृतिक केन्द्रबिन्दु (£0०४$) के विचार से 
सम्बन्धित है। हमने यह पूर्वकल्पना प्रस्तुत की थी कि अन्य पहलुओं की अपेक्षा 
संस्कृति के केन्द्रबिन्द्रु पहलू में पड़नेवाली संस्थाओं में परिवर्तन की अधिक 
संभावनायें हैं। यदि हम मान लें कि परिवर्तन आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि दिशा- 
सूचक हैं; तब संस्कृति के केन्द्रबिन्दु पहलू में भिन्नता का अधिक विस्तार, केवल 
जिस दिशा में संस्थायें जा रही हैं उस दिशा में विभिन्नताओं का निरंतर 
अधिक विस्तार ही नहीं करेगी, बल्कि अन्य पहलुओं की अपेक्षा अधिक निश्चित 
परिवर्तन भी लायेंगी। यदि एक निश्चित केन्द्रबिदु पहलू वह है जिसने कि संस्कृति 
को उसकी “सुगंध” (॥गं&४०ण) दी है, तब दी्घकाल तक केन्द्रबिन्दु अभिरुचियों 
के संक्रमण के अ्र्थों में संस्क्ृतियों की प्रगति में उल्लेखनीय परिवतेनों को इस 
श्रकार बताय, जा सकता है कि मोड़ एक सरल एकमार्गी (एंध्ाल्क्ष) घटना 
नहीं है। यह इस तथ्य को बत,ता है कि एक संस्क्ृति की विस्तृत धारा में अनेक लहरें 
हैं जिनमें से कभी कोई एक, कभी दूसरी अधिक तेज़ हो जाती हैं। ह॒ 

जब हम सांस्कृतिक परिवर्तन की पूर्वोक्ति की समस्या की चर्चा करेंगे 
सब यह स्पष्ट “हो जायेगा कि सापिर की यह अवधारणा कितने अन्तर्निहित 
महत्त्व की है। यद्यपि अतीत की अभिव्यक्तियों से ही सांस्कृतिक मोड़ की घटना 
का अध्ययन किया जा सकता है, फिर भी इस अवधारणा से अपने संबोध को 
परिष्कृत कर स्थापित प्रगति के मोड़ के मार्ग का अनुसंधान सरल हो गया 
है। मुख्यतः यह संस्कृति के छोटे ब्यौरों के लिए किया जा सकता है, बड़े उप- 
विभागों या एक सम्पूर्ण संस्कृति के लिए नहीं। सापिर का अंग्रेज़ी भाषा में सर्वे- 
नाम  ज्राणा” (किसको) के स्थान पर “५/॥०” (कौन) का प्रयोग इस 
मोड़ का एक उदाहरण है। “किसको तुमने देखा” यद्यपि यह सवंथा “सही” है 
किन्तु बहुतों को जोकि इसके प्रयोग में असुविधा अनुभव करते हैं यह “अशुद्ध” 
अ्रतीत होगा । वह बोलचाल की भाषा का प्रयोग “कौन तुमको देखा” ही पसंद करते 
हैं और उनकी पसंद उस मोड़ को बताती है जोकि इसे भविष्य का सही 
अयोग बनायेगी। यह दर्शाया गया है कि यह एक विस्तृत रुख का एक अंश है 
पजससे कि इस ब्यौरे में भविष्य की अंग्रेज़ी के विषय में उसी प्रकार पूर्वोक्ति संभव 
है; जैसे कि कुछ अन्य पहलुओं में जल्दी से आओ” के स्थान पर “जल्दी आओ” 
के प्रयोग में इसमें भूत की प्रवृत्तियों को पृथक्‌ कर, उन्हें वर्तमान प्रयोग में देख, 
अविष्य पर आरोपित किया जा सकता है। 

१६३४-३४ में इगन ने उत्तरी फिलीपीन के टिगुयन लोगों में सांस्कृतिक 
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परिवर्तत का एक क्षेत्रीय अध्ययन किया। उसने कोल” की प्रारम्भिक क्षेत्रीय 
गवेषणा का अनुसरण किया जिसमें कि बीस वर्ष पहिले टिंगुयन संस्कृति का 
विस्तृत विवरण दिया गया था। चूंकि टिगुयनों के सांस्कृतिक परिवततेन के अ्रध्ययन 
में कई अत्यन्त जटिल तत्त्व थे, इसलिए इगन ने इनके पड़ोसियों की संस्कृति में 
हुए परिवतंनों की तुलना में इन लोगों की संस्कृति के परिवर्तनों का अध्ययन 
किया। यह समान बुनियादी संस्कृतिवाले क़बीले इलोकानों, अपायाश्रो, बौनटौक, 
इफूगाओ और इग्रोरौट हैं। यह सब गांवों में रहते हैं और इनकी भ्र्थ-व्यवस्थायें 
घान की खेती पर आधारित हैं, किन्तु इस प्रतिमान में “पर्याप्त भिन्नतायें” देखी 
जाती हैं। 

जैसे ही एक व्यक्ति अन्दर के क़बीलों से तट की ओर या तट से 
अन्दर की ओर जाता है, उसे सामाजिक, राजनैतिक और धामिक संस्थाश्रों में एक 
नियमित परिवततेन मिलता है, जिसके लिए इगन ने सांस्कृतिक मोड़” शब्द का 
प्रयोग किया है। तट के निकट के क़बीले की भ्रपेक्षा अन्दर के क़बीलों में ग्राम 
संगठन सरल है। रिश्तेदारी संरचनाओं में भी इफूगाओ की सिब प्रणाली से 
लेकर इलोकानो के यूरोपसम पारिवारिक रूपों में इसी प्रकार की दिशासूचक 
भिन्नता दीखती है। इसी प्रकार रिश्तेदारों के प्रति उत्तरदायित्व के विस्तार में 
चीरे-धीरे कमी होती जाती है, और उसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय बंधनों पर 
आधारित सामाजिक इकाइयों का महत्त्व बढ़ता जाता है। नियंत्रण की शक्ति 
इफूगाओ के पारिवारिक मुखिया के हाथ से निकल कर गांव के चौकीदार और 
मुखियाओ्रों या परिषदों के हाथ में चली जाती है, जबकि “प्रथासम्मत क़ानून की 
जटिलता और विकास घट जाता है और अन्त में यह प्रायः समाप्त हो जाता 
है।” जैसे ही हम अन्दर से तट की ओर चलते हैं श्राथिक साधनों पर आधारित 
वर्गमेद अधिक स्पष्ट होते जाते हैं और प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति बढ़ती जाती है। 
जैसे-जैसे हम एक क़बीले से दूसरे क़बीले में जाते हैं विवाह की प्रथाओं की 
भिन्नताओं में भी ऐसी ही नियमितता देखी जाती है। इफूगाओ्नो के अपेक्षया मुक्त 
चुनाव से लेकर टिगुयन और इलोक नो के तय किये हुए विवाहों तक की 
भिन्नत यें मिलती हैं। जैसा कि आशा की जा सकती है, जिस सुविधा से छूट या 
तलाक़ मिलता है उसमें भी भिन्नताओं का और उनकी बारम्बारता का एक-सा 
ही क्रम दीखता है। 

तो, सांस्कृतिक मोड़ के विषय में क्‍या कहेंगे ? टिगुयनों में स्पेनी लोगों 
हारा सिर के शिकार के दमन का कल्पित उदाहरण द्रष्टव्य है। यह माना जाता 
है कि इसने पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र में व्यापार और अन्य सम्बन्धों 





७. एफ० सी० कोल, १६२२ ॥ 
८. सांस्कृतिक मोड़ पर यह और अन्य बाद के उद्धरण एफ़० इगन, 
१६४१, पृ० ११-१० से लिये गये हें। 


ञि 
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को संभव बनाया। किन्तु इगन के अनुसार' “टिगुयनों और उनके पड़ोसियों में 
परिस्थिति की सूक्ष्म जांच से यह संकेत मिलता है कि टिगुयनों ने स्वयं ही सिर 
के शिकार को रोकने के लिए एक प्रभावकर यंत्ररचना विकसित की थी ।” स्पेनी 
शासन के पहले इन लोगों ने अपने पड़ौसी गांव से केवल शान्ति फ्रायम रखने का निश्चय 
ही नहीं किया, बल्कि समझौते भी किये गये और पूर्व की ओर पवतों में बसनेवाले 
लोगों के साथ शअनन्‍्तर्जातीय विवाहों से उन्हें सुदृढ़ किया गया। 

“मुखियाओं द्वारा इन्हें शक्ति से लागू किया गया और इससे एक विस्तृत 
स्षेत्र में व्यापार और यात्रा सम्भव हुए। इफूगाओ और बौनठौक क्षेत्रों में प्रस्तुत 
कठिनाइयों की तुलना में जिस सापेक्ष सुविधा से टिगुयन क्षेत्र में सिरों के शिकार 
को बन्द किया जा सका, यह जितना स्पेनी अधिकारियों के प्रयासों का उतना 
ही स्थानीय एकीकरण के प्रकार में परिवर्तेत का परिणाम था।” 

सांस्कृतिक मोड़ की अवधारणा के अनुसार इससे यह अर्थ निकलता है कि 
जहां पर प्रबल राजनैतिक सत्ता की नीति पूर्व॑विद्यमान प्रवृत्ति से मेल खाती थी 
वहां सफलता प्राप्त करना कठिन नहीं था । इसके विपरीत, जहां ऐसी प्रवृत्ति 
स्थापित नहीं थी, वहां इसे प्राप्त करने में कहीं अधिक कठिनाइयां थीं । इन 
संस्क्ृतियों के अन्य पहलुओों में भी यह स्पष्ट है। स्पेनियों ने व्यर्थ ही टिगुयन 
को ईसाई बनाने का प्रयास किया और अमरीकियों ने निःशुल्क शिक्षा और 
सार्वभौम मताधिकार का प्रवेश कराकर उनकी वर्ग प्रणाली को तोड़ने की असफल 
कोशिश की।” स्पेनियों को सबसे अधिक सफलता तटीय क्षेत्र में और अ्रमरीकनों 
को अन्दर के क्षेत्रों में मिली। 

दोनों ही प्रदेशों में, इनमें से प्रत्येक अज्ञातरूप से पूर्वविद्यमान प्रथा के 
ऊपर निर्माण कर रहा था। उनकी सफलता या असफलता इस कारण थी कि 
वह प्रचलित प्रतिमान की पूर्वविद्यमान गति का उपयोग कर सके जो कि स्थापित 
नोड़ का परिणाम थी, या उन्हें संचयामत्क चालकों की अज्ञात किन्तु प्रबल 
शक्ति के प्रभाव का मुकाबला करना: पड़ा। तट पर जहां कि वर्ग भेद बहुत 
पहले से विद्यमान थे, वहां स्पेनियों को अपने नये वर्ग को केवल उन सबके ऊपर 
स्थापित करन था और इस प्रकार पूर्वविद्यमान व्यवस्था जारी रही। दूसरी ओर, 
अन्दर क्षेत्र के लोगों के प्रजातंत्र ने इस नवप्रवर्तन का प्रतिरोध किया किन्तु बह 
सरलता से अमरीकियों के उन प्रयासों के प्रभाव में आ गये जोकि तटीय लोगों को 
स्वीकार न थे। 

यहां हम स्थापित मोड़ और बाहरी दबावों की श्रन्तःक्रिया का सामना 
करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें एक अतिरिक्त कारक को ध्यान में रखना 
होगा। इस कारक को हमने ऐतिहासिक संयोग कहा है। यहां इस अवधारणा की 
प्रकृति और महत्त्व पर विचार करना उपयोगी होगा। हम अपने उपर्युक्त विश्लेषण 
की सहायता से तब यह आंक सकेंगे कि किस प्रकार आकस्मिक घटनायें संस्कृतियों 
के विद्यमान मोड़ों को मज़बूत बनाता या उनके प्रभाव को क्षीण करती हैं। 
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श्‌ 

ऐतिहासिक संयोग (प्रांडाठतंल्शं ३००ं१०॥) वह शब्द है जिसे कि 
एक संस्क्रति के अन्दर से या लोगों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्न हठात्‌ नवप्रवर्तन 
(770ए400॥) के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां प्रारम्भ में ही यह 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि संयोग” शब्द के प्रयोग में कार्य-कारण की अनु- 
पस्थिति अन्तहित नहीं है। जब सामान्यतः प्रत्याशित घटनाक्रम से बाहर कोई 
घटना होती है तब ऐसा कहने में आ जाता है। इस भ्रर्थ में, जेसी कि कुछ 
लेखकों ने आशंका प्रकट की है, यह अवधारणा कार्य-कारण से शून्य नहीं है । 
बल्कि, यह कारकों की बहुलता को स्वीकार करती है, जोकि कारण बन सकते हैं, और यह 
स्वीकार करती है कि कोई भी कार्य-कारण क्रम आत्म-निर्मर नहीं है । 

यह दुर्भाग्य की बात है कि संयोग” शब्द के साधारणतया स्वीकृत 
प्रयोग में इसका यह शअ्र्थ है कि यह वह अपूबे-ज्ञात घटना है, जिसके परिणाम 
श्रवांडनीय हैं। परन्तु संस्कृति के अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग करते हुए 
यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई मूल्यसूचक अर्थ इस शब्द के साथ नहीं जुड़ा 
है। संभावना की सीमा के बाहिर घटित अनेक ऐतिहासिक संयोगों ने लोगों 
को अधिक अच्छी तरह रहने और अधिक समायोजन स्थापित करने में समर्थ 
बनाया है। नई दुनिया की खोज के बाद यूरोप में लाये गये अनेक खाद्य पौधों 
को यूरोपीय लोगों की दृष्टि से, यहां तक कि उन मूल प्रेरणाओ्रों की दृष्टि से 
भी जिन्होंने अमरीकाओं की खोज को संभव बनाया, सांस्कृतिक संयोगों का एक 
क्रम ही समझा जायेगा। यह कहना कठिन है कि इनके प्रभाव लाभदायक नहीं 
हुए। और यदि हम संस्कृति में होनेवाले असंभावित विकासों के परिणामों के 
लिए ऐतिहासिक संयोग शब्द का प्रयोग करें तो यह स्पष्ट होगा कि इन लाभकर 
घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ती ही जाती है। 

जहां पर मानवशास्त्रीय ऐतिहासिक संयोग की अवधारणा का प्रयोग 
करते हैं, वहां इसका अर्थ संस्क्रति में होने वाले उन हठात्‌ व अप्रत्याशित परि- 
वनों से होता है जो कि बाहिर से प्रवेश कराये गये हैं। यह समझ स्वथा 
आनेवाली बात है, चूंकि आन्तरिक परिवतेनों की अपेक्षा इस प्रकार की घटनायें 
ऐतिहासिक संयोग की प्रकृति और परिणामों के स्पष्ट अधिक उदाहरण देती हैं। 
बाहरी प्रभावों द्वारा उठात्‌ परिवर्तन को संस्कृृति-सम्पक के उदाहरणों से अच्छी 
तरह समझाया जा सकता है, जहां कि लोगों द्वारा नये तत्वों की स्वीकृति विकास 
की दिशा को बदल देती है और उन्हें नया मार्ग देती है। इतिहास के आन्तरिक 
संयोग किसी एक निर्दिष्ट खोज या आविष्कार के अप्रत्याशित परिणामों में व्यक्त 
होते हैं। इनका अध्ययन करना कहीं अधिक कठिन है। और यह संही है, चाहे 
पूर्ववर्ती विकासों की झांखला हमें किसी विशेष खोज या आविष्कार की ओर 
ले जाती हुई दिखाई दे या न दे। 

किस प्रकार एक विदेशी संस्कृति का अप्रत्याशित संघात वह परिवर्तन 
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लाता है जिन्हें कि हम संयोग कहते हैं, इसका एक प्राय: दिया जानेवाला 
उदाहरण जापान का है और उसपर यहां विचार करने की ज़रूरत है। १८५२ 
में यहां कौमोडौर मैथ्यू सी० पैरी के आगमन ने यूरोपीय-अमरीकी भाषा में बाकी 
दुनिया के लिए जापान के “द्वार खोले” और अभी तक पृथक्क्ृत इस देश में नये 
विचारों और भौतिक वस्तुओं की एक बाढ़ ला दी । बा के सांस्कृतिक परिवतंनों 
का ज़िक्र सिर्फ उनके महत्त्व को समझने के लिए किया जाता है। 

यह समझना आवश्यक है कि इन प्रेरणाझ्रों ने जापानी संस्क्रति के सभी 
पहलुओं को एकसमान प्रभावित नहीं किया। कुछ को तो इसने इतना अधिक 
बदल दिया कि पुराने रूप त्याग दिये गये। प्रोद्योगशास्त्र, नगरीकरण और 
ओऔद्योगीकरण के विषय में यह विशेषत: सत्य था। कुछ पहलझों में, जैसे कि 
पारिवारिक संरचना की कुछ बुनियादी स्वीकृतियों, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और 
प्राद्योगशास्त्र के पहलुओं, घामिक जीवन और पदों की दिशा में, यदि परिवर्तन 
हुए भी तो वह बहुत कम थे। जो हुआ वह यह था कि प्रथम दीक्षा के बाद, 
अन्य संस्क्ृतियों से प्राप्त प्रेरणाओ्रों ने जापानी संस्क्रति के मार्ग को उन दिशाओं 
में बदल दिया जिसे कि जापान में कोई पहले से न जान सकता था, हालांकि 
इस देश के बाहर कुछ विद्वानों ने विश्व-इतिहास के ज्ञान के आधार पर भावी 
घटनाओं के क्रम की भविष्यवाणी भले ही की हो। 

सम्पर्क के अप्रत्याशित परिणामों की अपेक्षा, जिन्हें कि सर्वेत्र देखा जा 
सकता है, एक संस्कृति के भीतर होनेवाले इतिहास के संयोगों का विवरण 
देना कहीं अधिक कठिन है। इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इन संयोग की 
घटनाओं को स्वीकार किया है, विशेषकर जहां पर कि एक शक्तिशाली व्यक्ति 
वह निर्णय करता है जो कि प्रायः जनसमूहों के जीवन को प्रभावित करते हैं और 
जिनके परिणाम पहले से न बताये जा सकते थे। इससे कुछ भिन्न प्रकार के वह 
श्रदृश्य परिणाम हैं जोकि एक खोज या आविष्कार से होते हैं, जिनका हम पहले 
ज़िक्र कर चुके हैं। 

उदाहरण के लिए, मोटर के आविष्कार पर विचार कीजिए। जैसा कि 
हम आविष्कार की प्रकृति की समस्या की चर्चा में देख चुके हैं, यह स्वयं उन 
गौण विकासों के लम्बे क्रम का योग माना जा सकता है जो कि मोटरकार की 
प्रारम्भिक अवस्था में “अश्वविहीन बग्धी” में परिणत हुआ। इस क्रम में रूप के 
वह परिवर्तन भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने वायु-गतिशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार 
श्रश्वविहीन वाहन को तेज़ रफ्तार के अनुकूल बनाया होगा। अंग्रेजी में, मैं कार 
ड्राइव करता हूं, इसमें ड्राइव शब्द जो घोड़े के साथ प्रयुक्त होता था और अब 
भाषा की पिछड़न को सूचित करता है; यह कार चलाने वालों की उस अनिच्छा 
की भी व्यक्त करत है जिसमें वह इंजन को पीछे रखना स्वीकार नहीं करते, 
हालांकि सामने की अपेक्षा वह इसके लिए अधिक उचित स्थान है । तथापि 
इस प्रकार के तथ्यों से हमार सम्बन्ध नहीं है। यह दोनों, और मोटरकार के 
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औद्योगिक विकास के अन्य पहलू, घटनाओं के उस क्रम का अंश हैं जोकि यूरोपीय 
संस्कृति के इतिहास में एक नियमित क्रम, एक विशेष मशीन के आविष्कार से 
आरम्भ हुई प्रेरणाओं के तकंसंगत कार्य को दर्शाता है। यदि संभावना के कारक 
को ध्यान में रखा जाय तो मोटर के सम्बन्ध में पूर्वोक्ति करना कठिन नहीं है। 
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहों यदि ऐसी मोटरें भी जिनमें इंजन पीछे लगा हो, 
अचलित हो जायें। 

मोटरकार के विकास में जो चीज़ें पहले से नहीं बताई जा सकती थी, वह 
प्रोद्योगशास्त्री के क्षेत्र से सवेधा बाहर थी। शहर के बीच में लोगों का केन्द्रीकरण 
कम और अन्ततोगत्वा समाप्त हो गया। उसका स्थान उपबस्तियों और संयुक्त उपनगरों 
ने ले लिया, चूंकि मोटरकार द्वारा इस फासले को तय करना आसान हो गया। 
जीवन के भअ्रन्य क्षेत्रों में भी अप्रत्याशित रूप से परिवर्तेन ने आ्राक्रमण किया। 
लौकिकता की प्रक्रिया ने ज़ोर पकड़ा और स्त्री-पुरुषों को पूजा स्थानों के बजाय खेलों 
के मैदान में पहुंचा दिया। प्रतियोगी यातायात के साधनों पर इसका प्रभाव एक 
अन्य अनदेखा परिणाम था, क्‍योंकि थोड़े समय में, कम क़ीमत पर अपनी पसंद 
के रास्ते से यात्रा ने इसे आकर्षक बना दिया। परिणामतः रेलों को चलाना 
कठिन हो गया और उन्हें अपने व्यापार में इस अप्रत्याशित हमले का मुकाबला 
करने के लिए नये उपाय सोचने पड़े। 

मोटरकार के आविष्कार के यह कुछ अधिक प्रत्यक्ष परिणाम थे। अनेक 
अन्य परिणाम भी दिये जा सकते हैं जिन्होंने पारिवारिक जीवन के नैतिक विधान 
को और नमरों के आन्तरिक संगठनों को प्रभावित किया। १६०० ई० में रहने वाले 
लोगों के दृष्टिकोण से यह परिवरततन उतने ही अप्रत्याशित थे जितने कि १९६०० 
से यूरोपीय संस्कृति के संघात के फलस्वरूप अफ्रीकी लोगों के जीवन में होनेवाले 
परिवतेन। प्रस्तुत मानदंड के अनुसार, इन सबों को ऐतिहासिक संयोग समझना 
चाहिए। जहांतक ऐसी घटनाओं के परिणामों का सम्बन्ध है, उसमें इसका महत्त्व 
नहीं कि यह समाज के अन्दर से उत्पन्न हुआ य बाहर से आया। इनका प्रभाव 
उन मार्गों को बदल देना है जिन पर कि संस्कृति का विकास होता रहा है, 
जिससे कि एक स्थापित प्रवृत्ति, एक “मोड़” एक नई दिशा ले लेता है। 

साक्षर की अपेक्षा अनक्षर समाजों में एक समूह के अन्दर होने वाली घटनाओं से 
उत्पन्न ऐतिहासिक संयोगों को लिपिबद्ध करना अवश्य ही अधिक कठिन है। 
झाग की खोज या पशुओं का पालतृकरण ऐसी घटनायें रही होंगी जिन्हें ऐतिहासिक 
संयोग कहा जा सकता है, इसी प्रकार लोहा बनाने या पहिए या करघे की खोज थी। 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया में शकुन बताने के लिए पाली गई मुर्गी अनेक लोगों की 
अथंव्यवस्था में खाद्य उत्पादन का एक प्रधान कारक बन गई । बारूद का 
आविष्कार जिसे चीन में आतिशबाज़ी में प्रयोग में लाया जाता था, पश्चिमी यूरोप 
में विनाश का साधन बन गया। एक समाज के अन्दर या भ्रसार द्वारा, एक 
संस्कृति में स्वीकार की गई खोज, आविष्कार या आदान किया गया तत्त्व ऐसे 
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प्रभाव छोड़ सकता है जो कि संभावना की सीमा से बाहर लगते हैं। इस प्रकार 
यह घटनाओं के उस क्रम को प्रारम्भ करता है जिसे कि हम संयोगात्मक कहते हैं। 
इसलिए इन अर्थों में, इतिहास के संयोग वह प्रमुख कारक बन जाते हैं जिन्हें 
हमें संस्क्रृति की प्रकृति और प्रक्रिया को समझने में प्रयोग में लाना चाहिए। 


द्‌ 

यह समझने में कि संस्क्ृतियां कैसे विकसित होती हैं, विशेषकर जहां कि 
परिवर्तन के चुनावात्मक स्वरूप का सम्बन्ध है, सांस्कृतिक मोड़ तथा ऐतिहासिक 
संयोग की अ्वधारणायें हमें एक क़दम आगे ले जाती हैं । यदि हम परिवतेन 
और चुनाव दोनों को जुटाने में भिन्नताओं के महत्त्व को स्वीकार करें, तब 
मोड़ को उस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए जिससे कि एक 
निदिष्ट समय में एक विशेष लोगों के लिए कुछ भिन्न परिवर्तनीय तत्व अन्यों की 
अपेक्षा अधिक महत्व घारण कर लेते हैं। यदि यही पूरी कहानी होती, तो 
संस्कृति का अध्ययन कहीं अधिक सरल कार्य होता। मोड़ के विश्लेषण को देने 
के बाद भावी वृद्धि को जितना वस्तुत: संभव है, उसकी श्पेक्षा कहीं अधिक 
संभावनाओं की सीमित सीमा में दिखाया जा सकता। 

ऐतिहासिक संयोग, चाहे वह भीतर से उत्पन्न हों या बाहर से, प्रक्रिया में 
विध्न डाल देते हैं। फिर भी स्थापित मोड़ को परिवत्तेन में एक निष्क्रिय तत्त्व 
चहीं समझा जाना चाहिए, क्‍योंकि जहां गंभीर परिणाम उत्पन्न करनेवाले ऐति- 
हासिक संयोग घटित्न होते हैं, वहां भी विद्यमान चुनाव की प्रवृत्तियां अ्रपना 
प्रभाव डालती हैं। विजय द्वारा जबरन लादे गये क्रांतिकारी परिवर्तनों का पुराने 
मूल्यों की नये रूपों के शब्दों में पुनव्याख्या कर मृक़ाबला किया जाता है, या 
यदि विजेता पहली भ्रथाओं में अत्यधिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पुराने रूपों 
को गुप्त रूप से जारी रखा जाता है। 

मोड़, संस्क्रति के केन्द्रबिन्दु पहलू में जिसकी उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है, वह 
इस प्रकार आन्तरिक भिन्नताड्रों से उत्पन्न या समूह के बाहर से प्रवेश कराये गये 
नवप्रवर्तनों में से संस्कृति में लिये जानेवाले तत्त्वों को प्रभावित करता है। 
इसी प्रकार प्रवाह केन्द्रबिन्दु के साथ मोड़ इस बात की कैफ़ियत देता है कि 
प्रसारित तत्त्वों की उन्हें स्थापित प्रतिमानों के अनुकूल रूप और अर्थ देकर क्‍यों 
पुनर्व्याल्या की जाती हैं। अन्ततः यह दो अवधारणायें यह समझते में सहायता 
देती हैं कि किस प्रकार इतिहास की अप्रत्याशित घटनाओं को, चाहे उनका पहला 
धक्का उन्हें अनुभव करनेवाले लोगों के साहस को क्‍यों न तोड़ दे, अन्तोगत्वा 
पचा लिया जाता है। 

संस्कृति के अध्ययन में इन अवधारणाग्रों का महत्त्व इन बातों का भी 
अतिकमण कर जाता है। मानवश्ञास्त्रीय विज्ञान की बुनियादी कल्पनाओं पर 
इनका प्रभाव पड़ता है। यह न्‍यासों के संगठन और इतिहास भें नियम और 
पूर्वोक्ति की समस्याजञ्रों से सम्बन्धित हैं, जिनकी कि हम अब चर्चा करेंगे। 
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संस्कृति में नियम श्रौर पुर्वोक्ति की समस्या 


जब एक घटना का विवरण और नाम दे दिया जाता है, वैज्ञानिक 
प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण क्रम उठ जाता है, चूंकि इससे पहले कि न्यासों को 
क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके वह पहचाने जाने और परिसीमित करने योग्य 
होने चाहिएं। तथापि अनुभव ने यह सिखाया है कि जैसे ही एक विवरण या 
एक परिभाषा एक स्थिति का वक्तव्य बन जाती है, वह विद्वानों की प्रधान 
व्यस्तता बन सकती है और इस प्रकार जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया था 
उसी को हानि पहुंचा सकती है। जब एक शब्दावलि की प्रणाली और परिभाषाओ्रों के 
समुच्चय एक कट्टर सम्प्रदाय में बदल जाते हैं, तो वह वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायक 
होने की अपेक्षा बाधक बन जाते हैं। - 

खतरे की सीमा को जानना कठिन नहीं है, जब परिभाषा में ठीक न 
बैठनेवाले उदाहरणों को “अभपवाद” कहकर एक तरफ़ कर दिया जाता है, तब हम 
उसपर पहुंच जाते हैं। किन्तु विज्ञान की पद्धति में, जिसमें कि किस सीमा तंक 
तथ्य पूर्वकल्पनाओं को सत्य सिद्ध करते हैं यह जानने के लिए स्थापनाओं 
की परीक्षा की जाती है, अपवादों” के लिए कोई स्थान नहीं है। विज्ञान में 
अपवाद जटिल उदाहरण हैं और गवेषक कार्यकर्ता के लिए असली चुनौती हैं। 
यदि वह पर्याप्त अधिक हैं, तो वह पूर्वकल्पना को ग्रलत सिद्ध करते हैं। यदि वंह 
इतने अधिक नहीं हैं, तो उनका यह जानने के लिए विशेष सावधानी से अध्ययन 
करना चाहिए कि किस प्रकार तथ्यों के अनुसार पूर्वकल्पना को संशोधित किया 
जाय। प्रयोगशाला में नियंत्रकों ((एाए05) में तब तक इच्छानुसार हेरफेर 
किया जा सकता है जब तक कि इस प्रकार के विरुद्ध न्यासों की व्याख्या की जा 
- सके। इसलिए 'अपवाद” से निपटने की समस्या सुलभ यंत्रों के प्रयोग या नये 
यंत्रों के निकालने की प्राविधिक समस्या है जिनसे कि परीक्षण की अवस्थाओं में 
वांछित परिवर्तेन किया जा सके। किन्तु इस प्रकार का परीक्षण उन विज्ञानों में 
असंभव है जहां कि प्रयोगशाला में न्‍्यासों का हेरफेर नहीं किया जा सकता, जैसे 
कि संस्कृति के अध्ययन में। | 

जहां पर प्रयोगशाला के विज्ञानों के नियंत्रित परीक्षण नहीं हो सकते, वहां 
ऐतिहासिक नियंत्रणों की सहायता लेनी चाहिए। अर्थात्‌, विभिन्न प्रकार की 
स्थितियां ढूंढडी जानी चाहिएं जहां कि भिन्न परिस्थितियां उन प्राप्त परिणामों के 
प्रसंग में, जिन्हें कि जांचे जाने योग्य ऐतिहासिक घटनाओं के भिन्न क्रमों में रखा 
जा सके, पूर्वकल्पनाओं की परीक्षा को संभव बनाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है 


अध्याय अट्ठाईस : संस्कृति में नियम और पूर्वोक्ति कीं समस्या शश्र 


कि संस्कृति के अध्ययन में विज्ञान की पद्धतियों को लागू करने में घटना की 
“नकारात्मक” ('प८8४४7४४९८) अभिव्यक्तियों को खोजना अनिवार्य है। उदाहरण के 
लिए, यदि हम टौटमवाद को समझना चाहते हैं, तो हमें केवल उसके विवरण, 
बर्मीकरण और विश्लेषण में ही, जैसा कि अनेक उदाहरणों में पाया जाता है, 
सावधानी ही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि यथासंभव सवधानी से उन संस्कृतियों का 
भी अध्ययन करना चाहिए जिनमें टोौटमवाद विद्यमान नहीं है। 

१६१० और १६२० के बीच की आअ्रवधि में यह विवाद का विषय था 
जिसे गोल्डनवीजर के विश्लेषण ने सुलझाया, और उस मोटे मापदंड को स्थापित 
किया जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की टौटमी घटनाओ्रों को समझा जाना था। 
जिसने इस वादविवाद को जन्म दिया वह वर्गीकरण की परिचित समस्या थी। 
ऑस्ट्रेलियाइयों की प्रथाप्रों को टौटमवाद का मूल मापदंड माना जाने लगा था। 
किन्तु संसार के अन्य भागों में इस प्रकार के टौटमी रूपों के अनेक अपवाद पाये 
जाने लगे। तो यह 'अपवाद” क्‍या थे? यह या तो विभिन्न प्रकार की घटनायें 
थीं या टौटमवाद की परिभाषा ग़लत थी। इस परिभाषा को विस्तृत किया गया, 
किन्तु इसने इस प्रश्न को नहीं सुलझाया, क्योंकि यद्यपि अनेक समूहों में टोटमी 
विश्वास हैं, पर वह सब समाजों में क्‍यों नहीं हैं, या जिन अनेक समाजों में 
यह विश्वास मिलते हैं वह इतनी भिन्नताओं से क्‍यों कार्यें करते हैं। केवल उन 
भिन्न परिवेशवाले समाजों से जोकि भिन्न अंशों में समता रखनेवाली ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमियों में रहते हैं, जिनमें कि वह दोनों सम्मिलित हैं जहां कि टौटमवाद विद्यमान 
है श्रौर जहां कि वह विद्यमान नहीं हैं, प्राप्त न्यासों के सूक्ष्म विश्लेषण से ही मानव 
समाज में टौटमवाद के विकास और कार के बुनियादी प्रश्न के उत्तर दिये जा 
सकते हैं। 

अनेक वर्षों तक भाषा के अध्ययन में वर्गीकरण की. समस्या का अश्रमृत्व 
रहा। भाषा के आयोगा” (808072), “योगात्मक” (/820ए7727५०) और 
/हिलष्ट” (॥त्ती०८४०7७ ) जैसे नामकरण अभी भी जारी हैं, जिन पर हम 
अपनी भाषा-विज्ञान की चर्चा में विचार कर चुके हैं। जैसा कि देखा गया था, 
यह वर्गीकरण व्याकरण रूपों के प्रकार या संरचना की जटिलता या किसी ग्रन्य 
अकेले मापदंड के आधार पर बनाये गये अन्ब वर्गीकरणों की अपेक्षा अधिक संतोषजनक 
सिद्ध नहीं हुए। जैसा कि सापिर कहता है, इस प्रकार के वर्गीकरण “ज्ञात 
भाषाओं को इतना अपने आलिंगन में नहीं लेते जितना अधिक कि वह 
उन्हें एक तंग कठोर आसन पर जकड़ देते हैं।” उसने इसके चार कारण बताये 
हैं कि क्‍यों भाषाओं को वर्गक्रत करने के प्रयास असफल रहे। पहले तो वर्गी- 
करण का संतोषजनक आधार पाना अत्यन्त कठिन है। दूसरे, थोड़ी संख्या में 
चुनी हुई भाषाओं से”, चाहे वह लैटिन, अरबी, तुर्की, चीनी और “बाद में संभवत: 
एस्किमो या सीऊ” जैसी विविध हों, सामान्य निष्कर्ष निकालना “विनाश को 
निमंत्रण देना है।' तीसरे, 'एक सरल सूत्र. को पाने की उत्कट इच्छा” ने, जिसने 
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जैसा कि हम देख चुके हैं, शब्द संरचना को महत्त्व दिया, बोली के रूपों की 
विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन करनेवालों को प्रेरित किया। अन्त में सापिर ने 
संस्कृत्यभिमान के पूर्वाग्नह का जिक्र किया है जिसने कि भाषा के विद्यार्थियों 
को अपने से पृथक्‌ भाषाओं को निकृष्ट भाषा बताने और तदनुसार उनका वर्गी- 
करण करने दिया। भाषा के अध्ययन में सहायता देसकनेवाले वर्गीकरण के 
प्रकारों के सम्बन्ध में सापिर के निष्कर्ष बहुत महत्त्व के हैं, चूंकि जैसा कि देखा 
जा चुका है इस संशोधित वर्गीकरण में निष्क्रिय रूपों की अपेक्षा गतिशास्त्र भाषा 
के वर्गीकरण को निर्धारित करता है। 


एक अन्य उदाहरण लें। धर्म के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्वास प्रणालियां 
“सर्वंसजीवत्ववादी” (&शांग्रांई/0) या “एकेश्वरवादी”, या “फैटिशवाद” से 
शासित हैं, हम ऐसा पढ़ने के अम्यस्त हैं। परन्तु अनुभव ने हमें यह सिखाया है 
कि ऐसी सरलतायें समझने में सहायक होने की अपेक्षा बाधक हैं, चूंकि यह सभी 
लोगों के धारमिक जीवन में परिलक्षित विश्व-कल्पना और कमंकांड की विविधता 
को ढक देती हैं। सर्वसजीवत्ववादी विश्वास वस्तुतः बहुव्याप्त हैं, किन्तु जब हम 
एक जनसमूह को सर्वंसजीवत्ववादी परिभाषित करते हैं, तो हमारा क्या तात्पये 
है? क्या इसका यह अर्थ है कि उनमें देवताओ्रों की अवधारणा नहीं हैं? वह 
जादू का प्रयोग नहीं करते ? उन्हें ब्रह्मांड का संचालन करनेवाली अशरीरी 
शक्ति का कोई आभास नहीं है? 


घर्मं की घटना की परिभाषा करने में आनेवाली कठिनाइयों की हमारी 
पहली चर्चायें, हम इन प्रश्नों के क्या उत्तर दें, इसे स्पष्ट करती हैं। किसी घ॒र्म 
को बताने के लिए यह श्रेणियां अत्यन्त सरल हैं; उनकी सत्यता केवल इतनी ही 
है कि वे कुछ प्रकार के विश्वास और व्यवहार को बताती हैं जिन्हें कि हम 
घाभिक कहते हैं। किन्तु संस्कृति के इस पहलू में हम जिन समस्याओं को सुल- 
झाना चाहते हैं वह घारमिक अनुभव की प्रकृति से और उस रीति से जिससे 
कि इसकी अनेक अभिव्यक्तियां अन्तःसम्बन्धित हैं, लोगों के समग्र जीवन में इसके 
कायें से सम्बन्धित हैं। यह गत्यात्मक समस्‍यायें हैं जोकि कोरे वर्गीकरण के 
बाहर हैं । इन गत्यात्मक अर्थों में ही वस्तुत: “एक बड़ी सत्ता या शक्ति से 
तादात्म्य स्थापित करने की प्रक्रिया” के रूप में धर्म की परिभाषा की गई थी। 
वह रूप जिनमें कि यह प्रक्रिया अपने को संस्कृति के प्रत्येक अन्य पहलू की भांति 
व्यक्त करती है, विश्लेषण का आधार जुटाते हैं। पहला क़दम तो उनकी विवि- 
घता को कम करना और उन्हें एक प्रकार के क्रम में रखना है। किन्तु जैसा कि 
हमने संस्क्रति के इस पहलू की जांच करते हुए देखा था, धामिक रूपों का वर्गी- 
करण केवल एक पहला क़दम है। प्रक्रिया रूप के परे है, और संस्कृति के अध्ययन 
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के सभी पहलुओं की भांति यहां भी समझने की कुंजी विवरणों में नहीं, गतिशास्त्र 
में ढूंढी जानी चाहिए। 

सांस्कृतिक घटनाओं के श्रन्य वर्गीकरण असंतोषजनक सिद्ध हुए हैं चूंकि 
वह संस्कृत्यभिमान से उत्पन्न हुए हैं और उसी के अनुसार बनाये गये हैं। एक ऐसे 
प्रकार को भाषा के वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है, जहां मूल्यों के 
पैमाने पर बोलियों की प्रणालियों को हिन्द-यूरोपीय रूपों से भिन्नता के आधार पर 
“उच्च” या “निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति की 
प्रस्थापना के विरुद्ध हैं जिनमें कि वर्गीकरण के आधार के रूप में मूल्य-सम्बन्धी 
निर्णयों का निषेध है; और वे इसी कारण अस्वीकार्य हैं। वैज्ञानिक गवेषणा में 
“श्रेष्ठ” या “निकृष्ट” नामों को केवल विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार ही परिभाषित 
किया जा सकता है। एक रसायन अन्य रसायन की तुलना में निकृष्ट कहा जा 
सकता है चूंकि यह मारता है, जबकि दूसरा नहीं; किन्तु एक रसायन के रूप 
में अन्य किसी मिश्रण की भांति इसका विश्लेषण होना चाहिए, न कि अ्रच्छे-बुरे 
का निर्णय। संस्कृति के क्षेत्र में जब तक एक सांस्कृतिक संस्था, एक भाषा- 
प्रणाली, या अन्य कोई मद उसे प्रयोग करनेवालों के जीवन में संतोषजनक रीति 
से कार्य करते हैं, तब तक संस्कृति के अध्ययन में एक उचित न्यास के रूप में उनकी 
स्थिति सुनिश्चित है। यह केवल विद्यार्थी के मन में ही “श्रेष्ठ” या “निदृष्ट 
हो सकती हैं और अपने संस्क्ृतीकरण के अनुभव में उसके विचार-प्रतिमान अनिवायत: 
मूल्य-प्रणाली को प्रतिबिम्बित करेंगे। 


र्‌ 

ग्रब तक की हमारी विवेचना से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं: 

१. न्‍्यासों के अध्ययन में वर्गीकरण एक महत्त्वपूर्ण पहला क़दम है, किन्तु 
इसे अपने आप में लक्ष्य नहीं माना जा सकता। 

२. न्‍्यासों का वर्गीकरण करते समय भिन्नता के कारक को ध्यान में रखना 
चाहिए, जिससे कि बने हुए वर्गीकरणों में एक नमनीयता हो जो कि “प्ररूप 
(79५96०) की अवधारणा पर आधारित वर्गीकरणों में नहीं होती। 

है. एक जटिल घटना का केवल एकाकी मापदंड पर आधारित श्रेणियों भें वर्गी- 
करण न्यासों को अत्यधिक सरल कर देना है और इस प्रकार बने हुए वर्गों की सत्यता 
को विक्रृत कर देना है। 

४. मूल्य-निर्णयों के आधार पर वर्गीकरण करना उस मापदंड का प्रयोग 
करना है जो कि वैज्ञानिक विश्लेषण की उस परीक्षा के आगे, जिसमें कि सब तथ्यों 
को ध्यान में रखा जाता है, नहीं टिक सकेगा। 

यह ॒प्रस्थापनायें उन सीमाओं को बताती हैं जिनके अन्तर्गत न्‍्यासों के 
स्वीकार्य वर्गीकरण किये जा सकते हैं। साथ ही वह हमें यह महत्त्वपूर्ण बात 
भी बताती हैं कि रूप (70775) पर आधारित संस्कृति की सामग्रियों के वर्गी- 
करण प्रक्रिया को समझने में, श्रर्थात्‌ गत्यात्मकतता को समझने में एक क़दम है। 


भ्रश्८ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


यह बात संस्कृति के अध्ययन में प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली की एक अन्य 
विशेषता--उसके दो भिन्न दिशाओं में आकर्षण (?027/9) पर भी महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश डालती है। अधिकांश वर्गीकरणों में अवधारणाओं को एक माप के दो 
पृथक छोरों की भांति, जिनपर कि घटना की विभिन्न अभिव्यक्तियों को रखा जा 
सके, परस्पर विरोधी दिखाया जाता है। उन सब वर्गीकरण-प्रणालियों में जिनमें कि न्यासों 
को एक विकासवादी क्रम में रखने का प्रयास किया गया यह बुनियादी तत्त्व 
था। यह माना जाता था कि खाद्य-्संचय, शिकार, पशुपालन, और कृषि का 
आशिक क्रम जीविका प्राप्त करने में सरल से जटिल पद्धतियों में परिवर्तन को 
दर्शाता है। टाइलर के लिए, एक श्रृंखला के दो छोरों की भांति सर्वेसजीवत्व- 
वादे और एकेश्वरवाद एक-दूसरे से पृथक थे, जिनके बीच में वह सब 
- रूप जिन्हें वह प्राचीनतम और आधुनिकतम मानता था, निहित थें। जब 
: जैलेनेशियाइयों में माना” कहलानेवाली निर्वेयक्तिक शक्ति की अवधारणा पाई 
गई, उसे इस क्रम में प्राथमिकता दी गई, और “जीविवाद” (&शंगरकांआ॥ ) का 
नाम दिया गया, चूंकि धर्म के विकास में इसे और भी प्रारम्मिक एक अवस्था 
का पदाहरण माना गया था। इसी श्रेणी में वह नैरंतर्य श्राता है जिसके सांस्कृ- 
सिक्क बहिर्मृंखता और अन्तर्मुखता यह दो घाव हैं, या जोकि सांस्कृतिक “प्ररूपों” 
के दो छोरों को एपोलोनियन और डायोनिसियन की संज्ञा देता है। 

यह विचार प्ररूप (॥062 (9०) के प्रश्न को प्रस्तुत करता है। क्या 
हमें न्‍्यासों की वास्तविक अभिव्यक्तियों के वर्गीकरण को इस क्रम में रखना 
चाहिए जोकि सरल से जटिल की ओर या आन्तरिक से बाहरी दिशा की ओर, 
या बड़े से छोटें की ओर, या अन्य किन्‍्हों दो विरोधी श्रेणियों के आधार पर बनाये 
गये हों ? विश्लेषण से पता चलता है कि ध्यवीय छोरों के बीच रखे. गये वर्गी- 
करण अधिकांश दशाओं में मूलतः विद्यार्थी द्वारा बनाई गई न्यासों की अव- 
घारणाओं पर आधारित हैं। अधिकृत रूप से एक एकेश्वरवादी संस्कृति में भी 
अन्वेषण करने पर जीविवादी विश्वास, जादू में विश्वास और सर्वेसजीवत्ववादी 
विश्वास भी मिल सकते हैं। उनकी प्रकृति और कार्य को समझने के लिए पहले 
क़दम के रूप में इन श्रेणियों के अनुसार न्‍्यासों का पृथककरण लाभकर है। 
किन्तु जहां यह सब मिलते हैं वहां संस्कृति को जीविवाद से लेकर एकेश्वरवाद 
तक एक पैमाने पर दिखाना अध्ययन की जानेवाली संस्कृति में न्‍्यासों की दिशा 
और उनके आन्तरिक संबंधों का वर्णन करने की अपेक्षा विद्यार्थी की स्थिति को 
बतलाता है। 

घूवीय (709) अवधारणाओों के बीच क्रम को रखने का प्रधान ञ्राकर्षण 
उनका ताकिक स्वरूप है क्योंकि वे हमेशा तक पर आधारित हैं। परन्तु यदि यह उनकी 
शक्ति है, तो यही उनकी दुरबंलता भी है। जैसा कि पहले पृष्ठों में अनेक बार जोर दिया 
गया है, प्रत्येक संस्क्ति के ऐतिहासिक विकास का अपना एक तकं है। इतिहास का तर्क ' 
विरोधों के बीच न्यासों को सुन्दरता से व्यवस्थित करना अस्वीकार नहीं करता, 


अध्याय अट्ठाईस : संस्कृति में नियम और पूर्वोक्ति की समस्या ५१६ 


जैसा कि इस प्रकार के वर्गीकरणों में पहले से मान लिया जाता है। ऐतिहासिक 
तर्क एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, और एक इतिहास-धारा से दूसरे इतिहास- 
घारा में भिन्न है। यह एक आन्‍्तरिक तक है जोकि केवल रूप को देखनेवाले 
द्रष्टा को भद्दा, यहां तक कि अतर्कंसंगत दीख सकता है। संक्षेप में, यह प्रक्रिया 
का तक॑ है जोकि भिन्नता के कारक के कारण अनेक रूपों में व्यक्त होता है। 
चंकि हम यहां पुनः उस समस्या का सामना करते हैं जोकि संस्कृति के अध्ययन 
में नियम (7.9५) की प्रकृति को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है, अत: हम फ़िल- 
हाल इसे छोड़ देते हैं और दो ध्य वीय अवधारणाओरों के बीच एक पैमाने पर सांस्कृतिक 
घटनाओं को रखने की वर्गीकरण की समस्‍या पर लौटते हैं। 

हम इस प्रकार के एक अत्यन्त “सावधानी से प्रस्तुत किये गये और श्रति 
श्रेष्द लिपिबद्ध विवरण पर विचार करते हैं, जिसमें कि वर्गीकरण की एक समु- 
चित प्रणाली के चारों मापदंडों को पूरा किया गया है; वह प्रणाली जो 'लोक- 
समाज” (+#070-502८9५) के विरुद्ध आधुनिक नगरीय समाज” की अब- 
घारणा को प्रस्तुत करती है। संस्क्ृतियों के इस वर्गीकरण को यूकटान में प्रत्यक्ष 
अन्वेषण से लिपिबद्ध किया गया। सावधानी . के साथ क्षेत्रीय पद्धति के अनुसार 
गवेषणा की गई और इससे महत्त्वपूर्ण जनवृत्तशास्त्रीय न्यास प्राप्त हुए । प्रणाली 
को एक ढांचे के रूप में रखा गया जिसके अन्तर्गत गतिशास्त्र की समस्याओं पर 
विचार किया जा सके। यह सांस्कृतिक भिन्नता के तथ्य पर पूरा ध्यान देती है; 
यह किसी एक मापदंड पर भरोसा नहीं करती; इसमें किसी प्रकार के मूल्य 
निर्णय अन्तहिंत नहीं हैं। तथापि यह रूप के मापदंड पर आधारित है और भिन्न 
भ्रकार के समाजों को ध्‌वीय अवधारणाओझों के पैमाने के बीच में व्यवस्थित 
करती है। इस प्रकार यह ध्यूवीय प्ररूपों के अनुसार वर्गीकरण की समस्या के 
पहलू के विश्लेषण का, जिससे कि फिलहाल हम सम्बन्धित हैं, अच्छा अवसर 
अ्रदान करती है। 

इस समस्या को उस रचना में जिसमें कि इसकी पहली पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुई है, निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है, “इस अन्वेषण का प्रधान उद्देश्य-- 
एक ओर पृथक्कृत एकतत्वीय (|र०॥०2०॥९००४$ ) समाजों के स्वरूप की भिन्नताओं 
को, और दूसरी ओर चलिष्णू (](०0॥०), बहुतत्त्वीय (प्र॑क्षए2_७००४५) 
समाजों में, जहां तक कि इस प्रकार के समाज यूकटान में विद्यमान हैं, भिन्नताओं 
को परिभाषित करना है।” यह विवरण इस प्रदेश के चार समुदायों से लिया . 
गया है, जैसे-जेसे हम नगर से उन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर यूरोपीय- 
अमरीकी संस्कृति का सबसे कम प्रवेश हुआ है, उनके आकार और जटिलता में 
परिवतंनं होता जाता है। समस्या के वक्तव्य को इन शब्दों में रखा गया है: 
“क्या इन चार समुदायों की कुछ भिन्नतायें इसका उदाहरण हैं कि जब एक 
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पथक्क्ृत एकतत्वीय समाज अन्य समाजों के सम्पर्क में आता है तब प्राय: क्‍या 
होता है 9 | 

लोक समाज के निम्न लक्षण बताये गये हैं: यह छोटा और पृथक्कृत है। 
अन्य समूहों से पृथक्‍करण के विरुद्ध इसके सदस्यों में संचार की आत्मीयता है। 
इसके सदस्य अपने शारीरिक प्ररूप और दैनिक व्यवहार-रीतियों में बहुत-कुछ 
एकसमान हैं, उनमें “एक होने की प्रबल भावना” है। लोक समाज में अधिक 
श्रम-विभाजन नहीं है, परन्तु यह आ्थिक दृष्टि से एक आत्म-निर्भर समूह है। 
यह “अपने आप में एक छोटा संसार” है। सबों के द्वारा जीवन की बुनियादी 
स्वीकृतियां समझी जाती हैं और स्वीकृत आचार की रीतियों की अल्पतम आलो- 
चना की जाती है; अधिक अमूर्त चितन नहीं पाया जाता । सामाजिक संरचनायें 
खूब घनिष्ठ होती हैं और पारिवारिक सम्बन्धों को स्पष्ट पहचाना जा सकता 
है। कानून बहुत कम होते हैं, प्रथा का राज है। जीवन में पवित्रता (58707 ) 
का गण उल्लेखनीय है और वह भोजन या बरतनों .जैसी सांस्कृतिक मदों तक 
बिस्तीर्ण है, जिन्हें कि नागरिक संस्कृति में लोकिक ($८णक्ा) समझा जाता 
है। जादू लोक-मन की एक अन्य अभिव्यक्ति है। लोकसमाज का मानव अमूते 
रूप में निश्चित या कार्य और कारण के भ्र्थों में परिभाषित सम्बन्धों की अपेक्षा 
ब्यक्तिगत और उद्वेगात्मक मानसिक सम्बन्ध बनाता है।” अन्ततः:, “व्यापारिक 
लाभ की प्रेरणा के लिए यहां कोई स्थान नहीं है.....यहां कोई मुद्रा नहीं है श्नौर किसी 
भी चीज़ को मूल्य के समान माप से नहीं मापा जाता ॥ 

श्रनेक अंशों में यह गृण उन लोगों के गुणों से मिलते हैं जिन्हें कि साहित्य 
में आदिकालीन! (क््याशंधंए०) या इस पुस्तक में अनक्षर' (उबरणा- 
[2266) कहा गया है, विशेषकर जबकि लेखनकला के अभाव के साथ अ्नौद्योगिमी- 
करण और यंत्रीकरण के अभाव के कारक को भी जोड़ दिया जाय। तब विवाद का 
विषय क्या है? यह इस तथ्य में है कि एक मानवशास्त्रीय प्रकार की आशु- 
लिपि में आदिकालीन या अनक्षर शब्दों को कुछ लोगों की एक अवस्था को 
बताने के लिए जोकि उन्हें औरों से पृथक्‌ करती है, प्रयोग में लाग्रा जाता है, 
इससे अधिक इसका कोई अर्थ नहीं है। यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि क्‍यों कुछ 
लोगों के पास लेखनकला है और अन्यों के पास नहीं, किन्तु हम साक्षर समाजों 
से भिन्नता दर्शन के लिए अनक्षर समाज की कोई आदर्श श्रेणी नहीं बनाते। 
संस्कृति को विस्तृत बनाने में हम लेखनकला के कार्य का ज़िक्र कर चुके हैं; 
किन्तु ऐसी ही जनसंख्या के आकार और विशेषीकरण से उसके सम्बन्ध की 
समस्या है, जोकि हम देख चुके हैं कि संस्क्ृतियों के बीच एक के बाद दूसरे पहलू 
में भिन्नताओं का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। 

छोटे और बड़े साक्षर और अनक्षर समाज हैं जिनमें विशेषीकरण की 


--+--+-++- - -- की, अकन 
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सीमाओं में बहुत अंतर है। जैसा कि रेडफील्ड ने वैज्ञानिक पद्धति की श्रेष्ठ 
परम्परा के अन्तर्गत स्वयं बताया है कि गौठेमाला में, जो देश कि अपेक्षतया 
यूकटान के समीप है, टैक्स ने दर्शाया है कि “एक स्थिर समाज छोटा और 
अपने विश्वासों और व्यवहारों में सरल और एकतत्त्वीय हो सकता है” पर साथ 
ही वहां “निर्वेबक्तिक सम्बन्ध, व्यक्ति के कार्यों को निर्देशित करनेवाली औपचारिक 
संस्थायें, क्षीण पारिवारिक संगठन, लौकिक जीवन, और किसी गंभीर विश्वास या 
सामाजिक हित के विचार की अपेक्षा व्यक्ति अधिक आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ 
की प्रेरणा से कार्य करनेवाले हो सकते हैं।” यह भी द्र॒ष्टव्य है कि लोक- 
समाज की चर्चाओं में अफ्रीकी न्‍्यासों का कोई जिक्र नहीं है। पश्चिमी अफ्रीका 
में अनेक नगरीय समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख (रेडफ़ील्ड के यूकटान 
के मेरीडा नगर के आकार के लगभग) से लेकर साढ़े तीन लाख तक है। इन 
जनसंख्याओं की जटिल विशेषीकृत अभ्थंव्यवस्थायें हैं जोकि, हम देख चुके हैं, 
मुद्रा के प्रयोग और लाभ कमाने की प्रेरणा की उपस्थिति को दर्शाती हैं। फिर 
भी इन नगरों में सम्बन्ध अन्य किसी 'लोक-समाज” की भांति ही वैयक्लिक 
हैं और धर्म संस्कृति का केन्द्रबिन्दु पहलू “है। संक्षेप में हमें यहां एक विरोध 
मिलता है,--अ्रर्थातु, लोक-समाज की अवधारणा के अनुसार--नागरिक, पतित्र 
समुदाय का विरोघ। 

ऐसी अवधारणाझों से कार्य करनेवाले अधिकांश गवेषकों ने यह निर्देश 
किया है कि किसी घटना का विचार प्ररूप किसी एक विशेष उदाहरण में ठीक 
नहीं बैठता। जितने श्रधिक मापदंड होंगे, उतना ही अधिक उन्हें किसी निर्दिष्ट 
उदाहरण पर लागू करना कठिन होगा। यहां हमें पुनः यह निर्देश कर देना 
चाहिए कि इसका कारण ऐसी प्रणालियों में प्रक्रिया की श्रपेक्षा रूप पर आधारित 
श्रेणियों का प्रयोग है। 'लोक-समाज” और अनक्षर” लोगों की अवधारणा 
का असली भेद यही है। पहली वह श्रेणी है, जो कि न्‍्यासों पर शासन करती 
है; दूसरी परीक्षणीय सामग्रियों की ऐतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न विभिन्न परि- 
स्थितियों के प्रकाश में वर्णन करने का एक सुविधाजनक साधन है। हम पुनः 
इस बात पर ज़ोर देंगे कि हमने यहां पर 'लोक-समाज” के इस विशेष छ्रवीय 
. आदर्श रूप को इसलिए प्रयोग किया है क्‍योंकि यह वर्गीकरण के दृष्टिकोण का 
एक परिष्कृत और सावधानी से लिपिबद्ध उदाहरण है। अन्यों की भांति यह भी 
कठिनाइयां उत्पन्न करता है, यह केवल इस बात को पुष्ट करता है, कि वैज्ञानिक 
अध्ययन में वर्गीकरण को बहुत प्रमुख स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। 


हम देख चुके हैं, कि संस्कृति को एक जैविक और जड़ घटना की तरह 
अध्ययन क्‍यों नहीं किया जा सकता, इसका एक कारण प्रयोगशाला के नियंत्रणों को 
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प्रयोग में लाने की कठिनाइयां है। यह केवल संस्कृति के अध्ययन के लिए ही 
सही नहीं हैं। ज्योतिषशास्त्री या ऐतिहासिक भूगर्भशास्त्री भी उन नन्‍यासों का 
अध्ययन करता है जिनमें हेरफ़ेर नहीं किया जा सकता। जिस भांति एक मानव 
समाज को एक प्रयोगशाला में नहीं ले जाया जा सकता, उसी भांति एक तारे या 
पव॑त को प्रयोगशाला में नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे विज्ञानों में उन ऐतिहासिक 
नियंत्रकों का सहारा लेना पड़ता है जोकि सम्बन्धित घटनाओं के क्रमों में व्यक्त 
होते हैं। संस्कृति की अपेक्षा ज्योतिषशास्त्र और भूगर्भशास्त्र में यह क्रम अधिक 
नियमित हैं। किन्तु यह अन्तर किस्म का नहीं, मात्रा का है, ठीक उसी भांति 
जिस भांति कि ऐतिहासिक नियंत्रकों और भौतिकशास्त्री या प्राणिशास्त्री द्वारा 
प्रयोगशाला में प्रयुक्त नियंत्रकों में पुन--किस्म का नहीं, मात्रा का ही--और 
अधिक अन्तर है। 

संस्क्ृति के विद्यार्थी और प्रयोगशाला के अन्वेषक में यह अन्तर नहीं है कि 
इनमें से पहला एक प्रकार का इतिहासकार है और प्रयोगशाला में कार्य करने- 
वाला विद्यार्थी वैज्ञानिक है। बल्कि संस्कृति के विद्यार्थी की प्रयोगशाला अपेक्षाकृत 
ऐतिहासिक है। समस्त संसार में ऐतिहासिक घटनायें वह स्थितियां जुटाती हैं, 
जिन्हें कि मानवशास्त्री अपनी पूर्वकल्पनाओों की परीक्षा में उसी प्रकार प्रयोग में 
लाता है जिस प्रकार कि रसायनशास्त्री अ्रपनी प्रयोग-नलिकाञ्रों या भौतिकशास्त्री 
अपनी तुलाओं को प्रयोग में लाता है, या जिस प्रकार भूगर्भशास्त्री पृथ्वी के विकास के 
तथ्यों को जानने के लिए चट्टानों के पुराने स्तरों की परीक्षा करता है। यह सच 
है कि अन्य वैज्ञानिकों की तुलना में मानवशास्त्री को कहीं अधिक भिन्नताओ्रों से, और 
ऐसी भिन्नताओों से जिनपर बहुत कम नियंत्रण हो सकता है, निपटना पड़ता है । 
चाहे वह भोंडी ही क्‍यों न हों, वह ऐतिहासिक परिस्थितियां जिनमें कि कम-से- 
कम कुछ भिन्न कारक लगभग स्थिर रहते हैं, नियंत्रकों का कार्य करती हैं। 
जिस सीमा तक यह ऐतिहासिक नियंत्रण परिवर्तनशील कारकों की संख्या को घटाते हैं, 
उस सीमा तक वह अन्य किसी वैज्ञानिक की भांति मानवशास्त्री को इतिहास की 
परिस्थितियों को अपने काम के नन्‍यासों के अन्वेषण में प्रयुक्त करने की अनुमति 
देते हैं। 

मानवशास्त्रीय सिद्धान्त की चर्चाओं में विज्ञान और इतिहास के भेद की 
बहुत समय से विवेचना होती रही है जिसने मुख्यतः: इस प्रश्न का रूप घारण 
किया है कि क्‍या मानवशास्त्र एक ऐतिहासिक शास्त्र है या वैज्ञानिक। इस प्रकार 
की प्रस्थापना से तत्काल यह समस्या खड़ी होती है कि क्‍या मानवशास्त्रीय 
अध्ययन का उद्देश्य मानव संस्कृति और विशेष संस्क्ृतियों के विकास की कहानी 
« का पुनरुद्धार है, या गवेषणा का उद्देश्य रूप, संरचना और अंतःसम्बन्धों के उन 
विस्तृत सिद्धान्तों का उद्घाटन करना है जोकि संस्कृति के समुचित “नियमों” 
(7895) को प्रस्तुत कर सके । 

जिस अंश तक यह दो दृष्टिकोण परस्पर न मिलनेवाले विकल्‍प या एक 
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ही उद्देश्य के भिन्न पहलू समझे गये हैं, यह भिन्न समयों में और विभिन्न विद्वानों में 
पृथक-पृथक्‌ रहे हैं। १८६६ में बोआस ने इस बात को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया : 
“ऐतिहासिक पद्धति के तात्कालिक परिणाम....विभिन्न क़बीलों की संस्कृतियों 

के इतिहास रहे हैं, जोकि अ्रध्ययन का विषय थीं। मैं उन मानवशास्त्रियों से पूर्णतः: सहमत 
हैं जो यह कहते हैं कि हमारे विज्ञान का यह अन्तिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि 
सामान्य नियम, यद्यपि ऐसे विवरण में अन्तहित हैं, तथापि वह किस भांति पृथक 
संस्कृतियों में व्यक्त होते हैं इसकी तुलना के बग़र उन्हें न तो स्पष्टता से रखा जा 
सकता है और न ही उनके सापेक्ष महत्त्त को समझा जा सकता है। किन्तु मैं 
इस बात पर ज़ोर देता हुं कि स्वस्थ प्रगति के लिए इस पद्धति का प्रयोग अनिवार्य 
ज्त्त है....जब हम एक संस्कृति के इतिहास को स्पष्ट कर लेते हैं और उसमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले वातावरण और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के प्रभावों को समक्ष लेते 
हैं, हम एक क़दम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब हम यह अन्वेषण कर सकते हैं कि किस 
सीमा तक यही कारण अन्य संस्कृतियों के विकास में कार्य कर रहे थे।”" 

रैडक्लिफ़-ब्राउन ने इतिहास बनाम विज्ञान की समस्या पर भिन्न प्रकार से 
विचार किया है। वह कहता है “विज्ञान शब्द का इस अर्थ में प्रयोग कर कि यह 
निश्चित ज्ञान का संचय है, हम दो प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन या दो प्रकार की 
पद्धति का भेद कर सकते हैं। इनमें से एक ऐतिहासिक है। अन्य पद्धति या 
अध्ययन के प्रकार को मैं आगमनात्मक (॥60०४५८) कहना उचित समझता 
हैं। किन्तु इस बात की गुंजाइश है कि इस शब्द को गलत समझा जाय। इसलिए 
मैं इसे सामान्यीकरण (5था८ाथआां5इक7०7) की पद्धति कहूंगा।” उसने सुझाया है 
कि मानवशास्त्र में व्यवहारत: दो उपविज्ञान सम्मिलित समझे जाने चाहिएं। 
इनमें से एक को वह “जातिशास्त्र” (॥2ध700289) और दूसरे को “तुलनात्मक 
समाजशास्त्र” कहता है। वह कहता है, इनमें से पहला “लोगों के सम्बन्धों से 
निपटता है” और सामान्यीकरण का विज्ञान न होकर ऐतिहासिक है। ” “यह 
सच है कि अपने ऐतिहासिक पुनर्निर्माणों को बनाने में संस्क्तिशास्त्री प्रायः कुछ 
सामान्यीकरणों की कल्पना कर लेते हैं, किन्तु नियमानुसार उन्हें किसी आगमना- 
त्मक अध्ययन पर आधारित करने का बहुत कम प्रयत्न किया जाता है, या किया 
ही नहीं जाता । सामान्यीकरण वह प्रस्थापनायें हैं जिनसे कि विषय शुरू होता 
है, यह वह निष्कर्ष नहीं है जिन्हें कि वह किये जानेवाले अन्वेषणों से प्राप्त करना 
चाहता है।” दूसरी ओर, तुलनात्मक समाजशास्त्र एक विज्ञान है जोकि मानव 
के सामाजिक जीवन की घटनाओं और उन सब चीजों पर, जिन्हें कि हम संस्कृति 
या सम्यता में शामिल करते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों की सामान्यीकरण की पद्धति 
को प्रयोग में लाता है।”' 
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पिछली विवेचना से यह स्पष्ट है कि यह प्रश्न कि मानवशास्त्र इतिहास है 
या विज्ञान, हमारे सामने दो परस्पर पृथक्‌ विकल्प नहीं रखता। इसलिए हमारा 
कार्य पद्धतियों और प्राप्त परिणामों के अनुसार दोनों ही संभावनाओं को आंकता 
है, बजाय इसके कि मापके किसी एक छोर को पकड़ा जाय जोकि एक ओर 
विवरण है और दूसरी ओर सामान्यीकरण। 

हम एक समस्या पर विचार कर देख सकते हैं कि किस प्रकार इतिहास 
की प्रयोगशाला के साधनों का प्रयोग कर सामान्यीकरणों की खोज में ऐतिहासिक 
नियंत्रकों का प्रयोग किया जा सकता है। यह अफ्रीका और नई दुनिया के 
विभिन्न भागों में नीग्रो समाजों की जीवनरीति से सम्बन्धित है, जहांकि ऐतिहासिक 
सम्बन्धों को जाना जा सकता है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र इसकी “प्रयोगशाला” है 
और इसका काल तीन से चार शताब्दी तक लम्बा है। इसमें सहारा के दक्षिण 
में अफ्रीका के पश्चिमी भाग, कांगो बेसिन के पश्चिमी भाग, उत्तरी अ्रमरीका के 
पूर्वीय तट की पट्टी, संयुक्त राज्य का अधिकांश दक्षिणी पूर्वी भाग, वैस्ट इंडीज़, 
केन्द्रीय अमरीका और अधिकांश दक्षिणी अमरीका सम्मिलित हैं। 

ऊपर गिनाये गये अफ्रीका के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नीग्रो नई दुनिया में 

लाये गये जहां उन्होंने अपनी दासता की अवस्था की संभावनाओं के श्रनुसार 
अपने जीवन को बनाया। इस प्रक्रिया में वह निष्किय साधन न थे, किन्तु समा- 
योजन स्थापित करने में उन पर लगाये गये प्रतिबंध विशेष प्रकार के थे जिन्होंने 
उन पर अधिक विशिष्ट और कठोर बंधन लगाये जो कि प्राय: लोगों के बीच 
सम्पर्कों में नहीं मिलते। इस प्रकार हमारे पास वह पहला “नियंत्रक” है जोकि 
हमें विज्ञान की पद्धति के अनुसार बाद के सांस्कृतिक परिवतेनों के अधिक सही 
विश्लेषण की अनुमति देता है। 

अफ्रीका की संस्कृतियां जिनसे कि नीग्रो आये थे, अन्य किसी क्षेत्र की 
संस्कृतियों की भांति विभिन्न अंशों में एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं। व्योरे की भिन्नता 
के बावजूद, कुछ ऐसे मोटे प्रतिमान हैं जिनमें वह पर्याप्त समान हैं। इनमें से 
कुछ विशिष्ट अफ्रीकी संस्कृतियों की मई दुनिया के कुछ देशों पर कुछ कारणों से 
प्रभता हो गई, जिन कारणों को पृथक्‌ किया जा सकता है, और उनका विश्लेषण 
किया जा सकता है। अब भी वहां पर उनकी प्रथाओं के ऐसे अंश क़ायम हैं 
जिन्हें कि पहचाना जा सकता है। अन्यत्र, विशेषतः जहां कि क़बायली रूढ़ियों 
को कायम रखना अधिकाधिक कठिन हो गया, अन्तःस्थित प्रतिमान सामने आये। 
ऐसी अवस्थाओं में सामान्यीकृत तत्त्व अफ्रीकी प्रबल समूहों के प्रतिमानों से इस 
सूक्ष्म रीति से घुलमिल गये कि अत्यन्त सावधानी से छानबीन करने पर ही उनके 
ऐतिहासिक उद्गमों को प्रकट किया जा सकता है। यह सब होते हुए भी, एक अफ्रीकी 
आधार-रेखा देखी जा सकती है जिससे कि सांस्कृतिक परिवर्तंत की मात्रा, दिशा 
और प्रकार को दिखाया जा सकता है। 

नई दुनिया में नीग्रो समाजों के अफ्रीकी अवशेषों में, नई दुनिया के एक 
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निर्दिष्ट क्षेत्र में नीग्रो जिस यूरोपीय समूह के सम्पर्क में श्राये उसके प्रबल सामाजिक, 
राजनैतिक, आथिक और धामिक प्रतिमानों के अनुसार भिन्नतायें पायी जाती हैं । 
ब्राजील में यह पुतंगाली संस्कृति थी; बाकी दक्षिणी अमरीका, केन्द्रीय अमरीका 
और क्यूबा में स्पेनी; हैठी और ऐंटील्स के अन्य द्वीपों और लुइसियाना में फ्रेंच 
जीवनरीति; इन सभी का धर्म प्रधानतः कैथलिक था । अधिकांश संयुक्त राज्य 
-और वैस्ट इंडीज़ में अंग्रेज़ों की प्रभुता थी। वर्जिन द्वीपों में डेत परम्परायें, कैस्‍्ट 
इंडीड के कुछ भागों और डच गायना में नीदरलैंड की संस्कृति व्याप्त थी। 
बाद के यह सभी देश प्रधानतः प्रोटेस्टैंट धर्म के अनुयायी हैं। प्रत्येक समूह की, 
चाहे वह कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट, नीग्रोग्नों के प्रति अपनी विशिष्ट धारणायें 
थीं। यद्यपि आर्थिक स्थिति मुख्यतः बागानों की प्रणाली पर आधारित थी, फिर 
भी सदा ऐसा न था। केवल कुशल नीग्रो दस्तकार ही सर्वत्र उच्चवर्ग के सदस्य 
न थे, बल्कि दक्षिणी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में नीग्रो बागानों पर बिल्कुल भी 
कार्य न करते थे, बल्कि उनका आयात खानों में काम कराने के लिए किया 
जाता था। 

इस गवेषणा का बुनियादी यंत्र एक ऐतिहासिक और जातिशास्त्रीय अन्वेषण 
का एकीकृत कार्यक्रम था। सबसे पहले अपने विश्लेषण के लिए अफ्रीकी संस्कृति 
की आधार-रेखा को स्थापित करना था। यह दो प्रकार से किया गया। नई 
दुनिया के नीग्रोश्रों की संस्कृति के अध्ययनों ने अफ्रीका के कुछ प्रदेशों की ओर 
संकेत किया, चूंकि उनमें भी वही या उसी प्रकार की संस्थायें, परम्परायें, तथा 
स्थानों, व्यक्तियों और देवताओं के नाम मिले जोकि अफ्रीका के कुछ क़बीलों में 
मिलते हैं। अफ्रीका के इन प्रदेशों की क्षेत्रीय गवेषणाओ्रों ने अ्रन्य न्यास जुटाये 
जिससे कि नई दुनिया में अभीतक उपेक्षित अ्रफ्रीकी तत्व प्रकाश में आये। इसी 
समय दासों के व्यापार से सम्बन्धित ऐतिहासिक अभिलेखों और दासता के काल 
में नई दुनिया के सम्बन्ध में यात्रियों द्वारा लिखे गये अपने अनुभवों के वृत्तान्तों 
से उन सम्बन्धों की ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करना संभव हुआ जोकि अफ्रीका 
और नई दुनिया के नीग्रो समुदायों की जातिवृत्तशास्त्रीय खोजों की तुलना से 
प्रकट हुए थे। इन अभिलेखों में नई दुनिया में आनेवाले यूरोपियों की जीवन- 
रीति के ठोस ऐतिहासिक विवरण भी पाये गये। उनकी प्रथात्रों, और विशेषकर 
बागानों के जीक्न के विवरणों के यह अभिलेख, नई दुनिया के परिवेश में उन 
समायोजनों की, जोकि आज स्थापित हो चुके हैं, प्रारम्भिक अवस्था के स्वरूप 
और यंत्ररचना को समझने में पर्याप्त अन्तदृष्टि प्रदान करते हैं । 

उस आधार-रेखा के स्थापित हो जाने पर जिससे कि सांस्कृतिक परिवततंन 
को दिखाया जाना है, अग्रला क़दम वर्गीकरण की किसी विस्तृत योजना के 
अनुसार सामग्रियों का संगठन था। उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार समस्या के 
ऐतिहासिक ढांचे के प्रसंग में नई दुनिया की नीग्रो संस्कृति की सामग्रियों के वर्गी- 
करण की योजना बनाई गई, श्र्थात अफ्लोको तत्यों को घनता का एक भाप 
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स्थिर किया गया, जिस पर कि एक-एक देश को लेकर अधिकतम अफ्रीकी से 
अल्पतम---अर्थात्‌ अधिकतम यूरोपीय न्‍्यासों को रखा गया | सामान्यतः: यह 
स्वीकार किया गया कि नई दुनिया के विश्लेषण में अमरीकी इंडियन तत्वों 
को भी ध्यान में रखना चाहिए, किन्तु वह सीमित उदाहरणों में ही महत्त्वपूर्ण 
पाये गये। 


पिछली तालिका में दिखाया गया न्यासों का वर्गीकरण उन काम चलाऊ पूर्वकल्प- 
नाओं और पद्धतिशास्त्रीय विधियों को दर्शाता है जिनसे कि यह बना है। यह तथ्य कि 
अवशिष्ट (२८८॥0॥) की मात्रा को सम्पूर्ण संस्कृतियों की अपेक्षा संस्कृति 
के पहलू से दिया गया है, सांस्क्रतिक तत्त्वों की परिवतेनीयता की स्वीकृति को केवल 
रूप में ही नहीं, बल्कि एक निर्दिष्ट ऐतिहासिक स्थिति में, वह जिस सीमा तक 
परिवर्तित हो सकते हैं, उसको भी बताता है। यह वह पूर्वकल्पना थी जिस पर कि 
सांस्कृतिक केन्द्रबिन्दु (7०००७) और सांस्कृतिक मोड़ (79) की समस्या 
की चर्चा करते हुए विचार किया गया था। यह स्वयं इस कल्पना पर आधारित थी कि 
संस्कृति को संबंधित किन्तु स्वतंत्र परिवर्तनीय कारकों के रूप में, जिन्हें कि हम पहलू 
कहते हैं, श्रष्यपन किया जा सकता है। इस तालिका में इस तथ्य को स्वीकार 
किया गया है कि नई दुनिया की स्थानीय भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए 
और बड़े प्रदेशों को उनके उपक्षेत्रों के अनुसार समझना चाहिए। यह संस्कृति के 
प्रति परिस्थितिशास्त्रीय (800080०9) दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है जिसे कि 
अनेक वितरण के अध्ययनों में कार्यान्वित किया गया है। इन्होंने स्थानीय भिन्न 
तत्व की महत्ता को स्थापित किया है, जिससे कि अवधारणात्मक वृहत्तर इकाइयां 
बनाई जाती हैं। अन्तत: और संभवत: इनमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह 
तालिका अफ्रीकी तत्वों की घनता के माप को वहीं तक दर्शाती है जहां तक कि 
अवशिष्ट की अधिकतम मात्रा का संबंध है। यह संस्कृति में व्यक्तिगत भिन्नता की 
पूवेंकल्पना की स्वीकृति से निकली है। 


नई दुनिया में नीग्रो परसंस्कृतीकरण ( 4०८एपाधा०॥ ) की विशेष समस्या की 
विस्तृत विवेचना की जो रूपरेखा हमने दी है, वह हमें एक ऐयी पद्धति देती प्रतीत होती है 
जिससे कि स्वीकृत प्रस्थापनाओं की परीक्षा की जा सके और ऐसी नई पुर्वंकल्पनायें 
बनाई जा सके जिनके आधार पर आगे अन्वेषण हो सके। समस्या की रूपरेखा 
जिस प्रकार यहां दी गई है, मुख्यतः सांस्कृतिक उत्पत्ति-स्थान से संबंधित है, 
जहां के बुनियादी प्रतिमानों से अवलोकित सांस्कृतिक भिन्नतायें उत्पन्न हुईं। इस 
प्रकार प्राप्त न्यास भावी अध्ययन का आधार तैयार करते हैं जिसमें कि भिन्न 
व्यवहार प्रतिमानों के विश्लेषण में नये स्थिर तत्वों ((०॥४०»॥5 ) को अन्य 
नियंत्रकों के रूप में और नई दुनिया के नीग्रों समाजों में पायी जानेवाली व्यक्ति- 
गत भिन्नता की भिन्न मात्राओं के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। और 
इसी तरह ऐतिहासिक दृष्टि से संबंधित संस्कृतियों के जोड़ों का अन्यत्र भी अध्ययन 
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किया जा सकता है, जिससे कि ऐतिहासिक संस्कृति-क्रम में पायी जानेवाली 
इन स्थितियों में गत्यात्मक प्रक्रियाओं की तुलनात्मकता और उनसे निकाले गये 
सामान्यीकरणों की परीक्षा की जा सके। 

सांस्कृतिक परिवर्तन की यंत्ररचनाओ्रों के विश्लेषण में प्रयुक्त ढांचे और 
अफ्रीकी और नई दुनिया की नीग्रो संस्कृतियों के परस्पर संबंध में इनकी नये 
सांस्कृतिक रूपों में अभिव्यक्तियों को प्रयोग में लाकर संसार में अन्यन्न प्रयोग- 
शाला” की स्थितियां तैयार की जा सकती हैं। जेसप-उत्तरी-प्रशान्त-खोज-दल ने 
केवल उत्तरी प्रशान्त की सीमा पर स्थित संस्कृतियों के परस्पर ऐतिहासिक संबंध 
का ही अध्ययन नहीं किया, अपितु उसका यह भी उद्देश्य था “कि वह यह 
समझे कि इस क्षेत्र के समान तत्व जब वह एक लोगों से दूसरे लोगों के पास गये 
किस प्रकार बदल गये थे”। मैदानी सूर्य-नृत्य के अध्ययन में सीमित क्षेत्र में 
रहनेवाले क़बीलों को, जिनके बीच प्रसार की कल्पना की जा सकती थी, 
लिया गया था जिससे कि सांस्कृतिक तत्वों में होने वाली भिन्नता का विश्लेषण 
किया जा सके। यहां पर बुनियादी पूर्वकल्पना यह थी कि परीक्षणीय घटना एक 
ही ऐतिहासिक घारा से निकली थी। 

बाद के परसंस्कृतीकरण के अध्ययनों को ऐतिहासिक संबंधों की कल्पना की अपेक्षा 

उनकी निश्चितता से किया जा सका, इसका यही अर्थ है कि निकाले गये निष्कर्षो को 
ऐतिहासिक तथ्य पर अधिक सुरक्षा से आधारित किया जा सकता था। चार संबंधित 
समुदायों की सांस्कृतिक भिन्नताओं का रेडफ़ील्ड का अध्ययन, यद्यपि संस्कृति के आदर्श 
वर्मकरणों को स्थापित करने के अर्थों में कल्पित किया गया था, किन्तु उसे भी 
इस श्रेणी में रखा जा सकता है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार इगन का 
फिलीपाइन अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से संबंधित समूहों के क्रम से संयुक्त था। 
इसी प्रकार का दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के पोंडों का हंटर का विश्लेषण है जिसमें 
कि इन लोगों में खेतों पर काम करनेवाले मजदूरों और नगर में रहनेवालों के 
जीवन के तुलनात्मक अध्ययन हैं।' व्यक्तित्व और संस्क्रति के सम्बन्ध के अपने 
विश्लेषण में हैलोवेल ने अलगोनकी और संबंधित पड़ोसी जनसमूहों में अन्तहित 
सद्शताओं को आंकने -के लिए जाति-इतिहास (&फराठाप्ं#09 ) के साथ आरोप- 
णात्मक (?०००४४८) मनोवेजञानिक प्रविधियों का प्रयोग किया है।* 

यह महत्त्वपूर्ण है कि संस्क्ृतियों के उन अधिकांश अध्ययनों में जहां कि 
ऐतिहासिक कारक नियंत्रण में हैं, प्राप्त सामान्यीकरण ((शाशथआ5थ7०7) 
ग़त्यात्मक प्रकार के हैं । उन्हें पुरानी तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त उन 





5८. जेसे कि उदाहरण के लिए नई दुनिया में स्पेनो संस्कृति और हिस्पानों- 
अमरीको संस्कृतियों के संबंध में जो० एम० फोस्टर, १६५१ का दृष्टिकोण । 

€. एसम० हंटर, १६३६ ॥ 

१०. ए० आई० हेलोबेल, १६४७, पृ० १६५-२२५॥ 
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सामान्यीकरणों से पृथक्‌ करना आवश्यक है, जिनमें कि सांस्कृतिक तत्वों या संबंधों 
की समानताओञों का, इस बात का विचार किये बिना कि वह समान ऐतिहासिक 
शक्तिकी क्रिया से उद्भूत हुए हैं या नहीं, अध्ययन किया जाता था। ऐसे प्रारंभिक 
सामान्यीकरण प्रधानतः सांस्कृतिक रूपों से संबंधित हैं। 

इस प्रकार के सामान्यीकरणों ने ही मानवशास्त्री को अन्तःसांस्कृतिक 
न्यासों के प्रसंग में अपने साथी समाज-वैज्ञानिकों के निष्कर्षों पर बारम्बार आपत्ति 
प्रकट करने का अप्रिय कार्य सुपुर्दे किया है। अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा 
अ्रन्त:सांस्क्ृतिक सामग्रियों के प्रयोग ने मानव प्रकृति” से संबंधित सिद्धान्तों के 
विनाश को निकट ला दिया। यह माना जाता था कि “मानव प्रकृति” मनुष्य 
में वह गिरगिट की तरह चंचल शक्ति थी जो कि उसे मुनाफ़ा कमाने, या एक- 
विवाही होने या बहुविवाही प्रवृत्ति रखने, या अपने रहन-सहन के स्तर को ऊंचा 
उठाने, या कोई अन्य ऐसा कार्य करने के लिए, जोकि यूरोपीय-अमरीकी समाज 
के विद्याथियों को स्पष्टत: बुनियादी लगने थे, प्रेरित करती थी। किन्तु मानवशास्त्री 
इस प्रकार शुरू कर, “परन्तु कमचटका में. . .”, या सैनेगल या ईक्वेडर या पुका- 
थुका में--आगे उदाहरण देता जायेगा कि यहां पर उसी “मानव प्रकृति” से 
प्रेरित हो स्त्री और पुरुष मुनाफ़े से दूर रहते थे, या बहुविवाही थे, या एक- 
विवाही थे या अपनी स्थिति से संतुष्ट प्रतीत होते थे। वस्तुतः यह कहा जा 
सकता है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का दर्शन जोकि अधिकांश मानवशास्त्रीय चिंतन 
और सामान्यतः समाज-विज्ञान पर छा गया है, “मानव- प्रकृति” के खंडनों से प्रारम्भ 
हुआ जोकि सांस्कृतिक मानवशास्त्र के साहित्य की विशेषता थी। 

है. 

यदि मानव इतिहास में घटनाओं का वास्तविक मार्ग केवल एक संभव 
विकास को दर्शाता है, तब क्‍या हम किसी प्रस्थापना में विकल्पों को इस प्रकार 
सम्मिलित कर सकते हैं जिससे कि संस्क्ृति का अध्ययन वैज्ञानिक गवेषणा के 
लक्ष्य, पूर्वोक्ति (!९०४९८४०॥) को पा सके ? इस प्रश्न के अनेक परस्पर-विरोधी 
उत्तर दिये गये हैं। यह आग्रह किया गया है कि संस्कृति में अमी तक देखें 
जानेवाली नियमिततायें उन समान्यीकरणों के विकास को उचित ठहराती हैं जोकि 
पुर्वोक्ति की दशा में पहला क़दम हैं। दूसरी ओर प्रत्येक संस्कृति के अद्वितीय 
ऐतिहासिक स्वरूप और इस निष्कर्ष पर ज़ोर दिया ग्रया है कि प्रथाओं की 
विविधता में नियमितता को खोजना एक असंभव काये है। 

फिर भी यह विरोध, जोकि संस्कृति के इतिहास में विज्ञान बनाम इतिहास 
की समस्या को दूसरे शब्दों में रखता है, क्‍या वस्तुतः विकल्पों का एक सही 
वक्‍तव्य है? विज्ञान के विरुद्ध इतिहास के दृष्टान्त में हम देख चुके हैं कि वहां 
कोई विरोध नहीं हैं, और अपने सामान्यीकरण को विकसित करने में वैज्ञानिक 
ऐतिहासिक क्रमों से सहायता ले सकता है; यह तथ्य इस कठिनाई के अन्य 
संभव समाधानों की ओर संकेत करता है। यह देखा गया था कि न्यासों के 
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विश्लेषण में वर्गीकरण एक आवश्यक क़दम है और जबतक न्यासों के वर्ग तथ्यों 
से पुष्ट हैं और उनसे आगे नहीं जाते, वह सामग्रियों को स्पष्ट करने और भावी 
विश्लेषण के मार्ग को तैयार करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हम देख 
चुके हैं कि किस प्रकार इतिहास उस प्रयोगशाला को जुटाता है जिसमें संस्कृति 
का वैज्ञानिक कार्य करता है और इन साधनों के उपयोग से संस्क्ृति की प्रकृति 
और प्रक्रियाओं में बुनियादी अन्तदूंष्टि मिलती है। 

जब हम प्रत्येक संस्क्ृति की अद्वितीयता पर जोर देते हैं, तब उससे उत्पन्न 
बाहरी विरोधाभास के समाधान को निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है: 
सांस्कृतिक रूप ऐतिहासिक घटनाओं के श्रद्धितीय क्रमों को श्रभिव्यक्ततियां हैं, 
किन्तु वह उन श्रन्तहित प्रक्रियाओं के परिणाम हैं जो कि मानवीय अनुभव में 
स्थिर तत्त्वों को व्यक्त करतो हैं। इसका अर्थ है कि संस्कृति के “नियम” प्रक्रिया 
के वक्तव्य ($&2०70705) हैं। उनके परिणाम भअत्यन्त विविध रूपों में व्यक्त 
होते हैं। वे वहीं तक एक समान हैं जहां तक कि वे एक समान प्रक्रियात्रों 
के अन्तिम परिणामों को दर्शाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसमूहों 
में सम्पर्क होने पर एक-दूसरे से आदान (807०एशं॥2) किया जाता है। किन्तु 
एक निर्दिष्ट उदाहरण में क्‍या ग्रहण किया जायेगा--भौतिक वस्तुयें या विचार, 
प्रोद्योगशास्त्र या धर्म--और किस मात्रा में, यह पृथक उदाहरणों में भिन्न होगा । 
हम इससे भी आगे जा सकते हैं । केन्द्रबिन्द्‌ (000०5) और पुनर्व्याख्या 
(२७ंप्राशए7/“थ्ा०१) जैसी अवधारणाओ्ं से सहायता लेकर हम यह सामान्य 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, एक विशेष दशा में ग्रहण करने का कार्य चुनावा- 
त्मक होगा और एक जनसमूह द्वारा दूसरे से लिये गये तत्त्व नये रूप धारण करेंगे 
जोकि पूर्वविद्यमान सांस्कृतिक उत्पत्ति-स्थान से निर्घारित होंगे। 

यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गतिशास्त्र की समस्‍यायें सम्पर्क में आने- 
वाली संस्कृतियों का ही एकांत क्षेत्र नहीं हैं। उन्हें इतिहास की एक निर्दिष्ट 
अवधि में विश्लेषण की गई एक ही संस्कृति के भीतर और साथ ही संस्क्ृतियों के 
सम्पर्क के परिणामों की या उन कारकों की, जिन्होंने कि एक निर्दिष्ट ऐतिहासिक 
धारा में पड़नेवाली संस्कृतियों में अवशिष्ट छोड़ने और उनकी पुनव्यचख्याओं में 
भाग लिया है, गवेषणा की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। एक 
संस्कृति की संस्थाओं के बीच अन्तःसम्बन्ध, और वह रीति जिससे कि वह 
संस्कृति की समग्रता को प्रभावित करते हैं, जड़, निश्चित या स्थिर नहीं हैं। 
अन्तःसम्बन्ध भी उतने ही गत्यात्मक हैं जितने कि बाह्य सम्बन्ध। संस्कृति की 
प्रकृति व प्रक्रियाओं को समझने के लिए इससे अधिक महत्त्वपूर्ण और कोई 
दृष्टिकोण नहीं जितना कि यह विश्लेषण कि किस प्रकार संस्कृति में एक तत्त्व 





११. स्वप्नों के बहुसंस्क्ृति-व्यापी विश्लेषण में इस सिद्धान्त के प्रयोग के लिए 
देखिय, डो० इगन, १६५२, पृ० ४७६-८० । 
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अपने स्वरूप से ही अन्य तत्त्वों को, जिनसे वह संबंधित है, प्रभावित करता है। 
मानवशास्त्रियों की गवेषणाओ्रों का निर्माण करनेवाले नियमों की संख्या 
बस्तुतः पर्याप्त है । उनमें से अनेक तो इतने बुनियादी हैं कि उन्हें प्रायः स्वतः- 
सिद्ध मान लिया जाता है। संस्कृति सीखी जाती है और यह जन्मजात नहीं 
है, यह ऐसा ही एक “नियम” है। यह तथ्य कि संस्कृति सीखी जाती है, 
सांस्कृतिक आदान (8070०97क्‍2) के सामान्यीकरण की ओर ले जाता है, जिसने 
कि अपने सहायक संशोधनों के साथ संस्कृति के अध्ययनों में इतनी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा की है। इसी सिद्धान्त से यह पूर्वकल्पना निकली है कि संस्कृतीकरण 
(77/707ए7४0०) वह विधि है जिससे कि सांस्कृतिक स्थिरता प्राप्त होती है 
और परिवतंन होते हैं। संस्क्रति अपने प्रोद्योगशास्त्र के रूपों के अनुसार प्राकृतिक 
परिवेश से प्रभावित होती है, या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, एक जनसमूह द्वारा अपने 
गुज़ारे के लायक़ आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन से उत्पन्न बचत की वृद्धि के 
साथ विशेषीकरण में भी वृद्धि होती है, यह भी ऐसे अन्य सामान्यीकरण हैं। 
जब हम यह कहते हैं कि रिश्तेदारी की संरचना रक्‍त या श्रन्य प्रकार से निकट 
संबंधियों के व्यवहार को प्रभावित करती है, या धर्म विश्व-कल्पना का प्रतिबिम्ब 
है--या कि मानव अपने ही रूप में देवताओं को देखता है--या कि लोकवार्ता 
एक शैक्षणिक विधि का कार्य करती है, तो हम पुनः उन सामान्यीकरणों को 
स्थापित करते हैं जोकि संस्क्ृति के प्रति हमारे दृष्टिकोण, और किस प्रकार मानव 
प्राणी उससे प्रभावित होते हैं, इसके प्रति हमारी अवधारणाओं का निदर्शन करते हैं। 
एक बार भिन्नता के तथ्य को पूरी तरह ध्यान में ले लेने के बाद, 
सांस्कृतिक रूप के विस्तार और साथ ही प्रक्रिया की नियमितता का समाधान 
सरल हो जाता है। यह संस्कृति की घटनाओं को, चाहे उनकी कोई भी अभि- 
व्यक्तियां हों, समस्त विज्ञानों की स्थापित पद्धतिशास्त्रीय कार्यप्रणालियों द्वारा 
परीक्षा के लिए प्रस्तुत करता है। यहां तक कि ऐतिहासिक संयोग जैसी अव- 
घारणा भी संस्कृति के विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त हथियारों में अपना एक स्थान बना 
लेती है। चूंकि इस दृष्टिकोण से एक परम्परा के विकास का मार्ग बदलनेवाली आकस्मिक 
घटना एक संयोगमात्र नहीं है। यह इस तथ्य की ही दूसरी अभिव्यक्ति है कि किन्‍्हीं 
भी लोगों का झनुभव हबहू दोहराया नहीं जाता, अर्थात्‌ इतिहास का मार्ग बदलता 
रहता है, जैसा कि एक के बाद दूसरे समूह की जीवनरीति से प्रकट होता है। 
जिस प्रकार हम स्वीकृत सामान्यीकरणों के अनुसार, जोकि वास्तव में 
संख्या में उनसे कहीं अधिक हैं जिन्हें कि हम स्पष्टतया प्रकट करते हैं, संस्कृति 
का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार पूर्वोक्ति (शरिध्तालाणा) में भी, जैसा कि 
प्रायः समझा जाता है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक सीमातक सफलता मिली है। 





१२. इस दृष्टिकोण को समालोचना के लिए देखिये, डी० बिडने, १६५३, 
बो०, पु० २७५-६॥ 


भरे२ खण्ड चार : सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक गतिशास्त्र 


संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण एक समाज में व्यवहार की नियमितता 
की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। जिस सीमा तक यह नियमितता विद्यमान है 
उस सीमा तक सफल पूर्वोक्ति की जा सकती है। इसलिए यह सामान्यीकरण 
कि सीखने की प्रक्रिया द्वारा बढ़ता हुआ मानव शरीर एक ऐसा प्राणी बन जाता 
है जिसका व्यवहार उसकी संस्कृति के स्वीकृत प्रतिमानों के श्रत्यंत अनुकूल होता 
है, हमें इस दूसरे सामान्यीकरण को स्वीकार करने के लिये प्रेरित करता है कि हम 
इन प्रतिमानों के अनुसार जीवन बिताने के अभ्यस्त व्यक्ति के व्यवहार की पूर्वोक्ति 
कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि व्यवहार के प्रत्येक व्यौरे की पूर्वोक्ति 
की जा सकती है; संभावना और तज्जतित भिन्नता को सदा ध्यान में रखना 
चाहिए। हम न केवल यह बता सकते हैं कि एक निर्दिष्ट पारिवारिक परिस्थिति 
में एक आस्ट्रेलियाई आदिवासी, एक क्रो इंडियन या कांगो बेसिन के एक मुशोंगो, 
या पश्चिमी संसार के एक नगर के बैंकर की प्रक्रियायें भिन्न होंगी, बल्कि उसका 
क्या व्यवहार होगा इसकी भी हम एक अपेक्षाकृत संकीर्ण सीमा में पूर्वोक्ति कर सकते हैं । 
जिस अंशतक पर्याप्त सही पूर्वोक्ति की संभावना की जा सकती है, वह जैसे-जैसे 
हम उन परिस्थितियों में प्रवेश करते हैं जहां कि बहुसंस्कृति-व्यापी ((708४-०७- 
छा) कारक कार्य करते हैं, पर्याप्त कम हो जाती है। किन्तु यहां पर भी कामचलाऊ 
प्रस्थापनायें प्रस्तुत की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट है कि सम्पर्क 
करनेवाली दी संस्कृतियों में आदान (8070 शं॥रप४) उन संबंधित संस्क्ृतियों की 
संस्थाओं और तत्त्वों की भिन्नता द्वारा वर्णित रूपों की सीमा के बाहर न जायेगा। 
इसके अतिरिक्त, कुछ सत्यता के साथ यह पूर्वोक्ति करना संभव होगा कि कहां 
पर यह दोनों संस्क्ृतियां एक-दूसरे के आगे झुकेंगी और कहां पर वह परिवततंन 
का सबसे अधिक विरोध करेंगी। इन पूर्वोक्तियों की सत्यता की सफलता बहुत- 
कुछ इसपर निर्भेर है कि अध्ययन की जानेवाली स्थिति का हमारा ज्ञान न केवल 
वहीं तक जहांतक कि संबंधित संस्क्ृतियों के बाह्य रूप का संबंध है, बल्कि 
इनकी आच््तरिक स्वीकृतियों के सम्बन्ध में भी, कितना सही है। 
अभी कुछ समय तक, निस्संदेह विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण की अपेक्षा 
संस्कृतियों के अन्दर सांस्कृतिक परिवर्तेन की पूर्वोक्ति अधिक सफल होगी । पूर्वोक्ति 
की क्षमता तभी अधिक होगी जबकि हम संभावना की मात्रा को यहां तक बढ़ाने 
में सफब होंगे कि एक निदिष्ट प्रक्रिया एक विशेष परिस्थिति के ढांचे में कार्य 
करते हुए अन्य रूपों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट रूपों में परिणत होगी। किन्तु 
अन्ततः विद्यार्थी द्वारा देखे गये रूप भी सदा परिवर्तनशील होंगे। इसलिए वैज्ञा- 
/निक का यह कार है कि वह संस्कृति के रूप के नीचे प्रक्रिया की जांच करे। 
इस उद्देश्य के लिए उसे अनेक अद्वितीय ऐतिहासिक कमों द्वारा प्रस्तुत प्रयोगशाला 
की स्थितियों का उन समान्यीकरणों की प्रस्थापना और परीक्षा में उपयोग करनी 
चाहिए जो एक प्रक्रिया के रूप में संस्कृति की उन नियमितताओं को प्रकट करते 
हैं जोकि उसे वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय बनाती हैं। 


स््ण्ड पांच 


उपसंहार 


अध्याय उनतीस 
'वबिदव समाज में मानवश्ञास्त्र 


| अभी हालतक मानवशास्त्रियों ने जिन समस्याओं का अध्ययन किया वह 
दैनिक जीवन से दूर थीं। सांस्कृतिक विकासवाद या प्रसार या सांस्कृतिक 
विचित्रताओं के विवरण में सैद्धान्तिक व्यस्तता का, फैलती हुई संस्क्ृतियों और 
सम्पर्क में आनेवाली संस्क्रृतियों से उत्पन्न उन विरोध और समायोजन की समस्याओं 
के साथ जो सबका ध्यान आक्ृष्ट कर रही थीं, संग्रति बैठाना मुश्किल था। मानव- 
शास्त्रियों की केवल 'अछूती” जीवनरीतियों के अध्ययन की इच्छा और परिणामतः 
उनके आस-पास होनेवाले सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रति उनकी उदासीनता ने उनके 
कार्ये को एक ऐसी विशेषता प्रदान की जोकि निश्चित और प्राकृतिक विज्ञानों की 
अ्रयोगशालाओं के अन्वेषण से भिन्न न थी । 

यह विज्ञान का विशुद्धतम रूप था। वह व्यक्ति जोकि अनक्षर मानव का 
अध्ययन करते थे और अन्य वह व्यक्ति जिनका उनसे दैनिक व्यवहार था, उनके 
बीच केवल सम्पर्क का ही अभाव नहीं था बल्कि वह एक-दूसरे से बचते थे। 
आदिवासी लोगों के बारे में सरकारी नीतियां यद्यपि प्रायः अत्यन्त सदभावना से, 
परन्तु उन मानवशास्त्रियों से जोकि यह बता सकते थे कि एक निदिष्ट नीति के 
क्‍या प्रभाव होंगे, सलाह लिये बिना निर्धारित होती थीं। दूसरी ओर, मानवशास्त्री, 
जोकि अकेले ही वह व्यक्ति थे, जो आदिवासियों के लिए कुछ कह सकते थे, 
मौन रहे। मानव-सम्यता के बुनियादी सिद्धांतों की उनकी खोज ने उन्हें सावें- 
जनिक वादविवाद के होहल्ले से दूर रखा, यद्यपि एक व्यक्ति की हैसियत से वह 
उन कार्य प्रणालियों के प्रभावों से रुष्ट हो सकते थे जोकि उनके परिचित आदि- 
वासियों का नैतिक पतन कर रही थीं। 

समय बीतने के साथ यह अधिकाधिक समझा जाने लगा कि व्यावहारिक 
नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आदिवासी प्रथाओं का ज्ञान और आदि- 
वासी जीवन की स्वीकृतियों की अन्तदृष्टि अपेक्षित है। परोक्ष शासन, औपनि- 
वेशिक प्रशासन की एक विधि, जिसमें एक ओऔपनिवेशिक अधिकारी के निरीक्षण 
में तात्कालिक क़बायली समस्याओं को क़बायली शासकों के हाथ में दे दिया जाता 
था, उसके संचालन के लिए आदिवासी क़ानून, आदिवासी भूमि-व्यवस्था के नियमों, 
आदिवासी राजनेतिक संस्थाओं और आदिवासी सामाजिक संरचनाओं का ज्ञान 
आवश्यक था, जोकि मानवशास्त्रीय दृष्टि से अप्रशिक्षित राजनेतिक अधिकारी 
को प्राप्त न था। पहले ऐसे अधिकारी कुछ विशेष प्रशिक्षण की अवधि के बाद 
सरकारी मानवशास्त्री प्रमाणित कर दिये जाते थे और आर० एस० रैटरे, 


श३६ खण्ड पांच : उपसंहार 


सी० के० मीक और पी० ए० टैलबौट जैसे लोगों को गोल्ड कोस्ट और नाइजीरिया 
के लोगों या एफ़० ई० विलियम्स को न्यू ग्रिनी के लोगों के अध्ययन का सुयोग 
- मिला। बाद में पूर्वी अफ्रीका में सी० ई० मिचेल ने अफ्रीका पत्रिका में एक 
लेखमाला निकालने के बाद जिसमें कि उसने मैलिनोबस्की के साथ इस समस्या 
पर बहस की, व्यावहारिक मानवशास्त्र के उपयोग के लिए एक प्रशिक्षित मानवशास्त्री 
और एक राजनैतिक अधिकारी की टोली बनाने का परीक्षण किया। 
इसी प्रकार संयुक्त राज्य में १६३३ के बाद इंडियन आफिस की नीति 

के कार्यक्रम में सामान्यतः अमरीकी जीवन के सामाजिक-आ्राथिक उत्पत्ति स्थानों 
के साथ इंडियन समाजों के एकीकरण में इंडियन क़बायली प्रतिमानों को सम्मान 
दिया गया और उन सूचनाओं की आवश्यकता अनुभव की गई जोकि पहले 
अध्ययनों में न थीं और इससे नई प्रकार की गवेषणाओओ्ं का सूत्रपात हुआ। उन 
स्थापित पद्धतियों की, जिनसे कि मानवश्ास्त्री सांस्कृतिक रूप की तह में विद्यमान 
सांस्कृतिक स्वीकृति में प्रवेश करते थे, उन नीतियों को कार्यान्वित करने में 
सहायता ली गई जोकि इंडियनों की समस्याओं को इंडियनों के हाथ में देना 
चाहती थीं। यह अध्ययन अधिकाधिक संख्या में पेशेवर मानवशास्त्रियों द्वारा किये 
गये, जोकि या ती इंडियन संवबिस में आ गये या विभिन्न अवधियों तक उसमें 
सेलाहकारों या गवेषणा-विशेषज्ञों कीं तरह कार्य करते रहे। उन्होंने आथिक और 
रॉजनैंतिक क्षेत्रों, जोकि प्रशासकों की प्रमुख दिलचस्पी के विषय थे, तथा धर्मे, 
कला, मूल्य प्रणालियों और व्यक्तित्व-संरचनाश्रों के क्षेत्रों और साथ ही 
शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण की अन्य रीतियों के आदिवासी प्रतिमानों का 
अध्ययन किया। 

यह दृष्टिकोण अ्मरीकाओं में फैल गया। मैक्सिको, केन्द्रीय अमरीका 
औरं दक्षिणी अमरीका में विशाल इंडियन जनसंख्याओं के जीवन को प्रभावित 
करनेवाले विभागों के अध्यक्ष सरकारी अफ़सरों ने बहुसंस्कृति-व्यापों अ्रध्ययन में 
प्रशिक्षण और विशेषज्ञों के प्रयोग की नीति को अपनाया । मैक्सिको में श्रमरीका 
के देशीय लोगों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और जिन देशों में वह रहते हैं 
उनके सम्पूर्ण जीवन से इनको एकीकृत करने की प्रविधियों में कुशल बनाने के 
उद्देश्य से एक केन्द्र स्थोपित किया गया। इस आन्दोलन ने केवल वैज्ञानिक 
खोजों और प्रशासन में समन्वय स्थापित करने की ही चेष्टा नहीं की, बल्कि 
इसने उसमें आदिवासियों की भी सम्मिलित करने का क़दम उठाया। इसके 
परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य में इंडियनों को रिजर्वेशन सुपरिटेंडेटों के पद पर 
नियुक्त किया गया। लैटिन अमरीका में भी इंडियनों से संबंधित सरकारी विभागों 
में इंडियनों कीं संख्या बढ़ गई। 

संयुक्त राज्य में मानवशास्त्रीय अवधारणाओं, प्रविधियों और दृष्टिकोणों 
का व्यावहारिक क्षेत्र में उपयोग इंडियनों की समस्याओं को सुलझाने तक ही 
सीमित नहीं रहा, बल्कि यह युक्ति दी गई कि मानवशास्त्रीय पद्धतियों को 


अध्याय उनतीस : विश्व समाज में मानवशास्त्र ३७ 


बहुसंस्यक साक्षर समूहों की समस्या पर भी लागू किया जा सकता है। हावंड्ड 
विश्वविद्यालय के व्यावसायिक प्रशासन के स्नातकोत्तर विभाग में मानवशास्त्र के 
सम्मिलित किये जाने से उद्योग में व्यक्तिगत संबंधों की समस्याओं के अध्ययन को 
प्रोत्साहन मिला। १६४१ में व्यावहारिक मानवशास्त्र सभा स्थापित हुई, जिसका 
उद्देश्य “मानवप्राणियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करनेवाले सिद्धान्तों के 
वैज्ञानिक अन्वेषण और व्यावहारिक समस्याओं में इन सिद्धान्तों के विस्तत प्रयोग 
को प्रोत्साहित करना था।” 

इन व्यावहारिक मानवशास्त्रियों द्वारा अध्ययन की गई समस्‍यायें विद्याथियों हारा 
समाज-मनो विज्ञान, समाजशास्त्र, कार्यकर्ता गवेषणा और संबंधित क्षेत्रों में की गई गवे- 
षणाओ्रों से भिन्न नहीं हैं। इसका अपने आप में इसके भ्रतिरिक्त और कोई महत्त्व 
नहीं है, कि यह सामाजिक समस्याओं के प्रति इस दृष्टिकोण की दिलचस्पी पर 
बल देता है, और जिसका अभिप्राय सीखें हुए मानव व्यवहार के सम्पूर्ण विस्तार 
के अन्तर्गत अन्य सांस्कृतिक घटनाओं को पृथक कर देना है। यह युक्ति दी जा सकती है 
कि एक ही संस्कृति में किये गये अध्ययनों में बहुत-कुछ स्वत:सिद्ध मान लिया 
जाता है, जिसे कि अन्य संस्क्ृतियों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना पड़ता है। इस प्रकार 
के अध्ययनों में यह खतरा है कि मानवशास्त्रीय योजनाओं के रूप में बहुसंस्क्ृति-व्यापी 
((705$5-07/एा४। ) गवेषणा से सीखी हुई पद्धतियां और अवधारणायें हमारे समाज 
की समस्याओ्रों की जटिलता में ओझल न हो जायें। न ही हम इन खतरों की 
उपेक्षा कर सकते हैं कि एक उद्योग में अन्तर्वेयक्तिक संबंधों का अध्ययन करने- 
वाला मानवशास्त्री उन आथिक दबावों को देखने से चूक सकता है जिन्हें कि 
समग्ररूप में उद्योगों का अध्ययन करनेवाले प्राथमिक समझते हैं। 

उपरोक्त दिशाओं में व्यावहारिक मानवशास्त्र के विकास को विश्व 
महायुद्ध की परिस्थितियों से उत्तेजना मिली। युद्ध से पहले के तनावयुकत वर्षो 
में १६३० के दशक में घुरी राष्ट्र औपनिवेशिक स्थिति में मानवशास्त्रीय प्रविधियों 
के प्रयोग की संभावनाओं के प्रति जागरूक थे और उन देशीय लोगों के ऊपर, 
जोकि उनके शासन के नीचे आ सकते थे उह़हें प्रयोग में लाने के लिए तैयार 
थे। इसलिए उन्होंने भावी औपनिवेशिक शासकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र 
स्थापित किये, जिनमें कि जातिशास्त्र (00029) और तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान को प्रमुख स्थान दिया गया। नात्सी राजनैतिक विचारधारा के नस्लवादी 
मतों ने शारीरिक मानवशास्त्रियों को सार्वजनिक वादविवाद के क्षेत्र में ला 
पटका, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। 

इन सभी मामलों में मानवशास्त्रीय विज्ञान का प्रयोग किया गया, यह 
एक ऐतिहांसिक तथ्य है, किन्तु उसके साथ यह भी तथ्य है कि सर्वत्र ही अधिकांश 
मानवशास्त्री अपने विज्ञान की इन विक्ृतियों के विरुद्ध लड़े और अनेकों को तो 
इसके लिए अपनी स्वाधीनता और जीवन तक गंवाना पड़ा। शक्ति का नियंत्रण 
करनेवाले विज्ञान की खोजों का किन कामों में उपयोग करते हैं, दुर्भाग्य से यह 
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वैज्ञानिकों के नियंत्र०ण के बाहर है। प्रकाशित होने पर वैज्ञानिकों की खोजें एक 
सार्वजनिक सम्पत्ति हैं। इन खोजों के दुरुपयोग का, जैसाकि यहां पर मानव- 
4 स्त्रिका हुआ, या भौतिक वैज्ञानिकों के कार्य का प्रयोग रचनात्मक उद्देश्यों की अपेक्षा 
“ विनाश के लिए होता है, किस प्रकार निराकरण किया जाय, यह हमारे समाज 
की प्रमुख समस्या है। हम यहां पर केवल इतना ही देख सकते हैं कि अन्य 
विज्ञानों की अपेक्षा यह मानवशास्त्र पर कम लागू नहीं होता। 
घुरी राष्ट्रों की विरोधी शक्तियों के सामने युद्ध शुरू होने पर वह 
समस्‍यायें आईं, जिन्हें कि यदि मानवशास्त्रियों का सक्तिय सहयोग लिया जाता, तो 
वही सुलझा सकते थे। विशेषकर संयुक्त राज्य में, जहां कि विभिन्न जीवनरीति 
चाले लोगों से बड़े पैमाने पर सम्पर्क का श्रनुभव अपेक्षया कम था, यह आवश्यक था 
पक इन संघर्षों को घटाने के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाती। विजय ने विभिन्न 
संस्कृतिवाले लोगों का, जिनकी परम्पराओं का अनादर नहीं किया जा सकता था, शासन 
करने की आवश्यकता उत्पन्न की। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने से भिन्न 
प्रथाओं का, जिनके विषय में शायद उन्होंने कभी सुना भी न था, आदर करने के 
लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक था। मानवशास्त्रीय भाषाविदों से, उन लोगों के 
लिए जिन्होंने अपनी भाषा छोड़ कभी दूसरी भाषा न बोली थी, विदेशी भाषा 
को सीखने की पद्धतियां बनाने के लिए सहायता ली गई । युद्ध से अप्रभावित 
दक्षिणी और केन्द्रीय अमरीका जैसे उष्ण कटिबंध के देशों के स्थानीय लोगों को, 
सामान्य पूर्ति साधनों के कट जाने पर कच्चा माल जुटाने के लिए काम करने को 
तैयार करना था। स्वदेश में अपने लोगों को अनम्यस्त खाद्य पदार्थों के अनुकूल 
बनाने की समस्या थी, जिसका सामना किया गया। यह इस प्रकार की समस्या 
थी जिसे कि इस पुस्तक में पुनःसंस्कृतीकरण (#२०-॥०प्रॉएए४/07) कहा गया है। 
भावी युद्धों के निवारण के लिए किसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण 
को स्थापित करने की तीत्र आवश्यकता ने व्यावहारिक कार्यों में मानवशास्त्रियों 
को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। परन्तु इस भाग लेने की अनेक कठिनाइयां 
हैं और वह जितने प्रश्नों का समाधान करती हैं उनसे कहीं अ्रधिक प्रश्नों को 
उठाती हैं। इसलिए हम यह आंकने के लिए कि एक विश्व-समाज के निर्माण में 
मानवशास्त्र क्या योगदान दे सकता है, इनमें से कुछ प्रश्नों पर विचार कर 
सकते हैं। 


२्‌ 

अधिकांश निश्चित और प्राक्ृंतिक विज्ञानों में वज्ञानिक के इस समाजिक 
दायित्व की अनुभूति ने कि उसकी खोजों का दुरुपयोग न हो, विद्यमान संरचना में 
जिसका आधार बुनियादी गवेषणा और अध्यापन है, एक तीसरी मंजिल और 
जोड़ दी; इसकी दूसरी मंज़िल में इंजिनियरी के अर्थ में, व्यावहारिक समस्याओं 
के सुलझाने में वैज्ञानिक अन्वेषण के निष्कर्ष का प्रयोग निहित है। अन्य वैज्ञानिकों के 
साथ मानवशास्त्री भी इस नये सामाजिक दायित्व के प्रति जाग्ररूक हुए हैं । किन्तु 
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उनके लिए प्रारम्भिक वर्षों में दूसरी मंजिल विद्यमान न थी; और वह बाद में 
उसी प्रकार उनके द्वारा बनायी गयी बुनियादी गवेषणा की एक-मंजिली संरचना 
में जुड़ गयी। इसका श्र्थ है कि इस अध्याय में उठाये गये प्रश्न एक विशेष 
रूप धारण कर लेते हैं और उन विवादास्पद मुद्दों की बहस में जोकि इनके 
कारण उपस्थित हुए हैं, उन बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक है जिन्हें कि अन्य 
“विज्ञानों में स्वतःसिद्ध मान लिया जाता है। 

जहांतक कि मानवशास्त्र का मानव और उसके कार्यों के संबंध में उसके 
बुनियादी योगदान का संबंध है, पद्धति और सिद्धान्तों के प्रश्नों को छोड़ विशेष 
वादविवाद नहीं है। वह सभी जोकि विज्ञान की बुनियादी प्रस्थापनाओं को 
स्वीकार करते हैं, और प्राकृतिक जगत्‌ तथा मानव अनुभव के समस्त पहलुओं 
के वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता अनुभव करते हैं, इसे स्वयंसिद्ध मान लेते 
हैं। मानवशास्त्रियों ने अधिक जनसमूहों का अध्ययन नहीं किया या अपनी 
गवेषणाओं में और अधिक विविध संस्क्ृतियों और उनके अध्ययन में अन्तहित 
समस्याझओ्रों को अपने अध्ययन में नहीं लिया, इसका कारण इन समस्याओं के अध्य- 
यन की आवश्यकताञ्रों को अनुभव न करना न था, बल्कि उपलब्ध कार्यकर्ताओं 
की कमी थी। किन्तु इस दिशा में मानवशास्त्रियों के प्रयास प्रभावकर सिद्ध हुए 
हैं, यह इससे स्पष्ट है कि इस विज्ञान के साधन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 
मानवशास्त्रीय विज्ञान के सभी पहलुओं में इसे देखा जा सकता है। प्राप्त न्यासों 
में वृद्धि हुई है, पद्धतियां परिष्कृत हुई हैं और आवश्यक गवेषणाओं के लिए 
-मानवशास्त्रियों की संख्या निरंतर बढ़ी है। संसार के शिक्षा-केन्द्रों और संग्रहालयों 
में यह मौन प्रक्रिया जारी है। नई संस्क्रतियों की खोज हो रही है, नई समस्याओ्रों 
का अध्ययन किया जा रहा है और मानवशास्त्र की बुनियादी अवधारणागओं 
में विद्याथियों का प्रशिक्षण इन्हें अधिक ज्ञात बनाता जा रहा है और मानवशास्त्र 
को एक पेशे के रूप में चुनने वाले व्यक्तियों को मानवशास्त्रीय पद्धति और 
'पसद्धान्त के अधिक गहन अध्ययन के लिए प्रेरित कर रहा है। 

यह दोहराना आवश्यक है कि यह बुनियादी है। किन्तु यह प्रश्न कि 
मानवशास्त्र को व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में लाया जाय 
या नहीं और इसकी खोजों के प्रयोग को किस प्रकार नियंत्रित किया जाय, 
अधिक चर्चा के विषय रहे हैं। मानवशास्त्र को प्रयोग में लाने की समस्या इस 
तथ्य से और भी जटिल हो गई है, जैसा कि संकेत किया जा चुका है, कि 
मानवशास्त्रियों के सामने यह प्रश्न पहली बार विशुद्ध बनाम व्यावहारिक विज्ञान 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक और निश्चित विज्ञानों में यह एक 
साधारण-सी बात है। प्राणिशास्त्री उस चिकित्सक का कार्य नहीं करता जोकि 
उसकी प्रयोगशाला की खोजों से लाभ उठाता है। पुलों का निर्माता भौतिक- 
शास्त्रियों के कायें का उपयोग करता है, किन्तु वह उनकी गवेषणाओ्रों को करने 
का प्रयास नहीं करता। मानवशास्त्रियों ने बुनियादी गवेषणाओ्ं और व्यावहारिक 
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मानवशास्त्र को साथ-साथ करने की कोशिश की है, जिसने न केवल श्रम-विभाजन 
के सम्बन्ध में बल्कि मानवश्ञास्त्रीय विज्ञान के बुनियादी मूल्यों, अन्तिम लक्ष्यों 
और आचारशास्त्र के संबंध में भी म्रम उत्पन्न किया है। 

व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में मानवशास्त्रीय देनें पविभिन्न रूप 
घारण कर सकती हैं। एक सरकारी संगठन के सदस्य की हैसियत से मानव- 
शास्त्री तात्कालिक समस्या्रों के समाधान के लिए सलाह दे सकते हैं। देशीय 
भूमि-व्यवस्था के नियम, या पद के विशेषाधिकारों, या धामिक प्रथात्रों का उनके 
द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है जिससे कि एक प्रशासक किसी निर्णय पर 
पहुंचने में परिस्थिति की जटिलताओों को बेहतर तरीके से समझ सके। नीति के 
उन बड़े प्रश्नों पर, जिनका क्षेत्र अधिक विस्तृत है, मानवशास्त्री ही साक्षियां जुदा 
सकते हैं, जैसे कि किन अंशों तक एक विश्वव्यापी आथिक और राजनैतिक 
प्रणाली में विविध संस्क्रतियों को इस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है जिससे 
कि जब ऐसी संस्कृतियां जिनकी दिशायें सर्वथा भिन्न हैं एक-दूसरे के घनिष्ट 
सम्पर्क में आयें, उनमें कम-से-कम संघर्ष हो। इनमें सबसे अधिक विस्तृत स्तर 
पर, उस अन्‍्तः:सांस्कृतिक गवेषणा से अति निकटतया संबंधित जोकि मानवशास्त्र 
के बुनियादी न्यास जुठाती है, सांस्कृतिक रूपों और गतिशास्त्र के उन सामान्य 
सिद्धान्तों की खोज है जिनके ज्ञान के बिना विभिन्न लोगों में विश्वव्यापी समा- 
योजन प्राप्त करना असंभव है। 

इन सबमें मानवशास्त्री को एक मानवशास्त्री की हैसियत से नहीं किन्तु 
एक नागरिक की हैसियत से विभिन्न लक्ष्यों को आंकना होगा। ऐसे बहुत कम 
मांनवशास्त्री हैं जोकि ऐसे सरकारी विभागों के साथ काम करते हैं जिनका यह 
विश्वास न हो कि, इस प्रकार वह उस संघर्ष और नैतिक पतन को कम कर 
सकते हैं जोकि प्राय: यूरोपीय-अमरीकी शासन के नीचे देशीय लोगों के इतिहास 
की विशेषता रहा है। वह मानवशास्त्री जो यह अनुभव करते हैं कि ऐसी प्रणाली 
में मानवशास्त्र के लिए कोई स्थान नहीं है, उन तात्कालिक प्रभावशाली रोगनाशक 
समाधानों की ओर संकेत करते हैं जिन्होंने दिशा-परिवर्तेन का स्थान ले लिया है। 
उनका मत है कि बिना इन समाघानों के देंशीय लोग जो अपने भाग्य निर्णय की 
स्वाधीनता खो चुके हैं अपनी प्रतिष्ठा और योग्यता का अधिकार प्राप्त नहीं कर 
सकते। इस मत के माननेवालों का कहना है कि ऐतिहासिक कारकों, विशेषकर 
आर्थिक श्रेणी के कारकों के परिणामस्वरूप, वह अपनी भूमि गंवा चुके हैं, उन्हें 
अपने श्रम के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिलता और स्वाधीन लीगों को जिस 
पतन की अवस्था में पहुंचा दिया गया है, उसे किन्‍्हीं भी विशेषज्ञों की सलाहें 
नहीं बदल सकतीं । उदाहरण के लिए, वे अमरीकी सीमा के विस्तार का 
उल्लेख करते हैं जिसमें कि निर्मेमता से इंडियन जनसंख्या के बड़े भाग का विनाज्ञ कर 
दिया गया और बाक़ी कबालियों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया । 

दूसरी ओर जहां आदिवासी या देशीय लोगों और अल्पसंख्यक समूहों के 
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प्रति नीतियां उन उद्देश्यों का समर्थन करती हैं जिनमें मानवशास्त्री विश्वास कर 
सकता है, वहां यह समझा जा सकता है कि वह केवल तभी नहीं जबकि प्रशास- 
कीय विभाग उससे सलाह मांगें, बल्कि यों भी अपना यह कत्तेंव्य समझता है कि 
वह उन्हें अपने विशिष्ट ज्ञान से लाभान्वित करे। इस प्रकार जबकि संयुक्त- 
राज्य में इंडियन ब्यूरो ने इंडियनों के नैतिक साहस को तोड़ने की अपनी पुरानी 
नीति को त्याग दिया और पूर्वविद्यमान प्रतिमानों के अनुसार उन्हें आधथिक और 
सांस्कृतिक स्वाधीनता प्रदान कर इन लोगों को अमरीकी जीवन से एकीकृत करने 
की नीति अपनाई, तो मानवशास्त्रियों ने उसे सहायता दी। इसी प्रकार ऐसे ही 
उद्देश्यों की ओर उन्मुख मैक्सिकी सरकार की नीतियों को भी ऐसा ही मानव- 
ज्ास्त्रीय सहयोग मिला। 

हे जो दलित समूह या देशज लोग पराधीन हैं उनके कष्टों और कठिनाइयों 
को मानवशास्त्री ही सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। वह इन कष्टों और 
इन कठिनाइयों को उन परिस्थितियों में रहनेवाले लोगों के दृष्टिकोण से देख 
सकता है। वह आदिवासियों की समस्या को किसी भी प्रतिभाशाली प्रशासक से 
बेहतर समझता है। जहां कहीं भी वह यह देखता है कि वह आदिवासियों को 
मानवीय अधिकार दिलवाने में सहायता दे सकता है, वह ऐसे अवसर का स्वागत 
करता है। आदिवासी लोगों के साथ अपने कायें द्वारा विशेषरूप से संबंधित 
होने के कारण उसका झुकाव एक मानव प्राणी की हैसियत से किघर होगा, यह सरलता 
से जाना जा सकता है। वह उनका मित्र है और जहां संभव है, उन स्थानों में जहां कि 
कोई उनकी आवाज सुननेवाला नहीं है, वह उनका प्रवक्ता है। 

व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में मानवशास्त्रियों के योगदान के 
संबंध में एक अन्य आपत्ति पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह स्वर्य 
मानवशास्त्र के लिए प्रायोगिक या व्यावहारिक मानवशास्त्र के विकास के महत्त्व 
से संबंधित है । क्‍या मानवशास्त्रियों द्वारा उन कार्यों को करना जोकि व्याव- 
हारिक मानवशास्त्र के सुपुर्द हैं, उन्हें संस्कृति के स्वरूप और कार्यों की समस्याझ्रों 
के अध्ययन से, जोकि मानवंशास्त्रीय अध्ययन का प्रथम दायित्व है, दूर नहीं ले 
जाएगा ? इवांस-प्रिचडे ने, जिसने कि औपनिवेशिक प्रशासन में मानवशास्त्रियों की 
नियुक्ति का समर्थन किया है, व्यावहारिक मानवशास्त्रीय विज्ञान की तुलना में विशुद्ध 
विज्ञान के सापेक्ष स्थान के संबंध में कोई संदेह प्रकट नहीं किया । 

“किस प्रकार मानवशास्त्री अपने ज्ञान का, या दूसरे शब्दों में, अपने 
समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है? मैं सुझाव दूंगा कि वह उन्हीं उद्देश्यों 
के लिए, जिनके लिए यह ज्ञान संकलित किया गया था, अर्थात्‌ वैज्ञानिक समस्याओं 
के समाधान के लिए, इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है।'"“अपने वैज्ञानिक 
क्षेत्र में मानवशास्त्री गवेषणा से प्राप्त ज्ञान को मानवशास्त्रीय समस्याप्रों के 
समाधान के लिए प्रयोग में लायेगा, और हो सकता है कि उनका कोई ब्याव- 
हारिक महत्त्व न हो। यह माना जा सकता है कि एक मानवशास्त्री के लिए 
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व्यावहारिक समस्याओं का अन्वेषण प्रशंसनीय है। संभवतः यह है, किन्तु यदि 
वह ऐसा करता है, तो उसे जानना चाहिए कि वह तब मानवशास्त्रीय क्षेत्र में 
कार्य नहीं कर रहा है।”! 

इस विषय की अन्य चर्चा इस प्रकार है: 

“प्रशासन और विज्ञान दोनों ही यह मानते हैं कि जितना अधिक ज्ञान 
उपलब्ध होगा, उतना ही श्रेष्ठ उसका उपयोग हो सकेगा। विज्ञान अधिक 
विशेष से अधिक सामान्य निकले हुए निष्कर्षों का एक क्रम है, वह यह मानकर 
कि एक प्रस्थापना जितनी अधिक सामान्य होगी वह उतनी ही अधिक सब 
घटनाओं को ध्यान में रखेगी और उतनी ही अधिक सत्य होगी, अधिक-से-अधिक 
सामान्य होने का प्रयास करता है।. . .उदाहरण के लिए, यदि कोई एक निदिष्ट 
इंडियन क़बीले के लिए मानवशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग करना चाहता है, तो विज्ञान 
यह बतायेगा कि उस क़बीले से सम्बन्धित ज्ञान, समस्त इंडियनों से संबंधित ज्ञान या 
मानव-प्रकृति या समाज से : संबंधित सामान्यीकरणों की अपेक्षा कम महत्त्व- पूर्ण 
है . . . यह एक म््रम है कि. ..मानवशास्त्री मुख्यतः: उसी समुदाय से संबंधित है 
जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। विशेष और आदर्श रूप में, ऐसा नहीं है। 
वह समस्त समुदायों और सामान्यतः संस्कृति और समाज को समझने के लिए उस 
समृदाय का अध्ययन करता है।”' 

एक शब्द में, मानवशास्त्री को एक वैज्ञानिक की हैसियत से अपने न्यासों 
के प्रति वह निरासक्ति होनी चाहिए जो कि सत्य की वैज्ञानिक खोज का लक्षण है। इस 
खोज में उसे यह अनुभव करना चाहिए, जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, कि, 

“सत्य की खोज सबसे पहली चीज़ है। हमारा पालन करनेवाले समाज 
के ऋण का भुगतान दीघंकालीन होना चाहिए, और वह संस्कृति के स्वरूप और 
प्रक्रि] को समझने की दिशा में हमारे बुनियादी योगदान, और उसके द्वारा अपनी 
कुछ बुनियादी समस्याओं के समाधान के रूप में होना चाहिए।”! 


मानवशास्त्र की सबसे बड़ी देन को इस दृष्टिकोण से समझा जाना 
चाहिए। यदि विश्व-समाज को जात्यभिमानों के, जिन्हें कि हम राष्ट्रवाद कहते हैं, 
संघर्ष से बाहर निकलना है, तो यह केवल “जीवित रहो और जीवित रहने दो” 
तथा अत्यन्त भिन्न जीवन रीतियों में पाये जानेवाले मूल्यों को स्वीकार करने की 
उत्सुकता के आधार पर ही संभव है। निश्चितता से, यद्यपि कभी-कभी धीरे- 


१. ई० ई० इवांस-प्रिचडं, १६४६, पृ० ६३॥। 

२. एस० टेक्स, १६४५, पृु० २६-७, २८ ॥ 

हे. एम० जें० हसंकोवित्स, १६३६, पृ० २२२॥ 

४. मिलाइये, अ्रमरीकन एंश्रोपोलोजिकल एसोसियेशन, १६४७ द्वारा संयुक्त 
राज्य संघ को “भानव अधिकारों पर दिया गया वक्‍तव्य ॥* 
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घीरे, मानवशास्त्र इस स्थिति की ओर बढ़ा है। सांस्कृतिक भिन्नता का तथ्य, 
व्यवहार की भिन्न रीतियों में समान मूल्यों की अभिव्यक्ति की उपस्थिति, प्रत्येक 
जनसमूह का अपनी जीवनरीति से अनुराग; मानव जीवन के यह और अन्य अनेक: 
पहलू सहिष्णुता और मेल का प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार शारीरिक मानव- 
शास्त्रियों ने नस्ली श्रेष्ठता की अवधारणा के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया है उसी 
प्रकार सांस्कृतिक मानवशास्त्र ने भी अपने नयासों में गुप्त या व्यक्त रीति से समस्त 
मानव संस्क्ृतियों की मूल प्रतिष्ठा को लिपिबद्ध किया है। 

विश्व-व्यापी स्तर की समस्याओं को, जैसे कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था 
में अनौद्योगिक लोगों के एकीकरण की आवश्यकता को, बहुसंस्क्रति-व्यापी विश्लेषण 
के प्रसंग में सुलझाना चाहिए। एक अनौद्योगिक क़बायली समूह को इसलिए 
जीवन-यापन में निकम्मा कहना चूंकि उनकी रीतियां उन लोगों से भिन्न हैं जो 
दुनिया पर शासन कर रहे हैं, उस असंतोष को भड़काना है जोकि केवल भावी 
रक्‍तपात से ही शांत हो सकता है। मानवशास्त्री यह दर्शाने की स्थिति में हैं 
कि किस प्रकार एक जनसमूह, चाहे वह निष्क्रिय और शक्तिहीन ही क्‍यों न पड़ा 
रहे, विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है | वह ॒स्पष्टता से देख सकते 
हैं कि किस शीघ्रता से प्रथायें छिप जाती हैं या, यदि नहीं, तो किस प्रकार उन 
लोगों का जो अपने गहरे और स्वीकृत मूल्यों और लक्ष्यों पर आक्रमण होने से असहाय 
अवस्था में नैराश्य का अनूभव करते हैं नैतिक पतन हो जाता है। 

१६३० के दशक में जब फ़ासिस्ट शक्तियों ने प्रजातंत्र पर आक्रमण किया, 
तब इसका प्राय: एक प्रयोगशाला का अध्ययन प्रस्तुत हुआ था । यह कहा गया 
था कि भ्रजातंत्र पुराना पड़ गया है और पतनोन्मृख है। इस सिद्धान्त को कि 
व्यक्ति सर्वोच्च है, राज्य नागरिक का सेवक है, मिथ्या और विक्षत घोषित किया 
गया। इसके बजाय यह कहा गया कि व्यक्ति राज्य के लिए है, जिसे कि उन 
व्यक्तित्वों की स्वाधीनता का सम्मान करने की ज़रूरत नहीं, जोकि उसकी आज्ञा 
का पालन नहीं करते। इस प्रकार प्रजातंत्रीय समाज के मूल आधारों पर उच्च- 
स्वर से और व्यंगपूर्वक प्रहार किया गया और शक्ति के प्रयोग की चुनौती दी 
गई। शस्त्रों से खूब सुसज्जित हो तानाशाही शक्तियों ने निरंतर दृढ़ निश्चय से 
और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से ढुलमुल प्रजातंत्रों की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार 
किया। 

अब यह प्रजातंत्र का सार है कि प्रजातंत्र मूलतः एक शान्तिपूर्ण जीवन- 
रीति है; युद्ध की प्रशंसा नहीं की जाती, बल्कि उससे घृणा की जाती है और 
जबतक कि आत्मरक्षा की स्थिति न आ जाय, उससे बचना चाहिए । ऐसे 
विश्व में जहां शस्त्रास्त्रों से पृणंतया सुसज्जित राष्ट्रों का घोषित उद्देश्य शान्ति 
नहीं बल्कि युद्ध था, और उनकी सरकार प्रणालियां उस विनाश के लिए सन्नद्ध 
थीं, जोकि प्रजातंत्र के आदर्श के विरुद्ध है, वहां प्रजातंत्र का दर्शन कैसे जीवित 
रह सकता था? स्वीकृत मूल्यों के प्रसंग में यह प्रश्न सुलझनेवाला न था, जोकि 


शडड खण्ड पांच : उपसंहार 


उचित मार्म का निर्धारण करने में अ्रनिश्चितता के रूप में व्यक्त हुआ। शान्तिवाद 
और अहस्तक्षेप से संबंधित विवादों ने सर्वथा भिन्न दृष्टिकोणोंवाले व्यक्तियों को 
उन लोगों के विरुद्ध एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जिनके कि वह सामान्यतः 
विरुद्ध न होते। केवल युद्ध के प्रारम्भ और विश्वास को शक्ति की कसौटी पर 
रखने के निश्चय ने वातावरण को शुद्ध किया और लाखों लोगों के संदेह को दूर 
किया। 

इस उदाहरण में, प्रतिगामी तत्त्वों के पास इस संकट का मुक़ाबला करने की 
पर्याप्त शक्ति थी। तीर-कमान, से तोप का मुक़ाबला करनेवाले आदिवासियों के 
पास आधिपत्य स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग न था। किन्तु मानवशास्त्री 
के लिए, जो कि लोगों की जीवनरीति का अध्ययन, उन्हें व्यतीत करनेवालों के 
दृष्टिकोण से करता है, विशुद्ध विज्ञान से हटने की ज़रूरत नहीं जबकि वह 
विश्व शान्ति के लिए उन खतरों का निर्देश करता है जोकि दमन किये गये क्रोध 
और उन उठते हुए देशीय राष्ट्रवादों की शक्ति में अन्तहित हैं जो लोगों की 
संस्क्रतियों के पतन और दमन की प्रतिक्रिया हैं। अपने से भिन्न संस्क्ृतियों के 
वैज्ञानिक विद्यार्थी की हैसियत से उसकी यह देन है कि वह एक विश्व-समाज में 
अत्येक जनसमूह के लिए सांस्कृतिक स्वाघीनता का समर्थन करता है। यह बताना 
उसका काये है कि एक समाज के लिए विचित्र प्रथायें दूसरे के लिए मूल्यवान्‌ 
हो सकती हैं, या उसे इस तथ्य के महत्त्व पर ज़ोर देना चाहिए कि सांस्कृतिक 
भिन्नतायें सांस्कृतिक हीनता का चिह्न नहीं हैं। यह स्वीकार करते हुए भी कि 
इतिहास की प्रक्रियाओं को बदला नहीं जा सकता, वह अपने न्‍्यासों से उन मनो- 
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यंत्ररचनाओं को दर्शा सकता है जिनके कारण प्रत्येक 
जनसमूह के लिए अपनी संस्कृति का अनुराग अवश्यंभावी है और वह राजनीतिज्नों 
को यह स्पष्ट कर सकता है कि सांस्कृतिक स्वाधीनता और विश्व की आथिक 
व राजनैतिक व्यवस्था में मेल कराना संभव है। 

मानवशास्त्र इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक और महत्त्वपूर्ण देन दे 
सकता है। यह उद्धरण जो इस पुस्तक के प्रारंभ में भूतकाल के सम्बन्ध में दिया 
गया था, वतेमान व भविष्यत्‌ काल के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार सत्य है, 
“मानव की इस अनन्त खोज में कि उसे कैसा होना चाहिए, प्रत्येक नया क़दम 
मानव जैसा कि वह है, उसके सम्बन्ध में प्राप्त नये तथ्यों के प्रति सिद्धान्त का 
का प्रत्युत्तर है।.....इस बीच में एक के बाद दूसरे विचारकों के वह स्वप्न और 
उड़ानें---वह स्वप्न और उड़ानें भी जिन्होंने कि राष्ट्रों को आन्दोलित किया और क्रांतियों 
का सूत्रपात किया, जब उनके ज्ञान से संगति खो बैठीं, मनुष्यों की बुद्धि ने उनका 
त्याग कर दिया ।” निस्संदेह मानवशास्त्रियों द्वारा संचित मानव और उसके कार्यों 
के ज्ञान ने मानव जीवनयापव की रीतियों के मूल्यों के विषय में हमारे विचारों को 
निरंतर संशोधित करने और नीतियों को नई दिशा प्रदान करने तथा उन्हें 
कार्वोन्विद करने के लिए बाघ्य किया है। 


अध्याय उनतीस : विश्व समाज में मानवशास्त्र प्र्डप्ू्‌ 


सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो कि गुप्त या प्रकट रूप में एक विश्व समाज के 
चितन पर हावी है, उक्त उद्धरण में व्यक्त दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। 
यह दर्शन उन तथ्यों पर आधारित है जोकि संस्क्ृतियों के बीच विद्यमान मूल 
सदृशताओों पर बल देते हैं, और जिनकी कि सांस्कृतिक भिन्नताओ्रों के मुकाबले 
में निरंतर उपेक्षा की गई है। यह तथ्य दर्शाते हैं कि प्रत्येक समाज में कुछ 
मूल्य हैं, और कुछ संयम हैं, जिनकी कि चाहे वह हम से भिन्न क्‍यों न हों, उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। सांस्कृतिक सापेक्षवाद निरपेक्ष मूल्यों की जात्यभिमानी 
अवधारणाओं के विरुद्ध मानव अनुभव के सा्वभौम तत्त्वों पर जोर देता है, साथ 
ही वह उन संयमों को भी नहीं त्यागता जोकि आचारशास्त्र की प्रत्येक प्रणाली 
उसके अनुसार रहनेवालों पर लगाती है। यह स्वीकार करना कि संस्क्ृतियों की 
भांति सत्य, न्याय और सौन्दर्य की भी अनेक अभिव्यक्तियां हैं, यह सहिष्णुता को 
व्यक्त करता है, अराजकता को नहीं। मानव अपनी एकता और विविधता में 
क्या है इस सम्बन्ध में ज्ञात तथ्यों के प्रकाश में मानवशास्त्र की महानृतम देन के 
रूप में यह स्थिति उसे इस दिशा में एक क़दम आगे बढ़ाती है कि उसे कैसा 


होना चाहिए। 


सहायक साहित्य सुचो 
शोर 

पारिभाधिक पर्याय 
तथा 
विषयानुक्रमणिका 


सहायक साहित्य-सूची 
उद्धुत साहित्य 


निम्न सूची में उन पुस्तकों और निबंधों के नाम सम्मिलित हैं जिन्हें कि 
वस्तुत: पिछले पृष्ठों में उद्धत किया गया है। प्रत्येक मद के लिए लेखक का 
नाम, प्रकाशन की तिथि, पुस्तक या प्रबंध का शीर्षक और प्रकाशन का स्थान 
दिया गया है। जहां पर कि एक लेखक द्वारा ही वर्ष में प्रकाशित एक से भ्रधिक 
शीर्षक सम्मिलित हैं, वहां उन म॒दों को वर्ष के बाद दिये गये अक्षर से बताया 
गया है, जैसे कि “942 2”, “]942 9” और इसी प्रकार। 
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यह सूची तीन भागों में है। पहले भाग में उन मानवशास्त्रीय पत्रिकागरों 
के नाम दिये गये हैं जितमें कि पूर्णतः: या अंशत: अंग्रेजी के लेख प्रकाशित होते 
हैं। ये महत्त्वपूर्ण हैं चूंकि ऐसी ही पत्रिकाओं में नई खोजों की घोषणाएं, सिद्धांतों 
के विवेचन और पुस्तकों की समीक्षाएं मिलती हैं । दूसरे भाग में पृथक अमरीकन 
और अंग्रेजी अ्रध्ययन की सूची है जिनमें कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए अधिकांश 
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प्रतिविदन सम्मिलित हैं। अंत में अंग्रेजी में उपलब्ध मानवशास्त्रीय साहित्य से 
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ज़रूरी है। 
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कृषि, फिलस्तीन की यहूदी संस्क्रति के केन्द्र- 
बिदु पहलू के रूप में, ४८९६ 
वोगियो के अधिवासियों की, १३६-४०- 
अलगोनकी इंडियन, के डिजाइन तत्व, 
२५५-६ 
सांस्कृतिक विश्लेषणों में एक “प्रयोग-- 
शाला” दृष्टिकोण के रूप में उसका 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ५२८ 
साथी राष्ट्रों, द्वारा मानवशास्त्र का 
उपयोग ५३८ 
आलोर, में संस्क्रृति और व्यक्तित्व का 
अध्ययन, ३३६-७ 
विकल्‍प, की अवधारणा, ५०२ 
विरोधी मनःस्थिति, की अवधारणा की 
उत्पत्ति, फ्रायड द्वारा प्रयुक्त मानव- 
शास्त्रीय न्‍यासों से, ३३०-१ 
अमरीकन एन्थ्रोपोलॉजीकल एसोसियेशन,. 
“मानव अधिकारों पर वक्तव्य, ५४३ 


अमरीकन फोकलोर (लोकवार्ता ) सोसाइटी 
द्वारा निश्चित अमरीका में लोकवार्ता 
अध्ययन की श्रेणियां, २६५-६ 
अमरीकी इंडियन, देखिये इंडियन 
अमरीकियों के प्रत्युत्तर-प्रतिमान, की 
चीनियों से तुलना, ४२६ 
अमरीका, की विशिष्ट पुरातत्वीय समस्याएं, . 
४६ 
शरीररचनाशास्त्र का शारीरिक मानव- 
शास्त्र से संबंध, १०-१ 
जीविवाद,की पूर्वकल्पना, धर्म के आरंभिक-- 
तम” प्रकार के रूप में, २०३ 
सर्वजीवत्ववाद, धर्म की “अल्पतम परिभाषा 
के रूप में, २०२ 
लोगों की विश्व-कल्पना के अंश के रूप 
में, २०७ 
के रूप, मशीन संस्कृति में, २०३-४ 
का विस्तार, मानव समाजों, में २० ३-४ 
में विश्वास की प्रेरक शक्ति, २०७ 
मानव भूगोल, का विकास, ६३-४ 


मानवशास्त्रीय पद्धतियां, का प्रयोग, उद्योग 
की समस्याओ्रों के अध्ययन में, ५३६-७- 
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मानवशास्त्री, के मूलभूत कार्ये, ५४१ 
की देनें, व्यावहारिक समस्याओं के समा- 
धान में, ५४१-२ 
मानवशास्त्र, और मनोविज्ञान, में अंतः- 
सांस्क्ृतिक प्रशिक्षण ३४०-१ 
विशुद्ध और प्रायोगिक विज्ञान के रूप में, 
श्ड१ 
एक संश्लेषणात्मक शास्त्र के रूप में, ७ 
की बुनियादी देन, #डेंढड 
सांस्कृतिक, का विकास, ४-५ 
की परिभाषा की असत्यता, 'आदि- 
कालीन” लोगों के अध्ययन के रूप में, 
३६३-४ 
का संबंध, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान 
से, ११-२ 
मानवीय शास्त्रों से, ६-१० 
समाज विज्ञानों से, 5-९ 
का क्षेत्र, ३-४ 
के अध्ययन में विशेष प्रविधियां, ६-७ 
का प्रथागत विभेदीकरण, मनोविज्ञान से, 
४६६ 
परिभाषा, ४-५ 
के विभाग, ३ 
प्रारंभिक, विज्ञान के रूप में, ५३५ 
के वैज्ञानिक साधनों में वृद्धि, ५३८-६ 
के ऐतिहासिक और सामान्यीकरणात्मक 
उपशास्त्र, ५२३ 
शारीरिक, का संबंध, प्राणिशास्त्रीय 
विज्ञानों से, १०-११ 
के प्राथमिक उद्देश्य, ५४२ 
का संबंध मनोविज्ञान से, ३२७ 
सामाजिक, 5८ 
का संश्लेषणात्मक गुण, ११ 
की एकता, ३-५, १२ 
मानवशास्त्रीय माप, नस्‍्लों (प्रजातियों) के 
वर्गीकरण में प्रयुक्त, ५२-४५ 
अपाशी, की शिक्षण पद्धतियां, १७७ 
में विस्तीण परिवार, १६६९-७० 
की संस्कृति के थीम (मूल विषय ) ,४२४-४५ 
वानर, मानवसम, का वर्तमान वितरण, १४५ 


एपोलियन, संस्कृति प्ररूप के रूप में, ३३४ 
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आपो, अनष्ठान, अशांति का, का मनो- 
वेज्ञानिक महत्व, ३४२ 

प्रायोगिक मानवशास्त्र, के विकास की तेज़ी, 
द्वितीय विश्वयुद्ध द्वारा, ५३७ 


के महत्त्व से संबंधित बहस, ५४१ 
अरापेश, में यद्ध, ३३४५ 
पुरातत्वशास्त्री, के द्वारा प्राक इतिहास का 
पुनर-निर्माण, ३१-४ 
पुरातत्व, अमरीकी, द्वारा ऐतिहासिक अभि- 
लेखों का प्रयोग, ४८ 
समाज विज्ञान के रूप में, २६-३० 
उत्तर और दक्षिणी अमरीका क।, की 
विशिष्ट समस्याएं, ४३-८ 
प्रागेतिहासिक, का संबंध, अन्य शास्त्रों 
से, ११ 
का विषयजक्षेत्र ३ 
के विशेष क्षेत्र, ४ 
की विशेष प्रविधियां, ६ 
सेनाएं, निरक्षर लोगों की, २०० 
सेना संगठन, अशांति राजतंत्र का, १६२ 


कला, की परिभाषा, २२७ 
की एकीकरण की मात्रा,यूरोपीय-श्रमरीकी 
और अनक्षर संस्क्रतियों में, २२७ 


का विकास, पुरापाषाण में, २३१-४ड 

के अध्ययन में विकासवादी दृष्टिकोण, 
२३५-७ 

के औपचारिक पहलू, २५० 

रेखामय और पिंडमय, का सांस्कृतिक 
मानवशास्त्र से संबंध, ६-१० 

पर आवास का प्रभाव, ६७ 

पुरापाषाण, में यथा्थंवाद और परंपरा- 
करण, २३२-४ 

“विशद्धं और “प्रायोगिक, यरो- 
अमरीकी संस्कृति में श्रेणियों के रूप में 
२२६ 

में रूप और कृत्य का संबंध, २५५-६ 

“कला कला के लिए”, यूरो-अमरीकी 
संस्कृति की अठ्वितीय ग्रवधारणा के 
रूप में, २५६-७ 
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कलाकार, का परीक्षण, सुजनात्मक प्रक्रिया 
के एक कारक के रूप में, २५० 
कला-प्रांत, के शैलीगत तत्व आधार, के 
रूप में २४३-४ 
कलाएं, रेखांकित और पिडमय, यूरोप के 
उच्च पुरापाषाणकाल की, ४०-२ 
का संश्लेषण, अनक्षर नाटक में, २७४--५ 


कला-शैली, का कार्य, कलाकार के कार्य 
के संचालन में, २४७-८ 
का प्रयोग, कला रूपों के पहचानने में, 
र४डर 
आये, एक नसली नामकरण के रूप में 
उसकी असत्यता, ८ 
अशांति, में आपो का अनुष्ठान, ३४२ 
के आनुष्ठानिक नृत्य में नाटकीय तत्व,. 
२७१ 
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आधारभूत (बुनियादी ) व्यक्तित्व संरचना 
की ग्वधारणा, व्यक्ति और संस्क्ृति के, 
संबंध के अध्ययन में, ३३६ 
टोकरी बुनना (चढ़ाई कर्म), बनाने की 
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तिक भिन्नता के उदाहरण के ख्प में, 
४६००-२१ 


श७६ 


छाठ्या।ह ४096, 20एॉपाओं िए॑०5 
करशथभाारट 7 5लंध्यांग्रांग? 
छह ण ०णाल्कु री, जा उरफ्।ए ण 
फ़ष्पाक0 इलाडत05 
उ०्गांहाी 2णागाए्रांएं४६ 35 
छाणगणारर 586, ण छालांई४तए 
फ्ापजा 65 
छपठंइला३2, ण 765077025, था वणा- 
पॉशिधाट८ 0प्रॉषा2ट5 
आधाएं। (श2ए९०) 70700 ०0 शब्बेतरा8 


छप्च॥क्राकक, 5000 ४7०९७, 30982९006 
ण ०णाईपट60 शारलाश$ भागाए 
ब050006... ए ९८०ातारंट उप्राछ़ापड 
॥ा0०72 
309एथ्लाणा 0 60 ववांजॉधं, 
एगाएल्यों ०2णा705 ० 
फ़ाधएल' छा है 
छेपशा 'रल्ट्टा०25, 
2 0। 088 (5 
ल्‍रहष्टाकाजा ० टवाएट ० 
ग्राश्ी005 रण 6९6 7९5९३८० 808008 
ज़ठ00-ए४प्राए ण 
छापडञ्ञा९४५ ३९ धज्ञा।25, ग ॥07ऑ८2शा6 
$02९(८5 - 
(ब्लातठ्िणांड् वाठक्षा5, टपरॉपार ल0शाला 
गंडंड तिणा 
(क्राश्टा०005, [079$ ण ठतीरशाशांध्रह्ठ 


€्राठट्शाप्रंशा 


(9कॉंडा 80005, 0778 ०-0 ॥0॥- 
ऑलिाशा2 5०टटारटड 

एब्ाट्एुगांटड,. ण ऋ#फाकृधशा. छा०- 

गांडाजज, उढडतंलंटत कएीटवांआाए।ज 
र्ण 

रे फाक्राक्षए ६00०5 प्रडषट6 छ9 फ़ा८- 
क50070 एपरॉछाट5 

एभाीगाट इथं75, तटतातस्‍ीटपकजा 
जाता श्रीएएशडा तंथातंटइ, 0ए रण 
9४०76 प८्श्ा०८५ 

एशाट, तताण्बंधाह 706 ठी, मा 
छिब्डा हपिट्शा एछीप्राट-हाट& 

(8७०४5०३ 730९८ 


विषयानुक्रमणिका 


पृथकू-जननक, के निर्धारण में सक्रिय 
सांस्कृतिक कारक, ७१-२ 
की अवधारणा का प्रयोग, मानव प्रजनन 
शास्त्र के अध्ययन में, ७२ 
के रूप में यहूदी-समुदाय, ८७ 
कांस्ययुग, प्राग्‌ इतिहास का, ४५-६ 
ब्रुन-प्राप्तियां, २७ 
बजट बनाना, साधनों का,अ्रनक्षर संस्क्रृतियों 
में, १५८-६ 
बूरिन (चाक्‌ ), ग्रेवर, बनाने की विधियां, 
३७ 
बुशमैन, दक्षिणी-अ्रफ्रीकी, में निर्मित साय- 
बानों की अनुपस्थिति, १२९ 
में आ्राथिक बचत का अभाव, १६१ 


का अनुकूलन, श्रावास से, ६६ 
के राजनैतिक नियंत्रण, २० १-२ 
की पूजा, २२४-५ 
बुश नीग्रो, में संस्कृत्यभिमान (जात्यभि- 
मान), ३५६ 
की संस्कृति का एकीकरण, ४२ १-४ 
में क्षेत्रीय गवेषणा की पद्धियतां, ३७०-२ 
की तराशी हुईं काष्ठ-मू्तियां, २३७-७ 
व्यावसायिक क्रियायें, अ्रनक्षर समाजों में 
१५४-५ 
कैलीफोनिया इंडियन, से संस्कृति तत्त्वों की 
सूचियां, ३े८६-६० 
कैमरून्स, में ओझागिरी (शकुन निकालने ). 
के रूप, २२८ 
उत्पादक वस्तुयें, के रूप, श्रनक्षर समाजों में, 
१५४६-६० 
श्रेणियां, योरोपीय प्राग-इतिहास की, की 
सीमित प्रयोजनशीलता, ४६--७ 


प्रागेतिहासिक संस्क्ृतियों द्वारा प्रयुक्त 
प्राथमिक औजारों की, ३६-७ 

कैथलिक-सन्त, का तादात्म्य, अफ्रीकी देवी- 
देवताओं से, नई दुनिया के नीग्रोझों 
द्वारा, ४६२-३ 

ढोर, की प्रबल भूमिका, पूर्वीय अफ्रीकी- 
संस्कृति क्षेत्र में, ४० ६-७ 

काकेसॉयड नस्ल (प्रजाति), ६४ 
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कार्यकारण, की भिन्न अवधारणायें, आदि- 
कालीन समाजों में, ३६०-१ 
कपाया-इंडियन, के बुनने में परम्परामतता, 
२५७ 
कपाल-देशना, के वर्ग, ५३ 
की गणना, ५३ 
का प्रयोग, मानव प्ररूप के अध्ययन में 
ध४-५ 
संकारवाद, की समाज में भूमिका के 
सिद्धान्त, का विश्लेषण, २२२ 
चाको, के कबीले, में राजनैतिक रूप, १८६ 


चागा, में रिश्तेदारी शब्दावलि के प्रयोग की 
शिक्षा, १७६ 
चाका, की आत्मकथा की वैज्ञानिक उप- 
योगिता, २७६९ 
परिवर्तन, सांस्कृतिक, देखिये सांस्कृतिक 
परिवतेन हे 
अनक्षर लीगों की कला-शैली में, २४८-९ 
संस्कृति के केन्द्रबिन्दु पहलू में, के प्रति 
ग्रहणशीलता, ४८४-५ 
की दर, लिखित व अलिखित भाषाओं 
में, की तुलना, २९४-५ 
ताबीज (तंत्र ), का प्रयोग, जादू के साधन 
के रूप में, २१६ 
चैटलपरोनियन काल, 
४१ 
शैलियन काल, प्राग्‌ इतिहास का, ३६ 
चुरोकी इंडियन, का संस्कृत्यभिमान, 
जैसा कि उत्पत्ति पुराण में दिखाया गया, 
३५१-२ 
चेयेन इण्डियन कानून, के लक्ष्य, १८५ 
चेयेन इंडियन, के चिकित्साशास्त्रीय प्रति- 
मान, ४२३ 
की राजनैतिक संस्थायें, १६८ 
बालविकास-विशेषज्ञ, के द्वारा प्रदत्त 
“परसंस्कृतीकरण ” का अर्थ, ४७२ 
बालक, अनक्षर समाजों में, की प्रारंभिक 
शिक्षा, १७५ 
की स्थिति, डाहोमी बहुपत्नीक कुनबों में 


की प्रतिक्रियायें, जड़ पदार्थों के प्रति, 


प्राय इतिहास का, 
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का भेद, सर्वसजीवत्ववादी विश्वासों 
से, २०४ ड 
शिम्पांजी, का एकीकरण, समूह, में, ३१८ 


चीनी, की प्रथाओं (रिवाज़ों ) में परसंस्कृ- 

तीकरणात्मक परिवतेन, ४७८- 
के प्रत्युत्तर प्रतिमान, अमरीकियों की 
तुलना में, ४२६ 

चुनाव (पसंद), बाद के जीवन में पुनः 
संस्कृतीकरण के पहलू के रूप में, ३२४ 

“कुल्हाड़ी, औज्ञारों की संस्कृति”, एशिया 
में पुरापाषाण, ३२४़-५ 

ईसाई धर्म, के सर्वसजीवत्ववादी घटक, 
२०७ !॒ 

चुकची व अन्य साइबेरियन कबीले, का 
अनुकूलन, आवास के साथ ६५ 

सिंडरेला कथा, संस्कृति संकूलों में गुणों के 
मिश्रण के उदाहरण के रूप में, ३८८ 


सभ्यता, की प्रकृति व प्रक्रियाओ्रों में खोज, 
३५६-६० 
“सम्य” सांकृतिक, मूल्यांकनात्मक शब्द 
के रूप में ३५३ 
क्लैक्टोनी, प्रारंभिक प्रागैतिहासिक संस्कृति, 
३६ 
गोत्र (कुल), की परिभाषा, १६७ 
वर्गे-भेद, पहचानने में वस्त्रों की भूमिका, 
१३१ 
वर्ग-संरचना, सांस्कृतिक विशेषीकरण के 
साधन के रूप में, ३०५ 
फिलीपीन-तटीय कबीलों की, का सांस्कृ- 
तिक मोड़, ५०६ 
वर्ग, न्यासों के, का प्रयोग, विज्ञान में, ५१४ 


वर्गीकरण, और गतिशास्त्र, भाषा के अध्य- 
यन में, ५१५-६ 
बांदू भाषाओं के सिद्धान्त के रूप में, २६२ 
परम्परागत, प्रामैतिहासिक संस्कृति का, 
३६ 
प्रागेतिहासिक संस्कृतियों का, संशोधन, 


३५ 
में खतरे का बिन्दु, ५१४ 
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विष्यानुकमणिका 


संस्कृति, का विश्लेषण, व्यवहारवादी शब्दों 
में, ३२८ 
और परिस्थिति शास्त्र, का सह-सम्बन्ध, 
संस्क्ति क्षेत्रों में, ३६६-७ 
और व्यक्ति, में पारस्परिक सम्बन्ध, 
अध्ययन की विभिन्न पद्धतियां, ३४१ 


गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के शब्दों में, ३२८-६ 
और व्यक्तित्व, के अध्ययन में दृष्टिकोण 
. ३३२-८ 
मनुष्य के अद्वितीय गुण के रूप में, ३११ 
आवास से पृथककृृत रूप में, €२-३ 
मानव को मानवेतर समाजों से पृथक्‌ 
करनेवाले कारक के रूप में, ३२०-१ 
जन्मजात मानव चालक के रूप में, १०७ 
व्यक्तिगत व्यवहार को संस्थाओं के रूप 
में, रूपान्तरित करने के रूप में, ३२५ 
एक जनसंख्या के अतीत को प्रकट करने- 
वाली प्रथा के रूप में, ३०१ 
प्रजाति और भाषा से स्वतंत्र परिवर्तेन- 
शील तत्त्व के रूप में, ८५ 
की उत्पत्ति के लिए प्राणिशास्त्रीय आधार, 
१११ 
की अवधारणा, परिवततंनशील तत्त्वों के 
समुच्चय के रूप में, ४५०४-४५ 
के साथ व्यक्तियों का अनुकूलन, ३४६ 
गुप्त, ४२२ 
की परिभाषा, वातावरण का मानव 
द्वारा निर्मित अंश के रूप में, २६९ 
मनोवैज्ञानिक शब्दों में, ३०७ 
का विभेदीकरण, समाज से, ३१२ 
के अध्ययन में प्रयोगशाला के नियंत्रणों 
का प्रयोग करने में कठिनाई, ५२१-२ 
बालक द्वारा “खोंजी गई” ३३२ 
का गत्यात्मक स्वरूप, ३०२, ४४९१ 
का मूल्यांकन, प्रोत्साहन देने में संस्कृत्य- 
भिमान की भूमिका, ३५१ 
के अध्ययन में कृत्यात्मक दृष्टिकोण, ४ १८ 


के गतिशास्त्र के सम्बन्ध में सामान्यीकरण, 
के ऐतिहासिक अध्ययनों से, ४५२८-६९ 


विषयानृक्रमणिका 
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प्रय७ 


के विद्यार्थी के लिए इतिहास प्रयोगशाला 
के रूप में, ५२२ 
मानवीय, में प्रागैतिहासिक मानव की देनें, 
डदड-& 
की सापेक्ष समुद्धता की प्र्वकल्पना, 
केन्द्र और सीमान्त के क्षेत्रों में, ४०६ 
पर आवास का प्रभाव, ६८-९६, १०१ 
का प्रभाव, व्यवहार के निर्माण में, जैसा 
कि क्षेत्रीय गवेषणाओं के परिणामों 
द्वारा पुष्ट हुआ, ३६३ 
शारीरिक प्ररूपों की रचना पर, ८१ 
प्रत्यक्ष बोध पर, ३४६ 
शारीरिक प्ररूप पर, ७४-६ 
का एकीकरण, ४२२-३ 
जैसाकि बुश नीग्रोग्रों के सांस्कृतिक रूपों 
द्वारा प्रदशित किया गया, ४१६-२ १ 
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के शब्दों में, 
३२८-६ 
आवास के साथ, द्वारा उठाई गई 
समस्‍यायें, १०३ 


का ज्ञान, व्यक्ति द्वारा विशेषीकृत या 
अविशेषीकृत समाजों में प्राप्त, ३०५ 


का सीखा हुआ स्वरूप, संस्कृति-दक्षेत्र के 
आधार के रूप में, ३६३ 


भौतिक, देखिये भौतिक संस्कृति 
का सार्थक स्वरूप, ३०६ 


के वैज्ञानिक अध्ययन में ऐतिहासिक नियं- 
त्रणों की आवश्यकता, ५२२ 


की वस्तुगतता, विद्यार्थी की मनःकल्पना 
के रूप में, ३०९६-१० 

गुप्त, ४२२ 

के अध्ययन में विरोघाभास, ३०० 

प्रागैतिहासिक, के वर्गीकरण, ३५-४० 

के विकास के पुर्नानर्माण में कठिनाइयां, 
३१-३ 

“आदिकालीन', की परिभाषा में कठिनाई, 
२३५२-६ 
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विषयानुक्रमणिका 


की प्राप्ति में मनोचेज्ञानिक यंत्ररचना,. 


३०७-८ 


की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता, ३० ७-८ 
की मनोवैज्ञानिक एकता, अध्ययन में 
कठिनाई, ४२१ 


का मनोविज्ञान, ३२७-८ 

पहलुओं में विभकत करने के कारण, 
११३--४ 

का प्रतिबिम्ब, लोकवार्ता में २६२-३ 

के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का 


प्रत्याख्यान, आधुनिक विकासवादियों 
द्वारा, ४३६ 


का सम्बन्ध, आवास से, ६६-६ 
शारीरिक प्ररूप से, ७३--६ 


से व्यक्ति का सम्बन्ध, के अध्ययन के प्रति 
दृष्टिकोण, ३३२-८ 


के अध्ययन की स्थिति, ३३६ 


के प्रति सम्बन्ध, व्यक्ति का, जँसाकि 
संस्क्ृतीकरण की प्रक्रिया के अध्ययन 
द्वारा प्रकट किया गया, ३२६-७ 


का सीमित अध्ययन, पहलुओं द्वारा, के पक्ष 
पक्ष में युक्तियां, ११३-४ 


में भाषा की भूमिका, २८१ 


का पूर्ण अध्ययन, उदाहरण द्वारा प्रदर्शित 
११२०३ 


शब्द का वैज्ञानिक व आम प्रचलित अर्थ, 
उनमें तुलना, २६६-३०० 


का चुनावात्मक स्वरूप, ४२२ 
की रचना, विद्यार्थी की मन:कल्पना के 
रूप में, ४१७ 


का अध्ययन, वस्तुगत घटना के रूप में, 
३०४ 


को तुलनात्मक संगीत शास्त्र की देन, 
२७६ 


विषयानक्रमणिका 
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प्रषरि 


में मियामक कारक के रूप आवास का 
सिद्धान्त, ६६ 

की एकता, समझने की आवश्यकता, ४१७ 

के सार्वभौम पहलू, को उपस्थित करने 
की प्रणाली, ११३ 

की सा्वभौमता, मानव समूहों में, ३० ०-१ 


में सार्वंभौम तत्त्व, की व्याख्या की समस्या, 
विश्लेषण की गई, ११०-११ 
के अध्ययन में तुलनात्मक संगीतशास्त्र 
की उपयोगिता, २८० 
के समझने के लिए, भाषा के अध्ययन का 
मूल्य, २६९३-५ 
के विभिन्‍न पहलू, पर आ॥रावास के 
विभिन्‍न प्रभाव, १६८ 
की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए 
प्रयकत की गई विभिन्न विधियां, 
४१७-८ 
सम्पूर्ण, के अ्रध्ययन में पद्धतिशास्त्रीय 
कठिनाई, ११४ 
“संस्कृत”, का अर्थ, ३०० 


संस्कृतियां, संपूर्ण के रूप में, सांस्क्रतिक केन्द्र- 


बिन्दु के रूप में वरणित, ४८३ 

की बुनियादी सदुशता, १०७-८ 

का वर्गीकरण, विकास क्रम की अवस्थाओं 
के शब्दों में, ४३१-३ 

की एकता की मात्रा, संस्कृति-दक्षेत्रों में, 
३६४ 

संपूर्ण के रूप में वर्गीकरण करने में कठि- 
कठिनाई, ३६३ 

का मूल्यांकन, के लिए मानदण्ड, ३४३ 

का मूल्यांकनात्मक वर्गीकरण, ५१७ 


अनक्षर की एकतत्त्वीयता, शिक्षा की 
प्रक्रिया में कारक के रूप में, १७६ 


प्रागैतिहासिक, का परम्परागत वर्गीकरण, 


रे४ 
“विशुद्ध” के लिए खोज, का मूल्य, ४८१-२ 
“विशुद्ध या अछूती , प्रारंभिक मानव- 
शास्त्रियों की मुख्य दिलचस्पी का 
विषय के रूप में, ५३५ 
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विषयानुक्रमणिका 


संस्कृति-क्षेत्र, एक गतिशील अवधारणा के 
रूप में, ४०७ 
“संस्कृति-वृत्त” से तुलना की गई, ४०६ 
की परिभाषा, ३६३ 
में “विशिष्ट प्रकार की” संस्क्ृतियों का 
निर्धारण, ४०३ 
पूर्वी अफ्रीकी, की विशेषतायें, ४०३-४ 
की अवधारणा की अयथार्थता, प्रारंभिक 
राष्ट्रीयता” के रूप में, ४०५ 
की अवधारणा की मनोवैज्ञानिक अयथा- 
थंता, ४०६ 
मैदानी, की विशेषतायें, ४०२-रे 
के उपयोग, ४०६ 
संस्कृृति-क्षेत्र की अवधा रणा, का भौगोलिक 
स्वरूप, ४०६ 
वर्गीय स्तरीकरण वाली संस्क्ृतियों में 
इसकी अनुपयुक्तता, ४०६ 
संस्क्रृति-क्षेत्र, में संस्क्ृतियों की एकता की 
मात्रा, ३९४ 
प्रशान्त क्षेत्र के विभाग, जो ऐसे समझे 
गए, ड४डज्ड 
के चित्रण, ३९६४-४० १ 
अफ्रीका का, ३६८-४०० 
एशिया का, ४००-४० १ 
मैडागास्कर का, ४०१ 
न्यूजीलैण्ड का, ४०१ 
उत्तरी अमेरिका का, ३६४-५ 
दक्षिणी अमेरिका का, ३६७-८ 
की सापेक्ष प्रकृति, के बीच किये विभेदी- 
करण, ४०५-६ 
चित्रण की प्रविधि, ४०२ 
का प्रयोग, संस्क्ृति इतिहास के पुन- 
निर्माण में, ३६८ 
सांस्कृतिक-केन्द्र, की अवधारणा के प्रयोग 
में सावधानियां, ४०६ 
की अवधारणा, ४०२ 
“संस्क्ृति-वृत्त', संस्कृति-क्षेत्र से तुलना की 
गई, ४०६ 
संस्क्रृति-संकुल, और संस्क्ृति-गुण, दोनों में 
भेंद, ३६२ 
जैसाकि उत्तरी अमरीकी इंडियनों की 
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५६१ 


रक्षक प्रेतात्मा में दर्शाया गया, 
रे८ठ८-& 
सूर्यपाषाण, अंग्रेज प्रसारवादियों का, 
४६०--१ 
का एकीकरण, ३६९०-१ 
' का स्वरूप, ३८७-८ 
“पाषाण-युग”, के घटक, ४८ 
संस्क्ृति-संकुल, प्यूब्लों इंडियन सम्प्रदाय 
में, ३८७-८ 
में गुणों का एकीकरण, रे८८ 
संस्कृति-संपर्क, के अध्ययन के लिए सूत्र, 
डे 
के अध्ययन पर प्रशासनिक समस्यात्रों के 
प्रभाव, ४७३ 
का अध्ययन, ग्रहण किये गये गुणों के 
अर्थों में, ४७३७-८० 
के प्रकार, ४७४-७ 
संस्कृति-तत्त्व, की परिभाषा, ३८४ 
संस्क्ृति-तत्त्व सूचि, का तकं, ३६२ 
संस्कृति-तत्त्व सूचियां, की वृद्धि, ३८5५-६ 
के संग्रह का तरीका, ३८६ 
संस्क्रति-तत्त्व, का सह-सम्बन्ध, सांस्कृतिक 
विकास के अध्ययन में, ३८६-७ 


के विस्तार में भिन्नतायें, ३६३ 
विभिन्न कैलीफोनिया इंडियन कबीलों के 
लिए सूचीकृत उसकी संख्यायें, ३८५-६ 
संस्कृति-एतिहासिक सम्प्रदाय, का संस्कृति 
की मनोवैज्ञानिक समसस्‍्यायों के प्रति 
दृष्टिकोण, ४६१-२ 
द्वारा प्रयुक्त रूप और राशि का मानदण्ड, 
४६२-रे 
का पद्धतिशास्त्र, ४६२-३ 
की स्थिति और योगदान, ४६३-४ 
संस्क्ृति-प्रतिमान, परिभाषित, ४०८ 
संस्कृति-गुण, और संकृति संकुल, दोनों में 
भिन्नतायें, ३६२ 
अवधारणात्मक औजार के रूप में, ३८६ 
के लिए मानदंड, ३८३-४ 
परिभाषित, ३८रे 
की स्वतंत्रता, ३८४-५ 
के परिसीमतन की समस्या, ३८३-४ 
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का सापेक्ष स्वरूप, ३े८३-डें 
का प्रयोग, पुरातत्व शास्त्र में, ३८६ 
स्वीडिश सम्प्रदाय के तुलनात्मक जन- 
वृत्तशास्त्रीय अध्ययनों में, ३८७ 
संस्क्ृति-गुण, के समकेन्द्रिक वितरण की 
पूर्वकल्पना, विश्लेषण की गई, ४६७ 
का एकीकरण, संस्कृति-संकुलों में, ३८८ 


कैलीफोनिया इंडियनों के, ३८५-६ 
टिशमिशियन इंडियनों के, पुराण शास्त्रों 
के विश्लेषण में जिस प्रकार प्रयुक्त 
हुए, ३८६-७ 
“संस्कृति-शास्त्र , ४३९ 
डाहोमी, कें सजाये हुए पर्दों के कपड़े, कला 
रूपों में परिवतेन को दिखाते हुए, 
४८-६६ 
से कांसे की मूर्तियां, २३०-१ 
में आत्मा की अवधारणा, २०६ 
के सहकारी श्रम-सम्‌ ह, ३६०-१ 
में धामिक आनन्दातिरेक की अनुभूति, 
र्र्श 
में संस्थागत मैत्री, १७२-३ 
से अनुष्ठानिक कविता, २७५-६ 
में उप-सांस्कृतिक प्रतिमान, ४१४-५ 
के बहुपत्नीक परिवारों में मूल्य, ३४४ 
डाकोटा इंडियन, का परसंस्कृतीकरण, ४८९ 
न्यास, गोपनीय, का मूल्य, ३७३-४ 
प्रजातंत्र, अमेरिकन इंडियनों का, १६६-७ 
नैतिक पतन, मनोवैज्ञानिक, विदेशी शासन 
से, ५४३-४ 
वंश, गणना का तरीका, एकरेखीय वंश 
प्रणाली में, १६५ 
परिवार के अन्दर मनःसामाजिक सम्बन्ध, 
के रूप द्वारा प्रभावित , १६२ 
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मैशीनी व गैरमैशीनी समाजों के अर्थशास्त्र 
की तुलना की गई, १३८ 
अर्थशास्त्र, का सांस्कृतिक मानवशास्त्र से 
सम्बन्ध, ८-६ 
शिक्षा, स्कूली प्रशिक्षण से उसकी तुलना, 
१७४ 
विभिन्न संस्कृतियों में, भिन्न पहलुओं पर 
जोर, १७८ 
की संस्कृतिशास्त्रीयः (जातिशास्त्रीय) 
परिभाषा, १८३ 
अनक्षर समाजों में, विवाह के लिए, 
प्राप्त करने के साधन, १८० 
पर विशेषीकरण का प्रभाव, १७४ 
की प्रभावशीलता, अ्नक्षर समाजों में 
१७५ 
की विभिन्न प्रविधियां, १७५-६ 
के विद्यार्थियों द्वारा दिया गया पर- 
संस्कृतीकरण ” अर्थ, ४७१-२ 
धामिक, का विशेष लक्षण, अनक्षर 
समाजों में, १८३ 
में सार्वभौम तत्त्व, १७८ 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रविधियां, आपेशी द्वारा 
प्रयुक्त, १७७ 
मिस्र, अंग्रेज प्रसारवादियों द्वारा सम्यता के 
स्रोत के रूप में प्रस्थापित, ४६०-१ 


बुजुर्ग, से प्राप्त न्‍्यासों का महत्व, ३७३-४ 


तत्व, कैलीफोनिया इंडियन संस्कृति के, 
की सूची, ३८५-६ 
एकानुभूति, संस्क्ृति-ऐतिहासिक संप्रदाय 
के पद्धतिशास्त्रीय सिद्धान्त के रूप में, 
४६ १-२ 
संस्कृतीकरण, व्यक्ति के जीबन काल में 
एक निरंतर प्रक्रिया, ३२४ 
व्यक्ति को सामूहिक ग्रतिमान के अनुरूप 
ढालने की शक्ति के रूप में, ३२५ 
अनुदारता (स्थिरता) व परिवतंन के 
मुख्य साधन के रूष में, ४५१-२ 
सापेक्षवादी निर्णयों के श्राधार के रूप में, 
३५१ 
समाजीकरण से विभेदीकृत, ३२२ 
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५१६७ 


प्रारंभिक, सांस्क्रतिक स्थिरता संपादन के 
कारक के रूप में, ४५१-२ 
की प्रकृति, ३२३ 
में व्यक्ति की निष्क्रिय भूमिका, ३३२ 
व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में, 
इसकी भूमिका, ३२६-७ 
अमरीका में समान अवसर के प्रतिमानित 
आदशे के प्रति, ३२६ 
बाद में, सांस्कृतिक परिवर्तन को लाने के 
रूप में, ४५१ 
पुन: प्रशिक्षण की प्रक्रिया के रूप में, ३२४ 
सांगीतिक, संगीत-शैलियों के विश्लेषण 
में कारक के रूप में, २७६-७ 
का अध्ययन, व्यक्ति और संस्क्रेति के बीच 
सम्बन्ध को व्यक्त करते हुए, ३२६-७ 
व्यावहारिक मानवशास्त्र के लक्ष्य, मानव 
शास्त्रियों द्वारा उनका वज़न, ५४० 


इंजीनीयरिंग, का विशुद्ध विज्ञान से सम्बन्ध, 
भ््रे८ 
अंग्रेज़ी प्रसारवादी सम्प्रदाय, की प्रस्था- 
पनायें, ४६ १ 
वातावरण, की परिभाषा, ६२ 
प्राकृतिक, का सिद्धान्त,संस्क्ृति को सीमित 
करनेवाले कारक के रूप में, ६६ 
सामाजिक वातावरण से उसकी तुलना की 
गई, ६१ 
वातावरणीय निर्णायकवाद, के विरुद्ध 
युक्तियां, €४-५ 
“उषा मानव, २२ 
प्रागतिहास का उषा पाषाणकाल, के 
सम्बन्ध में विवाद, ३७-८ 
ऐस्किमो, का आवास से अनकलन, ६ ३ 
साइबेरिया के निवासियों के अनकलन से 
उसकी तुलना, ६€४-५ 
अनक्षर लोगों के धर्मों में आचारशास्त्रीय 
तत्त्व, २०८ 
आचारशास्त्र, धर्म में पहलू के रूप में, २२३ 
संस्कृत्यभिमान, संस्कृति के मल्यांकन में 
प्राथमिक साधन के रूप में, ३५१ 
से उत्पन्न निरपेक्ष मूल्यों की अवधारणा, 
प्रथ्प 


प्र्ध्द 
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संस्क्ृति की सापेक्षवादी अश्रवधारणा से 
उसका नियंत्रण, ३६२ 
यूरोपी-अमरीकी, की स्वीकृतियां, औद्यो- 
गिक सफलताओं में, ३५२ हर 
जनवृत्तशास्त्रीय न्यासों के वर्गीकरणों में 
अन्तहित, ५१७ 
ए० जी० टोयनबी के अभिलेखों में, 
३४५४-४५ 
की प्रकृति, यूरोपी-अमरीकी क्षेत्र के 
बाहिर की संस्कृतियों में, ३५१ 
क्षेत्रीय गवेषणा में इससे बचने की आव- 
श्यकता, ३६४-४५ 
में मूल्य, ३५२ 
जनवृत्तशास्त्री, अध्ययन किये जानेवाले 
समूह के सदस्यों के विभिन्न व्यक्तित्वों 
के प्रति उसकी प्रतिक्रिया, ३७२ 
क्षेत्रीय गवेषणा में उसके द्वारा प्रयोज- 
नीय संयम, ३६६९-७० 
क्षेत्रीय गवेषणा में विशेष प्रविधियां, 
रे८० 
जनवृत्तशास्त्री, राजनैतिक संस्थाओं के 
अध्ययन में उनका दृष्टिकोण, १८०४-४५ 
जनवृत्तशास्त्रीय तथ्य, उनको प्राप्त करने 
की समस्या, ४६९६-५० १ 
जनवृत्तशास्त्रीय अध्ययन, में संस्थाओं पर 
बल, ३२५ 
जनवृत्तशास्त्र, की परिभाषा, ८ 
में मानवीय समस्या, ३८० 
लोगों की लोकवार्ता में उसका प्रतिबिम्ब, 
२६२-३ 
जन-इतिहास, परसंस्क्रतीकरण 
की प्रविधि के रूप में, ४७९१ 
अमरीकी इंडियनों के परसंस्क्ृतीकरण 
विश्लेषण में इसका प्रयोग, ४८९१ 
जातिशास्त्र (संस्क्ृतिशास्त्र ), ऐतिहासिक 
विज्ञान के रूप में, ५२३ 
सामाजिक मानवविज्ञान से इसका सम्बन्ध, 


पर 
यूरोपी-अमरीकी संस्कृति, में संस्कृत्यभि- 
मान का स्वरूप, ३५२ 
परिवतेन के लिए तत्परता उसका गण, 
३०२ 


गवेषणा 
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योरोप, की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां,. 
३४-४० 

संस्क्रतियों का मूल्यांकन, के आधार, ३४३. 

प्रौद्योगिक उपकरण के आधार पर, ११५ 


मूल्यांकन, की निदिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 
से सापेक्षता, ३४५-६ 
विकास, प्राणिक, में परिवर्तन का महत्त्व, 
१५-१७ 
की अवधारणा, प्रगति के रूप में. ४४० 
सांस्कृतिक, में मानव की सांस्कृतिक एकता 
के सिद्धान्त की भूमिका, ४३६ 
मानवीय, मानव-संस्कृति के विकास से 
उसके सह-सम्बन्ध का अभाव, 
२६-३० 
संस्कृति का, संस्कृति इतिहास से 
पृथक्कृत, ४३६ 
मानव रूप का, सीधा खड़े होने की स्थिति 
की प्राप्ति के साथ, १६-१८ 
शारीरिक, मानव का, इस पर प्रकाश 
डालने वाली सामग्रियों की अल्पता 
व अपूर्णता, १४ 
विकास की प्रक्रिया, मानवीय शारीरिक 
प्ररूप के विकास के पुनर्निर्माण में, 
इसकी नियमितता, सहायक के रूप में, 
श्४ढ 
विकासवाद, सांस्कृतिक, के सिद्धान्तों में 
जातिवाद का अभाव, ४३० 
के सम्बन्ध सें दृष्टिकोण, ४३० 
में संस्कृत्यभिमान, ४३८ 
के उद्गम, ४२६-३० 
का राजनैतिक उपयोग, ४३४ 
के निराकरण में युक्तियां, मानवशास्त्रियों 
हारा, ४३५-८ 
के सिद्धान्त का पुनरुद्धार, ४३६ 
स्पेंसर का, में लवकीलेपन का भ्रभाव, ४३३ 


विकासवादी, सांस्कृतिक, की बूनियादी 
प्रस्थापनायें, सूचीकृत, ४३१ 
द्वारा प्रसार की स्वीकृति, ४३६ 
द्वारा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग, 
ड३६-६ 
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विषयानक्रमणिका 


का प्रगति का क्रम, में काल के कारक 
की उपेक्षा, ४३७-३८ 
अपवाद, वर्गीकरण की पद्धतियों के, का 
महत्त्व, ५१४ 
पदार्थों का विनिमय, के उद्गम के सम्बन्ध 
में सिद्धान्त, १४४-५ 
आनुष्ठानिक, का आथिक महत्व, १४४-५ 
सोलोमन द्वीप में, ४१०-१ 
योरोप का विस्तार, का मानबशास्त्र के 
विकास पर प्रभाव , ५ 
अनुभव, सांस्क्रतिक रूप से उसकी परिभाषा, 
३०६ 
संस्क्ृतीकरणात्मक, व्यक्ति के निर्माण 
में शक्ति के रूप में, ३२५ 
चेहरा और सिर, के गुण, शारीरिक प्ररूप 
के अध्ययन सें उनका प्रग्नोग, ५४-५ 
परिवार, प्राणिशास्त्रीय और सामाजिक, 
में भेद, १६१ 
की भूमिका, अनक्षर समाजों में शिक्षा- 
संख्या के रूप में, १७५-६ 
बिस्तीर्ण का वितरण, १६९६-७० 
तात्कालिक, के प्ररूप, १६३-४ 
की सार्वभौसता, १६२-३ 
एकविवाह और बहुविवाह, में मूल्यों की 
तुलना, २४४-५ 
डाहोमी के, बहुपत्नीक, में जीवन के रूप, 
३४४ 


प्राथमिक, के भिन्न रूपों के मूल्यांकन का 
आधार, ३४३ 


प्रारंभिक, की भूमिका, व्यक्ति और 
संस्कृति की फ्रायडवादी व्याख्या में 
३३०-१ 

विभिन्न वंशप्रणालियों के अन्तर्गत, इसके 
सदस्यों में पारस्परिक संबंध, १६२-३ 


पारिवारिक जीवन, के प्रागैतिहासिक 
विकास के पुनर्निर्माण में कठिनाई, 
डरे 


विषयानुकमणिका 
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पारिवारिक बंश, मानव शारीरिक प्ररूपों 
के अध्ययन में, ६७-९६ 
कल्पना, सामाजिक, जिस रूप में लोकवार्ता 
में अभिव्यक्त, २६४-५ 
फैशन, सें परिवतेन संस्कृति की 'अधि- 
जैविक” घटना के साक्षी के रूप में, ३०६ 


भय, धर्म में कारक के रूप में, २२३ 

जांघ की हड्डी, मानवीय, सीधा खड़े होने की 
स्थिति की प्राप्ति के साथ उसमें होने 
वाले परिव्तेन, १८ 

उत्पादकता, पारस्परिक,मानव समू हों की,६५ 

खाद, अनक्षर किसानों द्वारा इसका प्रयोग 
१२१-२ 

फटिशवाद, की अवधारणा की सत्यता, 
२१६-२० 

क्षेत्रीय पद्धतियां, को स्पष्ट रूप से पेश 
करने का महत्त्व, ३६५ 

क्षेत्रीय भवेषणा, के प्रति साप्रेक्षवादी दुष्टि- 
कोण की आवश्यकता, ३६४-५ 

“क्षेत्रीय-सिद्धान्त” मनोविज्ञान, संस्कृति के 
अध्ययन के लिए इसका महत्त्व, ३१२८-६९ 

क्षेत्रीय-कार्य, में व्याख्या कर्ता के प्रयोग के 
लाभ और हानि, ३७८-६ 


के लक्ष्य, ३६३ 
विभिन्न लोगों में, का विवरण, ३६४५-७० 
में जीवनियों और आ्रात्मकथाओं का संग्रह, 
इछफ८ 
में चुनने या छांटने” की प्रक्रिया का 
महत्त्व, ३७१-२ 
की कार्य-विधियां, ३७ १-५ 
जनवृत्तशास्त्र में इसका महत्त्व, ३६२३ 
में प्रयुक्त प्रविधियां, ३७५-६ री 
क्षेत्रीय-कार्य की प्रविधियां, साक्षर सं 
में इसका विस्तार, ३६५ 
क्षेत्रीय कर्ता, के आवश्यक गुण, ३८० 


फियोफियो, डच गायना के नीग्रोओ्ों में 
इसकी अवधारणा, ३४२ 

अग्नि, मानव के पालतुकरण में स्श्तनन के 
रूप में, ७६ 
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की भूमिका, मानव के आवास के साथ: 
अनुकूलन में, १२५ मिल 
आग जलाना, के ज्ञान का वितरण, ११८ 


का प्रागैतिहासिक ज्ञान; २६-३० 
की प्रविधियां, १२५ 
आस्ट्रेलियन आदिवासियों के अग्नि-परदे 
श्र्४ड 
कतरन, प्रागैतिहासिक मानव के प्राथमिक 
ओऔज़ारों की श्रेणी, ३६-७ 
लचकीलापन, संस्क्ृति-गणों को परिसीमन 
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प्रति कबीलों की विभिन्न प्रतिक्रिया 
हर 
से प्रोद्योगशास्त्र का सम्बन्ध, ११८ 
अम्यस्तीकरण, संस्क्ृति के ग्रहण करने में 
साधन के रूप में, ३०७-८ 
बाल, शारीरिक प्ररूप के विभेदीकरण में 
अध्ययन की शैलियां, ५६ 
हमाड़ुयड बैवन, का सामाजिक व्यवहार, 
३१७-८ 
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“हाथ कुल्हाड़ी संस्कृतियां', योरोप में५ 
पुरापाषाण के प्ररूप-प्रकार के रूप में ३ 

हाथ-कुल्हाड़ियां, प्रागेतिहासिक काल में 
उनका विकास, ३७-८ 

प्रमुख नस्लें, की अवधारणा, ५२ 

हासा, की संस्कृति में इस्लाम व काफिरी 
प्रेतात्माओं का मत-समन्वय, ४६१ 


सिर और चेहरा, के गुण, शारीरिक प्ररूप 
के अध्ययन में उनका प्रयोग, ५४-५ 
सीधी स्थिति प्राप्त करने के बाद इनमें हुए 
परिवतेन, १८--& 
सिर-रूप, का वर्गीकरण, ५२-३ 
का महत्त्व, मानव प्ररूप के अध्ययन में, 
गुण के रूप में, ५२ 
का माप, ५२--३ 
यहूदियों का, विभिन्न देशों में, भेद, ८ ३-४ 


हीडलबर्गी मानव, २३ 

ऊंचाई, खड़े हुए शारीरिक प्ररूप के अ्रध्य- 
यन में, ५३-४ 

आनुवंशिकता, मानवीय, में मंडल के 
सिद्धान्तों का लागू होना, ७०-१ 
बुद्धि की, की पश्चिमी अफ्रीकी व्याख्या, 

३५७-८ 

आनुवंशिकता की प्रक्रिया, शारीरिक प्ररूप 
के निर्माण में उसकी नियमितता की 
धारणा, ६८-७० 

अनेकतत्त्वीयता, मानवीय शारीरिक प्ररूपों 
की, का महत्त्व, ६५-६९ 

ईश्वर (देवता), अनक्षर संस्कृतियों के, 
की विभिन्न प्रकृति, २०७-८ 

ऐतिहासिक संयोग, सांस्कृतिक परिवतेन की 
प्रक्रिया के रूप में, ४५० 

के अर्थ, ५१०-१ 
की भूमिका, सांस्क्रृतिक मोड़ के दिक्‌- 

परिवतंन में, ५१२ 

ऐतिहासिक संयोग, संस्कृतियों के अन्दर 
होनेवाले, ५१२-३ 

ऐतिहासिक नियंत्रण, नई दुनिया की नीग्रो- 
संस्क्ृतियों के अध्ययन में उनका 
प्रयोग, ५२४-८ 
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ऐतिहेसिक न्यास, परसंस्क्ेतीकरण-अध्ययनों 
में उनका प्रयोग, ४७१ 

ऐतिहासिक अभिलेख, अमरीकी पुरातत्त्व- 
शास्त्रियों द्वारा उनका प्रयोग, ४८ 

ऐतिहासिक कारक, प्राणिक देन के प्रयोग 
के निर्धारण में, ८५-६ 

ऐतिहासिक भौतिकवाद, की पूर्वकल्पना, 
१४५८-६६ 

ऐतिहासिक पद्धति, मानव शास्त्र में, (२३-४ 


ऐतिहासिक पुननिर्माण, की पद्धतिशास्त्रीय 
समस्‍यायें, ४६६-८ 
सांस्कृतिक गतिशास्त्र के अध्ययन में 
उसकी उपयोगिता, ४६८ 
इतिहास और विज्ञान, दोनों में भेद, ५२२-३ 
संस्कृति के अध्ययन में प्रयोगशाला के 
रूप में, ५२२ हे 
का मानव शास्त्र से सम्बन्ध, १२ 
में नियम की समस्या के लिए संयोग और 
मोड़ की अवधारणाओं का महत्त्व, 
५१३ 
का प्रयोग, उत्तरी अमरीकी इंडियनों के 
परसंस्कृतीकरण के अध्ययनों में, ४८९१ 
कुदाली, का खेती में प्रयोग, १२१-२ 
हीडलबर्गी मानव, २३ 
मोदजोकरटेनी मानव, २१ 
नींडरथल मानव, २४-५ 
सोलोनी मानव, २१ 
वादजाक मानव, २१-२२ 
एकतत्त्वीयता, सांस्क्रेतिक, की समस्या, 
प्र्०्४ढ व 
मानवीय शारीरिक प्ररूपों में, का महत्त्व, 
ह्‌ शण८ 
होपी कुम्हार, सजावट के डिजाइनों में 
उसकी परीक्षण-प्रवृत्ति, २४६-५० 
होपी-सर्प नृत्य, में नाटक, २७३ 
अश्व-संकुल, ब्राजीली जर्मनों का, चुनावा- 
त्मक आदान के रूप में, ४७६-८० 
होटेंटाट, द्वारा मिट्टी के बरतनों का घड़ना, 
१३४-५ 
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में आथिक आधिक्य का उपयोग, १५५ 
गृह, के साथ मानसिक साहचयें, १२६-७ 


गृह-प्ररूप, का वितरण, १२६-७ 

मानव-प्राणिशास्त्र, शारीरिक मानवशास्त्र 
के रूप में, ११ 

मानव-शरीर, की नमनीयता, संस्कृती- 
करण के अध्ययन द्वारा प्रदर्शित, ३२६ 


शिकारी-लोग (आखेटक), का वितरण, 
१२० 

काल्पनिक स्थिति, की पद्धति, क्षेत्रीय कार्ये 
में, ३७७ 

ईबो-परिवार, का बजट, १५१-२ 

विचार-प्ररूप, की अवधारणा, वर्गीकरण 
प्रणाली में, ५१८ 

तादात्म्य, व्यक्ति का समूह के साथ, सामा- 
जिक जीवन के कारक के रूप में, 
३१७-८ 

महत्तर सत्ता या शक्ति के साथ, की 

भूमिका, धर्म में, २२६ 

आइफ, से प्राप्त कांसे के सिरों का यथार्थ- 
बाद, २३० 

इफूगाओं में मुद्रा-प्रदलबदल, १४६ 

उपकरण, कृषि के, का वितरण, १२१ 


अन्तर्जनन, के निर्माता सांस्कृतिक कारक, 
७४-६ 
का महत्त्व, मानव प्ररूपों की रचना के 
लिए, ६५-६ 
इंका सा म्राज्य, की सरकारों के रूप, १६८-६& 


अगरम्यागमन, की सांस्कृतिक परिभाषा, ३४६ 
अगम्यागमन की रेखाओं का निर्माण, 
एकमार्मीय रिश्तेदारी प्रणाली भें, १६८ 
स्वतंत्र उद्गम या आविष्कार, की अस्वी- 
कृति, अंग्रेज प्रसारवादियों द्वारा, ४६१ 
देशना, सिर की लम्बाई और ऊंचाई के 


बीच, मानव और पुरामानव रूपों में, 
की तुलना, २८ 
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स्थापना में कारक के तौर पर, ४१३-४ 
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प्रभाव, १६०-१ 
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१६६-७ १ 
के प्ररूप, सामाजिक संगठन के अध्ययन 
में विश्लेषित, १६६-७ 
शिक्षण, विभिन्न अनक्षर समूहों में इसकी 
पद्धतियां, १७५४-८० 
अदश्य, संपत्ति के रूप में, १५४ 
सांस्कृतिक, के प्रागतिहासिक विकास के - 
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कारक के रूप में, ४६५ 
संस्क्ृति का, के पहल, ४१७ 
जूसा कि आर० बेनेडिक्ट ने कल्पना की, 
४२ १-२ 
जैसा कि मूल विषयों (थीम) में व्यक्त 
हुआ, ४२३ 
अनुभव का, आवास के साथ, १०३ 
“गहनता”, संस्क्ृति-क्षेत्र विश्लेषण में 
गत्यात्मक अवधारणा के रूप में, ४० ६--७ 
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रूप में, २२६ 
व्याख्या-कर्ताओं, का क्षेत्रीय गवेषणा में. 
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संस्क्ति-गुण सूची, और संस्क्रति संकुल का, 
विभेदीकृत, ३६२ 

संरचना का, प्रारंभिक मानव रूपों के 
पुननिर्माण में सहायक के रूप में, १४ 

के प्रतिमानों की सापेक्षवादी प्रकृति, 
विभिन्न समाजों में, ३५७-८ 

करचघे, का प्रयोग, १२८५-६९ 

लोरोगन, ब्राजीली नीग्रो की पूजाओों का 
अनुष्ठान, में विविधतायें, ५०० 

पूवेजता का लोप, जनसंख्या प्ररूप की रचना 
की विधि के रूप में, ६६ 


सौभाग्य की अवधारणा, माना के रूप में, 
२०६ 
मैडागास्कर के संस्कृति क्षेत्र, ४०१ 
प्रागइतिहास का मैग्डेलेनियन काल, ४१ 
जादू, अजान्दों में, २१८-६ 
उच्च पुरापाषाण कला की व्याख्या के 
रूप में, ४२-३ 
धर्म के अंग के रूप में, २१४-४५ 
“आदिकालीन विज्ञान” के रूप में, २१ ३-४ 
के रूपों का वर्गीकरण, २१६ 
का सम्बन्ध, धर्म से, २१३-४ 
की प्रविधियां, २१५८-२० 
में विश्वास की सार्वभौमता, २१४ 
“सफेद” और काला”, की श्रेणियों की 
सत्यता, २२० 
जादू के ताबीज़, के रूप व कार्य, २१९६-२० 


“जादू पलायन” कथा,का वितरण, २६०-१ 
मैग्लेमोसियन, डेन्मार्क की मध्यपाषाण 
संस्कृति, ४३-४ 
मक्का, का प्रसार, अफ्रीका में, ४४२-३ 
संस्कृति में व्यक्ति का विषमायोजन, के 
अध्ययन पर बल, २३३६-४० 
मालेकुला, के लोगों द्वारा आत्मा की 
अवधारणा, २०५-६ 
में संस्थागत मैत्री, १७१-२ 
मानव, प्राणिशास्त्रीय क्रम के घटक के रूप 
में, १५ 
“संस्कृति निर्माता प्राणी” के रूप में 


३००-२ 


६१६ 
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पालतूकृत प्राणी के रूप में, नस्ल के 
अध्ययन में उसका महत्त्व, 9७-८० 

सामाजिक प्राणी के रूप में, संस्कृति 
निर्माता प्राणी से विभेदीकृत, ३११, 
३२० 

अन्य प्राणियों से उसका विभेदीकरण, 
संचयात्मक सीखने के द्वारा ७३ 


का विकास, की प्राप्ति में ऊध्व॑ स्थिति 
की भूमिका, १७-७८ 
प्रागेतिहासिक, के द्वारा बुनियादी सांस्कर- 
तिक खोजें, ४८-६ 
माना, धर्म में शक्ति की अवधारणा के 
उत्पादक शब्द के रूप में, २०६ 
शक्ति के रूप में, में विश्वास के रूप, 
विभिन्न लोगों में, २०६९-१४ 
की विख्यात सत्ता, मैलेनेशिया में, वणित, 
२०६९-१४ 
की अवधारणा का धर्म के उद्गम के 
सिद्धान्तों में महत्व २०२-३ 
मंगाइया, में आनुष्ठानिक विनिमय, १४४-५ 
मानगरेवा, की प्रार्थनायें, उद्धृत, २१६-७ 
मानीटाऊ, अलमगोन्की इंडियनों की शक्ति- 
अवधारणा, वरणित, २१२ 
माओरी, की कला में शैलीगत तत्त्व, २४५ 
सीमान्त संस्कृति, की अवधारणा के प्रयोग 
में सावधानी, ४०६ 
सीमान्त-संस्कृतियां, क्षेत्रों की, की अ्रव- 
धारणा, ४०३ 
बाजार, मैशीनी और गैरमेशीनी समाजों 
में, की विभिन्न मात्राओं में जटिलतायें, 
१३८ 
विवाह, की परिभाषा, १६४ 
में सम्बन्ध, वर और वधू के परिवार में, 
१६४ 
भौतिक संस्कृति, प्राग्‌ इतिहास के न्‍्यासों को 
देने वाली, के रूप में, ३४ 
परिभाषित, ११५ 
के तत्वों का असमान वितरण, ११८ 


गणित विद्या, का सम्बन्ध, शारीरिक मानव- 
शास्त्र से, ११ 
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वर-वधु सम्बन्ध-निश्चय, को नियंत्रित करने 
वाले कारक, १६५ 
के प्रतिमान, यूरोपी-अमरिकी समाज में, 
४४०८-१० 
सोलोमन द्वीपों में, ४१९०-११ 
तरजीही, के प्ररूप, १६८ 
में चुनाव, का महत्त्व, मानव प्ररूपों के 
निर्माण में, ७६-८० 
सातृस्थानीय निवास, इस प्रणाली के अझनु- 
सार व्यवहार करनेवाली समाजों में 
पुरुष का स्थान, १६२-३ 
माया-इंडियन, की संस्कृति में धामिक पुन- 
व्याख्यायें, ४६१ 
अर्थ, भाषा के कार्य के रूप में, २६५ 
अर्थ-भेद करने के तरीके, २८९ 
नये, पुराने रूपों के, सांस्कृतिक पुनर्व्याख्या 
में कारक के रूप में, ४६३-४ 
की भूमिका, भाषा के कायें में २८१ 


अर्थ, सांस्कृतिक तथ्यों के, जिस रूप में 
सूचनादाताओरं द्वारा व्यक्त किये गये, 
३२७३ 
माप, निदिष्ट समस्या के अध्ययन में प्रयुक्त, 
का चुनाव, ५२ 
शारीरिक प्ररूप के अध्ययन में प्रयुक्त, 
५५ 
चिकित्साशास्त्र, का अध्ययन, सांस्कृतिक 
संखूपात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण के 
रूप में, ४२३ 
माध्यम, का सम्बन्ध, कला रूपों से, २५० 
बहत्‌ मानव पुरा जावानी, २१ 
मैलेनेशिया, में उपलब्ध माना की अवघा- 
रणा, २०९६-१० 
के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त विनिमय के 
माध्यम, १४७-८ 
के राजनैतिक संगठन, १६६ 
मेंडल ग्रेगर, का प्रजननिक सिद्धान्त, ६९-७० 
मेनोमिनी, में परसंस्कृतीकरण का जन- 
वृत्तशास्त्रीय विश्लेषण, ४८९१ 
मनोवृत्ति, तकं-पूर्व, के प्रयोग की अव्याव- 
हारिकता, आदिकालीन लोगों के मान- 
दंड के रूप में ३५६ 
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के सिद्धान्त का परित्याग, लेवी बूल द्वारा, 
३५६ 
मेण्टू, अल्गोनकी इंडियनों की शक्ति- 
अवधारणा, का विवरण, २११ 
मध्यपाषाण काल, योरोपियन प्रागू इति- 
हास का, ४३-४ 
धातु-कम, के प्ररूप, अनक्षर लोगों में, १३६ 


पद्धति, में विकल्प, व्यक्ति और संस्कृति के 
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यूरोपीय प्रागू-इतिहास का नव पायाण युग, 
डड 
“नव पाषाण-क्रान्ति”, की पूर्वकल्पना, ४६ 


न्यूजीलैण्ड, के संस्क्ति-क्षेत्र, ४० १ 

“कुलीन असभ्य” की अवधारणा का प्रभाव, 
राजनैतिक दर्शनशास्त्र पर, १८७ 

“अनैतिहासिक”, “आदिकालीन” के पर्याव 
के रूप में, के प्रयोग के खंडन में युक्तियां, 
३५८-६ 

अनक्षर, वर्गीकरण के साधन के रूप में, 
लोकसमाज की अवधारणा से उसकी 
तुलना, ५२१ 

“आदिकालीन” के पर्याय के रूप में, 
इेशु८घ-€ 

अनक्षर लोगों, का व्यावहारिक दृष्टिकोण, 
ग्रोद्योगशास्त्र की समस्यथाश्रों के प्रति, 
११८-६ 

के बीच क्षेत्रीय गवेषणा करने में समस्‍यायें, 
३६३ 
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के बीच गवेषणा करने के पक्ष में यूक्तियां, 
३६३-४ 
मान्य माप, सामाजिक, अ्रनभव के, परीक्षण 
उसकी सत्यता को स्थापित करते हुए, 
३४३-८ 
सामान्यता, की अवधारणा, सांस्कृतिक रूप 
से उसकी परिभाषा, ३४६६-४० 
उत्तरी-अमरीका, में लोकवार्ता की विशे- 
षतायें, २६६ 
के संस्कृति क्षेत्र, ३९४--६ 
उत्तर-पश्चिमी तटवासी इंडियन, के कम्बल, 
प्रतिष्ठा-अर्थव्यवस्था प्रणाली में, १४८- 
& 
के टोटम-स्तम्भ, सांस्कृतिक परिवर्तन के 
साक्षी के रूप में, ४४२ 
न्यूबा, की राजनैतिक संस्थाओं के लक्ष्य, 
१८५-६ 
न्वारों, में राजनैतिक नियंत्रण के रूप, 
१६४-५ 
में, क्षेत्रीय कार्य करने की पद्धति का वर्णन, 
३६८-६ 
में रिश्तेदारी समहों के प्रकार, १७०-१ 


संस्कृति की वस्तुगत यथार्थता, के पक्ष में 
युक्तियां, ३०३-७ 
तटस्थता, क्षेत्रीय कार्य में उसकी आवश्य- 
कता, ३६४-५ * 
अवलोकन, स्वत:, का स्थान, क्षेत्रीय कार्य 
में, ३७२ 
ओडीपस कम्प्लैक्स, का विश्लेषण, बी०- 
मेलिनोवस्की द्वारा, ३३०-१ 
पुरानी दुनिया, की लोकवार्ता की विशेषतायें, 
र्‌श्८ 
संगठन, प्राणि-समाजों में, की मात्रा में 
अन्तर, ३१६ 
ल (उद्गम ), निरपेक्ष, धर्म का, के लिए 
खोज की निरथंकता, २०८-६ 
मानव रूप का, का स्थान, अज्ञात, १३ 


धर्म का, के लिए खोज, २०८-६ 
बाह्य-प्रजनन, के निर्माण में सांस्कृतिक 
कारक, छ४॑ 
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ध्ररे 


अतिछादन, नस्लों के विभेदीकरण में अध्य- 
यन की गई घटना के रूप में, ५८-६& 


प्रशान्त द्वीप, का विभाजन, संस्कृति क्षेत्रों के 
ख्प में, ४००--१ 
चित्रकला, योरोपीय उच्च पुरापाषाण 
काल में, ४१-२, २३२-४ 
पायूट-इंडियनों, की भाषा में 'शब्द-वाक्य 
रद 
उच्च पुरापाषाण, की कला, में यथार्थवाद 
और रूढ़िकरण, २३२-४ 
योरोप में, की संस्क्ृतियां, ३७-४५ 
पुराभूगर्भशास्त्र, का सम्बन्ध प्रागैतिहासिक 
पुरातत्त्वशास्त्र और शारीरिक मानव- 
शास्त्र से, १०-११ 
फिलस्तीन, में भ्ररब-यहूदी परसंस्कृतीकरण 
में सांस्कृतिक केन्द्रबिन्दु की भूमिका, 
है 
पनाजचेल, की मुद्रा श्रथे-व्यवस्था, १४८ 
सववे-मिस्री प्रसारवादी सम्प्रदाय, ४५६ 
चचेरे भाई बहिन, का रिश्ता, १६८ 
“भाग ग्राही अवलोकनकर्ता” का सिद्धान्त, 
३६८ 
प्रतिमान, सांस्कृतिक, और संस्कृति में 
पूरिवर्तेन, ४६७ 
मनोवज्ञानिक घटना के रूप में, ४०८ 
की परिभाषा, ४२२ 
उप-सांस्कृतिक, के निर्माण में पीढ़ी का 
प्रभाव, ४१३-४ 
प्रतिमानीकरण, सांस्कृतिक, अफ्रीकी और 
नई दुनिया के नीग्रोम्रों के प्रेतात्मा के 
चढ़ने का, ३४६-४० 
प्रतिमान, कलात्मक, की भूमिका, कलाकार 
के कार्य को प्रभावित करने में, २४८ 
व्यवहार, में वेयक्तिक अन्तर, ४१३-४ढ 
सांस्कृतिक, वैयक्तिक व्यवहार प्रतिमानों 
की एकमतता के रूप में, ४० ८,५० १-२ 
जैसे कि संस्कृति के संरूपात्मक दृष्टिकोण 
के अध्ययन में प्रयुक्त किये गये, ४२२ 
की परिभाषा, ४०८ 
सांस्कृतिक संस्थाओं में, ४०८ 
को जानने की आवश्यकता, बहुसंस्कृति- 
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व्यापी जानकारी के लिए, ४१५-६ 
की विविध प्रकृति, ४१६ 
में भिन्नतायें, पेशेवार या वर्गेभेदों सहित, 
४१४ 
साथी चुनाव के, सोलोमन द्वीपों और 
यूरोपी-अमरीकी संस्क्ृति में, दोनों की 
तुलना, ४०८5-१२ 
की बहुलता, संस्क्ृतियों में, का महत्त्व 
प्ठ 
उपसांस्कृतिक, यरोपीय-अमरीकी संस्कृति 
में, ४१३-४ 
का ज्ञान, अन्य उपसंस्कृतियों के सदस्यों 
द्वारा, ४१६ 
डाहोमी के, ४१४-५ 
के निर्माण में विशेषीकरण की भूमिका, ४ १४ 
बंधक (गरिरवी) रखना, पश्चिमी अफ्रीका 
में, १४८ 
चंचुक्रम, बत्तखों का, २२०-१ 
प्रत्यक्षबोध, पर संस्कृति का प्रभाव, ३४६ 
थाप देकर बजाये जाने वाले साज़, अनक्षर 
लोगों के, २७९६-८० 
कोमोडोर, एम० सी० पेरी, की जापान 
यात्रा, एक ऐतिहासिक संयोग के रूप में, 
२१० 
व्यक्तित्व, विदेशी संस्कृतियों में, के प्रति 
प्रतिक्रिया, जनवृत्तशास्त्री की, ३७१-२ 
पद, की कल्पना, ३३९ 
व्यक्तित्व, और संस्कृति, के अध्ययन के 
प्रति दष्टिकोण, ३३२-३८५ 
को प्रभावित करने में प्रारंभिक संस्क्ृती- 
करण की भमिका, ३२५-६ 
व्यक्तित्व के मान्य मान, के निर्माण में 
संस्कृति का प्रभाव, ३३५-६ 
व्यक्तित्व के प्ररूप, उन व्यक्तियों के जिन्हें 
कि नई दुनिया व अफ्रीका के नीग्रो 
समाजों में प्रेतात्मा के चढ़ने का अनुभव 
होता है, ३५० 
फिलिपीन, सांस्कृतिक मोड़ जैसा कि वहां 
के कबीलों की संस्कृति में दर्शाया गया 
है, ५०७-६ 
के पर्वतीय प्रदेश में सिचाई द्वारा धान की 
खेती, १ ७ छ--र 


विषयानुक्रमणिका 
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६२५ 


की देशज संस्क्रतियों का अध्ययन, सांस्क- 
तिक विश्लेषण में “प्रयोगशाला” 
दृष्टिकोण के रूप में, ५२८ 
संस्क्रति की यथार्थता की दाशेनिक समस्या, 
३०३ 
दार्शनिक सापेक्षवाद, संस्कृति के प्रति 
दृष्टिकोण के रूप में, ३६१ 
सांस्कृतिक सापेक्षवाद का दर्शन, एक बुनि- 
यादी मानवशास्त्रीय देन के रूप में, 
३४५-६ 
की देनें, ३६० 
में सापेक्षवगादी, भावात्मक तत्त्व, ५४५ 
ग्राम, की परिभाषा, रेड हे 
की भिन्नता का विस्तार, २८४-५ 
ग्रामीय प्रतीकों, का प्रयोग, २८४ 
ध्वनिशास्त्र, की परिभाषा, २८४ 
शारीरिक मानवशास्त्र, के प्रसंग में नस्ल के 
श्रध्ययन की प्रगति, ८७ 


का क्षेत्र, ३ 
की विशेष प्रविधियां, द्द आट 
शारीरिक विशेषतायें, नसलों की, ६२ 
शारीरिक प्ररूप, के अ्रध्ययन में प्रयुक्त माप, 
२-५ 
के संस्कृति पर प्रभाव की समस्या, ८६-७ 


का संस्कृति से सम्बन्ध, ७३-६ 
पिजिन (मिश्वित) बोलियों, की गवेषणा के 
क्षेत्र में उपयोगिता, ३७८ 
त्वचा-रंग, मानव नस्‍लों के विभेदीकरण 
में इसे प्रदत्त महत्त्व ५१ 


का शारीरिक प्ररूप के विभेदीकरण में 
अध्ययन, ५६ 
पिल्टडाउन (उषा) मानव, की जाल- 
साजी” २२-३ 
स्वराघात, पूर्ण, की समस्या, ३४७ 
शीर्ष (ऊध्व॑) वानर मानव, १३, २०, २९ 
विशाल वानर मानव, २० 
कथावस्तु, अनक्षर समाजों के नाटक में, 
र७र 
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हल, स्त्री-पुरुष के श्रम-विभाजन के प्रति- 
मानों पर इसका प्रभाव, १२२-४ 
कविता, डाहोमी, २७५-६ 
मानगरेवा की प्रार्थना में, २१६-७ 
दक्षिणी अफ्रीकी बुशमैन की, २१७-८ 
अनक्षर की, का गीत से सम्बन्ध, २७४५ 
लैंगो की, ४०४५४ # 
धघ्ा वता, वर्गीकरणात्मक प्रणालियों की 
विशेषता के रूप में, ५१८ 
लोक-समाज अवधारणा में, ५१६ 
राजनतिक संस्थायें, राजनीति-वैज्ञानिकों 
द्वारा इनके तुलनात्मक अध्येयन का 
अभाव, शै्फटं-५ . * 
फिलीपीन के कबीलों की, में भिन्नतायें, 
- सांस्कृतिक मोड़ के उदाहरण के रूप 
' में, ६५०७-६९ 
राजनैतिक संगठन, पर आवास का प्रभाव, 
६ ६-७ 
राजनंतिक संगठन, देशज, पश्चिमी अफ्रीका 
के, की जटिलता, १८७ 
राजनीति-दा्शनिक, प्रारंभिक, पर अमरीकी 
इंडियन जीवन की अ्वधारणाओं का 
प्रभाव, १८७ ५५ २४१ ६ 
राजनीति-विज्ञान, का मानत्रशास्त्र से 
संबंध, ८-६ 
राजनीतिक संरचनायें, मैलेनेशिया की. 
१६६ 
बहुपति प्रथा, का सीमिंत वितरण, १६३ 


बहुपत्नी-प्रथा, का विस्तार व प्रकृति, १६४ 
में मल्‍यों के आंकने की समस्या, ३४३-४ 
पोलिनेशिया, में आनुष्ठानिक नाटक की 
जटिलता, २७२ 
की देशज संस्क्रतियों में औपचारिक शिक्षा 
श्च्रे 


- के धर्मों में शक्ति-अवधारणा, २०६६-१० 


के पुराणों में सांस्कृतिक स्वीकृतियों का 
प्रतिबिम्ब, २६४ 


ध्वनिबहुलता, योरोपी-अमरीकी और अन- 
क्षर संगीत में, २७६ 


विषयानुक्रमणिका 
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६२७ 


कि का सांस्कृतिक केन्द्रंबिन्दु, ४८६-८ 

, का अध्ययन, सांस्क्रतिक विश्लेषण में 
“प्रयोग शाला” दृष्टिकोण के रूप में, 
प्रद 

जनसंख्या, की एकतत्त्वीयता और बहु- 
तत्त्वीयता का विश्लेषण, पारिवारिक 
कुलों के अध्ययन द्वारा, ६८ 

मानव में प्राणिशास्त्रीय प्रक्रियाओं के 
अध्ययन की इकाई के रूप में, ६५ 

जनसंख्या का आकार, आर्थिक आधिक्य 
के उत्पादन से उसका सम्बन्ध, १५५ 

पोरो सकल, लाइबीरिया और सीरा लियोन 
के, १८१-२ 

प्रेतात्मा का चढ़ना, प्रेताटमा, के रूप और 
काय, २२१-२ 


अफ्रीका और नई दुनिया के नीग्रो संमाजों ५ 


में, ३१०-१ 

स्थिति, सीधी, मानव को उसकी वर्तमान 
योग्यताओं को देने में इसकी भूमिका, 
१७-६ 

पोटलाश, क्वाकितुल इंडियनों का, दिखा- 
वटी उपभोग के उदाहरण के रूप में, 
श्श्द 

कुम्हार का चक्र, का सीमित वितरण, १३५ 


भांडकला, के वितरण को शासित करने 


वाले कारक, १३४ 


शक्ति-अवधारणा, का स्वरूप और अभि- 
व्यक्तियां, २०६-२१३ 

व्यावहारिक समस्‍यायें, के सँमाघान में 
मानवशास्त्रीय देनें, ५४० 

व्यावहारिक सापेक्षवाद, संस्कृति के प्रति 
दृष्टिकोण के रूप में, ३६०-१ 

प्राथना, के रूप और कार्य, २१६-८ 

का जादू से सम्बन्ध, २१८ 

प्रागू-इतिहास, पूर्व-शेलियन काल, ३६ 

पूर्वोक्ति-संभावना, सांस्कृतिक व्यवहार की, 
सांस्कृतिक निर्णायकवाद के पक्ष में 
युक्ति के रूप में, ३०३-४ 

पूर्वोक्ति, सांस्क्रतिक, को प्राप्त करने की 
समस्या, #३२ ढ 


श्रे८ 


एलशीड०5, प्र5७ ए॑, ॥ ऊक्ैशांप्र |] 
2265 
8-3 €प्रॉप्रा25, 0३४आंटि४07 
३ । 
एलांडंगए,. िपाक्‌ूथभआा,.. 5ए०्एॉंथी 
काानलंलः ण ०86४07065 0 
ण 00 26 'र०ज़ ५०णव०, एछझाए0- 
[शाडई ०, ०णात28९0 
प्रड5९ ण शरालिशालल पा 
तजरद्ंताए ए, [0 ४07, | ९० 
एणा०0 भशाएा३८०००४प 
ज़णा4-णज08 $९८चुफप्शाए65 ण टप्रपा25 
|, ठांगिटपमा५ 0 ९४४४०॥9४४82 
नकाल्याॉशिवांर, 85 इज़ाणाफ्ा 0 
'फ्रयापराएट,! 76९85075 6. उशुंब्ट- 
॥8 
“छालठ्शांटवा! जाल्रांगाए, 35 एथांशा। 
रण कष्ञात्रा प्रा०ाश्ठा 
एलत्शंटव। गाधाधाए, ण *कफणां- 
(ए65,? कटुं८्टांणा णी ०20०००६ रण, 
एफ 7.. 7,0ए7४-छाएाए 
छा6ड08९, 3270 5फऑशंड९श१९०९, वैदाए३- 
पघंगा णी (प्रथा ९ए८णाणांह5 विगा 
85 उ760श॥7ए6 (0 एज: 
॥06 ० प्रथा व्वाएएशाणा गा शंशाए, 
शभाताए 7?07979९075 
6४286 ९ए0एणराए, गा्लाक्रांडगा$ ० 
ग़्वापा8 ० 
एशांल्डई$, प्रताटभांणा . ण ९एजगागा2 
शाएंप्ि5 0५ 
एांग्राघऑ०४, 35. ९४८०४2०ण५ए एलंपाए 
ग़ाद्या क्षाएत क्रा।090 0 0णा5़ 
0णञगएंत्योॉप् ० एछा00255९5 ० गा€- 
शाभांणा ०, ३70 5029 27075 
न्ज््राप्रए०,) 35 €एथाप्रशाएट ला 


०णाठकां ०, ०0773560 0 गिए- 
$0०णंलए ०णाल्‍्कां 

इफ्राणाफ्राडइ 0, 7285005 60 पघर$€ 
ण हढुंध्णाणा 6 

प्र5९ ०, गज इउला5इ९ ० फराग्रटएआ,? 
फ़ष्च €रणएां0०रांडआड 


विषयानुक्रमणिका 


उपसर्गों, का प्रयोग, बांटू भाषाओं में, 
२€२-३ 
प्रागेतिहासिक संस्कृतियां, 
हे 7-४० 
प्राग-इतिहास, योरोपीय, की श्रेणियों का 
विशष लक्षण, ४५-६ 
नई और पुरानी दुनिया का, की समस्या- 
यें, तुलना की गई, ४७ 
में अनमान का प्रयोग, ३१-४ं 
का इतिहास से गठबन्धन, नई दुनिया के 
पुरातत्त्वशास्त्र में, ४८ 
में संस्कृतियों के विश्वव्यापी कालक्रम, 
को स्थापित करने की कठिनाई, रे४ 
प्राकू-अक्षर”, आदिकालीन के पर्याय के 
रूप में, इसे खंडन के पक्ष में यक्तियां, 
३५८-५६ 
“प्राक:तक” मनोवृत्ति, मानव विचार के 
प्रतिमान के रूप में, ३५७-८ 
“आदिकालीनों” की प्राक्‌-तर्क मनोवृत्ति, 
की अवधारणा का निराकरण, एल० 
लेवी० ब्रृहल द्वारा, ३५६ 
प्रतिष्या और गज़ारा, से दोहरी श्र्थ- 
व्यवस्थाओं को उत्पत्ति, १४६ 
कार्य के प्रेरक के रूप में, १४३-४ 
देने में यामकृषि की भूमिका, पैनोपियों 
में, ४५७-८ 
प्रतिष्ठा-अर्थव्यवस्था की यंत्र रचना, १५४ 
की प्रकृति, १५८ 
पुरोहितों, द्वारा आथिक आधिक्य का 
उपयोग, १५६ 
प्रघानक, एक श्रेणी के रूप में, जिसमें मानव 
और मानवसम-रूप संमिलित हैं, १५ 
के सामाजिक समहों में एकीकरण की 
प्रक्रिप्नों की जटिलता, ३१८-६ 
“आदिकालीन” एक मूल्यांकनात्मक शब्द 
के रूप में, ३५३ 
की अवधारणा, की लोक-समाज अव- 
धारणा से तुलना, ५२० 
के पर्याय, के प्रयोग या श्रस्वीकृति के 
कारण, ३४५८-६९ 
का विकासवादियों द्वारा, 'प्राचीनतम” 
के अर्थ में प्रयोग, ४३३ 


का वर्गीकरण, 


विषयानुक्रमणिका 
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द्र्८् 


महिंातान" संस्क्ृतियां, की परिभाषा 


में कठिनाइयां, ३५५-६ 
में भिन्नता, ३५८ 
आदिकालीन मानव, की समकालीन 
पूर्वज” के रूप में अवधारणा, ३५४ 
संभावनायें, ऐतिहासिक पुननिर्माण में 
गंभीर कारक के रूप में, ४६८ . 
की भूमिका, सांस्कृतिक पूर्वोक्ति में, ५३२ 
समस्‍यायें, पद्धतिशास्त्रीय, शरीर प्ररूप के 
अध्ययन में, सिर और चेहरे के मापों के 
प्रयोग में, ५४-५ 
एक ही समाज के अध्ययन में विभिन्न 
अन्वेषकों के पुनरध्ययन द्वारा प्रस्तुत, 
३७०-१ 
विश्व-व्यवस्था की, के समाधान में मानव- 
शास्त्रीय देनें, ५४२-५ 
समाजशास्त्रीय, वंशावलि पद्धति के 
प्रयोग से अध्ययन की गई, ३७५-६ 
प्रक्रिया और रूप, की भूमिका, संस्कृति के 
विश्लेषण में, ५१८ 
सांस्कृतिक नियमों के आधार के रूप में, 
४५२३० 
के शब्दों में वणित समस्‍यायें, 
रूप पर आधारित श्रणियों से तुलना, 
५२१ 
उत्पादकता, श्रम की, अनक्षर समाजों में, 
१४३ 
प्रगति, की अवधारणा, विकासवादी चिन्तन 
में, ४३५ 
की यूरोपी-अमरीकी अवधारणा, संस्कृ- 
त्यभिमान के प्रतिबिम्ब के रूप में, 
३५२ 
आरोपणात्मक परीक्षाओं, का प्रयोग, 
संस्क्ृति और व्यक्तित्व के अध्ययन में, 
३३७-८ 
सर्वनाम, के प्रयोग में भिन्नतायें, २६०-१ 
उच्चारण, का मानीकरण, भाषा में, 
२०६-७ 
संपत्ति, के रूप, १५३-४ 
संरक्षण, पालतूकरण के प्राथमिक मानदण्ड, 
के रूप में, ७८ 
प्रोटैस्टैण्ट और कैथलिक मत, का नई 


श्३० 
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विषयानुक्रमणिका 


दुनिया में अफ्रीकीवादों की अवस्थिति 
पर भिन्न प्रभाव, ५२४ 


में अफरीकीवादों की पुनर्व्याख्यायें, ४६१ 


पुरामानव रूप, प्रारंभिकतम, १६-२१ 

कहावतें, नीग्रो संस्कृतियों में सांस्कृतिक 
स्वीकृतियों की अभिव्यक्ति के रूप में, 
४२५-६ 

मनोचिकित्सा, की देनें, संस्कृति और व्यक्ति 
के सम्बन्ध के अध्ययन में ३३8६-४० 


मानव की मानसिक एकता, का सिद्धान्त, 
४३६ 
“मानव जाति की मानसिक एकता” का 
“ सिद्धान्त, संस्कृति में समताओं के 
आधार के रूप में, १०७ 
मनोविश्लेषण, की व्यक्ति और संस्कृति के 
बीच सम्बन्ध के अध्ययन में देन, ३२६, 
३३६ 
और गोस्टाल्ट मनोविज्ञान, समाज में 
व्यक्ति के अध्ययन में, ३३२-३ 
मनो-जनवृत्तशास्त्र, संस्क्रत का मनोविज्ञान 
३२७-८ 
प्रसार में मनोवैज्ञानिक कारक, का महत्त्व, 
४६४५-६९ 
सांस्कृतिक एकता की प्राप्ति के लिए 
मनीवैज्ञानिक सूत्र, ४१७ 
संस्क्रति की मनोवैज्ञानिक यथार्थता, के 
पक्ष में युक्तियां, ३०७-६ 
प्रथम महायुद्ध में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक 
परीक्षायें, जातिवादियों द्वारा उनका 
प्रयोग, ६० 
मनोवैज्ञानिकों द्वारा 'परसंस्कृतीकरण को 
दिया गया अर्थ, ४७१-२ 
मनोविज्ञान, और मानव विज्ञान, में अन्त- 
वैज्ञानिक प्रशिक्षण, ३४०-१ 
का मानव विज्ञान से सम्बन्ध, १२, ३२७-८ 
संस्कृति का मनोविज्ञान, के लिए अन्त- 
वैज्ञानिक आधार, ३२७-८ 
मनोरोग निदान शास्त्र, की अवधारणा का 
अफ्रीकी व नई दुनिया के नीग्रो में 
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विषयानुक्रमणिका 


की प्रागैतिहासिक अ्रभिव्यक्तियों के 
सम्बन्ध में अनुमान, ३१-२ 

की 'अल्पतम परिभाषा”, ई० वी० 
टाइलर द्वारा, २०२ 

की अनलौकिक अभिव्यक्तियां, २२५-६ 


की उत्पत्ति की खोज की समस्या, २०३ 
का जादू से सम्बन्ध, २१३-४ 
में विशेष शिक्षा, अनक्षर लोगों में, १८३ 


माना का सिद्धान्त, आधार के रूप में, 
२०२-३ 
धर्म, के वर्गीकरण, ५१७-८ 
मस्तरियन मानव का धार्मिक जीवन, के 
सम्बन्ध में कल्पनायें, ४० 
घाभिक घटनायें, के प्ररूप, २० ३-४ 
धामिक उद्रेक, डाहोमी द्वारा उसका वर्णन, 
उद्धत, २२२४-२५ 
का सिद्धान्त, अलौकिकवाद के आधार के 
रूप में, २२४ 
जनवृत्तशास्त्री द्वारा क्षेत्र में गवेषणा, ३६३ 


निवास, विवाह में, के प्ररूप, १६२-३ 
साधनों, का पंजीकरण, १५३ 
प्रत्यत्तर, सांस्कृतिक व्यवहार में स्वतः- 
चालित (बिना सोचे) ३२८ 
सांस्कृतिक, बुनियादी आवश्यकताओं के 
प्रति, संस्थाओं की व्याख्या के रूप में, 


१५०८-६६ 
सांस्कृतिक संस्थाओं के निर्माण में 
साधनभत"”, १०६९ 


चीनी और अमरीकियों की प्रयत्तर- 
प्रणाली की तुलना, ४२६-७ 

प्रारंभिक मानव-प्ररूपों के पुननिर्माण, 
में प्रयक्‍त प्रविधियां, १३-५ 

जनवत्तशास्त्री द्वारा क्षेत्रीय गवेषणा में 
प्रयोजनीय संयम, ३६६९-७० 

उन्हीं समाजों का पुनरध्ययन, की बढ़ती 
हुई संख्या, ३७ 9-१ 

अवस्थितियां, नई दुनिया में अफ्रीकीवाद 
की घनता को मापने के लिए पैमाने के 
रूप में, ५२५-७ 


- विषयानुक्रमणिका 
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ध्रेश्‌ 


राजकर, अशान्ति राज्य में एकत्रित करने 
के तरीके, १६२ 

प्रागैत्तिहासिक “क्रान्तियां”, ४€ 

लय और राग, की विभिन्न भमिकायें, २७८ 


कुछ अनक्षर संगीतशैलियों में उनकी 
जटिलता, २७६-७ 
धान की खेती, पर्वतीय प्रदेश में, संस्कृति 
और आवास के बीच सम्बन्ध के उदा- 
हरण के रूप में, १००-१० १ 
अनुप्ठान, के रूप, २१५-६ 
अनुष्ठान, के लिए पौराणिक स्वीकृतियां, 
२२३ 
रोशा-परीक्षण, व्यक्तित्व व संस्कृति के 
बहुसंस्कृतिव्यापी परीक्षणों में उसका 
प्रयोग, ३३७ 
राजकीय मानवश्चास्त्रीय संस्थान, द्वारा 
क्षेत्रीय-कार्य पुस्तिका का निर्माण, ३७५ 


* शासक, अशान्ति राज्य में उनकी ताकत, 


१५४५-६९ हे 
के द्वारा आथिक बचत का उपयोग, 
१५५-६ 
स्वीकृतियां, सामाजिक, लोकवार्ता में 
उनकी अभिव्यक्ति, २६४ 
संस्कृति में एकता संपादन करनेवाले 
तत्त्व के रूप में, ४२२ 
नीग्रो संस्क्ृतियों में, ४२५ 
लाइबेरियन और सीरा लियोन कबीलों के 


सांडे स्कूल, १८२ 

साल्टैकक्‍्स इंडियनों में समायोजित और 
विषमायोजितों की प्रतिशततायें, 
३२३६-४० द 


“आरण्यक”, का कुचित्रण, ए० जे० टायनबी 
के लेखों में, ३५५ 

अफ्रीकीवाद की घनता का पैमाना, नई 
दुनिया की संस्कृतियों के वर्गीकरण में 
उसका प्रयोग, ५२६ 

“अल्प साधनों”, का अधिकतम संतुष्टि में 
प्रयोग, १३७ 

पाठशाला में पढ़ना, शिक्षा से उसकी तुलना, 
१७४-५ 


श्रे६ 
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विषयानृक्रमणिका 


अनक्षर समाजों में उसके उदाहरण, 
१८०-रे 
वैज्ञानिक खोजें,वैज्ञानिकों द्वारा उनके प्रयोग 
पर नियंत्रण का अभाव, ५३७-८ 
पनापे में, याम की खेती में, गोपनीयता, 
है ई ८ 
सुरक्षा, उसे देने में प्रारंभिक संस्क्ृतीकरण 
की भूमिका, ३२६-७ 
चुनाव, मानव शारीरिक प्ररूपों की रचना 
में उसकी भूमिका, ७९-८० 
सामाजिक, मानव के पालतूकरण के 
साधन के रूप में, ७६ 
चुनावात्मक कारक, आवास, संस्क्ृति को 
सीमित करने के रूप में, €९-१०० 
चुनाव की भिन्न दर, सांस्कृतिक नव- 
प्रवर्तनों की ४६४--५ 
सांस्क्रतिक आदानों में उसकी उपयोगिता, 
ड७६ 
सांस्कृतिक विकासवादियों के कालक्रम, 
४३ १-३ 
यौन-व्यवहार, अनक्षर समाजों में इसकी 
शिक्षा, १७९६-८० 
व्यवहार में यौन-भिन्नतायें, बुनियादी सांस्कृ- 
तिक घटनाओं के रूप में, ३०४-५ 
यूरोपी-अमरीकी समाज में उसके प्रति- 
मान, ४१३ 
लिंग के आघार पर श्रमभेद, उस पर हल 
का प्रभाव, १२२-३ 
की सार्वभौमता, १४२ 
शमनवाद (पुरोहितवाद), का कार्य, २२१ 
शास्ता इंडियन, की रक्षक प्रेतात्मा की 
अवधारणा, ३८९६-६० 
सायबान, का आवास से सम्बन्ध, १२४ 
सायबान, के प्ररूपों का वितरण, १२६ 
शुसवाप इंडियन, उसके द्वारा वणित “चींटी 
और टिड्ठें' की कहानी, २६०-१ 


सिब, की परिभाषा, प्ररूप व काये, १६७-८ 
मौन-व्यापार, का स्वरूप और उदाहरण, 


श्डश 
पेकिनीय चीनी मानव, २१, २६ 


विषयानुक्रमणिका 
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श्रे७ 


बठे हुए ऊंचाई, शारीरिक प्ररूप के अध्ययन 
में उसका महत्त्व, ५३-४ 
त्वचा-रंग, के द्वारा नस्‍्लों के विभेदीकरण 
की अयथार्थता, ५१ 
के अध्ययन की विधियां, ५६ 
नीग्रो-श्वेतों के मिश्रण में उसके वंशानु- 
नुक्रमण के अध्ययन में समस्याये, 
७०-११ 
खालें, कपड़े के रूप में उनका इस्तेमाल करने 
के लिए उनकी तैयारी, १२६ 
कपाल, मानवीय, सीधी स्थिति प्राप्त करने 
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बीच, ३४६९ 
टैपोज्टलान, का पुनरध्ययन, २७०-१ 
शब्दावलि, प्राग्‌ इतिहास की, ३६ 
राजनैतिक, अनक्षर शासनतन्त्रों के रूपों 
के लिए, उसके प्रयोग में कठिनाई, 
१६८-६ 
थीमाटिक एपरसंप्शन परीक्षा, का व्यक्तित्व 
और संस्कृति के बहुसंस्क्ृतिव्यापी अध्य- 
यन में प्रयोग, ३३७ 
मल विषय, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एकता 
की अभिव्यक्तियों के रूप में, ४२३ 
अपाशी संस्कृति के, ४२७ 
ठोंगो, के चिकित्साशास्त्रीय प्रतिमान, 
ड२ ३-४ 
विलि यर्लेंसपीगल, के चकमे, आधुनिक कथा- 
ओऔ के मल स्रोत के रूप में, २६७ 
टिगियन, में सांस्कृतिक परिवतेन, सांस्कृतिक 
मोड़ के रूप में, ५०७-६ 


विषयानुक्रणणिका 


०688, टफ्रीफ़ा्ओो 00055 रण 
एणंप्क्लाताए भाणाए 
जुगग्ग्रब थात पप्रापाएं वात॑का$, 5प्र0- 
अंडाटा608 क्षारं छालडा28९ ९ए0एक्‍०णां05 
र्ण 
जुगाल, आएप्रीएवा, 35 बिए॑ंत वा प्ि- 
श्पांडई0 छएाल्इडाता 
“0035, 2 0 प्रड०, 35 प्रांचुपट 0 
ग्राता 
० एफ ?४१०णापएांट, 70णचघ्रिडाता 
र्ण 
एाव्यांडाणा०6, फ़ांग्राभाए ०४६९८९०765 ०0० 
>'ठत65 $भां5, प५९ ० लण०र0मा6 बा- 
॥07$ 07॥, 40 606एाशां €९एण॑पए- 
प्रए॒क्चाएं 609 0 ा।-596 
प्रशकका द्ाव॑ 7000, ॥वा70790००शांटथां 
उ९4णीणा 0 
पु0क्वा 9065, 7९एशाएपए 
"ए.गशांंड, 0९7९6 
पर ्रल्रांएथा 7०्दांतणाआए ह0ा- 
०€5 


एाऊाला ० ए॑ं॥5गीए्याएा 35५ वीएड- 
ध४6०० 0 पर 


एडज्जाएण0्शांट्शं 9385 ० 
जुफ6९, वर्णा6 ० 
जुफ्ग्राड, गल्‍90, छाठएंलशा एण॑ ठणाषं- 
व&ला॥आाए 45#086097ए एज काक्ाए- 
९5५ 
गफटा एी, ए5260 [40  भंलसियाध्र॥/68 
73065 
कांंध्लाएल गरापार ् कंइटाल6 पएढ्वा- 
गला रण 
रण (श्ीगिएंब पातवांवा वपाप्रा5, 
॥डाताए ० 
कुमररशंण0्शंंटआं, ए52ए व ०35४978 
73065 
काफशंणत्डाएथ, एड४९व जरा डाएठए 
एीफधांटथं (9४९४ 
कुएशंप्ए2 शात ॥€2भांएट, एड5९ छ॑ी, 
ग्राथफएजञाए एजगॉप्ार-शरव 
बुफबा(ब्ारट, पड४४0 का अप्रतज रण 
एणीएडांएशें (७९८ 


द्डडे 


टोडा, का सांस्कृतिक केन्द्रबिन्दु ४ं८४-५ 
में बहुभतूं ता, १६ ३-४ 

तोलोवा और टुटुटनी इंडियनों, की गुज़ारे 
व प्रतिष्ठा की अर्थव्यवस्थायें १४८-६ 


टोन, महत्त्वपूर्ण, भाषा की अभिव्यक्ति में 
कारक के रूप में, २८६--२६० 
ओऔज़ार, के प्रयोग की योग्यता, मानव में 
अद्वितीय, ७३ 
उच्च पुरापाषाण काल के, की बहुतायत, 
४०-२१ 
प्रागतिहासिक, की मुख्य श्रेणियां, ३६-७ 
टौरस जलडमरूमध्य, से मगरमच्छ बाणों 
का, कला शली के विकासवादी सिद्धान्त 
को पुष्ट करने में प्रयोग, २३६-७ 
टोटम और टबू, के प्रति मानवशास्त्रीय 
प्रतिक्रिया, ३२२६-३० 
टोटम-स्तम्भ की अल्पकालीनता ४४२ 
टोटम-वाद, परिभाषित, १६८ 
अमरीका की युद्धकालीन सेनाओं में, 
१६६ 
वर्गीकरण की समस्या, जिस रूप में 
इसके द्वारा दर्शाई गई, ५१५-६ 
के लिए मनोवज्ञानिक आधार १६८-६ 
व्यापार, का स्वरूप, १४४५ 
गृण, मानवीय, को आनुवंशिक इकाई लक्षण 
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प्रयुक्त, ५१ 

के पृथक अस्तित्व का वस्तुगत स्वरूप, 
४१७-८ 

कैलीफोनिया इंडियन संस्क्ृतियों के, की 

सूची, ३८५-६ 

शारीरिक, नस्‍्लों के वर्गीकरण में प्रयुक्त 
५२-रे 

शरीरक़िया-शास्त्रीय, शारीरिक प्ररूप 
के अध्ययन में प्रयुक्त, ५७ 

भावात्मक व निषेघात्मक, संस्कृति-क्षेत्र 
के चित्रण में उनका उपयोग, ४०२ 

गुणात्मक, शारीरिक प्ररूप के अध्ययन 
में प्रयुक्त, ५६-७ 
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विषयानुक्रमणिका 


मात्रात्मक, शारीरिक प्ररूप के अध्ययन में 
प्रयक्‍्त, ५२-५ 
परसंस्कृतीकरण के अध्ययन में उनका 
प्रयोग, ४७७-८ 
गृण-सूची, का तर्क, ३९२ 
संस्क्रति स्थानान्तरकरण, परसंस्क्ृतीकरण 
के पर्याय के रूप में, ४७३-४ 
वक्ष, का स्वामित्व, १५३-४ 
कबीला, की अवधारणा, राज्य व राष्ट्र से 
उसका भेद, १६७ 
की परिभाषा, पापुआ के लिए, १६६ 
ट्रिनीडाड, हिन्दू और नीग्रोग्नों में परस्पर 
आदान की अनिच्छा, ४८० 
ट्रोब्रिश्रांड ढ्ीप, के कुला छल्ले के बाजूबंद,. 
प्रतिष्ठा-अर्थ-व्यवस्था के रूप में, १५५ 
ज्रो फ्आर, की गफा, ३२ 
सत्य, जनवत्तशास्त्रीय, की अवधारणा, ५०१ 
टिसमिशियन इंडियन, का जीवन, जेंसा कि 
पौराणिक गाथाओं में अभिव्यक्त,. 
२६२-३ हि 
टुंगूस, का कज्जाकों के साथ सम्पर्क से उत्पन्न 
आदान, ४७४ 
ट्विलिंग, (बंटना या फंदा डालना) 
टोकरी बनाने की एक प्रविधि के रूप में, 
श्३र 
यूनेस्को, के तत्त्वावधान में विशेषज्ञों द्वारा 
नस्ल की परिभाषा, ५० 
नस्ल पर वक्तव्य, उद्धुत, ६४, ८६ 
एकवंशीय वंशप्रणालियां, में रिश्तेदारी का 
दिग्दशेन, १६४५-८ 
अह्वितीयता, ऐतिहासिक, संस्क्ृति की, ५२६ 
इकाई लक्षण, मैंडेलियन, मानव गृणों को 
इस प्रकार समझने में कठिनाई ७०-१ 


एकता संस्कृति की, के अध्ययन में पद्धति- 
शास्त्रीय दृष्टिकोण, ४२६-७ 
मनोवैज्ञानिक, संस्कृति की, अ्रध्ययन में 
कठिनाई, ४२१ 
संस्कृति के सार्वभौम पहलू, को पेश करने 
की प्रणाली, ११३ 
सावंभौम तत्वों का दार्शनिक निरपेक्षः 
तत्वों से मेंद, ३६० 


उक्‍्षियानुक्रणणिका 
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3.4 


सांस्कृतिक, ५०२ 
संस्क्ृति में, सांस्कृतिक सापेक्षवाद के 
दार्शनिक सिद्धान्त के आधार के रूप में, 
प्र्डेप्‌ 
की व्याख्या की समस्या, ११०-१ 
के पक्ष में युक्तियां, १०७ 
आशिक प्रणालियों में, १३७ 
भौतिक संस्कृति के मल में स्थित प्राविधिक 
प्रक्रियाओं में, ११८ 
यरोप का उच्च पुरापाषाण काल, के कला- 
रूप, ४०-३ 
“नगर क्रान्ति, की पूर्वकल्पना, ४£६ 
नगरीय समाज, की अवस्थारणा, वर्गीकरण 
के साधन के रूप में, ५१६ 
जमीन का उपयोग, स्वामित्व देने के रूप 
में, १ ३-४ 
छुट्टी, की भ्रवधारणा की अद्वितीयता, 
यूरोपी-अमरीकी संस्कृति में, १४३-४ 
पापुआ का वलाला पागलपन, परसंस्क्ृती- 
करण-विरोधी आन्दोलन के रूप में,४७५ 
मूल्य, मुद्राविहीन समाजों में उसका निर्धा- 
रण, १४६ 
की समस्या के समाधान में सापेक्षवादी 
दृष्टिकोण, ३४५-६ 
संस्कृति में मूल्य, सूचनादाताओं की उप- 
योगिता, प्रकाश डालने के रूप में, 
३७३ 
बहुपत्नीक परिवार-संरचना में ३४३-५ 
परिवर्तनशीलता, सांस्कृतिक, के विभिन्न 
स्तर, ५०२ 
का सिद्धान्त, ४€८ 
के महत्त्व के सम्बन्ध में स्थापनायें, 
५१० ३-४ 
परिवारों व पारिवारिक कुलों में, जन- 
संख्याओं की, ६८ 
का महत्त्व, शारीरिक प्ररूपों के विश्लेषण 
में, ६७-६ 
नस्ल के अध्ययन में, ५८ 
अफ्रीकीवाद की, नई दुनिया की संस्क्ृतियों 
में, ५२६ 
परिवर्तनीय तत्त्व, सांस्कृतिक, का भेदक 
महत्त्व, २०२५ 


६४६ 
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विषग्ानुक्रमणिका 


परिवर्तित रूप, के अध्ययन का महत्त्व, 
२६ १-२ 
क्षेत्रीय, सांस्कृतिक परिवर्तन की साक्षी के 
रूप में, ४४२ 
परिवर्तन, सांस्कृतिक एकतत्त्वीयता और 
अनेकतत्त्वीयता की अभिव्यक्ति के रूप 
में, ५०३ 
सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एकमतता के 
सिद्धान्त की अभिव्यक्ति के रूप में, 
५०१ 
सांस्कृतिक परिवर्तन की यंत्ररचना के 
ख्प में, ३०८ 
की पूर्वकल्पना, ५० ३-४ 
विकासवादी प्रक्रिया में उसका महत्त्व, 
१६--७ 
नस्ली भिन्नताओं के अध्ययन में, ७१ 
ब्राजील नीग्रोओं की पूजा विधियों में, 
६६ 
नई दुनिया की पूर्वज, अफ्रीकी समाजों 
की संस्क्ृतियों में, ५२४ 


व्यक्तिगत, सांस्क्रेतिक नव परिवर्तन के 
साथ सम्बन्धित, ५०३ 

पोनोपी संस्कृति के केन्द्रबिन्दु पहलू में, 
८७ 

दक्षिणी और उत्तरी अमरीकी-इंडियनों के 
शासनतन्त्रों के रूपों में, १९६-८ 

जमैका के भीतों में, ४६७-८ 

अनक्षर समाजों में न्याय, करने के तरीकों 
में, २०१ 

अफ्रीकी लोगों की देशी राजनैतिक संर- 
चनाओं में, १६३- ६ 

जनसंख्या में, एकतत्त्वीयता और बहु- 
तत्त्वीयता की देशना के रूप में, ६६ 

का विस्तार, सांस्कृतिक व्यवहार में, 
जनवृत्तशास्त्रीय सत्य के रूप में, ५०१ 

मानवीय सामाजिक संस्थाओं में, ३२०-९ 

परिवतेन, सांस्कृतिक, देखने में कठिनाई, 
४8६ 

व्यवहार में, संस्क्ृति के अन्दर, सांस्कृतिक 
परिवर्तन की अभिव्यक्ति के रूप में, 
ड४४--५ 
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समाजों में, १४७ 
बनना, टोकरी बनाने की विधि के रूप में, , 
१३२ 
वज़न, मानवीय शारीरिक प्ररूप के अध्सयत्त 
में उसकी उपयोगिता, ५३ शा 
पश्चिमी अफ्रीका, के लिए लोक-समाज की 
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में, ४६० 
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नाटक, २७० 
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के विभिन्न खाद्य साधन, १२०-१ 
अनक्षर लोगों के वायु-वादययंत्र, २७६ 
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में कार्य के लिए प्रेरणायें, १४३ 
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स्त्रियां, डाहोमी बहुपत्नीक परिवारों में 
उनकी स्थिति ३४४ 
शब्द, की प्रिभाषायें, २८७ 
“शब्द वाक्य”, के उदाहरण, २८७ 
कार्य, के लिए प्रेरणायें, के भिन्न स्वरूप, 
१४३-४ 
अनक्षर समाजों में उसके प्रतिमान, 
१३६९-४२ 
की लय, वेम्बा लोगीं में, १४१-२ 
संसार, भौतिक, के प्रत्यक्षबोध पर विचारों 
द्वारा प्रभाव, ३४६-७ 
विश्व-समाज, के लिए मानवशास्त्रीय देन, 
४४२-५ ह 
विश्व-कल्पना, सर्वंसजीवत्ववाद उसके एक 
अंश के रूप में, २०७ 
लेखन, में प्रयुक्त अक्षर, ग्रामों के संभवतम 
सही चित्रण, र८४ 
की उपस्थिति और ग्रनुपस्थिति संस्क्ृतियों 
के नामकरण के लिए मानदण्ड के रूप 
में, ३५८-६ 
जाइलोफोन, स्वर और थाप का वाद्य यंत्र, 
२७६ 
याको, की उत्पादकता, १४२ 
याम की खेती, पोनापे संस्कृति के केन्द्र- 
बिन्दु के रूप में, ४८५६-८ 
याप, में सम्पत्ति के प्रतीक, १४७ 
योरूबा, द्वारा बनाये गये नकली चेहरों 
की यथार्थता, २२६ 
जवान आदमी, से सूचना प्राप्त करने का 
मूल्य, ३७३-४ 
यूरोक-कारोक इंडियनों की टोकरी बनाने 
की कला, के शैलीगत डिज़ाइन, २३७ 
“जन्य-बिन्दु”, संस्कृति में, ४७३ 
जूनी इंडियन, सांस्कृतिक प्ररूप के उदाहरण 
के रूप में, ३३४ 
की भांडकला की सजावट की कारीगरी 
में परिवर्तन, २४६ 
की शिक्षणात्मक पद्धतियां, १७६ 
में ईसा की जन्म कथा, उनके द्वारा सुनाई 
मई, ऋ६०- है 
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